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कि संस्कृत से अपरिचित साधारण पाठक भागवत का पूरा आनन्द कंपे उठ सकेगे ? करुणां वरुणालय 
भगवान्‌ भक्तो की कामना पूणं करते ही है । कुछ दिनौ के बाद गद्धानाथज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
इलाहाबाद के आचाय डा० आजाद मिश्र से हमारा सम्पकं हृभा ओर भागवत का जान-यज् प्रारम्भहो 
गया । फलस्वरूप यह पुस्तक पाठको के समक्ष उपस्थित है 


श्रीमद्भागवत के इस नवीन सस्करण मे तत्तवप्रबोधिनी' टीका कायोग क्या गयादहे। इस 
टीका की कुछ अपनी विशेषताये है भौर अपना उदेश्य है । सव॑साधारण हिन्दी पाठक कौ भागवत का सही 
अर्थं बोध कराना ही इसका उहेष्य है । इसकी पूति के लिए प्रत्येक लोक का उसी क्रम मे पदच्छेद आौर्‌ 
प्रत्येक पद का अर्थं बताया गया है । हिन्दी अथं के सामने अको के द्वारा अन्वयक्रम दिखाया गया हे ओर 
वाक्य रचना मे अपेक्षित अतिरिक्त अथं कोष्ठक के अन्तगंत रखा गया है । इसमे पाठक देखेगे = अका- 
नुसार पठने पर श्लोकार्थं स्वत. बन जातः है, जिसे अतगसप्ेभी प्रदशितक्या गयादहै) एसा करनेमे 
पाठक को एक ही ष्नोक अनायास तीन बार पढना होगा । इस प्रकार वह्‌ भागवतक हू णब्दोमे भर 
भागवतसे ही वाक्यो से भागवत का आकण्ठं रस-पान कर सक्ता है । 


इस प्रथम खण्ड के प्रकाशन से भागवत जनान-यज्ञ का यह्‌ पहला दिन पूया हतार । अभी इसके 
सात खण्ड ओर बचे ह! भगवान्‌ कीदया होने पर उनकाभी क्रमश. प्रफाणन शीघ्र होगा ओर इस 
लान-यज्ञ को पूर्णाहुति हो सकेगी । इस खण्ड म माहात्म्य भौर प्रथम स्कन्ध कोंस्थान द्विया गया है| 
माहात्म्य पद्मपुराण का है, जिसका पाठ परायण-अनुष्ठान के आरम्भमे अनिवायेहै भर पारम्परप हु । 
दुसरी बातयह्‌ दहैकिकिसी का सहत्वं जानने पर्‌ ही उसमे श्रदखा होती है, प्रवृत्ति दात हं | महिमा 
सुनकर कौन फूला नहीं समाता ? इससे हष, शक्ति-संचार भौर आत्म बोध होता है । अतः यहां माहात्म्य 
को स्थान देना उचित समश्चा गया । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु आराध्य पतिदेव ने दयालोक प्रकाशन संस्थान की स्थापना कर्के भीर 
अपने शंक्षिक विचारो ते मेरा सदा उत्साह वधंन किया है, इसके लिए मै उनकी आभारी हं अर टाक 
धन्यवाद देती हं । इस ज्ञान-यज्ञ के आचाय डा० आजाद मिश्च का अध्यापन आर सहयोग सद्वा स्मरणीय 
मौर भादरणीय है । अतः इस अवसर पर उनके प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुनीत रतंध्य 
समञ्चती हु । 


पाण्ड्-लिपि के लेखन मे बड़ पूत्र वधू निशा देवी का भरपूर सहयोग रहा है । अतः इस अवसर 
पर उते शुभाशीर्वंचन देती हूं । शाकुन्तल मुद्रगणालय के संचालक श्री उपेन्द्र नाथत्रिपाटी जी को भूरिणः 
धन्यवाद देती हूं । उन्होने श्रम ओर सावधानी से मूद्रण-सौष्ठव यैर तत्परता निभाई है । दस निवेदन पः 
साथ त्रजेन्द्र नन्दन आनन्दं कन्द श्रीकृष्ण चन्द्र के चरणो मे गोपी की यह्‌ पहली भक्ति सादर समभित है । 
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लिये वस्त्र इत्याहि ओर यथोचित दक्षिणा ) 1 


श्रीम द्रागठवतमह्वघ्ुराण के ब्रूजलन टवं पाठ क सँक्चिष्त विधि 
0) 


प्रातः स्नान के पर्चात्‌ नित्य-नियम पूरा करके पूजन-सामग्री को यथास्थान रख लेवें । तदनःत्‌र्‌ 
रक्षा-दीप जलाकर स्तोत्रो अर पदो से मगलाचरण करे । इसके पञ्चात्‌ शरीर आदि की शुद्धि के निष 
निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करने हुए वूजन-सामग्री, भूमि ओर अपने शरीर पर गद्वाजल ने 
सिचन कर-- 
ॐ अपविच्नः पवित्रो चा सर्वावस्थां गतोऽपि चा! 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः चिः ॥९॥ 
मनुप्य पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी अवस्था मे विद्यमान हौ, यदि वह पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ 
कमलनयन का स्मरण करता हतो अन्दर आर बाहरमे अवश्यं पवित्रिहो जातादहै ।१। 
उसके बाद ॐ केशवाय नम, ॐ नारायणाय नमः, ॐ साधवराय नमः' इल त्ीन दाप्यो क, 
उस्चारण करने हए तीन वार आचमन ओर प्रा्याम करने के उपरान्त नीदे के यथुर्वेद पत्वसे श। ति 
पाठ करना चाहिए । 
ॐ भद्रं कर्णमि: श्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियैजचाः 
स्थिरेरङ्धैस्तष्डुवाशसखस्तनूभिनव्थरोम दैवद्दितं यदुः ॥२॥ 
हे देवगण ! हम अपने कानो से मंगलवचन रुने । यन्न-कर्मं मे समर्थं होकर हम अपनी अयो सं 
णुभ दर्शन करे । हम अपने मृदेढजद्धौ ओर शरीरसमे परमात्मा कौ स्तृति कर हूए एसी अगुः 
उपभोग करे; जो देवताभो से निर्धारित हि ओर देवताभो को हितकर है ॥२।। 


॥ 


तदनन्तर दाहिने हाथ मे पुष्प, अक्षत छर जेत दवण स्ह र कतपवन्दर पटना चाहिए 


दरिः & तस्सत्‌ । 2 विप्णु्विष्स्चिष्णुः 1 उ अदस्य बरह्मणो {द्वतीयपराद् छोष्टत- 
चाराहकस्पे जम्ब दीपे भरतखण्डे आर्यावर्तं कदेशान्तमंते पुण्यक्षेञे अमुक सथाने कलिभ्ुगे कलि- 
प्रथर्चरणे अमुक कलिखवत्सरे असुकः वंक्रमाष्द्‌ असुकः नास्नि सचत्सर अशक्यत मशकः च्। 
असक मासन अनुक पश्चि अमुक तिथी असुकवासरे अघ्रक गोजोत्पन्चस्य अश्क शरणः ( वमेणुः, 
गुप्रस्य, दासस्यवा) मम सकुटुभ्स्य सर्पार्वारस्थष्टगोवरदृर्रणारचिन्दे्रःषदात्‌ छरति. 
स्खनिपुगणोक्तफलपराप्त्यतम्‌ आयुरस्य द्व्यासिद्द्धश्थं मगचेददग्रदपूटवःमगवददीयग्रेेप 
लटधये च श्रीधगवाप्रामात्मकममवत्स्वरूपश्पीमद्धागचतस्य पाठ ( सद्राह्‌कथाश्रचस्‌ ) करर 
सिविघ्रताःसद्धतरं मणपतिनवश्रहकलश्रपोट शमपतृकः स्टचिरजीःतेषुरपपल नपकन छमीलच्छनै- 
नागयगशालन्रा्ननरनागायगगुरतायुलरस्वलीपोष्सनत्कृमारमतरेयोद्धवनःर द ुपूदधनम्‌ आश्र" 
ग्पीरपुस्तकव्यासपूजनं च चथालग्धोपचारेरदं करिप्ये । 

ट्स संवत्पथाक्य को परकर ठाध दैः अल, अश्न से. पृषत क| गणेद्र्था के ने चला "1 
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उन्दी के पासं णरुद्रजलस प्ररिपरणं एक बल रखे; जसग यद, पष्प दूता राच्॑पन्‌ जर पचरत्त छ 
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कर उसके उपर पूर्णपात्र भौर सुपारी या नारियल रख दे । तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्रो करा पाठ करते 
हुए उन-उन देवताभो का आवाहन, प्रतिष्ठा, पूजन ओर प्राथेना करं । 


श्री गणेश जी के आवाहन, पूजन ओर प्राथेना का मन्त- 


ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं, रक्ताम्बरं भिनयनं परमं पवित्रम्‌ । 

उदयददिवाकरनिभोज्ञ्वलकायकान्तं, विघ्नेश्वर सकलविष्नहरं नमामि ॥३॥ 

विशाल उदर, एक दांत, लालवस्त्र, तोन नेत्र तथा उगते सूरये की किरणो के समान स्वच्छं ओर 
मनोहर शरीर से युक्त, अत्यन्त सुन्दर, परम पवित्र, विघ्नो के स्वामी एव सम्पूणंविघ्नो को दूर करने वाले 
गणेशजी को मै प्रणाम करता ह ॥२॥ 

गणेश-पूजन के उपरान्त उन्ही के पास रे हुए कलश में वर इत्यादि देवताग ओर चारो वेदो, 
गगादि नदियो तथा समुद्र का आवाहन ओौर पजन करके नीच लिखे मन्त्रो से प्रार्थना करनी चाहिए । 


कलश मे आवादित्त देवताओं की प्राथेना के मन््र- 


ॐ देवद्‌ानवसवादे मथ्यमाने महोदय । उत्पन्नोऽखि तदा कुम्भ विधतो विष्णुना स्वयम्‌ | 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सवं त्वयि स्थिताः । त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिणताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या वसचो रद्रा विश्वेदेवाः सपेतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति स्व॑ंऽपि यतः कामफलप्रद्‌!ः । त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कतु मीदे जलोद्भव ॥ 
सान्निध्यं कुखमे देव प्रसन्नो भव स्वंदा | वरदौ भव सवदा ॥४॥ 

हे कुम्भ ! देवो ओौर असुरो कै द्वारा समुद्र-मंथन करने पर तुम उत्पन्न हुए थे ! उस समय विष्णु 
ते तुमह धारण क्रिया था । तुम्हारे जल मे सारे तीथ, समस्त देवता, सभी प्राणी भौर प्राण स्थितहं। 
तुम साक्षात्‌ शिव, विष्णु ओर प्रजापति हो । तुम्ही द्वादश आदित्य, मष्ट वसु एकादश रुद्र, विश्वेदेव भीर्‌ 
पित्तर हो । तुम्हारे मे सभी देवता निवास करते है । इसलिए तुम सम्पूणं मनोरथ सफल करते हो । ह 
कलश ! पै तुम्हारी कृपा से यह्‌ यज्ञ कर रहा हं । अतः आप मूनज्ञ पर सदा प्रसन्न होत्रे ओर मेरे सामने 
उपस्थित रहै ।४।। 


नवग्रहों के आवाहन, पूजन ओर प्राथेना का मन्~- 
ॐ ब्रह्मसुरारिस्त्रिपुरान्तकासी, भाः शशी भूभिखुतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः, सवं प्रहा शान्विकरा सवन्तु ॥५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु भौर महादेव तथा सूर्य, चन्द्रः मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एव केतु ये 
नवग्रह मेरे कमं मे सदा शान्ति प्रदान करे ।५॥ 


षोडश्रामात्रका के आवाहन, पूजन ओर प्राथेना का मन्त -- 
ॐ गौरी पश्चा शची मेधा सावित्री चिजया जया । दैवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक्षमासर । 
दृष्टिः पुष्टि, तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । इत्येता मातरः सर्वां बृद्धि कुर्वन्तु मे सद्‌ा ॥६॥ 


गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृका, लोकमाता, 
हृष्टि, पुष्टि, तुष्टि तथा कुल देवता ये सोलह मात्रकाये सदव हमारी वृद्धि करती रहे ॥६।॥ 


। $ | 


सप्त चिरजीवि पुरुषों के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्व-- 
ॐ अवस्थामा बलिव्यांसो हनूमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥ 
पुजकस्य गृहे नियं सुखदाः सिद्धिसाधकाः ॥७॥ 
अएवत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभोषग, कृषाचायै जओौर परणुराम ये सात दीघंजीवी पुष 
पूजक के घर मे संदा सुख भौर सिद्धि प्रदान करे ।७।¦ 
श्री लक्ष्मीनारायण के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन््र-- 
उपमह्क्ल भगवान्‌ विष्णुर्मङ्कलं गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्कलायतनं ₹रिः ॥८॥ 
भगवानु विप्णु, गरुडध्वज, पुण्डरीकाक्ष यर्‌ श्र हरि मगलसरूप एवं कत्याण को खानि दै })८।। 
श्रीशालग्राम पूजन ओर प्रथेना मन्र-- 
ॐ अरक्मसनरं करिष्यामि, तचातुग्रहतो विभो। 
तर्निरविष्नं भवेद्‌ च, रमानाथ क्षमस्व से ॥६॥ 
है-प्रभो। आपकी कृपा से मै यह ज्ञान-यज्ञ कर रहा हं । इसलिए इस करम को निविन्र पणं करे 
ओर मेरे अपराध क्षमा करे ।६॥ 
नरनारायण के आवाहन, पूजन ओर प्राथना का मन्तर-- 
ॐ यो मायया विरचितं निजमात्मनीद्‌, ख रूपसेद्रमिच तत्प्रतिचक्षणाय) 
पनेन धर्मसदने ऋषिमूतिनादय, पादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥१०॥ 
जिन्हाने णु्य आत्मा स अपनी मारा मे जगल््रपच वनाया तथा घर्मसजके घर ऋषपिके रूपमे 
अवतार लिया, उस परात्पर नर-नासयण भगवान्‌ को प्रणाम है ।।१०।। 
वायुदेव का आवाहन, पूजन ओरं प्रार्थना मन्व-- 
ॐ अन्तः प्रचिद्य भूतानि यो िभमत्यात्मकेतुसमिः। 
मन्त्यामीश्वरः साश्चात्‌ पातुनो यद्धे स्फुटम्‌ ॥११॥ 
जो प्राण रूप सं प्राणियो के भन्तःकरण स प्रवण करके सव्रकी रक्षा करते ह, उन अन्तर्यामी वायु- 
देवता को प्रणाम दे ।\११।। 
गुरुदेव के पूजन ओर प्रार्थना का मन्र- 
ॐ गुरन्रक्षा गुरुचिष्णुगं स्दवो महेद्रवरः। 
गुखः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुस्वे नमः ॥१२८॥ 
गुरुदेव ब्रह्मा, विष्णु गौर महेश के खूप है । वे साक्षात्‌ पत्रय है ! उन गुरुदेव को प्रणाम है \1१२॥ 
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सरस्वती जी के आवाहन, पूजन ओर प्राथना का मन्त- 
या कन्देन्दुतुषारहारधवलाया शभ्रवस्त्रष्ताः 
या वीणाबस्दण्डभण्डितकरया या इवेतपश्नास्ना। 
या ब्रह्मच्युतशंकरप्रभृतिभिदंवैः सदा वन्दिता, | 
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥१६॥ 
सरस्वतौ देवी कृन्दपुष्प, चन्द्रमा, बफ़ं भौर मणिमाला के समान गौर वणं तीर । पर (५ + ] भर 
धारणकीरहै | उनके हाथमे सर्वोत्तम वीणा शोभितहै भौर वे श्वेत कमन त प जमाने | षा 
विष्णु, महेश इत्यादि देवता सदा उनकी वन्दना कैरते रहते है । वे माता सरस्वती जौ मर सग्पृण भयान 
को दर करे ।१३।। 


पौराणिकं ऋषियो के आवाहन, पूजन ओर प्रार्थना का मन्र- 
2 शेषः सनत्छुमारश्च सास्यायनपयशसं । 
बृहस्पतिश्च मेतरेय उद्धवश्चाच्र कर्मरि॥ 
चययारुणिः कश्यपश्च रामशिष्योऽङतव्रणः। 
वेशम्पायनहारीतौ षड्‌ वै पौराणिका दमे ॥६५॥ 
शेष, सनत्कुमार, साख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मंत्र॑य, उद्धत, त्र्यास्णि, वणय], गानि 
अक्रतत्रय, वशम्पायन भौर हारीत ये पौराणिक ऋषिगण मेरी सहायता केरे ।(१५॥ 


सुयंदेव के विशेष आवाहन, पुजन ओर प्राथना का मन्व ~ 
२" लोकेश त्वं जगच्चन्युः, सत्कर्म तष भाषितम्‌ । 
करोमि तच्च निर्विंध्नं, पृण॑मस्तु त्वदर्चनात्‌ ॥१५॥ 
हे लोकपति ! है जगत्‌ प्रकाशक भगवान्‌ मयं ! आप सपताह-यज्ञ के उपदेशक है । भावाः (8१ 
मेरा यह्‌ काये निविघ्नता से परिपणं हो ।१५॥ 


वेदव्यास जी के आवाहन, पूजन ओर प्राना का मन्न-- 
ॐ नमस्तस्मै मगवते व्यासायामिततेजसे । 
पपुञ्ञ।नमयं सौम्य यन्मुखाम्बुखुह्‌।सवम्‌ ॥१६॥ 
मै अपरिमित तेजवाले भगवान्‌ वेदव्यास जी को प्रगाम करता हू, जिनक मूख-कमन से शत्यः 
ननि-असृत का पान किया था ॥१६। 


नारद जी के आवाहन, पूनन भौर प्राथ॑ना का मन्त-- 
ॐ नमस्तुभ्यं मगवते ज्ञानवे राग्यशाकिने। 
नारदाय सवंलोकपृजञिताय सुर्य ॥१७॥ 


म ज्ञान भौर वैराग्य से सम्पन्न धा समस्त 
ध प्ल तथा समस्त लोको मे पूजित देवि नारः जीको घ्रा 
करता ति १५ ४ देवि प्रप १। कृ प्रम्‌ 


| १२ | 
पाठ एवं कथा का विनियोग 
ॐ अस्य शरीमद्धागवतास्यस्तोघमन्त्रस्य नारद ऋषिः, बहती छन्दः, भरृष्छपस्मात्मा 
देवतः, बह्म बीजम्‌ , मक्तिः शक्तिः, क्ञानवैराग्यकीलकम्‌ , मम श्रीमद्भग वतूप्रसादसिद्धस्यर्थं 
पाटे (कथायाम्‌ } विनियोगः । 
इस वाक्य करा उच्चारण करके मूषि पर जल छोड़ । 


ऋष्यादि न्यास 

ज्टस्निर्यासख-नारद्षये नमः शिरसि । बृहतीच्छन्दसे'नमः मुखे । श्रीङपष्णपरमासम. 
देषताये नमः हृदि । ब्रह्मबीजाय नमः गुहये । (हाथ धोकर) मक्तिशक्तथे नमः पादयोः । शान. 
वैरग्यकीलकाभ्यां नमः नाभौ । भी मद्भगवत्परसादसिद्य्थकपाठविनियोगाय नग्न; सर्वाङ्क | 

कररत्याख--२ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ कलीं तर्जनीभ्यां नमः । 5 कलु" मध्य- 
म्यां नमः । ॐ कतै अनामिकाभ्यां नम. । ॐ कलो कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ कलः करतलकर. 
पृष्ठाभ्यां नमः| 

"1 यास्त २ कलां हृद्याय नमः । ॐ करली शिरसे स्वाहा । ठ: कलु" शिखाय 
वषय । ॐ: क्लं कवचाय हुम्‌ । ॐ कलौ नेतरघ्नयाय वौषट्‌ । ॐ कंलः अस्त्राय फर्‌ । 


ऽयान-मंच्र 
ग्यास के पश्चातु निस्नलिखित मन्त्र से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान कर 
२ कस्तूरीतिलकं ललारपरले वक्षःस्थले कौस्तुभम्‌ , 
नासाग्रं वरमौक्तिकं करतले वेणुः कर कष्णम्‌ । 
साङ्ग हरिचन्दनं खललितं कण्डे च मुक्तावली, 
गोपस्त्रीपरिवेष्डटितो विज्ञयते गोपालचूडामणिः ॥ 
भगवानु श्रीकृष्ण के मस्तकं पर कस्तुरो का तिलक, छाती पर कौस्तुभ मणि, नसापुट मे सुक्ता- 


भुषण, हथेली भें मुरली, हाय मे कणन. सारे अगो मे सुगर्वित चन्दन का लेप ओौर गले मे मृक्ता-माना 
शोभित हौ रही है । एसे भगवान्‌ शरीकृष्ण की, जो गोपियो के बीच विराजमान है, जय हो ! जय हो! 








1 षः क ¶ 3 । ५, 1 नि; 1 र 


म्नि; खिनाऽऽण्ृशति निन्वितिपशारदेन्दु 
तो व्िलितामसिताङ्गशोमाम्‌ । 
बृन्दावने ऽपि  छतयामुनगाङ्गसङ्गम्‌ , 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


श्री मद्रागवत क्छ आरती 


आरति अति पावन पुराणकी। 
धमं भक्ति चिह्लान खान की॥ आ०॥ 


महा पुराण भागवत निर्मल । 
युक-मुख-विगलित निगम-कदप-फल । 

परमानन्द-सुघा-रसमय कल । 
लीला-रति-रस रस-जिधान क्मै॥ आ०॥ 


कलि-मल-प्रथनि जरिताप-निवारिनि। 
जन्म-मुत्युसय भव-मय-हारिनि । 

सेवत सतत खकल खख कारिनि। 
ख़ मरोषधि हरि-चरित-गान की ॥ भा०॥ 


विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । 

विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व.रहस्य प्रकाशिनि । 

परम ज्योति परमास्म-ज्ञान की॥ आ०॥ 


परमहं सख-पमुनि-मन-उटलासिनि । 
रसिक-हदय-रस-रास विलासिनि । 

युक्ति सक्ति रति षरेम सखुघासिनि। 
क्था अकिञ्चन प्रिय ख॒जान की ॥ आ०॥ 


{ 





श्रीगणेशाम नभः 
८४ नमो समवते बासुदेधाय 
श्रीमद्धागवतमहापुराणमादात्म्यम्‌ 
चसुदेव्दुतं देकं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ % 


सन थ ध्नशथस्तः अशसो 


प्रथमः श्तोकः 


सच्िचदानन्दरूपाय विरवोत्पत््यादिहेतघे ! 
तापच्चरयविनाश्षाय ्रीक्रुष्णाय वयं सुमः 1१ 


पदच्छेद-- 

सत्‌ चित्‌ आनर्दं रूपाय, विश्व उष्त्ति शादि हेतवे । 

पतापश्चय विनाशाय) शीरृष्णाय वयम्‌ सुमः॥ 
ग्रन्दाथं-- 
सत्‌ २. सत्यं हेतवे । &. कारण (तथा 
चित्‌ ३. जान (ओर) तापन्र॑य १०. हिक, दैविक अगर भौतिक 

दू.खोको 

भानन्दं ४, आनन्द चिनाश्चायं ११. दुर करने वाले 
रूपायं ५. स्नरूप वाले ध्रोरष्णाय १२. श्रीकृष्ण भ॑गवान्‌ कौ 
विश्व ६. अंगत्‌को घयम्‌ १. हम लोग 
उत्पत्ति ७. सूट समः ॥ १३. नमस्कार करते हें 
भादि ८. पालम ओर र्सहार कै 


ष्लोकार्थ--हम लोग सस्य, जान भौर आनन्द स्वरूपं वाले, जगत्‌ को सृष्टि, पालन शौर संहारक कारण 
तथा दिक, दैषिक ओर भौतिक दु.खो को दुर करने वालि ष्रीकृष्ण भगवान्‌ सो नमस्कार करते द ! 


२] श्रीमद्धागवते [ अ० 


दवितीयः श्लोकः 





यं भ्र्रजन्तमुपेतमपेतकरत्यं, ड पायनो विरहकातर आहाव । 
पुरेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सवं भूतहदयं सुनिभानतोऽस्मि ॥२।॥ 


पदच्छेद- 
म्‌ प्र्जन्तम्‌ अनपेतम्‌ अपेत त्यम्‌ › पायन; विरह कातरः आज्ञहाच । 
पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः, तम्‌. सवं मूत हृद्यम्‌ मुनिम्‌ आनतः अस्मि ॥ 


शब्दार्थ-- 

यम्‌ ८ जिन (शुकदेव मुनि) कौ ईति 4०. कहकर 
प्रनजन्तम्‌ ७. सन्यास लेकेर जीते हुए तन्मयतया १२. शुकदेवमय होने से 
अलुपेतम्‌ £. यज्नोपवीत संस्कारकषिरहितः तरवः १२ वृक्षो ने (उनका) 
अपेतः ६. अनधिकारी (तथा) अभिनेदुः, १४ उत्तरदिया था 
त्यम्‌ , ५. वैदिक कंर्मोके तम्‌ १८६. उन 

दैपायनः ३. महषि वेदल्यासः सवं १५. सभीं 

विरह १. (पूत्रके) वियोग से भूत १६ प्राणियो के 
कातर; २. दुःखित हदयम्‌ १७. हृदय मे स्थित 
आजुहाव ¦ ११. पुकारे लगे ये (तथा) मुनिम्‌ १४. शुकदेव मुनि कौ 
पुज ठ. पुत्रपुत्र आनतः २०. (जै) प्रणाम करता 


ट 


अस्मि ॥ २१. ह 


श्लोक्यत क विथोग से दुःखित महि वेद व्यास यज्ञोपवीत संस्कार से रहित, वेदिक कर्मो के अनधिकारी 
तथा सन्यास लेकर जाते हुए जिन शुकदेव मुनि को पुत्र-पू्र कहकर पुकारने लगे थे तथा 


शुकदेवमय हीने ने वृक्षो ने उनकां उत्तर दिया था; सभी प्राणियो क हदय मे स्थित उन शुकदेव 
मुनि को मँ प्रणाम करता है 


अर १1 _ माहात्म्यम्‌ [३ 


ततीयः श्लोकः 
नैमिषे सुतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथाग्तरसास्वाद्कुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌ ।॥२॥ 


पदच्छेद-- 

नेमरषे तभ्‌ आखीनम्‌, असिवाद्य महामतिम्‌ । 

केथा अमृत रस आस्वाद्‌> कुशलः शौनकः अभ्रवीत्‌ ॥ 
गब्दाथ-- 
नैमिषे ७ नैँमिषारण्यक्षेत्रमे भसत २ अमृत 
सृतम्‌ १०. सूतजीमे रख ३. रसंकरो 
आसीनम्‌ ८. आसन पर वटे हए भास्वादं ४. पोनेमे 
अभिवाद्य ११. प्रणास करै कुशलः ५. चतुर 
महामतिम्‌ । $ परम वृद्धिमान्‌ स्तौनकः ६. महर्षि शौनक ने 
कथा १ कंथारूपी अन्रवीत्‌ ॥ १२. पु 


षलोकार्थ--कथारूपी अमृत रसं को पाने मेँ चतुर मरहम शौनक ने नमिषारण्य क्षेत्र मे आसन पर बैठे हए 
परम बुद्धिमान्‌ सूत जी से प्रणाम करके पूषा । 


चतुथः श्त्लोकः 


्लौनक उवाचं 

अन्ञानध्वान्तविष्वंसकारिसूयंसमप्रम । 

सूनाख्याहि कथासारं मम कणंरसायनम्‌ ।।४॥ 
पदच्छेद-- 

भवान ध्वान्त विध्वंस, कोरि सूये सम प्रभ । 

खत आख्याहि कथा सारम्‌, मम करणं रसायनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सक्ञान १. अजानल्परी भरम । ७. तेजस्वी 
ध्वान्स २. अन्धकारका सूत ८. ह पूत जी (माप) 
धिध्यंस ३. विनाशे करनेमें आख्याहि १३. सुनावे 
कोरि % करोडो कथासारम्‌ १२. सर्वोत्तम कथा 
सूय ५. सू्यंके मम ६. मेरे 
सम ६. समानं कणां १०. कानोको 

रसायनम्‌ ॥ ११ सुखकारी 


्लोका्थ--अन्नान पी अन्धकार का विनाशं केरे मे करोहौ सूर्यं के समान तेजस्वी है सूत जी ! भाप मेरे 
कानों को सुखकारी सर्वोत्तम कथा सूनवे । 


ष ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


पञ्चमः श्लोकः 
भकतिज्ञानविरागाप्तो विवेको वधते महान्‌ । 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ।(५॥ 


पदच्छैद- 
अक्ति ज्ञान विराग आप्तः, चिवेकः वधते मदान्‌ । 
माया मोह निरासः च, वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥ 
शब्दा्थ-- 
मक्ति १. भक्ति माया ११. अज्ञान एव 
ञान २. जान ओर मोह १२. ममताका 
चिरम ३. वराग्यसे निरासः १३ विनाश (कंसे) 
आन्तः . प्राप्त होने वाला च &. ओर 
विवेकः ९. सद्‌ विचार वैष्णवैः १०. वैष्णव जन 
वधते ८. बता है क्रियते १४ कृरते है 
महान्‌ । ५. उत्तम कथम्‌ ॥ ७. के 


इ्लोकार्थ- भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य से प्राप्त होने वाला उत्तम सद्‌ विचार कंसे बदतादहै भरव तर जर्न 
अज्ञान एवं ममता का विनाश कंसे करते है ? 
षष्ठः श्त्तोकः 
इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः । 
कंलेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌ ॥द॥ 


पदच्छेद-- 

इट घोरे कलौ प्रायः, जीवः च आसुरताम्‌ गतः । 

क्लेश आक्रास्तस्य तस्य एव, शोधने किम्‌ पसयणम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
इह १, इस मतः ७. हो गय 
घोरे २. भयौनक कलेश 2, दुनखेसे 
कलै २. कलियुग मेँ आक्रान्तस्य १९. धिरे हए 
प्रायः १. अधिकतर तस्य एव ११. उस प्राणी) के 
जीवः ४. प्राणी शोधने १२. उद्धारक 
च ८. इस प्रकार किम्‌ १३. क्या 
मास्ुरताम्‌ ६. आसुरी स्वभावके परायणम्‌ ॥ १४. उपायदहै 


श्लोकार्थ--इस भयानकं कलियुग भ राणी अधिकतर आसुरी स्वभाव के हौ गये ट्‌ ! इस प्रकार दुःखं से धिर 
हुए उस प्राणी के उद्धार का क्या उपाय दहै? 


अ० १ | 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
श्रेयसाम्‌ 
यदु, 

भवेत्‌ 

श्रेयः 
पावनानाम्‌ 
च 

पाचनम्‌ | 


माहापम्यम्‌ | ५ 


सप्तमः श्लोकः 


श्रेयसां यद्भवेच्छं यः पावनानां च पावनम्‌ 
करणप्रा्तिकरं शश्वत्साधन तद्रदाघुना ॥७॥ 


श्रेयसाम्‌ यदू भवेत्‌ श्रेयः, पावनानाम्‌ च पावनम्‌। 
छरष्णु प्राप्रिकसम्‌ शष््वत्‌ , साधनम्‌ तद्‌ बद्‌ अथुना॥ 


२ कल्याण कारसियीका 
१. जो (उपाय) 
१० हो 

३. कल्याण करने वाला 
£ पवित्र करने वालो को 
६. ओर 

५. पवित्र करने वाला 


कृष्ण ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
पराप्रिकरम्‌ ६. प्राप्ति करने वाला 
शप्वत्‌ ८. निरन्तर 

साधनम्‌ १२. उपाय को 

तद्‌ १२. उस 

चद्‌ १४. बतावे 

अध्युना ॥ ११. अबे (आप) 


इलोका्थं--जो उपाय कलन्यागकारियो का केव्याण करने वाला, पवित्र करने वालों को पवित्र करते वाला 
अर भगवान्‌ श्रोकरृष्ण की निरन्तर प्राप्ति कराने वाला हो, अव आप उस उपाय को बतावे। 
अष्टमः श्लोकः 


चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद: स्वग सम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति युद्धः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुलेभम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
चिन्तामणिः 
लोकस्युखम्‌ 
सुरद 

स्व 
सम्पदम्‌ । 


चिन्तामखिः लोकसखम्‌, खर्ट; स्वगं सम्पदम्‌ । 
प्रयच्छति गुखः प्रीतः, वैक्ण्ठम्‌ योगि दुलभम्‌ ॥ 


१. पारसमणि 

२. सांसारिक पुखं को (तथा) 
३. कल्पतेक्ष 

४. स्वगंलोककी 


प्रयच्छति १०. देते 

गुखः ६. गुदे 

प्रीतः ७. प्रसन्न होने पर 
वैकुण्टम्‌ ६. वैकुण्ठ धाम 


५. सम्पत्ति को (देता है किन्तु) योभिवुलभम्‌ ॥ ०८. योगियो को कल्निई से मिलने चाला ` 


एलोकाथं-पारसमणि सांसारिक सुख को तथा कत्यवृक्च स्वगंलोक की सम्पत्ति को देता है, किन्तु गुरुदेव 
प्रसन्न होने पर योगियों को कल्निदं से मिलने गला वैकुण्ठधाम देते ह । | 





श्चीमद्ागवते | अ० १ 
९ ] श्चीमड्‌ा [वते 





नवमः श्त्तोकः 
सूत उवाच ते 
+ प्रीतिः शौनकः चित्ते ते छतो वच्मि विचायं च । 
सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्‌ । €॥ 
+त प्रीतिः शौनक चित्ते ते, हि अतः वच्मि विचायं च। 
सर्वं सिद्धान्त निष्पन्नम्‌, ससार भय नाशनम्‌ ॥ 
न्दाथ-- 
प्रीतिः ४. (भगवत्‌) प्रेम (है) विचायं ७. विचार करके 
शौनक १. हे शौनक च । ११. ओर 
चित्त ३. हृदय में सवं ८. सभी 
ते २. पुम्हारे सिद्धान्त & मतोमे 
हि ४. निश्चय ही निष्पन्नम्‌ १० स्वीकृत 
अतः ९. इसलिए (भै) ससार १२. जन्ममृत्यु के 
वच्मि १५. कहता हू मय १३ भयका 
नाशनम्‌ ॥ १४. नाश करने वाली (कथा) 


इलोकार्थ--हे शौनक ! तुम्हारे हृदय मे निश्चय ही मगवत्‌-परेम दै, इसलिए भै विचार करके समी मतो मे 
स्वीकृत ओौर जन्ममृत्यु के भय का नाश करने वाली कथा कहता हूं । 
दशमः श्त्तोकः 
मक्त्योघवधेनं यच्च कूष्णसंतोषहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया श्रुणु ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 

मक्ति ओघ चधंनम्‌ यद्‌ च, ष्णु सतोष हेतुकम्‌ । 

तद्‌ अहम्‌ ते अभिधास्यामि, सावधानतया श्खु ॥ 
शन्दा्थ-- 
भक्ति २. भगवद्‌ भक्ति के हेतुकम्‌। ८. कारण (है) 
अमोघ ३. प्रवाह को तद्‌ १०. उस (कथा) को 
वर्धनम्‌ ४. बदने वाली अहम्‌ द. मै 
यद्‌ १. जो (कथा) ते ११. तुमसे 
च १. जौर अभिधास्यामि १२. कहूंगा 
छष्ख ६. श्रीकृष्ण की सावधानतया १३. सावधान मनसे 
सतोष ७. प्रसन्नता का श्छ ॥ १४. 


सुने 
क्लोकाथे--जो कथा मगवद्‌-भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाली ओर श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है; यै 
उस कथा को तुमसे कटहंगा, सावधान मन से सुने । 
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एकादशः श्लोकः 


कालन्यालसुखग्रासच्रासनिर्णाशहेतवे । 
श्रीमद्भागवतं शारच्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ॥१२१॥ 


पदच्छेद-- 

काल भ्याल सुल शरास, जास्त नि्णाश हेतवे 

रोमद्धागवतम्‌ शास्म्‌, कलौ कीरे भाषितम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
काल र, कालरूपी, हेतवे ! ठ. करने के लिए 
व्याज्ञ ४. स्पिके श्रीमद्धागवतम्‌ १०. श्रीमद्धागवत 
भमुख ५. मूख का शाखम्‌ ११. महापुराण को 
ग्रास ६. प्रास होने के कलौ २. कलियुग में 
श्रास ७. भयका कीरेण १. श्री शुकदेव मूनि ने 
निराश ८. विनाशन भाषितम्‌ ॥ १२. सुनाया है 


लोकाथं--भ्रीशुकदेव मुनि ने कलियुग मे कालरूपी साप क मुख का प्रास होनेके भयका विनाश करने के 
लिए श्रीमद्धागवत महापुराण को सुनाया है 


दादशः श्त्तोकः 
एतस्मादपरं कििन्मनःशृद्धयौ न विद्यते | 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा मागवतं लभेत्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
स्तस्मा मपसम्‌ किञ्चित्‌, मनः शच्यै न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेस्‌ पुण्यम्‌, तदा भागवतम्‌ लभेत्‌ ¶ 
शब्दाथ-- 
पफतस्मात्‌ २. इससे खटकर जन्मान्तरे ७. (जब) पूवं जन्मों के 
अपरम्‌ ४. दुसरा (उपाय) भवेत्‌ ठ. उदित होते है 
किञ्चित्‌ ३. कोई पुण्यम्‌ ८. पुण्य 
मनःणद्धघ्यै १. मनकी शुद्िके लिए तदा १०. तम 
न ५* नही भागचतम्‌ ११. श्रीमद्धागवत्त-श्रवण 
विद्यते| ६. दै लभेत्‌ ॥ १२. प्राप्त होता है 


लोका्थं--मन की शुद्धि के लिएु इससे बद्कर कोई इस उपाय नही है । जव पूरवंजन्मों के ण्य उदित 
हीते है, त श्रीमद्धागवत-भवण प्राप्त होता है ! 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
परीश्िते 
कथाम्‌ 
वक्तुम्‌ 
सभायाम्‌ 
सस्थिते 
शके । 


श्रीमद्भागवते 
अयोदशः श्लोकः 


| अ० १ 


परीक्षिते कथां वक्तं सभायां सं स्थिते शुकं । 
सुधाङ्कम्मं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 


धरीक्षिते कथाम्‌ वक्तुम्‌ , समायाम्‌ ससिथिते शुके । 
खुधा कस्मम्‌ गहीत्वा पव; देवाः तत्र समागमन्‌ ॥ 


१ राजा परीक्षित्‌ को 
२ भागवत कथा 

३. सुनाने के लिए 

४. समामे 

६ बेठ जाने पर 

५. शुकदेव मुनि के 


सधा 
ङस्मम्‌ 
गृहीत्वा 
पव 

देवाः 

तज 
सभ्रागमनु ॥ 


६. अमृत के, 
१०. कलश कों 
११. साथ में तेकर 
१२. ही 

८. देवगण 

७. वहां 
१३. पधारे थे 


्लोकाथं--राजा परीक्षित्‌ को भागवत कथा सुनाने के लिये सभा मे शुकदेव मुनि के बैठ जाने पर वहाँ 


पदच्छेद 


शनब्दार्थ-- 
कम्‌ 
नत्या 
अवदन्‌ 
सवं 
स्वकाय 
कुशलाः 
सुस; ) 


देवगण अमृत के कलश को साथमेले कर ही पधार थे । 


चतुदंशः श्लोकः 
शकं करत्वावदन्‌ सर्वे स्वकायेकुशलाः सुराः 
कृथाङ्ुषपरं प्रयच्ड्ुस्व गृहीत्वैव खुधासिमाम्‌ ॥१२॥ 


शकम्‌ नत्वा अवदन्‌ सवं, स्व काय कुशलाः सुरा । 
क्था षाम्‌ प्रयच्छस्व, गरहा पव सुधाम्‌ इमाम्‌ ॥ 


५. श्रीशुकदेव मुमि को 
६. चग्रस्क्र करके 

७. दले 

३. सभी 


१ जपने इपथै-साघत मे 


२. तुरः 
‰. देक्तारण 


कथा 
स्वाम्‌ 

भ यच्छस्व 
ग्रहीत्वा 
पव 
सुधाम्‌ 
इमाम्‌ ॥ 


१२. कथां रूपी 
१३. अमृत 
१४ प्रदानं करर 
११. लेकर (हमे) 
८ कि (आप) 
१०. अमृत को 
ठ इस 


ष्लोकाथं-अपने क्ययं-साघन मे चतुर सभी देवतागण रीषुकदेव मुनि को नमस्कार करके बोले कि आप 
ईस अमृत को लेकर हमे कथारूपी अमृत प्रदान करे | 
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पञ्चदशः श्त्तोकः 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रीयताम्‌! 
ग्रपास्यामो वयं सवं ओमद्धागवताग्तम्‌ ।॥१५॥ 


पदच्छेद-- 

ष्वम्‌ विनिमये जति खुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌। 

प्रपास्यामः वयम्‌ सवं, भ्मीमद््यमवत असूतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
पवम्‌ १. इसं प्रकार प्रपास्यामः ११. पान करभे 
विनेसये २. आदानप्रदानं वयम्‌ ७. हम 
जाते द. हो जाने पर सवं ८. संब 
सुधा ५. जओमृतकां श्रीमद्धागवत & श्रीमद्भागवत रूपी 
राज्ञा ४. सजा परीक्षित्‌ अस्तम्‌ ॥ १०. अमृत रस करा 
प्रपीयताम्‌ । ६ पान करे (तथा) 


पलोकाथं--दस प्रकार आदान-प्रदान हो जाने पर राजा परीश्चित्‌ अमृतका पान करे तथा हम सेव 
श्रीमद्भागवत रूपी अमृत रस का पाने करेगे | 
घोडशः श्त्तोकः 
~ क © 
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व सणिमटान्‌। 
१५ $ 
ब्रह्मरातो विचायंव तदा देवाञ्जदास द ॥१६।॥ 


पदच्छेद-- 

क्व सुभध्राक्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिः महान्‌ । 

प्रह्मरतः चिचाय प्वम्‌; तदा दैवान्‌ जहास ह ॥ 
शब्दार्थ-- 
क्व ७. कटां मखिः ६. रत्न (उसी प्रकार) 
सघा ८. अमृत (ओर) महाम्‌ । ५. कौमती 
क्व ४. कहीं बरह्मरातंः १२. श्री शुकदेव मुनिने 
था १०. श्रीमद्भागनत-कर्थां विचाये १२. विचार करके 
सके १. ससारमं पवम्‌ ११९. इस प्रकार 
चव २. कर तदा १५. उखं समय 
काचः ३. काच (आरः) देवान्‌ १६ देवताञो का 
च्व ४. कहीं जहास १७ उपहास किया था 

ह ॥ १४. प्रसिंदधहै कि 


श्लोकार्थ--ससार मे कहाँ काच ओर कदां कीमत्ती रत्न ? उसी प्रकार कह अमृत अौैर कहाँ मागत. 
कथा ? इस्‌ प्रकार विचार करके श्री शुकदेव मनि ते प्रसिद्ध दहै कि उस समय देवताओंका 
उपहासं किया था । 


१० श्रीमद्भागवते [ ` ( अ० १. 


सप्रदशः श्त्तोकः 
अमक्तोस्तोस्च विज्ञाय न ददो स कथाम्‌ । 
श्रीमद्भागवती वातां सुराणामपि दुलंेभा ॥ १७) 


पदच्छेद- ॥ 
अयक्तान्‌ तान्‌ च विज्ञाय, न ददौ सः कथा अगतम्‌ । 
श्रीमद्धाग्वती वाकी, सुराम्‌ अपि दुलेभा ॥ 
गन्दाथ- 
अभक्ताग्‌ द: भक्तिभाव से रहित कथा ५ कथा रूपी 
तान्‌ २. उन देवतागो) को अस्रतम्‌ | ६ अमृत को ॥ 
च ४. इस प्रकार श्रीमद्धागवती १०. श्रीमद्भागवत क! 
विज्ञाय ‰. समञ्च करः वातां ११. कथा 
न ७ नही खुराणम्‌ १२ देवताओं को 
ददौ ठ. दिया था अपि १३. भी 
सः १. श्री शुकदेव मुनिन दुलेभा ॥ १ दुलभ (है) 


श्लोकाथं--श्री शुकदेव मुनि ने उन देवताओं को भक्ति-भाव से रहित समक्ष कर कथारूपी अमृत को नहीं 
दिया था } इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुलभ है । 
अष्टादशः श्लोकः 
राज्ञो मोक्षं तथा वीद्य पुरा धाताऽपि विस्मितः। 
सत्यलोके तुलां बदुध्वातोलयत्सा धनान्यजः ॥१८॥ 


पदच्छेद- 
रान्नः मोश्वम्‌ तथा वीक्ष्य; पुरा घाता अपि विस्मितः। 
सत्यलोके तुलाम्‌ बध्वा, अतोलयत्‌ साधनानि अज्ञः ॥ 
श्न्दाथं-- 
रान्न १. राजा परीक्षित का विस्मितः। ०. चक्रितहोगयेये 
मोक्षम्‌ २. मोक्ष सव्यलोके १०. ब्रह्मलोकमे 
त्था ६. तथा (उन्होने) तुलाम्‌ ११. तराज्‌ 
धीरस्य ३. देकर बद्ध्वा १२. बोधकर 
पुरा ४. पूर्वकाल में अतोलयत्‌ १९. तौलाथा 
घाता ६. ब्रह्य जी साधनानि १३. (मोक्ष के) सभी साधनों कौ 
अपि ७. भी अज्ञः ५ ५. अजन्मा 


श्लोकाथं--राजा परीक्षित्‌ का भीक्ष देखकर पूवकाल मे अजन्मा ज्ह्या जी भी चक्रित हो गथे ये तथा 
उन्होने ब्रह्मलोक मे तराजू बाँधकर मोक्ष के सभी साधनो को तला था। 
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एकोनविंशः श्लोकः 
लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋषिगणाः सें विस्मयं परमं यथुः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 

लघूनि अन्यानि जातानि, गोर्वेण इदम्‌ मदत्‌ । 

तदा छषिगणः सर्वे, विस्मयम्‌ परमम्‌ ययुः ॥ 
शब्दाथ- 
लधरू[न ३. हर्के तदा १ उस समय 
अन्यनि २. दूसरे सभी साधन ऋषिमण्ः ४ मूनि जन 
जातानि ४. पड गये (ओर) खचं ८, (इसे देखकर) संभी 
गोर्चे ६. गौरव कै कारण विस्मयम्‌ ११. आश्चयं मे 
इद्म्‌ ५. यह्‌ (भागवत शास्त्र) परमम्‌ १०. महन्‌ 
महत्‌ । ७ महान्‌ (हो गया) ययुः ॥ १२. पड़ गये ये 


श्लोकाथं--उस समय दूसरे सभी साधन हल्के पड गये ओर यह्‌ भागवत शास्त्र गौरव के कारणं महाव हो 
रया । इसे देखकर सभी मूनिजन महानु आश्चयं म पड़ गये थे । 
# क 
विंशः श्त्ताकः 
मेनिरे मगवद्र पं शास्त्रं भागवतं कलो । 
परठनाच्छवणात्सद्यो वैङ्कर्टषटलदायकम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

मेनिरे भगवत्‌ रूपम्‌; शाखम्‌ भागवतम्‌ कलौ । 

पठनात्‌ ्रवखात्‌ सयः, वेङ्कुण्ट फल द्‌ायकम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
मनर ५. माना थां परनात्‌ ७. पाठ करनेसे (या) 
भगवत्‌ ३. भगवान्‌ का भ्रवखात्‌ ८. कथा सूनने सरे (यह्‌) 
सूपभ्‌ ४. स्वप सदयः ठ. तत्काल 
शाखम्‌ २. महापुराण का वैशूण्ठ १०. परम पुरुषार्थं मोक्ष 
भागवतम्‌ १. (मर्हपियान) श्रीमद्भागवते फल ९१. फल को 
फल । ६. कलयुग म (दसका, दायकम्‌ ॥ १२. उने वाला (है) 


एलोकाथं--दषियो च श्रोमद्धूागवत महापरुखण को भगवान्‌ का स्वरूप माना था ! कलियुग मे इसका पौठ 
करन से या कथा सुनने प्षे यह्‌ तत्फाल परम पुरुषां मोक्ष फल को देने वाला है | 


१२1 


श्रीमद्धागवते 
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दायकम्‌ , 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
यद्यपि 

ब्रह्य 
सम्बर्धात्‌ 
चतम्‌ 
पतत्‌ 
सुरषिखा | 


ए्लोकाथं--त्रह्मा जी से पिता-पुत्र संबन्धे क कारण देवि नारद्‌ 
था तथापि इस भागवत फे सप्ताह सुनने की विधि 


एकविंशः श्त्तोकः 
सप्राहेन अतं चैतत्सवथा सुक्तिदायकम्‌ । 
शनकाद्येः पुरा पोक्तं नारदाय दयापरः ॥२१॥ 


सप्राहन श्चतम्‌ च पतत्‌, सवथा मक्त दायकम्‌ | 


शनक आदः पुरा पोक्तम्‌, नास्दाय द्या परः 


. सप्ताहु-विधि से 
. सुमे पर 
. इसे 


यह्‌ (महापुराण) 
निःसन्देह 


५ मोक्ष 
६. देने वाला (दै) 
श्लोकाथं--यह्‌ महापुराण सप्ताह-विधि से सुनने पर मि.सन्देह मोक्ष देने वाला है । सत्ययुग मे करुणा- 


(> 4. 


शनक १०. 
अः ११. 
पुरा ७ 
प्रोक्तम्‌ १४. 
नारदाय १३. 
दया < 
परे; ॥ &. 


परायण सनक आदि कमारो ने इसे देवर्षि नारद से कहा था । 


दाविंशः श्लोकं 


यद्यपि 


सनक 
आदि कुमारो ने 
सत्ययुग मे 

कहा था 

देचषि नारदे 
करूणा 

प्रायण 


ब्रह्मसंबन्धाच्छ्‌ तमेतत्सुर्षिणा । 


सप्राहश्चनवणविधिः कुमारेस्तस्य भावितः ॥२२॥ 


द्यप ब्रह्म सबन्धात्‌, श्रुतम्‌ पतत्‌ सुरर्षिणा । 
सप्ताह श्रवण विधिः, इूमारै; तस्य भाषितः ॥ 


यद्यपि 

बरह्मा जीसे 

(पिता-पुत्र) संबन्ध के कारण 
सुत्रं धा (तथापि) 


इसं (महापुराण) को (उन्दी से) 
देवि नारद 


सप्राह ठ, 
श्रवण & 
विधिः १५. 
कुमारः ११ 
तस्य ७. 
भाषितः ॥ १२. 


सप्ताह 
सुनने की 

विधिको 

सनकादि कुमारो ने (ही) 
इस (भागवतं) के 

वता दै 


रद ने यद्यपि इस महापुराण को उन्हीं से सुना 
धि को सनकादि कुमारो ने ही बताई है। 


अ० १ | 


माहाप्म्यम्‌ 


अयो विंशः श्लोकः 


[ १३ 


शोनक उवाच 
लोकविग्रहसुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च| 
विधिश्वे कुतः प्रीतिः स्योगः कुच तैः सह ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 
लोक चिग्रह भुक्तस्य, नारदस्य अस्थिरस्य च । 
विधि श्वे दतः प्रीतिः, सयोगः कुच तैः सह्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
लोक १. सांसारिक श्रते ८. सुनने में 
विग्रह्‌ २. प्रपंचे कुतः ६. कमे 
मुक्तस्य २. रहित प्रीतिः १०. रुचि (हुई तथा) 
नाग्दस्य ६. देवषि नारद की सयोगः १४ भेट (हुई) 
अस्थिरस्य ५. एक जगह न टिकने वाले कुच १३. करटा पर 
च । ४. गौर तैः ११. उन (सनकादि कुमारो) के 
विधि ७. सप्ताहू-विधि सह ॥ १२. साथ 


ष्लोकाथं--सांसारिक प्रपंच से रहित भौर एक जगह न टिकने वाले देवपि नारद की सप्ताह-विधि सुनने 
मे कँसे रुचि हुई तथा उन सनकादि कुमारो के साथ करटो पर भेट हुई ? 


मूत उवाच 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
अश्न 

ते 
कमीनेयिष्यामि 
भमक्तियुक्तम 
कथानकम्‌ । 
शुकेन 


चतुविंशः श्लोकः 


अच्र ते कीतेयिष्यासि नक्ितियुच्त कथानकम्‌ | 
शुकेन मम यत्पोक्तं रहः शिष्यं विचायं च २२ 


कः 
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अघ्रने कीतंिप्यःमि, भक्ति युक्तम्‌ कथानकम्‌ । 
यमेन मम यन्‌ प्रोक्तम्‌, रहः श्षिप्यम्‌ चिचाय च ॥ 


इस तिपय म मै) 
आपको 

कहुगा 

भक्ति-भावे से भरी 
एक कथा 

श्री शुकदेव मून ने 


मम 
थत्‌ 
पोक्तम्‌ 
रहः 
शिष्यम्‌ 
विचायं 


११; 
६. 


१३. 


१२९. 


ठ 


१०. 


मूञ्चसे 
जिसे 
कहा था 
एकान्त में 
शिष्य 
समन्न कर 
अपना 


श्लोकाथं--दस विषय मे मै जापको भक्ति-भाव से भरी एक कथा करहुगा; जिने श्री शुकदेव मृति ने अपना 
शिष्य समञ्च कर मृक्षसे एकान्त मे कहा धा । 


१४] | श्रीमद्भागवते ॥ि {अर १ 





पञ्चविंशः श्त्तोकं 
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः । 
सत्सल्र्थं॑ समायाता ददशुस्तन्न नारदम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- 
पकद्‌। हि विशालायाम्‌, चत्वारः ऋषयः अमलाः । 
सत्सङ्गाथेम समायाताः, दंदृश्ः, तत्र॑ नारदम्‌ ॥ 
: शब्दाथं-- | 
पकद्‌ा २. एक बार सर्सङ्गाथेम्‌ ७. सत्संग के लिए 
हि १. प्रसिद्धदैकि समायाताः 2. पधारे (भौर) 
विशालायाम्‌ ३. विशाला नाम को नगरी मे ददृशुः ११ देखे 
चत्वारः ५. (सनकादि) चारो तत्न ६. वहां पर 
छ्षयः ६. कुभार नारदम्‌ ॥ १०. देवर्षि नारद को 
अभमलाः। #. निमल मन वाल 


इलोकाथं--्रसिद्धहै किएक बार विशाला नाम की नगरी मे निर्मल मन वाले सनकादि चारो कुमार 
सत्संग के लिए पधारे ओर वहाँ पर देवषि नारद को देखे । 


पड्विंशः श्त्तोकः 


कुमारा ऊचुः 
कथं ब्रह्मन्‌ दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्‌ । 
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥२द]। 
पदच्छेद-- 
कथम्‌ ब्रह्मन्‌. दीनमुखः, कुतः; चिन्ता आतुरः भवान्‌ | 
खारतम्‌ गम्यते कुत्र, कुतः च आगमनम्‌ तच ॥ 
शब्दाथं-- 
कथम्‌ ¢ क्यो (दै) त्वरितम्‌ ८ शीघ्रतासे 
ब्रह्मन्‌ १. हे देवष | गम्यते १०. जारहैहै 
दौोनमुखः ३. उदास-मूख कुज ४. कँ 
ङतः ५. किस कुतः १२. कसे 
चिन्ता ६. शोक से च ११ तथा 
अ।तुरः ७ व्याकुल (है भौर) आगमनम्‌ १४. भना (हो रस्हाहै) 
सच.न्‌ । २. आप तव ॥ १२३. आपका 


ष्लोकाथं--हे देवषि ! आप उदास-मुख क्यो है ? फस शोक से व्याकुल है ¡ ओर शीघ्रता पे कहां जा रहै 
हे ? तथा कहां से जपकाञनाह्‌दहाहै? 


अ० १ | 


पदच्छेद- 


ब्दाथ- 
इदानीम्‌ 
प्रूल्य\चत्त 
असि 

गत 

चित्तः 

यशा 
जनः। 


२. 
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माहात्म्यम्‌ 


सप्रनिंशः श्लोकाः 


[ १५ 


हदानीं शुन्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 
तवदं सुक्तसङ्खस्य नोचितं वद्‌ कारणम्‌ ॥२७॥ 


ददानीम शन्यचित्तः असि, गत वित्तः यथा जनः। 
तव इद्म्‌ मुक्त सङ्कस्य, न उचितम वदं कारणम्‌ ॥ 


इस समय (आप) तव 

उदास मन दर्दम्‌ 

है म॒क्तसगस्य 
चोरी चला गया हो उस न 

जिस्षका धन उचितम्‌ 
समान वद्‌ 

व्यक्ति के कारणम ॥ 


ठ, 


१०. 
८. 
१२९. 
११. 
१४. 
१३ 


आपको 

यह्‌ (दशा) 
आसक्ति-रहिति 
नही (दै अतः) 
उचित 

बतावे 

(इसका) कारण 


श्लोकाथं-- जिसका धन चोरी चला गया हो, उस व्यक्ति के समान इस समय आप उदास मन हैँ । आसक्ति 
रहित आपकी यह्‌ दशा उचित नही है, अत. इसका कारण बतावें । 


रघ्ठाविंशः श्तोकः 


नार्द उवाच 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
अदम्‌ 


ठ. 
प्रथवीम्‌ 
यातः 
श्रत्वा 


सचत्तिमाम 
दति । 
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अदं तु एथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्बत्तिमामिति । 
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८।॥ 


अहम्‌ तु परथिघौम्‌ यातः, श्लात्वा सर्वोत्तमम्‌ इति | 
पुष्करम्‌ च प्रयागम्‌ च, काशीम्‌ गोद्‌ानरीम तथा ५ 


म 

वहाँ 

पृथ्वीलोक 

गया 

जानकर 

सबसे उत्तम (दै) 
एसां 


पुष्करम्‌ स, 
य ४0 
प्रयागम १७. 
च्ध ` ८. 
काशीम्‌ १२. 
गोदावसेम १४. 
तथा ॥ १३. 


पुष्कर क्त्र 


जर 


प्रयाय सज्‌ 


तधा 


काशीक्षेत्र 
नासिक तीर्थसमे भी (याजना की) 


एवम्‌ 


्लोकाथं--पृथ्वी लोक सबसे उत्तम है, ठेसा जानकर मँ वहां गया तथा पुष्कर क्षेत, प्रयाग राज ओर काशी 
क्षेत्र एवम्‌ नासिक ती्थमे मी यात्रा की। 
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पदच्छेद- 


श॒ब्दाथं-- 


हरिक्षेचम्‌ 
कुःरुश्चेचम्‌ 
शरीरजम्‌ 
सेतुबन्धनम्‌ । 


१ 
२. 
र 
४ 


श्रीमद्भागवते 


एकोन्िंशः श्लोकः 
हरिदेवं कृरुकेत्रं ओआओरङ्' सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु तीर्थेषु अरममाण इतस्ततः ॥२६॥ 


[ अ० १ 





हरिकषे्रम्‌ कुरुक्षेचम्‌, श्रीरङ्गम्‌ सेठबन्धनम्‌ । 
पवम्‌ आदिषु ती्थंघु, अभमरमारः इतः ततः ॥ 


(मै) हरिदारं पवम्‌ 
कुरु्षेतर आदिषु 
. श्रीरद्धम्‌ तीथषु 


. रामेश्वरम्‌ (तथा) भ्रममाणः 


इतः ततः ॥ 


८ 


५ 
द. 
७ 
ठ 


इसी प्रकार के 
अन्य 

तीर्थोमे 

भ्रमण करता रहा 
इधर-उधर 


श्लोकार्थ-ै हरिद्र कुरुत, भीरद्धम्‌, रामेश्वरम्‌ तथा इसी प्रकार के अन्य तीर्थो मे इधर-उधर भ्रमण 
करता रहा । 


पदच्छेद- 


गब्दा्थ- 


न 
अपश्यम्‌ 
कुजचित्‌ 
शमे 

अनः 
स्षतोष 
कारकम | 


६ 
७ 
१० 
¢ 
१ 
२ 


२. 


भरिशः श्लोक 


नापश्यं कुच्रचिच्छुमं मनस्संतोषकारकम्‌ । 
कलिनाधमेमिच्रेण धरेयं बाधिताधुना ॥३०॥ 


न अपक््यम्‌ कु्रचित्‌ शम॑, मनः सतोष कारकम्‌ | 
कलिना अधमे भिन्रेण, धरा इयम्‌ बाधिता अघुना ॥ 


- नही कलिना 

. देखी (क्योकि) अधमे 
कही पर्‌ मिभ्रेण 

. शान्ति (मने) धस 

- (किन्तु) मनं इयम्‌ 

- प्रसन्न बाधिता 


करने बालौ अघुका ॥ 


११. 


कलियुग ने 
पापक 


. साथी 


पृथ्वी को 


इस 


पडत (कर रखा है ) 
आजकल 


लोकाथ--विन्तु मन प्रसन्न करने वाली शान्ति भने कही पर नही देवी, क्योकि आजकल पाप के साथी 
कलियुग्‌ ने इस पृथ्वी को पीडित कर रा है । 


सऽ १1 माहात्म्यम्‌ [ १७ 


एक्चिशः श्लोकः 
सत्य नास्ति तपः शोचं दया दानं न विद्यते । 
उद्रम्भमरिणो जीवा वरकाः इूटमाषिणः ॥३६१॥ 


पदच्छेद-- 
सत्यम्‌ न अरित तपः शौचम्‌, द्या दानम्‌ न विद्यते । 
उदरम्भरिणः जीवाः, वराकाः कुट भाषिश्ः॥ 
शन्दाथं- 
सत्यम्‌ १, (आजकल पृथ्वी पर) सत्य न ८ नही 
न २. नही चिदयते । . दै 
अस्ति ३. दहै उदरम्भरिणः १२. पेट भरने वाले (भौर) 
तपः %. तपस्या जीवाः ११. प्राणी 
शौचम्‌ ५. शुद्धता वराकाः १०. अभागे 
दया ६. करुणा (ओर) चुट १३. अठ 
दानम्‌ ७. त्याग (भी) भाषिणः । १४. बोलने वाले (हौ गये है 


श्लोकाथं--आजकल पृथ्वी पर सत्य नहीं है । तपस्या, शुदता, करुणा ओर त्याग भी नही है । अभागे प्राणी 
पेट भरने वाले ओर श्रूठ बोलने बाले हौ गयेहै। 


दार्चिंशः श्त्तोकः 
न्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या दय्‌ पदर ताः। 
पाखर्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरस्परराः ॥२३२॥ 


पदच्छेद-- 
मन्दाः समन्द्‌ मतयः, मन्द्‌ माभ्याः हि उपदुताः॥ 
पाखण्ड निरस्ताः सन्तः, विरक्ताः स परिभ्रहाः॥ 
णब्दार्थ- 
मन्दाः १. (आजकल प्राणी) आलसी पाखण्ड ७. दोग मे 
समन्द २. अतिमूढ निरतः ८. लगे हुए 
मतयः ३. बुद्धिवाले सम्तः ६. साघु जनं 
मन्दभाग्याः ४. भाग्यहीन चिर्काः १०. त्यागी होते हए (भी) 
हि ५. भौर सपरिग्रहाः ॥ ११. सब कु ग्रहण करने वाले (है, 


उपद्रुताः । ६ उपद्रव-ग्रस्त (दै) 
श्लोकार्थ--भाजकल प्राणी आलसी, अति भूद्‌ बुद्धिवाले, भाग्यहीन ओर उपद्रब^ग्रस्त है । दोग में लगे हप 


साधुजन स्यागी होते हए भी सब कख म्रहण करने वालि है । 
फ ०. 


[ अ० १ 


यन्मन नेम नभ 
जा क ५ 

क भ 

ननि म 


श्रीमद्यगवते 


त्रयम्विशः श्लोकः 


तरुणी प्रस्ता गेहे श्यालको वबुद्धिदायकः। 
कन्याविक्रयिणो लो मादम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥२२॥ 





१८ ) 





पदच्छेद-- 
तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालकः बुद्ध दायकः । 
कस्या विक्रयिणः लोभात्‌ दम्पतीनाम्‌ च कट्कनम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- । न 
तरुणी २. युवतीस्ीका कन्या ७. कन्या _ . 
परभुता ३. शासन (है) विक्रयिणः स. वेचने वलि (हो गये है) 
गेहे १. (आजकल) घर में लोभात्‌ ९. लोभके कारण (लोग) 
श्यालकः ४. साला दम्पतीनाम्‌ १०. पति-पत्नी म (परस्पर) 
बुद्धिदायकः । ५ सलाह देने वाला (दै) च ई. आर 


कल्कनम्‌ ॥ ११ कलह (दै) 
श्लोकार्थ-- आजकल धर मे युवती स्वरी का शासन है, साला सलाह देने वालादहै, लोभके कारण लोग 
कन्या बेचने वाले हो गये है ओौर पति-पत्नी मे परस्पर कलह है । 
णय 
चतुस्विशः श्लोकः 
आभ्रमा यवनै रुद्धास्तीथानि ससितिस्तथा । 
देवतायतनान्यन्न दुष्टेन्टानि भूरिशः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

आश्चमाः यवनैः रुद्धाः; तीर्थानि सरितः तथा । 

देवता आयतनानि अत्र, दुष्टः नष्टानि भूरिशः ॥ 
णब्दार्थ-- 
आश्रमाः ४. अआश्रमोको देवता १०. देव 
यवसैः ३. मुसलमानो ने आयतनानि ११. मन्दिरोको 
ख्दछाः ७. जधिकारमेंलेलियादहै अन्न १. यहां (भमाजकल) 
तीधांनि ५. तीर्थोको (ओर) दुष्टैः २. दृष्ट 
खरितः ६. नदियो को नष्टानि १२. नष्टकरदियाहै 
तथा। ८. तथा भूरिशः ॥ 8, बहुत से 


श्लोकाथं--यहां भआानकल दष्ट मुसलमानों ने आमं को, तीर्थो को मौर नदियों को अधिकार भ ले लिथा 
है तथा बहुत से देव-मन्दिरो को नष्ट कर दिया है | 


अ० १] माहात्म्यम्‌ [ १९ 


पञ्च्धचिशः श्तोकः 
न योगी मैव सिद्धोवान ज्ञानी सह्करियो नरः। 
कलिदावानलेनादयय साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥३५) 


पदच्छेद- 

न योगी न प्व सिद्धः वा, न ज्ञानी सर्क्रियः नर। 

कलि दावानलेन अदय, साधनम्‌ मस्मताम्‌ गतम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
न २. न सस्कियः ६. सदाचारी 
योगी ३. योगीजन (रहे ओर) नरः । १०. मनुष्य (भी) 
न ४. न कलि १२. कलियुग रूपी 
पव ६. दही (दै) द्‌{वानलेन १२. दावाग्नि 
सिद्धः ५. सिद्ध महात्मा भय १, आजकल 
च। ७. तथा साधनम्‌ १४. सारे उपायं 
न ११. नहीं (दै) भस्मताम्‌ १५. नष्ट 
ज्लानी ८. जानी (आर) गतम्‌ ॥ १९. होगयेहै। 


एलोकार्थ--भाजकल न योगीजन रहे ओर न सिद्ध महात्मा ही है तथा जानौ ओर सदाचारी मनुष्य भी नदी 
है ! कलियुग-रूपी दावाग्नि से सारे उपायनष्ट्दहौ गयेदहे। 
पटर्िंशः श्लोकः 


अट्शुला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः) 
कामिन्यः केशशुल्िन्यः सस्मवमर्ति कलाविह ॥३६॥ 


पदच्छेद- 

अद्र एला; जनपदाः, शिव श्ज्ञाः दिजातयः। 

कामिन्यः केश श्रूलिन्यः, संम्भवर्ति ककती 
शब्दा्थ-- 
अष्टु £ अनाज कामिन्यः ८. सुन्दरौ स्त्र्या 
शूलाः ५. वेचने वाने केशश्लिन्यः ४. वेश्यावृत्ति करने वाली 
जनपद्राः २. नगरवासी सम्भवन्ति १०. हो रही है 
शिवश्ुनाः ७. वेद बेचने वाने (अर) कलौ २. कलियुग मे 
द्विजातयः! €, ब्राह्मण दु ॥ १. इस समय 


श्लोका्थं--दसं समय कलियुग मे नगरवासी अनाज बेचने वाले, ब्राह्मण वेद्‌ बेचने वाले अर सुन्दरी स्त्रियाँ 
वेश्यावृत्ति करने वाली हो रही है । 


२०] श्रीमद्भागवते [त [ व १ 
सप्र्रिंशः श्लोकः 

एवं पश्यन्‌ कलेर्दोषान्‌ पयेरन्नवनी महम्‌ । 

यासनं तटभापन्नो यच्र लीला हरेरभूत्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद- 

एवम्‌ पश्यन्‌ कलेः दोषान्‌, पयन्‌ अवनीम्‌ अहम्‌ । 

यामुनम्‌ तटम्‌ भपन्नः, यत्रं लीला इरेः अभूत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
पवम्‌ १. इस प्रकार यामुनम्‌ ८. यमुना नदीके । 
पश्यन्‌ ४. देवता हज (तथा) तरम्‌ 8 तट पर (वृन्दावन मे) 
कलेः २ कलियुग के आपन्नः १०. पहुच गया 
दोषान्‌ ३. दुर्गुण को यत्र ११. जरह पर 
पयंटन्‌ ६. धमता हभ लीला १३. लीलाये 
अवनम्‌ ५. पृथ्वी प्र हरेः १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
अहम्‌ । ७. मँ अभूत्‌ ॥ १४. हूईथी 


श्लोकाथं--इस प्रकार कलियुग कै दुगुणौ को देखता हा तथा पृथ्वी पर धमता हभ मै यमुना नदी के तर 
पर वृन्दावन मे पंच गया, जहाँ पर भगवान्‌ श्री कृष्ण कौ लीलाये हर्द थी । 


अष्टा्धिंशः श्लोकः 
तच्राश्चयं मया हृष्टं श्रयतां तन्सुनीश्वराः | 
एका तु तरणी तत्र निषरणा खिन्नमानसा ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
ततर आश्वयेम्‌ मया शम्‌, श्रयताम्‌ तद्‌ मुनीश्वराः । 

॥ पका तु तरणयो तच्च, निषण्णा खिन्न भानसा ॥ 
शन्दाथ- 
त २ वहां पर सनीश्वराः। १. हे मुनिवरो ! 
आश्चर्यम्‌ ५. आश्चयं पका १०. एकं 
भया २. मैने त॒ ४, ओं 
शम्‌ ६ देखा तरुणी ११. युवती स्त्री 
यताम्‌ ८. सुनें त्र 2. वर्ह पर 
तद्‌ ७. उसे (आप) निषण्णा १३. बंटीहुईथी 


अ० १ | ४ क, [ २१ 


एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 


बृद्धो द्रौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ । 
शश्रूषन्ती भ्रयोधन्ती सुदती च तयोः पुरः ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद-- 

बृद्धो वौ पतितौ पाश्वं, निःश्वसन्तौ अचेतनौ । 

शश्रूषन्ती भ्रवोधन्ती, स्द्तौ च तयोः पुरः ॥ 
शब्दाथ- 
बुद्धौ ५. बूट व्यक्ति शश्रूषन्ती ८. (उनकी) सेवा करती हुई 
दी ४. दो प्रयोघन्ती ‡. (उन्हे) जगाती हुई 
पतितौ ६. पडेष्ए ये ख्द्‌ती १२. रोरहीथी 
पाश्वं १. (उसके) पासमें च ७. ओर (वह्‌ युवती) 
निश्वसन्तौ २ जोरसे सांस सेते हए तयोः १०. उनके 
अचेतनौ। ३. मूच्छित अवस्थामे पुरः ॥ ११. सामने 


एलोका्थ--उसके पास मे जोरसे सास लेते हए मूच्छित अवस्था में दो बरढे व्यक्ति पडे हुए थे भौर वह्‌ 
युवती उनकी सेवा करती हई, उन्हे जगाती हुई उनके सामने रो रही थी । 
चत्वारिंशः श्लोकः 


दशदिक्षु निरीच्चन्ती रलतितारं निजं वपुः। 
वीञ्यमाना शत्तस्च्रीभिर्बोध्यमाना सुह्मं हुः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- 
दश दिष्षु निरीष्चन्ती, रक्षितारम्‌ निजम्‌ वपुः । 
कील्यमाना शत स्व्ीभिः; बोभ्यमान मुहुः मुहुः ॥ 
णन्दाथ-- 
दशदिक्षु ४. दसों दिशाओंको वीज्यमाना =. हवा की जाती हुई (भौर उनसे) 
निरीश्छन्तै ५. निहारती हुई (वह युवती) शत ६. संकडों 
रक्षितारम्‌ ३, रखवाले कौ लोजमे (मानो) स्वीभिः ७. स्त्रियो से 
निजम्‌ १. अपने वोष्यभाना १०. समन्नाई्‌जा रही थी 
वथु; । २. शरीर के मुहः सहः ॥ ६. बार-मार 


एलोका्थं--अपने शरीर के रखवाले की खोज म मानो दसो दिशायों को निहारती हई वह्‌ युवती संकड 
स्वरयो से हवा की जाती हई भौर उनसे बार-बार समन्नाई जा र्टी थी । 


२२] श्रीमद्धूागवते [ अ० 
स 


एकचत्वरिंशः श्लोकः 
इष्ट्वा दुराद्गतः सोऽदं कौतुकेन तदन्तिकम्‌ । 
मां रष्टवा चोत्थिता बाला विहला चात्रवीद्रचः।॥४९॥ 





भदचछरर दृष्टवा दूरात्‌ गतः सः अहम्‌, कौतुकेन तदू अर्तिकम्‌ । 
माम्‌ दृष्ट्‌वा च उस्थिता बाला, विह्वला च अत्रवीत्‌ वचः ॥ 
षब्दाथ-- 
टष्म्वा ४. देखकर दष्ट्वा १०. देखकर 
दुरात्‌ द. दूरसे च १२. ओर 
गतः ७. गया उत्थिता ११, खड़ीहो गयी 
सः १. सो बाला ८. (चह) युवती 
अहम्‌ २. मै विहृला १२. व्याकुल होकर 
कौतुकेन ५. कौतूहल के कारण च १४. यह्‌ 
तद्‌ अन्तिकम्‌ । ६ उसके पास अव्रवीत्‌ १६. बोली 
मम्‌ ४. मुन्न वचः | १५. वचन 
्लोकाथे-पो मँ दुर से देखकर कौतूहल के कारण उसके पासं गया । वह्‌ युवती मून्ने देलकर खड़ी हयो गयी 
भौर व्याकुल होकर यह्‌ वचन बोली । 
हिचत्वारिशः श्लोकः 

भो भोः साधो कणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय । 

दशेनं तव लोकस्य सवंधाघहरं परम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-- 

भो भोः साधो श्वणम्‌ तिष्ठ, मत्‌ चिन्ताम्‌ अपि नाशय । 
_ द्शेनम्‌ तव लोकस्य, सर्वथा अध हरम्‌ परम्‌ ॥ 

प्रब्द! 
भोभोः १. हहे नाशय | ८. दुर कर 
सभ्यो २. महत्माजी | दर्शनम्‌ १०. दर्शन 
रम्‌. ३. क्षण भर तव ४, आपका 
प्तष्ठ ४“ सकं लोकस्य ११. लोगोका 
मत्‌ ९ मेरे सवंथा १२. सदा के लिए 
चिन्ताम्‌ ७ शोकको अहरम्‌ १४. पाप नाशक (है) 
अपि ५. ओर परम्‌ ॥ १३. सर्वोत्तिस 


प्नोकाथं-है-हे महातमा जी ! क्षण भर शके ओर मेरे शोक को दूर करे । आपका दशंनलोगो का सदा 
लिए सर्वोत्तम पाप-नाशक है । 


अ० १ | माहात्म्यम्‌ [ २३ 


रिचत्वारिशः श्लोकः 
वहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिभंविष्यति । 
यदा भाग्यं मवेदुभूरि भवतो दशनं तदा ॥४६३॥ 


पदच्छेद-- 
बहुधा तव वाक्येन, दुःख शान्तिः मविष्यति। 

। यदा भाग्यम्‌ भवेत्‌ भूरि, भवतः दशनम्‌ तद्‌ ॥ 
गशन्दाथ~- 
बहुधा ३. अधिकतर भाग्यम्‌ ठ. सौभाग्य 
तव १, आपकी भवेत्‌ ४. होता है 
चक्येन २. वाणीस भूरि ७. बड़ा 
दुःखगशन्तिः ४. दुःखो काना भवतः ११. आपका 
भविप्यति! ५ होगा दर्शनम्‌ १२. दशंन (होता है) 
यद्‌ ६. जघ तदा॥ १०. तब 


प्लोकार्थ--आपकी वाणी से अधिकतर दु.खोंकानाश होगा। जब बड़ा सौभाग्य होता है तन आपका 
दशन होता है) 


चतुश्चत्नारिशः श्त्लोकः 


नारद उवाच 
कासि त्वं काविमौ चेमा नार्यः काः पदमलोखनाः। 
चद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ।॥2४॥ 
पदच्छेद-- 
का आसि त्वम्‌ कौ इमौ च इमाः, नायः काः पद्चलोचनःः । 
यद्‌ देवि सचिस्तार मू, स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
का २. कौनं काः १०. कौन (है) 
असि ३. हं पशलोचनाः। ८. कमल नयनी 
त्वम्‌ १. तुम वद्‌ १६. बताओ 
कौं ५. कौन (है) देवि ११. हे देवि 
श्मौ ४. ये दोनो खविस्तारम्‌ १२. विस्तारपूर्वक 
च ६ ओर स्वस्य १३. अपने 
इमाः ७. ये दुःखस्य १४. दुल का 
नायः &. स्त्रयां कारणम्‌ ॥ १५. कारण 


षएलोका्थं-तुम कौन हो ? ये दोनों कौन रहै? ओौरये कमल-नयनी स्तिया कौन हैँ? है देवि ! विस्तार. 
पूर्वकं अपने दुःखं का कारण बतामो । ॥ 
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पल्चचत्वारिशः श्लोकः 


बालोवाच 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ 
जञानवेराग्यनामानौ कालयोगेन जजरौ ॥४५॥ 
पदच्छेद-- 
अहम्‌ भक्तिः इति ख्याता, इमौ मे तनयौ मतौ | 
हान वैराग्य नाभानौ, काल योगेन जजंरौ॥ 
गब्दाथे-- ॥ 
अहम्‌ १. मै मतौ । १४. कहे जाते हँ 
सक्तिः २. भक्ति ज्ञानं ५ ज्ञान ओर 
इति ३. इस नामे वेराम्य ६. वैराग्य 
ख्याता ४. प्रसिद्ध (है) नामानौ ७. नामे 
इमो ११. ये दोनो कालं ८, समयके 
मे १२. मेरे योगेन &. प्रभावसे 
तनयो १२. पत्र जजसै। १०. अत्यन्त वृद्ध 
श्लोकार्थ--न भक्ति इस नाम से प्रसिद्ध है ! ज्ञान ओौर वैराग्य नाम से समय के प्रभाव से अव्यन्त वृद्ध ये 
दोनो मेरे पुत्र कटै जाते दै । 
षटचत्वारिशः श्लोकः 
गङ्गायाः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः । 
तथापिन चमे श्रेयः सेवितायाः सुररपि ॥४६॥ 
पदच्छेद-- 
गङ्गा आद्याः सरितः च दमाः, मत्‌ सेवाथेम्‌ समागताः । 
तथापि न च पमे श्रेयः, सेविवायाः सुरः अपि॥ 
शन्दाथ-- 
गङ्गा आद्याः ३. गंगा इत्यादि तथापि ८ इसप्रकार 
सरितः ४, नदियां न १३. नही (दै) 
च १. त्था च ७. किन्तु 
इमाः २. ये मे भ्रेयः १२. मुञ्चे सुल-श्रान्ति 
मत्सेच्थेम्‌ ५. मेरीसेवाकेलिये सेचितायाः १०. सेवा किये जाने पर 
समागताः! ६. जई सुरैः & देवताथो से 
अपि॥ ११. भी 


श्लोकार्थ-- तथा ये शद्धा इत्यादि नदियां मेस सेवा के लिये आई है; किन्तु इस प्रकार देवताओं से सेवा 
क्रिये जने पर भी मञ्चे सुखे-शान्ति नही है । 


0 त-न न) पनन कको किण = सा 9 = कनन 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 


दृदानीं शुणु मद्राती' सचित्तस्त्वं तपोधन । 
घाना म विलनाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ॥*४७॥ 


्ष० १} माहात्म्यम्‌ [२५ 
क स 





पदच्छेद-- 
दतानीम्‌ श्टणु मस्‌ वाताम्‌ , खचित्तः स्वम्‌ तपोधन | 
चार्ता मे वितता अपि भस्त, ताम्‌ श्चु्वा सुखम्‌. मावह ॥ 
शएन्दाथं-- 
ददानम्‌ २ अब भे ६. मेरी 
श्रगु ५ मुने वितता ११. लम्बी-चौडी 
मत्‌ ५. भगी पि ८. यद्यपि 
घाताम्‌ ६. प्रात भर्ति १२. ह (तोभी) 
सचिनः मल नमाकर ताम्‌ १३. उसे 
स्यम्‌ ३. आप शरुत्वा १४. सुनकर (आप) 
तपौधन। १ रि तषस्वरीजी' षुखम्‌ १५. प्रसच्तता 
याता १०, बानं भावष ॥ १६. प्राप्त करेगे 


श्लाकाथ--रे तपस्या जी ! अव आप मत लगाकर मेने वात मुने! यद्यपि मेरी बात लम्बी-चौड़ीहैती 
भी मृतषठर आति प्रगत्तना प्राप्त करम] 
अष्टचत्वारिशः श्ताकः 
उत्पन्ना प्रविटे साहं प्रद्धि कर्णाटके गता। 
क र 9, # 
कचनिस्क्वन्िन्मदाराप्ट गुजर जीषेताः गता ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

उत्पन्ना प्रथि सा जदम्‌ , षदिम्‌ फखाटके गता। 

प्यनच्िस्‌ कथनित्‌ महायष्टर, गुजर अरंताम्‌ मता ॥ 
शब्दां -- 
उत्पन्ना ४. उन्मत्र हु भता | ७. प्राप्त कौ (तथा) 
दधि ६. दिग द्रविह्‌देणम कथचिष्‌ कनिन्‌ ठ. कषही-कटी 
सा १, (भक्ति नाम म) वही ्रह्ासष्टू ६. महारष्टर मं (ओर) 
भटम्‌ २. मे शुर १०. गुजरतमे _ 
बृद्धिम्‌ ६. युवात्रम्धा जीखताम्‌ ११. वृद्धाव्रस्थाको 
कयि ५. कराट्क प्रास म मता॥ १२. प्राप्त हद थी 


एलोका्थं---भक्ति नाभ न वना मदननिग द्रविड देस म उनयन्न हुई, कर्णाटक प्रान्त भं युवाकस्था प्राप्तकौ 
तथा बाकी महासपुः म जीर गुजरात मं वृद्धावस्था को प्राप्त हई थी । 
फा ० ~~४ 


[ अ° 
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एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
तन्न घोरकलेर्योगात्‌ पाखण्डेः खरिडिताङ्गका । 
दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥४९।॥ 
पदच्छेद-- 
तत्र घोर कलेः योगात्‌, पाखण्डेः खण्डित अङ्कका । 
दुबला अहम्‌ चिरम्‌ याता, पुत्राभ्याम्‌ सह मन्द्‌ ताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
तघ १, वहाँ पर दुब्ला १२. कमजोर (भैर) 
धोर ३. भर्यकर अहम्‌ २. मँ 
कलेः ४. कलियुग के चिरम्‌ ११. बहुत काल तक 
योगात्‌ ५. प्रभोवसे याता १४. रही 
पाखण्डेः ६. पाखण्डियो के द्वारा पुत्राभ्याम्‌ ४ दोनो पृत्रोके 
खण्डित ८ मङ्ख करदिये जनके कारणः सहं १०. साथ 
अङ्का। ७. अगोको मन्दताम्‌ ॥ १३. निस्तेज 
ए्लोका्थ-वहाँ पर मेँ भ्यकर कलयुग के प्रभाव से पाखण्डियो के द्वारा अंगो कौ भग कर दिये जानेके 
कारण दोनों पूत्रो के साथ बहुत काल तक कमजोर भौर निस्तेज रही । 
च्‌] व 
पञ्चार॒ः श्त: 
बृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी | 
जातां युवती सम्यक्परेष्टरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद-- 
घृल्दावनम्‌ पुनः प्राप्य, नवीना इव सुरूपिणी । 
जाता अह्म्‌ युवती सम्यक्‌ › परेष्ठूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 
गन्दाथ-- 
चून्दावनम्‌ १. (तदनन्तर) वृन्दावन अहम्‌ ३ भै 
पुनः ४. फिरसे युवती ७. युवतीं 
ति २. आकर सम्यक्‌ ११. भलीभांति 
नवीनादव ६. नईसी ्ेष्ठरुपा १२. कमनीय रूपवाली (हं 
खरूपिखी ! ५. सु्दर रूप वाली त॒ १०. तो ॥ 
जाता ५ हो गयी (गौर) खाम्प्रतम्‌ ॥ & अब 


ष्लोकाथ-तदनन्तर वृन्दावन आकर ँ फिर से सन्दर रूपवाली नई सी युवती हौ गयी अपैर अब तो भली. 
मती कमनीय रूप वाली ह | 


अ० १) माहात्म्यम्‌ [ २७ 


एकपञ्चाशः श्त्तीकः 
इमौ तु शयितावच्र सुतौ मे किलश्यतः श्रमात्‌ । 
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते सया ॥५१॥ 





पदच्छेद- 

दमौ तु शयितौ अज्र, खुतो मे किलशयतः धमात्‌ । 

श्दम्‌ स्थानम्‌ परित्यज्य, विदेशम्‌ गम्यते मया ॥ 
षब्दाथे- 
दमौ ५. ये दोनों मात्‌ । ७. परिश्रम के कारण 
तु १. किन्तु इदम्‌ १५. इस 
शयितौ २. सये हए स्थानम्‌ ११. स्थानको 
अन्न २. यहं पर परित्यज्य १२. द्धोडकर 
सुतौ ६. पुत्र विदेशम्‌ १२. दूसरे स्थान पर 
मे ४. मेरे गम्यते १४. जारहीरहुं 
किंलश्यत ८. क्लेशं पा रहै हैँ (अतः) मया ॥ ६ र्भ 


षए्लोकार्थ--किन्तु यहा पर सोये हुए मेरे ये दोनो पत्र परिम कै कारण क्लेश पा रहं दै, अतः मै इस स्थाने 
को दछोडकर दूसरे स्थान परजा रही ह| | 
दिपञ्चाशः श्त्लोकः 
जररुत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता । 
साहंतु तरुणी कस्मात्सुतौ ब्रद्धाविमौ कुतः ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 
जरख्त्वम्‌ समायातौ; तेन दुखेन दुःखिता। 
स अदम्‌ तु तरुणी कस्मात्‌, तौ बद्धे इमी कुतः ॥ 
शन्दाथ-- 
जस्टस्वम्‌ १. यि दोनो) वुढपि को त॒ ६. किं 
समायातौ २. प्राप्तहोगयेहे तरुणी ४. युवती 
तेन ३. अतः कस्मात्‌ १०. क्यो (हु तथा) 
दुःखेन ४. दुःखम सतौ १२. पत्र 
दुखिता ५. पीडित (हू) घ्री १३. वृद्ध 
सा ७. वही एमे ११. ये दोनों 
अहम्‌ ८ मँ कुतः ॥ १४. क्यो (है) 


श्लोकाथं--ये दोनों बुढपि को प्राप्त हो गये है; अत्तः दुःख से पीडित हुँ कि वही पै युवती क्यो ह तंथाये 
दोनो पुत्र वृद्ध क्यो ह? 





श्रीमद्धागवते [ म° १ 


रम | |  . , च -2 ह 
त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
याणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ । 
चटते जस्टा माता तरणौ तनयायिति ॥५२॥ 
पदच्छेद-- 
ब्रयाणाम्‌ सहचारित्वात्‌ › वैपरीत्यम्‌ कुतः स्थतम्‌ । 
धरते जर्डा भराता, तख्णौ तनयौ इति ॥ 
शन्दाथं-- 
त्रयाणाम्‌ १, (हम) तीनो के घटते ११. उचित दहै 
सहचारिः्वात्‌ २. एक साथ रहने पर भी जरा ४. वृद्धता 
वैपरीत्यम्‌ ३. विपरीत-भाव माता ८, माताकी 
कुःतः , कहां से तरुणौ ७. यौवन (ओर) 
स्थितम्‌ । ५. हो गया तनयो ६. पत्रोका 
दति ॥ १९. `हो 
श्लोकाथं--हम तीनो के एक साथ रहने पर भी विपरीत-भाव करट पते हो गया ? पूत्रो का यौवन अौर मातत 
की वृद्धतां ही उचित है} 
चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 
अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा। 
वद योगनिषे धीमन्‌ कारणं चाच किं भवेत्‌ ॥५४। 
पदच्छेद- 
अतः शोचामि च आत्मानम्‌, विस्मय आविष्ट मानसा। 
॥ घद्‌ योगनिधे घौमन्‌ ; कारणम्‌ च अत्र किम्‌ भवेत्‌ ॥ 
णन्दाथ-- 
अतः १, इसलिए वदं १०. बतावे 
शोचामि ६५ चिन्ता कर रही हूं योगनिधे ८. योगके साग्र 
च ७, अतः । धीमन्‌ ६. परमज्ञानी है नारद ! 
आस्माकम्‌ १, अपने विषय में कारणम्‌ १४. कारण 
विस्मय २. आश्चयं से च ११ कि 
आविष्ट २. चकितं अत्र १२. इसमें 
मानसा | ४, चित्तवाली (भै) किम्‌ १३. क्था 
भवेत्‌ १५. है 


श्लोकाय - इसलिए आश्चये से चकित चित्तवाली भँ अपने विषय मे चिन्ता कर रही हुं । अतः योग कै 
सागरः परम ज्ञानी है नारद ! बतावे कि इसमें क्या कारण है । 


भ० १ | माहात्म्यम्‌ [ 


पञ्चपञ्चयाशः श्त्ोकः 


नारद उवाच 

ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सवंमेतत्तवानधे। 

न विषादस्त्वया कार्यो दरि शं ते करिष्यति ॥५५॥। 
पदच्छेद-- 

ज्ञानेन आत्मनि पश्याभि, सवम्‌. पतत्‌ तव अनघे । 

न विषाद्‌; त्वया कायैः, हरि; शम्‌ ते करिष्यति ॥ 
गन्दाथं-- 
क्षःनेन २. ज्ञान-द्ष्टि न १०. सही 
आत्मनि २. अपनी आत्मा मे विषादः ६. शोकं 
पश्यामि ७. देख रहा हैँ ल्या ८. तुम्हे. 
सर्वम्‌ ६. सब कु कायैः ११. करना चाहिए 
पतत्‌ ५. यह्‌ हरिः १२. भगवान्‌ 
तव ४ तुम्हारा शम्‌ १४. कल्याण 
अनघे। १. हे साध्वी | ते १३. तुम्हार 


करिष्यति ॥ १५. करगे 


्लोकाथं--ह साध्वी ! ज्ञान-दुष्टि से अपनी आत्मा मे तुम्हारा यह्‌ सब कु देख र्हा हूं । तुरँ शोक न 
करना चाहिए । भगवान्‌ तुम्हारा कत्याण करेगे । 


षटपञ्चाशः श्लोकः 


सूत उवाच 
तणमाच्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे सनी रवरः ॥५६॥ 
पदन्छेद-- 
छण मत्रेण तद्‌ ज्ञात्वा वाक्यम्‌ ऊचे मुनीश्वरः; १ 
शब्दाथं-- 
क्षणमाभ्रेण २. पलभरमें वाक्यम्‌ ५. वचनं 
तदू ३. उमे ऊचे ६. बोले 
ज्ञात्वा ४. जानकर मुनीश्वरः ॥ १, देवर्षि नारद 


षलोका्थ॑-- देवर्षि नारद पलभर मे उसे जानकर वचनं बोले । 


३० ] 


नारद उवाच 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
श््रुष्व 
अवहिता 
बाले 

खम 
अयम्‌ 
चारुणः 


श्रीमद्भागवते [ अ० ¶ 


सप्रपञ्चाशः श्तोकाः 
शरुणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः । 
तेन लुकः सक्षाचारो योगमार्गस्तपांसि च ॥५७॥ 


श्ुष्व अवदिता बाक्ते, युगः अयम्‌ दारुणः कलिः । 
तेन लुप्रः सदाचारः, योगमार्गः तपांसि च॥ 


२ सुनो कलिः । ६. कलि 

२. सावधान होकर तेन ८. भत्‌. 

१. हे बाले। लप्र १३. लोपहौो गया 
७. युग (है) सदाचारः $ सदाचार | 

४. यह्‌ योगमार्गः १० योग के पंथं 
५. घोर तपांसि १२. तपका 


च ॥ ११. 


आओौर 
न्क ५४ होकर सुनो 1 यह घौर कलियुग है । अत. सदाचार, योग के पंथ ओर तप का 
पहोगयाहै। 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः. 
जना अधघासुरायन्ते शाज्यदुष्कमं कारिणः । 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति दछसाघवः | 
धत्ते धेयं तु यो धीमान्‌ स धीरः परिडितोऽथवा ॥५८॥ 


पदच्छेद-- जनाः अघाुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः। 
दह्‌ सन्तः विषीदन्ति, प्रहृष्यन्ति हि असाघवः। 

॥ त्ते धेयेम्‌ तु यः धीमान्‌, सः धीरः पण्डितः अथवा ॥ 
शन्बयथ- 
जनाः ४. लोग असाधवः । ८, दुजेन 
अधास्ुरायन्ते ५ अधासुरहोगयेहै धत्ते १४. धारण करता ह 
शाख्य २. धृतंता ओर धेयम्‌ १३. धीरता 
इष्कमेकारिणः। ३ कुकमे करने वातत तुयः ११. क्िन्तुजो 
(| १. इस समय धीमान्‌ १२. बुद्धिमान्‌ (जन) 
खन्तः ९. सज्जन सः १५. 
विषीदन्ति ७ दुःलपारटेहै (भौर) धीरः १६. धयशाली 
्रह्यान्त १०. प्रसत्त हो रहे है पण्डितः १८. चतुर (है) 


द्‌ 


अथवा॥ १७ 


= ढै. . या 
स 1 पृतेता भौर कुकम करने वाने लोग अघासुर हो गये है । सज्जन दुःख पा रह ह भौर 
दुन 
चतुर है । 


भसत हो रह है । किन्तु जो बुद्धिमान्‌ जन धीरता धारण करता हे वही धंयशाली या 
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एकोनषषठितमः श्त्तोकः 


अस्पृश्यानवलोक्येय शेषभारकयी धरा) 
वषं वषं कमाज्जाता मङ्कलं नापि ₹श्यते ।।*५६॥ 


पदच्छेद-- 
अस्पृष्या अनवलोक्या इयम्‌, शेष भारकरी धर | 
वषं वषं क्रमात्‌ जाता, मङ्गलम्‌ न अपि हृष्यते ॥ 
शब्दाथं-- 
अस्पृश्या ४. अचरत वषं वषं २. प्रतिवषं 
अनवचलो््या ५. न देखने योग्य (ओर) क्रमात्‌ ६. धीरे-धीरे 
द्यम्‌ १. यह्‌ जाता ६. होती जारही है (तथा) 
शेष ७. शेषनाग पर मङ्कलम्‌ १०. (अब) शुभकमं 
भारकरी ८. बोन डालने वाली न १२. नही 
धरा। २. पृथ्वी अपि ११. भी 


हश्यते | १३. दिखाई देते हं 
ष्लोकाथे--यह पृथ्वी प्रतिवषं अचत, न देखने योग्य भौर धीरे-धीरे शेषनाग पर बोज्ञ डालने वाली होती 
जा रही है तथा अब शुभकर्म भी नहीं दिखाई देते है । 
षष्टितमः श्त्तोकः 
न त्वामपि स्तैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम्‌ । 


उपेक्तितानुयागान्धेजजेरत्वेन संस्थिता ॥६०॥ 

पदच्छेद- 

न त्वाम्‌ अपि सुतैः साकम्‌ › कः अपि पश्यति साम्प्रतम्‌ । 

उपेध्िता अनुराग अन्धैः, जजस्त्वेन सस्थिता ॥ 
शन्दाथ-- 
न ८ नही पश्यति ६. देखता था 
स्षाम्‌ . तुम्ह साम्प्रतम्‌ । १, उस समय 
अपि ५. उपेक्षिता १२. अपमानित होकर (तुम) 
स्तैः ६. पुत्रोके अनुराग १०. आसक्ति 
साकम्‌ ७, साथ अन्धः ११. अन्धे लोगों के द्वारा 
कः २. को जजंरत्वेन १२३. बुडढी 
अपि ३. भी (व्यक्ति) सस्थिता॥४ १४. रहोगयीथी) 


एलोका्थं--उस समय कोई भी व्यक्ति तुमह भी पूरो के साथ देखता नही था । आसक्ति पे जन्धे लोगो के 
द्वारा अपमानित होकर तुम बद्दी हो गयी थी । 


अ५ १ 
३२ | श्रीमद्धागवते । [ 


एकषष्टितमः श्लोकः 


चन्दावनस्य सं योगात्पुनस्त्व तरणी नवा । 
धन्यं ब्रन्दावनं तेन भक्ति त्यति यत्र च ।र९१॥ 


पदच्छेद-- 

वृन्दावनस्य संयोगात्‌, पुनः त्वम्‌ तख्णी नवा। 

घन्यम्‌ वुल्दावनम्‌ तेन, भक्तिः चत्यति यत्च च ॥ 
शन्दाथं- 
चृन्दावनस्य १. वृन्दावन के 0.3 $ धन्य (ह) 
सयोगात्‌ २. घम्पकथे चन्दाचनम्‌ ८* वृष्दावन्‌ धाम 
पुनः फिरसे तेन ७ अतः 
स्वम्‌ ३. तुम भक्तिः ११ भक्ति 
तरणी ६. युवती (हो गयी ह) नुस्यति १२ नुत्यकरतीहै 
नवा । ५. नई यन्न च ॥ १०. जहाँ कि 
इलोकाथं--वृन्दावन के पम्पकं से तुम फिर से नई युवती हो गयी हो । अतः वृन्दावन धाम धन्य दै, जहां कि 

भक्ति नृत्य करती है । 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
अच्रेमो ग्राहकामावान्न जरामपि मुञ्चतः । 
किचिदात्म क 0 प 
त्मसुखेनेह प्रसुधिभेन्यतेऽनयोः ॥६२॥ 

पदच्छंद-- 

अचर इमौ प्राहक अभावात्‌, न जयम्‌ अपि सुडचतः । 

किचित्‌ अ्रञुखेन इह, प्रसुधिः मन्यते अनयोः ॥ 
पन्दाय-- 
अच १, यूँ मुञ्चतः । ८. छोडपा रै 
इमं २. ये जन ओौर वँराग्य) किंचित्‌ १०. कुष र 
ग्राहक २. जिज्ञापुके आत्मद्ुखेन ११. आत्मानन्द से 
अभावात्‌  अभावमे दह ६. (किन्तु) इस समय 
न ७. नही प्रसुप्निः १२३. गहरी नीद 
जराम्‌ ५. बुढपे को मन्यते १४. जान पडतो है 
अपि ६ भी अनयोः ॥ १२. इन दोनो मे 


समय कु मात्मननद से इन दोनो से हरो नौद जान पडती है। ही रदे हं । किन्तु इष 
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िपशितमः श्लोकः 
भक्तिर्वाच 
कथं परीलिना राज्ञा स्थापितो छशुचिः कलिः । 
। प्रधृत्ते तु कलौ सबंसारः कुच गतो महान्‌ ॥६६॥ 
पृट्हद-- 
कथम्‌ पसेक्षिता सश्ा, स्थापितः हि अश्ुचि; कलिः । 
प्रघरत्ते तु कल सर्व, सारः त्र मतः महान्‌ ॥ 
न्दार्थ-- . 
कथम्‌ ६. क्यौ परघृत्ते १०. प्रारम्भ हो जाने पर 
परीश्िता २. परीक्षित्‌ ने तु ८. क्योकि 
राञ्ना १. राजा कली ६. कलियुग का 
स्थापितः ५, स्थापित्त किया सवं ११. सबका 
५. द्री सारः १३. सार 
अशुचिः ३. पापौ कुत्र १४. (न जाने) कहँ 
कलिः । ४. कलियुग को गतः १५. चला गया 
महान्‌ ॥ १२. सर्वोत्तम 


एलोकार्थ-- राजा परीधिन्‌ न पापी कलियुग को ही क्यो स्थापित किया । क्योकि कलियुग का प्रारम्भ हौ 
जाने पर सयका सत्त्म सार न जान कटां चला गया । 


चतुःपितमः श्लोकः 
करुषापसेय ररिफाप्यधमः कथमीच्यते । 
इमं मे संशयं द्विन्धि त्वद्वाचां सुखितास्म्यहम्‌ ॥२२।॥ 


पदच्छेद-- 

कया पर्ण हरिणा, मपि अधर्मः कथम्‌. दचयते । 

मम्‌ मे स्यम्‌ द्िन्धि, त्द्‌ वाचा छखिता अस्मि महम्‌ ॥ 
एन्दार्थ-- 
कसुणापरेण १. दयालु होकर मे ७. मेरे 
हरिणि ३. भगतन संशयम्‌ ड. सन्देह को 
अपि २. भी दिपन्धि १०. दुर कर 
अमेः ५. पाप ह्दघाचा १२. आपकी वाणी षे 
कथम्‌ ४. कंसे सुखिता १३ आनन्दित 
ईदयते । ९. देल रहे दै अस्मि १४. हो रही हँ 
दपम्‌ ८. शस महम्‌ ॥ ११. म 
श्लोकारथ--दयालु होकर भी भगवान्‌ कैसे पाप देख रहे है ? मेरे इस सन्देह को दुर कर । मँ आपकी वाणी 

पे भनन्दितिह्स्हीह 


का ० 
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३४] श्रीमद्धागवते 
पञ्चषष्टितमः श्त्लोकः 

नारद उवाच 

यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः अवण कुर। 

सर्व वयामि ते भद्र कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥ 
प्दच्छद-- 

यदि पृष्ठः त्वया बाले, प्रेमतः श्रवणम्‌ ठ । 

सर्वम्‌ वक्ष्यामि ते मद्रे, कश्मलम्‌ ते गमिष्यति ॥ 
ञ्दाथ-- 
यदि १. यदि सवम्‌ 8, सब कृ 
पष्ठः ३. पृखादरै (तो) वच्यामि १०. बता दुगा 
त्वया २. तुमने ते प, तुमह 
बाले ४. हे बाले] मद्रे ११. हे कल्याणि ! 
प्रेमतः ५. प्र॑मसे कर्मलम्‌ १२३ दुःख 
श्रवणम्‌ ६. श्रवण ते १२ तुम्टारा 
कुरु | ७. करो गभिष्यति ॥ १४. दूर हो जायगा 
लोकार्थ--यदि तुमने पुद्धा है तो है बाले ! प्रेम से श्रवण करो, तुम्हे सब क बता दगा । हे कल्याणि ! 

तुम्हारा दु.ख दर हो जायगा } 
पटषष्टितमः श्ततोकः 

यदा सुक्कन्दो भगवान्‌ चमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः । 

तदिनात्कलिरायातः सवसाधनबाधकः ॥६६॥ 
प्दच्छेद-- 

यद्‌ मुकुन्द; भगवान्‌, दमाम्‌ त्यक्त्वा स्वपदम्‌ गतः । 

तद्‌ दिनात्‌ कलिः आयातः, सर्वं साधन बाधकः ॥ 
शब्दार्थ-- 
यदा १. जब तद्‌ ८. उसी 
मुकुन्दः ३. श्रीकृष्ण दिनात्‌ $ दिनिसे 
भगवान्‌ २. भगवाद्‌ फलिः १३. कलियुगं 
दमाम्‌ ४. धरा धाम आयातः १४. आग्याथा 
त्यक्त्वा ५. छोडकर सवं १०. सभी 
स्वपदमर्‌ ६. अपे घाम साधन ११. उपायोमें 
गतः । ७. चले गये बाधकः ॥ १२. विघ्नकारी 


प्लोकार्थ-- जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण धरां धाम छोडकर अपने धाम ॒चले गये, उसी दिन मे सभी उपायों मे 
विष्नकारी कलियुग आ गया था। 
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सप्रषष्टितमः श्तोकः 


इष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्दुरणं गतः । 
न मया मारणी योऽयं सारङ्ग इव सारसक्‌ ।।६७।। 





पदच्छेद-- 

इष्टः दिग्विजये राज्ञा, दीनवत्‌ शरणम्‌ गतः । 

च मया सारणीयः अयम्‌; सारङ्गः इव सार भव्‌ ॥ 
श्ब्दाथं-- 
दष्टः ६. देखा (अौर सोचा कि} न १२. नही 
दिग्विजये २. दिग्विजय के समय मया १०. 
रान्चा १. राजा परीक्षित्‌ ने ारणीयः १३. मारना चाहिये 
दीनवत्‌ ३. अनाथ की भाँति अयम्‌ ११. इस (कलियुग) को 
शरणम्‌ ४. शरणमे सारज्खः ८. भौरेके 
गतः । ५. आये हुये (कलियुग) को ईव ४ समान 


(| सारभुक्‌ ॥ ७ सार-अंशके ग्राही 
--राजा परीक्लित्‌ ने दिग्विजय के समय अनाथ की माति शरण मे आये हुये कलियुग को देखा 
भौर सोचा कि सार-अंशके ग्राही भौरे के समान मृन्ने इस कलियुग क्रे नही मारना चाहिये । 
अष्टषष्टितमः श्त्लोकः 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 
तत्फलं लभते सम्यक्कलौ केशवकी तनात्‌ ॥द८॥। 


पदच्छंद-- 

यत्‌ फलम्‌ न अस्ति तपसा, न योगेन समाधिना । 

सत्‌ फलम्‌ लमते सम्यक्‌ , कलौ केशव कीतेनात्‌ ॥ 
छब्दाथ-- 
यत्‌ १, जीं तत्‌ १०. वह्‌ 
फलम्‌ २. फलं फलम्‌ ११. एल्‌ 
न ४. नही लमत १५. प्राप्तं हो जाता है 
भरित ५. होत सम्यक्‌ १४. भली भांति 
तपसा ३. तपस्या से कलो 2. कलियुग में 
न ८. नही (मिलता है) केशव १२. भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
योगेन ६. योग (अौर) कयीतनात्‌ ॥ १२३. भजने 


समाधिना ७. समाधिसेभी 
क्लोकार्थ--जो फल तपस्या से नही होता, योग भौर समाधि से भी नही मिलता है, कलियुग मे वह्‌ फल 
भवान्‌ श्री कृष्ण के भजन से भली माति प्राप्त हो जाता है। 


श्रीमद्धागवते [ म० १ 


३६] 
एकोनसप्रतितमः श्त्लोकः 

एकाकारं कलिं इष्टवा सारवत्सारनीरसम्‌ । 

विष्णरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥९९॥ 
पदच्छेद-- 

पक आकारम्‌ कलिम्‌ दृष्टा, सारवत्‌ सार नीरसम्‌ । 

विष्णुरात; स्थापितवान्‌, कलिजानाम्‌ सुखाय च ॥ 
शन्दाथं- 
पक ४. केवलं एक नीरसम्‌ ॥ २. हीन (होने पर भी) 
आकारम्‌ ५. प्रकारके विष्णुरतः ८. राजा परीक्षित्‌ ने 
कलिम्‌ ` ३. कलियुग को स्थापितवान्‌ १२. स्थापित किया है 
ष्टा ` ७. देखकर कलिजानाम्‌ £. कलियुगी जीवो के 
सारचत्‌ ६. गुण से युक्त सुखाय १०. कल्याण के लिए 
सार १. सार तततव से च ॥ ११. ही (उपे) 


श्लोकार्थ--सार तत्त्व से हौन होने पर भी कलियुग को केवल एक प्रकार क गुण से युक्त देखकर राजा 
परीक्षित्‌ ने कलियुगी जीवो के कल्याण के लिए ही उसे स्थापित किया है । 


सप्रतितमः श्लोकः 


कुकमाचरणात्सारः स्वतो निगंतोऽधुना । 
पदाथाः संस्थिता भूमौ बीजदहीनास्तुषा यथा ॥७०॥ 


पदच्छेद- 

कुकर्म आचरणात्‌ सारः, सर्वतः निर्गतः अधुना 1 

पदाथाः सस्थिताः भूमौ, बीज हीनाः तुषाः; यथा ॥ 
शब्दाथ- 
ककम २. पापक्ममें पदार्थाः ८. सारी चीजें 
अआ्चररात्‌ ३. प्रवृत्ति होने के कारण सस्थितः १२. हो गयी है 
सारः ५. सार-अंश भूमी ७. पृथ्वी पर्‌ 
संतः ४. सबसे बीजहीनाः ठ. बीज-रहित 
निमंवः ६. निकल चुका है तुषाः १०. भूसीके 
अधुना! १. आज्‌-कल यथा ॥ ११. समान 


श्लोकाथं--आज-कल पाप करं मे प्रवत्ति होने कै कारण सबसे सार-अंश निकल 
व चुका है| पृथ्वी पर सारी 
चीजे बीज-रहित भूसी के समान हो गयी है । न 


अ० १] | माहात्म्यम्‌ [ ३७ 


एकसप्रतितमः श्लोकः 


विपे मागवती वाती गेहे गेहे जने जने। 
कार्ति कणलोभेन कथासारस्ततो गतः ।॥७१॥ 


पदच्छेद- 
विप्रैः भागवती वार्ता, गेदेः गेदे जने जने। 
कारिताकण लोभेन, कथासारः ततः गतः ॥ 
णब्दार्थ-- 
विप्रैः १. ब्राह्मण लोग कण २. धनके 
भागवती ६. श्रीमद्भागवतं की लोभेन ३ लोभसे 
वातां ७. कथां कथा १०. कथाका 
गेहे गे ४. घर-घर ओर सारः ११. सार 
जने जने । ५. जन-जन मे ततः ४. इसलिए 
कारिता ८. कराने लगे गतः | १२. चला गया 


श्लोकाथ--ब्राह्यण लोग धन के लोभ से घर-घर अगर जन-जन में श्रीमद्भागवत की कथा कराने लगे, 
इसलिये कथा का सार चला गया । 


द्विसप्ततितमः श्लोकः 


अत्यु्रभूरिकमाणो नास्तिका रौरवा जनाः। 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीथंसारस्ततो गतः ॥७२॥ 


पदच्छेद-- 

अति उग्र भूरि कर्माणः, नास्तिकाः रौरवाः जनाः 

ते अपि तिष्ठन्ति ती्थंघु, तीथसखारा ततः गतः ॥ 
णन्दार्थ-- 
अति उग्र २. अत्यन्त घोर्‌ तेपि ७. वेभौ 
मूरि १. नाना प्रकारके तिष्ठन्ति & रहते ह 
कर्माणः ३. कमे करने वाले तीर्थेषु ८. तीर्योमे 
नास्तिकाः ४. (जो) नास्तिकं भौर तीथैसारः ११. तीर्था की महिमा 
रौरवाः ५. नारकी ततः १० इसलिए 
जनाः] ६, पुरुष (है) गतः ॥ १२. समाप्त हो गयी 


श्लोकार्थ--नाना प्रकार के अत्यन्त धोर कमे करने वाले जो नास्तिक ओर नारकी पुरूष दहै, वे भी तीर्था 
मे रहते ई इसलिए तीर्थो को महिमा समाप्त हो ययी । 


[ अ० १ 


इ ] श्रीमदूमागवते 
भरिसप्ततितमः श्लोकः 

कामक्ोधमहालो भवृष्णाव्याकुलचेतसः । 

तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः ॥७३॥ 
पदच्छेद- 

काम क्रोध महालोभ, व॒ष्णा व्याकुल चेतसः । 

वे अपि तिष्ठन्ति तपसि, तपः सारः ततः गतः ॥ 
शन्दा्थ- 
काम २. कामना ते अपि ७. वेभी 
क्रोध २. क्रोध तिष्ठन्ति &. ढोग करने लगे दै 
महालोभ ट. उत्कट लोभ ओर तपसि ८. तपस्या का 
तृष्णा ५. तृष्णा तपः सारः ११. तपस्या का प्रभाव 
व्याकुल ६ अशान्त (दै) ततः १०. इसलिए 
चेतसः; । १, जिनका चित्त गतः ॥ १२. चला गया 


ष्लोकाथं--जिनका चित्त कामना, क्रोध, उत्कट लोभ ओौर तृष्णा से अशान्त है,वे भी तपस्याकाटोगं 
करने लगे है । इसलिये तपस्या का प्रभाव चला गया | 


चतुःसप्ततितमः श्लोकः 


मनसश्चाजयाद्लो भादम्मात्पाखर्डसं श्रयात्‌ । 
शाच््रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयो गलं गतम्‌ ॥७८।। 


पदच्छेद-- 
मनसः च अजयात्‌ लोभात्‌, दम्भात्‌ पाखण्ड सश्रयात्‌ । 

शास्ज अनभ्यसनात्‌ च पव, ध्यानयोग फलम्‌ गतम्‌ ए 
पान्दाय- 
मनसः १, मन को शाख ४. शास््ोका 
च्च ५. ओर अनभ्यसनात्‌ १०. अभ्यास न करनेसे 
मजयात्‌ २. न जीत सक्नेमे च ८. तथा 
लोभात्‌ ३, लोभ पव ११. दही 
दम्भात्‌ ४. धमण्ड ध्यानयोग १२. ध्यानयोग का 
पाखण्ड ६ ठोगका फलम्‌ १३. फल 
खश्रयात्‌। ७. संहारालेने से गतम्‌ ॥ १४. समाप्तहो गयादहै 


श्लोकाथं--मन को न जीत सकने से, लोभ, घमण्ड ओौर दोग का सहारा लेने से तथा शास््ो का अभ्यासं 
न करने से ही ष्यानयोग का फल समाप्त हो गया है । 


9 ___ माहात्म्यम्‌ [ ३९ 


[दि ४, 8, । 0, का 


पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 


परिडितास्तु कलच्रेए रमन्ते मदिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दत्ता अदन्ता सुक्तिसाधने ।७५॥ 


पदच्छेद- 

पण्डिताः तु कल्रेण, रमन्ते महिषाः इव । 

पुत्रस्य उत्पादने दक्षाः, अदश्चाः मुक्ति साधने ॥ 
णब्दाथं- 
पण्डिताः २. पण्डित जन पुत्रस्य ७. संतान 
त १, तथा उत्पादने ८. पंदाकरनेमें 
कलभ्रेण ३. पत्नी के साथ दक्षाः ठ. कुशल (ह किन्तु) 
रमन्ते ६. रमणमेलगेहै (वि) अदक्षाः १९. अकुशल (दै) 
म्िषाः ४. भसेके मुक्ति १०. मोक्ष की 
दव । ५. समान साधने ॥ ११. साधनामे 


ष्लोका्थं--तथा पण्डित जन पत्नी के साथ भसे के समान रमण सें लगे टँ । वे संतान पैदा करने मेँ कुशल 
ह किन्तु मोक्ष की साधना मे अकुशल है ! 


पटसप्ततितमः श्त्लोकः 


न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाथपुरस्सरा। 
एव प्रलयतां पापो वस्तुसारः स्थले स्थते ।७६॥ 


पदच्छेद- 

न दहि वैष्णवता कुत्र, सम्प्दाय पुरस्सया। 

पवम्‌ प्रलयताम्‌ प्राप्रः, वस्तु सारः स्थले स्थले ॥ 
शन्दाथ-- 
न ६. नही (रहा) पवम्‌ ७. इस प्रकार 
हि ३. भी प्रलयताम्‌ ११. विनाशको 
वैष्णवता १. वैष्णव-माव प्राप्तः १२. प्राप्त हो गया है 
कुष २. कही पर वस्तु ६ सभीचीजोकां 
सम्प्रवाय ४. परम्पराके सारः १०. सार-अंश 
पुरस्सया। ५. अनुकूल स्थले श्थले ॥ ८. जगह-जगह पर 


श्लोकाथं--वंष्णव-माव कीं पर भी परम्परा के अनुकूल नहीं रहा । इस प्रकार जगह-जगह पर सभी 
चीजों का सार-अंश विनाश को प्राप्त हो गया है 


श्रीमद्भागवते [ अ० १ 








1, 1 
सप्तसप्ततितमः श्लोकः 

अथं तु युगधर्मं हि वतते कस्य दूषणम्‌ । 

अतस्तु पुण्डरीका; सहते निकटे स्थितः ॥७७॥ 
पदच्छेद-- च 

अयम्‌ तु युगधर्मः हि, वतते कस्य दुषणम्‌। 
अतः तु पुण्डसीकाश्चः, सहते निकटे स्थितः ॥ 
शब्दार्थ-- 
अयम्‌ १ य्‌ दुषणम्‌ । ६. दोष 
त॒ २. त्तो अतः तु ८. इसीलिए तो 
युगधर्मः ३. युग का स्वभाव पुण्डरीकाश्चः ठ. कमल नयन भगवान्‌ श्रीहरि 
हि ४. खहते १२. सहु रहे है 
घतते ५, ह (इसमे) निकटे १०. समीपे 
कस्य ७ किसका स्थितः ॥ ११. रहते हृए (भी इसे) 
श्लोकार्थ--यह तो युग का स्वभाव ही है । इसमे दोष किसका ? इसीलिये तो कमल नयन भगवानु श्रीहरि 
समीप मे रहते हए भी इमे सह्‌ रहै है । 
कप 
श्मष्टसप्ततितमः श्लोकः 

सूत उवाच | त 

इति तद्रचनं भुत्वा विस्मयं परमं गता । 

भक्तिरूचे वचो भूयः अ्रूयतां तच्च शौनक ॥७८॥। 
पदच्छेद-- ् | 

दति तद्‌ वचनम्‌ श्चुट्वा, विस्मयम्‌ परमम्‌ गता । 
भक्तिः उचे कचः भूयः, भ्रूयताम्‌ तद्‌ च शौनक ॥ 

शब्दार्थ-- 
इति १. इसप्रकार भक्तिः ५. भक्ति 
तद्‌ २. उन (नारदजी)के अचे १२. कही 
वचनम्‌ २३. वचन को वचः ११. बात 
श्रुत्वा ४. सुनकर भूयः १०. फिरसे (नो) 
विस्मयम्‌ ७. आश्चयै को भरूयताम्‌ १५. (आप) सुने 
परमम्‌ ६. अत्यन्त तद्‌ १४. उसे 
गता । ८. प्राप्तहो मयी च &. तथा 


विक शौनक ॥ १२३. हे शौनक जी 
ईस प्रकार उन नारद जी के वचन को सुनकर भक्ति अत्यन्त आ्चयं को प्राप्त हो गयी तथं 
- फिर्ेजो बात कही, है शौनक जी ! उसे आप सुने | 


अ० १] माहात्म्यम्‌ | ४१ 


एकोनाशीतितमः श्लोकः = 








भक्तिश्वाच रुर त्वं हि धन्याऽसि मद्धाग्येन समागतः । 

सधूनां दशनं सोके खव॑सिद्धिकरं परम्‌ ।॥७६॥ 
पदच्छेद- सरपं ट्वम्‌ हि धन्यः असि, मत्‌ माग्येन समागतः। 

साधूनाम्‌ दंशंनम्‌ लोके, सवं सिद्धि करम्‌ परम्‌ ॥ 
गब्दाथे- 
दस्प, स्वम्‌, 1 दद्ध तार्द्‌ | अ साधूनाम्‌, दशनम्‌ ९. सन्तो का दशेन 
हि ५, लोके ५. संसारमें 
धन्यः, असि २९ ९१९ र (ता) खं ) सिद्धि ८. सभी सिद्धयो का 
मत्‌, नाभ्येन ३ मर्‌ मीमाय करम्‌ १०. कारण (है) 
समागनः। ५. पदर परम्‌ ॥ ६. प्रधानं 


एलोका्थ- दर्वि नारद) जाप धन्य थरा मेन सौभाग्य पधार है। ससारमे सन्तो का दशंन ही 
सभ सिद्धिना का प्रधान कर्ण द्। 
¢ ५५. ॥ म ॥ 
पधाततमः शताः 
जयति जगनि मायां यस्य क्रायाधनस्त, दचयनर्चनमकः कवलं चाकलय्य] 
भ्रवपदमपि याना यत्द्रगना चयास्यम्‌ , सक्रलक्षुरलपाचं ब्रह्मपुच्रं नत्तास्मि ।८० 


पदरच्टेद--जयवि जगति मायाम्‌ यस्य कायाघ्चः न, चचन स्वनम्‌ पकम्‌ केवलम्‌ च आकलय्य । 


॥ प्रं वपद्रम्‌ भपि यातः यत्‌ पातः ध्र यः भयम्‌, सकल कुशल पात्रम्‌ ब्रह्मपुत्रम्‌ नताअस्मि॥ 
शन्दाथ ~~ 


जयति ८, जीन्नियाभश्रा ५्.चपव्रम्‌ १४. अटल पद को 

जगति, मायाम्‌ ५ मता ममााकरा मपि १२३. भी 

यस्य ५ जिग यातः १५. पालियाथा (मै) 
कायाधवः ६. केम पुत्र "दन यह्‌, छपार्तः १०. जिस (आप) कीङकपा से 

तं २. जाके ध्रवः १२. ध्वने 

यचन, रचनम्‌ ४ उपदेशवक्यक् अयम्‌ ११. इस 

प्कम्‌, फरवतम्‌ २३. कवल एक सकल, ह्भशक्ष १६. समस्त मगलों की 

प्व द. नथा पाभ्रम्‌, ब्रह्मपुच्रम्‌ १७. खान (उन) देवषिं नारद को 
अकल्य | ५. धारणक नता अस्मि १८. प्रणाम करतीहू 


एलोका्थ-- जिस आपके केवलं एक उपदेशवाक्य को धारण करकं कया पृत्र-प्रह्लाद ने संसारमे माया 
कौ जीत लियाथां तथा जिस आपकी कृपापेइसघ्रूवने भी मटलपद कोपा लिया था; 
यै समस्त मंगलो की खान उन देवधिं नारदं को प्रणाम करती हं । 


इति श्रीपश्मयुरणे उत्तरखण्डे भ्रीमद्धागवतमङ्ास्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमः भध्यायः 1 १।। 
पा र ~~~, 


श्रीमद्धागवतमदापुराणमदात्म्यम्‌ 


नथ द्िलीयः अध्ययः 


प्रथमः श्लोकः 

नारद उवाच 

बथा खेदायसे बाल्ते अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 

श्रीक्रष्एचरणाम्मोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥१॥४ 
म वथा खेदायसे बले, अहो चिन्ता आतुरा कथम्‌ । 

श्रीकृष्ण चरण अम्भोजम्‌? स्मर दुःखम्‌ गमिष्यति ॥ 

गब्दार्थ-- 
बथा २ व्यर्थम श्रीकरष्णं ८. भगवान्‌ श्री कष्ण के 
खेदयसे २. उदासहोरहीषहो चरण्‌ &. चरण 
बाते १, हे बालि (तुम) अम्भोजम्‌ १०. कमलका 
अहौ ४. अरे ! (तुम) स्मर ११. स्मरण करो (तुम्हारा) 
चिन्ता ५. शोकम दुःखम्‌ १२ (सारा) दुख 
आतुरा ६. व्याकुलं गमिष्यति ॥ १३. दूरहो जवेगा 
कथम्‌ । ७. क्यौहो 


श्लोकार्थ--है बाले । तुम व्यथं मे उदास हौ रही हो ! अरे । तुम शोक से व्याकुल क्यौ हौ ? भगवान 
भ्रीठृष्ण के चरणं कमलं कां स्मरण करो । तुम्हारा सारा दुःख दुर हो जावेगा । 


दवितीयः श्लोकः 


द्रौपदी च परिराता येन कौरवकश्मलात्‌। 
पालिता गोपसुन्दयंः स करष्णः क्वापि नो गतः ।।२॥ 


पदच्छंद- 
दरौपदी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात्‌ । 
पालितः; मोप सुन्दयेः, सः कृष्णः क्व अपि नो गतः ॥ 
शब्दा्थ-- 
द्रौपदी ई. द्रौपदीकी सुन्दयैः ७ सन्दर (गोपिकाओ)कां 
च ५. तथा सः . वे भगवान्‌ 
परि्राता ¢ रक्षाको ष्णाः १०५. श्रीकृष्ण 
यैन १ जिन्होने क्व ११. कही 
कौरव कश्मलात्‌ । २. कौरवो क अत्याचार से अपि १२. भी 
पालिताः ठ. पालन किया नौ १३. नही 
मोप ६. ग्वालोकी गतः ॥ १४. गये है 


पलोकाथं--जिन्होने कौरवो के अत्याचार से द्रौपदी कौ रक्षा कौ तथा ग्वालो की सुन्दर गोपिकाभोंका 


पालन किया, वे भगवानु श्री कृष्ण कही भी नहीं गये है । 





पदच्छेद- 


शब्दाथे-- 
त्वम 

१५ 
तु 


परिया 

तस्य 

सततम 
१५५ 


प्राणत ६. 
अधिकः! ७. 


१ 
% 
भक्तिः २. 
(५ 
र 
4 


भारात्म्यम्‌ 


गीयसे णि 2 री 


तृतीयः श्त्लोकः 
त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। 
त्वयाऽऽहूतस्तु भगवान्‌ याति नीच गृहेष्वपि ३ 


त्वम्‌ तु भक्तिः भिया तस्य, सततम्‌ प्राणतः अधिका 
त्वया आहूत; तु मगवान्‌, याति नीच गृहेषु अपि॥ 


तुम 


, तो 


भक्ति (हो ओर) 

प्रिय (हो) । 

उन (भगवान्‌ श्री कृष्ण) कौ 
खदा 

प्राणौ से (भी) 

अधिक 


त्वया ठ. 
आहूतः १५. 
तु ११, 
भगवान्‌ १२९. 
याति प; 
नीच प्‌. 
गृहेषु १४. 
अपि ॥ १५ 


तुम्हारे 

बुलाने पर 

तो 

भगवानु श्वी हरि 
जाते है 

पापियो के 
घरोमे 

भी 


प्लोका्थं--तुम तो भक्ति हो ओर उन भगवान्‌ श्री कृष्ण को सदा प्राणौ से भी अधिक प्रिय हो । तुम्हारे 
बुलाने पर तो भगवान्‌ श्रीहरि पापियो के घरोमे भी जाते दहै। 


चतुथः श्लोकः 
सत्यादिचरियुगे वोधवैयग्यौ सुक्रितिसाघकोौ | 
कलो त केवला भक्तत्र छसायुञ्यकारिषी ।४॥ 


पदस्छेद- 


प्रब्दार्थ-- 


सत्य 
आदि 


लो ध 
वेराग्यौ 
मुक्ति ६ 


१ 
२. 
त्रियुगे ३. 
४. 
५ 


सत्य अदि ज्चियुगे बोध, वेराग्यौ सुक्ति साधक्सै। 
कलौ तु केवला भक्तिः, ब्रह्म साथुञ्य कारिणी ॥ 


सत्तयुग 

त्रेता यौर्‌ द्वापर (इन) 
तीनों युगोमें 

ञान ओर 


वैराग्य (ही) 
मोक्ष के 


साध्रक्षै। 
छलो ् 
तु ए, 
केघला १५. 
भक्तिः ११. 
ब्रह्मसायुज्य १२. 
कारिण ।। १३, 


साधन (थे), 
कलियुग मे 
किन्तु 

केवल 

भक्ति (ही) 
सायुज्य मूक्तिको 
देने नाली (दै) 


श्लोकाथं--सतयुग, त्रेता ओर द्वापर इन तीन युगो मे जान ओौर व॑राग्य ही मोक्ष के साधन ये; किन्तु 
कलियुग मे केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति की देतेवाली दै । 


श्रीमद्भागवते [अ०२ 














४४ का 1 
पञ्चमः श्त्लोकः , , 
इति निश्चित्य चिद्रपः सद्रन्पां त्वा ससज हं । 
परमानन्दचिन्मूतिः सुन्दरीं कष्णवल्ल भाम्‌ ।(५॥। 
प्दच्छेद-- । 
इति निश्वित्य चित्‌ रूपः, सत्‌ रूपाम्‌ त्वाम्‌ ससजं ह ¦ 
परमानन्द चिवत्‌ मुतिः, सखन्दणीम्‌ ङष्ण वद्लभाम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
इति १ एेसा ससज १५. रचाहै 
निश्चित्य २. निश्चय करकं ह । ३. ही 
चित्‌ . विज्ञान परमानन्द ६ अखण्डानन्द 
रूपः १ स्वरूप चित्‌ ७. चंतन्य 
सत्‌ १३. सत्त्व मुतिः ८. श्रीहुरिने 
रूपाम्‌ १ गणपे खन्दसीम्‌ &. परम सुन्दरी (भौर) 
त्वाम्‌ १२. तुमे छृष्ण १०. श्री क्ष्ण की 


चस्लमाम्‌ ॥ ११. प्यारी 
श्लोकाथं-एेसा निश्चय करके ही विजान स्वरूप, अखण्डानन्द चतन्य श्रीहरि ने परमसुन्दरी ओर श्रीषष्ण 
की प्यारी तुम्है सत्वगुण से रचा है । 
षष्ठः श्लोकः 
बदुध्वाञ्चलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 
त्वां तदाऽऽनज्ञापयत्क्रष्णो मद्रक्तान्‌ पोषयेति च ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
बद्वा अञ्जलिम्‌ त्वया पृष्ठम्‌, किम्‌ करेमि इति च पकदा | 
त्वाम्‌ तदा आज्ञापयत्‌ कृष्णः; मत्‌ भक्तान्‌ पोषय इति च ॥ 
शब्दाथ-- 
बद्ध्वा २३ हाथ त्वाम्‌ १२ पु्दे 
अञ्जलिम्‌ ४. जौोडकर तदा १०. तब 
त्वया २. तुमने आज्ञापयत्‌ १४. आनादीथी 
पृष्टम्‌ ९ पृछाथा रृष्णः ११. भगवान्‌ श्रीहरि ने 
किम्‌ ८. क्या मत्‌ १६. मेरे 
करोमि ई. करू ? भक्तान्‌ १७. भक्तोका 
दतिः १५, यह्‌ . पोषय १८. पोषण करो 
च ७ किनि) शति १३. यही 
पकदा | १. एकवार च | १५. कि 


ए्लोकाथ--एकर बार तुमने हाथ जोडकर यह्‌ पृचछा था कि मै क्या करू ? तव भगवानु श्रीहरि ने तुम्ह यही 
आज्ञा दी थी किं मेरे भक्तों का पोषण करो, ` 


अ० २1 माहात्म्यम्‌ [ ४५ 


"णि भ भममममषपम 


सप्रमः श्लोकः 


अङ्ीक्रुलं त्वयः तदै प्रसन्नोऽभद्धरिस्तदा । 
सुकन दासीं ददं तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ ।७॥ 


पदच्छेद-- 
अङ्गीकृतम्‌ स्वया तत्‌ वै, प्रसश्नः अभूत्‌ हरिः वदा । 

| मुक्तिम्‌ दासीम्‌ ददौ तुभ्यम्‌, ज्ञान वेराग्यकौ इमौ ॥ 
गन्दाथ- 
अङ्कीङूतम्‌ ३. स्वीकार केर लियाथा मुक्तिम्‌ १०. मूक्तिको 
त्वया १, तुमने दाखीम्‌ ११. दासी रूप में (एवम्‌) 
तत्‌ २. उस (भदेश)को ददौ १५. दे दिये 
वे ६ बहुत तुभ्यम्‌ ६. तुम्टुं 
प्रसन्नः ७. प्रस ज्ञान १३. जान ओर 
अभूत्‌ ८. ह्ये (तथा) वैराग्यकौौ १४. वैराग्यको (पूत्रह्पमे) 
हरिः ५. श्रीहरि इमौ ॥ १२. इन 
तद्‌ । ४. इससे 


श्लोकार्थ--तुमने उस आदेश को स्वीकार कर लिया था । इसे श्री हरि बहुत प्रसन्न हुये तथा तुम्हे मुक्त 
को दासौ रूप में एवम्‌ इन ज्ञान ओर वैराग्यको पृत्ररूपमे दे दिये । 
अष्टमः श्त्लोकः 
पोषणं स्वेन रूपेण वैक्ुरे त्वं करोषि च। 
भूमो भक्तविपोषाय द्ागरूपं त्वया कूतम्‌ ।८॥ 


पदच्छेद-- 

पोषणम्‌ स्वेन रूपेण, वेकुण्डटे त्वम्‌ करोषि च । 

भूमा मक्त चिपोप्राय, छाया रूपम्‌ त्वया रतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
पोषणम्‌ ५. (भक्तो की) रक्ना भूमौ ८. भलोक में 
स्वेन ३. अपने मक्त &. भक्तोके 
रूपेण ४. (यथाथ) रूपके विपोषाय १०. पालन के लिये 
वेक्ुण्ठे २. वैकुण्ठ लोकें छाया १२. छाया 
त्वम्‌ १. तुम रूपम्‌ १२३. रूपको 
करोपि ६. करतीहो त्वया ११. तुमने 
च | ७. तथा कृतम्‌ ॥ १४. धारण कियाद 


ष्लोका्थं --तुम कुण्ठ लोके मे अपने यथार्थं रूप से भक्तोकी रक्षा करती हौ तथा भूलोक में भक्तो के 
पालन के लिये तुमने छाया रूप को धारण किया है । 


अ० २ 
अ आ 


नवमः श्लोकः 
सुकितिं ज्ञानं विरक्तं च सह क्वा गता सुवि । 
क्रतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥६॥ 








पदच्छेद-- प ९ 

मुक्तिम्‌ ज्ञानम्‌ विरक्तिम्‌ च, सह रत्वा गता भुवे । 

छत आदि द्वापरस्य अन्तम्‌, महत्‌ आनन्देन सस्थिता ॥ 
शब्दाथं-- 
सक्तिम्‌ २. मोक्ष रत ८ सतयुग 
्ञानम्‌ २. ज्ञान आदि १०. त्रेता ओर 
विरक्तिम्‌ ४, वैराय को द्वापरस्य ११. द्वापरके 
च ४. ओर अन्तम्‌ १२. अन्त तक 
सह ६, साथ महत्‌ १३. बडे 
कृत्वा ७. लेकर आनन्देन १४. अनिन्दसे 
गता ८. आयी हो (तथा) सस्थिता1॥ १५. र्हीहो 
भुवि । १ भूलोक मे (तुम) 
इ्लोकाथ--मलोक मे तुम मोक्ष, ज्ञान ओौर वैराग्य को साथ लेकर आयी हो तथा सतयुग, त्रेता ओरं द्वापरं 

के अन्त तक बडे आनन्दम रही हो । 
दशमः श्लोकः 

कलो मुक्तिः क्षयं प्राघ्रा पाखण्डामयपीडिता । 

त्वदाज्ञया गता शीघ्र वेक्कुरटं पुनरेव सा ॥१०॥ 
पदच्छेद-- 

कलौ मुक्तिः क्षयम्‌ प्राप्रा, पाखण्ड आमय पीडिता । 

| त्वत्‌ आन्नया गता शीघ्रम्‌, वेकुण्टम्‌ पुनः प्व सा॥ 

णुब्दाय- 
कलै १. कलियुग मे त्वत्‌ ८. तुम्हारी 
म॒किः ५. मुक्ति आच्या ४६. आज्ञा 
क्यम्‌ ६. क्षयरोगको गता १५. चली रई 
प्रप्रा ७, प्राप्त हो गई (थी) शीम्‌ १२ तत्काल 
पाखण्डं २. पाखण्ड रूपी वेकुण्ठम्‌ १४. वैकुण्ठ लोक को 
वा ~ पुनः ११. फिरसे 
पीडिता। %. ग्रस्त पव १३. ही 


(1 सा॥ १०. वहू 
-रलियुग मे पालण्ड रूपी रोग से ग्रस्त मुक्ति क्षय रोग को प्रप्त हो गई थी 
। पुम्हारी से 
वह्‌ फिर से तत्काल ही वैकुण्ठ लोक को चलो गई । भ) 
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एकादश ; श्त्तोकः 
स्खता त्वथापि चाच्रैव मुकितिरायाति याति च। 
पुच्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्वे स्वस्यैव र्तितौ ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
स्म्रता त्वया अपिच अज्र पव, मुक्तिः आयाति याति च। 
पुचीरूत्य त्वया इमौ च, पाश्वे स्वस्य पव रश्ितो॥ 
शब्दाथं-- 
स्मता ३. स्मरण करने पर च । 2. ओर 
त्वया २. तुम्हारे पुजीरृत्य १३. पृत्न बनाकर 
अपि ५. भी त्वया १४. तुमने 
च १ तथा इमौ १२. इन दोनो को 
अचर ६. यहाँ (भूलोक मे) च ११. एवम्‌ 
पव ७. भी पाश्वं १७. पास 
मुक्तिः ४. मुक्ति स्वस्य १५. अपने 
आयाति ८. आतीदहै एव १६. हीः 
याति १०. जातीहै रक्चिती॥ १८. रखाहै 


श्लोकाथं---तथा तुम्हारे स्मरण करने पर मुक्ति भी यँ भूलोक मे भी आती है ओर जाती है । एवम्‌ इन 
दोनो को पत्र बनाकर तुमने अपने ही पास रखा है । 


पदच्छेद-- 


गब्दाथ-- 
उपेश्चातः 
कलौ 
अन्दौ 
घुद्धौ 
जातौ 
सुतौ 


तच । 


४ %& ® > 2< ~5 ‰५ 


दरादशः श्त्तोकः 
उपेक्तातः कलो मन्दौ व्रद्धे जातौ सलौ तव । 
थापि चिन्तां सुश्च त्वसुपायं चिन्तयाम्यदटम्‌ ॥१२॥ 


उपेश्वातः कलौ मन्दौ, ष्द्धो जातौ खत तव । 
तथापि चिन्ताम्‌ सुच स्वम्‌, उपायम्‌ चिन्तयामि अद्म्‌ ॥ 


उपेक्षा होने से तथापि ८. फिरभी 
कलियुग मे चिन्ताम्‌ १०. चिन्ता 
सुस्त (भौर) मश्च ११. खोड दो 
वृद्ध त्वम्‌ ६. तुम 

हो गये है उपायम्‌ १३. उपाय 
दोनों पुत्र चिन्तयासि १४. सोचरहारहं 
तुम्हारे अहम्‌ ॥ १२. मै 


्लोकाथ--कलियुग में उपेक्षा होने से पुम्हारे दोनों पुत्र सुस्त ओौर वृद्ध हौ गथे हः फिर भी तुम चिन्ता 
छोड़ दो । मै उपाय सोच रहा हूं । 


{ अ०र२ 
1 व ्रीमद्ोगवते 
9 का 


अयोदशः श्लोक 


कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ 


+> कलिना सदशः कः अपि, युगः न असिति वरानने । 

तस्मिन्‌ त्वाम्‌ स्थापयिष्यामि, गेहे-गेदे जने-जने ॥ 
शब्दाथ-- | 
कलिना २. कलियुगके तस्मिन्‌ ८. इस कलियुग मे 
सदशः ३. समान त्वाम्‌ ४. तुम्हे 
कःअपि %. कोई स्थापयिष्यामि १४. स्थापित करूगा 
युगः १. युग गेहे १०. धर 
न ६. नही गेदे ११. घरमे (ओर) 
अस्ति \ है (अतः मै) जने १२. जन 
वरानने १. हि युमुखि। जने ॥ १२ जनमे 


इलोकार्थ-हे सुमुखि ! कलियुग के समान कोई युग नही है । अत. मै इस कलिगरुग मे तुम्हुं वर घर मेँ अर 
जन-जन मे स्थापित करू गा ! 
चतुदंशः श्लोकं 


्न्यधम स्तिरस्करत्य पुरस्करत्य महोत्सवान्‌ । 
तदा नाहं हरेदासो लोके त्वां न भरवतेये ॥१४। 


पदच्छेद- 
अन्य धमान तिरस्कृत्य, पुरस्छृत्य मद्ोत्सवान्‌ । 
तदान अहम्‌ हरेः दासः; लोके वाम्‌ न प्रवते ॥ 
गब्दार्थ- 

१, दुसरे अहम्‌ ११. मे 
धमान २. धर्मोको हरेः १२. श्रीह्रिका 
तिरस्छृत्य ३. दछोडकर दासः १३. दास 
पुरस्कृत्य ५. सथ लोके ७. ससारमे 
महोत्सवान्‌ ।! ४. महोत्सवो के स्वाम्‌ ६ तुम्हे (यदि) 
तदा १९, 1 नही 
न १४. नही प्रवतेये ॥ ६. स्थापित कर दँ 


ष्लोकार्थ--दुसरे धर्मौ को छोडकर महोत्सवो के साथ तुम्हे यदि ससार मे नही स्थापि 
॥ महे नहो स्थापित करदं तो यै श्रीहरि 
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पञ्चदशः शत्तोकः 
त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निभंयं करष्णमन्दिरम्‌ ॥१५५॥ 





पदच्छेद- 
रवत्‌ अर्विताः च ये जीवाः, भविष्यन्ति कलौ इद । 

॥ पापिनः अपि गमिष्यन्ति, निमयम्‌ रृष्ए मन्दिरम्‌ ॥ 
शन्दाथ~- 
त्वत्‌ ६. भक्तिसे इहु । २. इसं 
अन्विताः ७. युक्त पापिनः ६ पापी होने पर 
न्च १, तथा अपि १०. भी (वे) 
ये ४. जो गभिष्यस्ति १४. चले जायेगे 
जीवाः ५. प्राणी निभंयम्‌ ११. बेधडक 
मविप्यसर्ति ८. गे छृष्‌ १२. श्री कृष्णके 
कलो ३ कलियुग मे मन्दिरम्‌! १३ वैकुण्ठधाम को 


श्लोकाथं-तथा इस कलियुग मे जो प्राणी भक्तिसे युक्त होगे, पापी हयेन पर भी वे बेधडक श्रीकृष्णं कै 
वैकुण्ठधाम्‌ को चले जायेगे । 


षोडशः श्लोकः 
मेषां चित्ते वसेद्धकतितिः सवदा प्रेमरूपिणी | 
न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूते यः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 
येषाम्‌ चित्ते वसेत्‌ भक्तिः, सवदा मेम रूपिणी । 
न ते पश्यन्ति कीनाशम्‌, स्वप्ने अपि अमल मुतंयः॥ 
एब्दाथ-- 
येषाम्‌ १, जिनके नं १४. नही 
चित्तं २. हृदयमे ते ८ वे 
घसेत्‌ ७. निवास करती है पश्यन्ति १५. देखते दै 
भक्तिः ५. भक्ति कीनाशम्‌ १३. यमराजकौ 
सर्वदा ६, संदा स्वभ्ने ११. स्वप्न में 
पेम २. प्रेमं अपि १२. भी 
रुूपिरी ४. रूपा भल्ल ठ. निर्मल 


भूतयः ॥ १५. मन-जनं 
श्लोका्थ--जिनके हृदय मे प्रेमरूपा म॑क्ति संदा निवासं करती है वे निर्मल मन-जन स्वप्न मेँ भी यम॑सज की ` 


नही देखते है | 
फा०--७ दी ६ 


[अ०२ 


सप्तदशः श्लोकः 
न प्रेतो न पिशाचो वा र्तसो वाुरोऽपि वा। 
भकितियुक्तमनस्कानां स्पशने न परखुभवेत्‌ ॥१७॥ 


च न प्रेतः न पिशाचः वा, राश्चसः वाअघुरः अपिवा। 
मक्ति युक्त मनस्कानाम्‌, स्पशने न प्रभुः भवेत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
न ¢. नतां अपि १२. भी 
म्रेतः ५. प्रेत वा। ११ भौर 
न ७. नही भक्तिथुक्त १. भक्ति भाव से परिपूणं 
पिशाचः ८ पिशाच मनस्कानाम्‌ २. हृदय वाले (भक्तो) को 
वा ६. ओर रपशंने २. दूने मे 
राक्षसः १०. राक्षस न १५. नही 
वा ६. तथा प्रथुः १४. समर्थं 
अश्र; १२. असुरं भवेत्‌ ॥ १६. हो सक्ते है 


श्लोकार्थ--मक्तिमाव ते परिपूणं हृदयवाले भक्तोको रुने मेन तो प्रेत ओौर न ही पिशाच तथा राक्षस 
मौर भयुर भो समर्थ नहो हौ सक्ते दै । 
श्रष्टादशः श्लोकः 
न तपोभिनं वेदे न ज्ञानेनापि कर्मणा, 
इरिहिं साध्यते भक्त्या परमाणं तत्न गोपिकाः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
न॒ तपोभिःन देदैःच, न ज्ञानेन अपि कर्मणा | 
दरिः हिं साध्यते भक्त्या; प्रमाणम्‌ तत्र गोपिकाः ॥ 
प्रन्दार्थ- 
न २. न क्मणा। १०. कर्मकाण्डसे 
तपोभिः ३. तपसे हरि १. भगवानुश्रौ हुरि 
न ४. न दि ११. ही 
वेषैः ६ वेद पार्प्े साभ्यते १२ प्रसन्न क्यिजा सकतेदै 
च ओर सक्त्य १३ (वेतो केवल) भक्ति ते (प्रसन्न किये जाते दै) 
न ७ न प्रमाणम्‌ १६ साक्षीहै 
क्लनेन ८ ज्ञान से तत्र १४. इसमे 
अपि ६ या गोपिकाः;ः॥ १५. गोपियां 


लोकाथं--भगवान्‌ श्री हरि न तप से भौरन वेद पाठे, न ज्ञान पे या कमं काण्डसे ही प्रसन्न क्ियिजा 
सकते है । वे तो केवल भक्ति से प्रसन्न किये जाते दे । इसमें गोपियाँ साक्षी है । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
चणां जन्मसद्खण भक्तौ प्रीतिदं जायते । 
कलौ भक्तितः कलौ मक्ितिभेक्त्या करणः पुरः स्थितः ॥१६॥ 





पदच्छेद-- 

चणम्‌ जन्म खरस ण, भक्तौ पीतिः हि जायते । 

कलौ भक्तिः कलौ भक्तिः, भक्तया कृष्णः पुरः स्थितः ॥ 
शब्दाथं-- 
चणम्‌ ४४ मनुष्योकी कलो ८. कलियुग मं 
जन्म २. जन्मों (के प्रयास) से भक्तिः &. भक्ति ही (भगवत्प्राप्ति का) 
सहस्रे ए १, हजारों कलौ १०. एकमात्र 
मक्ती ५. भक्ति में भक्तिः ११. साधनरहै 
प्रीतिः ६. रुचि भक्त्या १२. भक्तिसे 
हि ३. ही ष्णः १३. भगवान्‌ श्री कृष्ण 
जायते | ७. उत्पन्न होती है पुरः १४. सामने 


स्थितः ॥ १५. खडे रहते हैँ 
श्लोकाथं--हनारों जन्मों के प्रयास से ही मनुष्यो की भक्ति में रुचि उत्प होती है । कलियुग मे भक्ति ही 
भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन है । भक्ति से भगवान्‌ श्री कृष्ण सामने खड़े रहते हँ । 
~, 0 न विंशः श्त्तोकः 
द ^^) मक्ितद्रोहकरायेच ते सीदन्ति जगत्त्रये । 
“~ ~ दुवांसा दुःखमापन्नः पुरा मक्तविनिन्दकः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 
॥ भक्ति द्रोह कराभयेच, ते सीर्दर्ति जगस््रये। 

दुबांसखाः दुःखम्‌ आपन्नः, पुस मक्त विनिन्दकः ॥ ८४ ‰2- 
शन्दाथं-- ५ 
भक्ति ३. भक्तिसे जगस्य । ७. तीनो लोको में 
रोद ४. विरोध दुवांसाः १२. दुवासा ऋषि 
फरण ५. करने वाले हँ दुःखम्‌ १३. दुःखको 
ये २, जो (लोग) आपन्नः १४. प्राप्त हुये थे 
च १, तथा पुर ४. प्राचीन कालम 
ते ६. वे भक्त १०, भक्तो कौ 
सीर्दर्तिं ८. कष्ट पातेर विनिन्दकः ॥ ११. निन्दा करते वाले 


ए्लोकार्थ--तथा जो लोग भक्ति से विरोध करने बले है, वे तीनों लोकों मे कष्ट पाते है । प्राचीनकालमें | 
भक्तो की निन्दा करने वाले दुर्वासा ऋषि दुःख को प्राप्त हुये ये | 


[अनर 
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अलं व्रतैरलं तीर्थरलं योगैरलं मखेः। 

अलं ज्ञानकथालापेमं कितरेकैव सुक्तिदा ॥२१। 
युदच्छेद-- 

५ अलम्‌ वरतैः अलम्‌ तीर्थैः, अलम्‌ योगैः अलम्‌ मैः । 

अलम्‌ ज्ञान कथा आलापैः, भक्तिः प्यका पव मुक्तिदा # 
गेन्दाथं-- । 
अम्‌ २, व्यर्थ॑है अलम्‌ १२. बेकार टै 
नतैः १. त्रतोपवास ज्ञान ६. ज्ञान की 
अलम्‌ ४. निष्फल दहै कथा १० कथा को 
तीथे ३ तीर्थाटल आलापः ११. कटूना 
अलम्‌ ६. बेकारट सक्तिः १४. भक्ति 
योगै ५. योग-समाधि पका १३. क्योकि (केवलं) 
अलम्‌ ८ व्यर्थं है (तथा) पव १५. ही 
मखैः । ७. यज्ञानष्ठन मुक्तिदा ॥ १६ मोक्षदेते वालीहै 


श्लोकाथं--त्रतोपवास व्यर्थं है, तीर्थाटन निष्फल है, योग-समाधि बेकार है, यजानुष्ठान व्यर्थं है तथा ज्ञान 
को कामो को कहना बेकार है, क्योकि केवल भव्ति ही मोक्ष देने वाली है | 


द्ाविंशः श्लोकः 


सूत उवाच 
हति नारदनिंर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । 
मं सवा्गुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पदच्छेद-- 
इति नारद्‌ निर्णीतम्‌, स्व माहार्म्यम्‌ निशम्य सा । 
. स्वाङ्ग पुष्टि खयुक्ता, नारदम्‌ वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥ 
णब्दाथ-- 
इति १, ईसं प्रकार सधं ८. सभी 
नारद्‌ २. देवि नारदनीसे अङ्ख &, अद्धोमें 
जितम्‌ ३. वर्णित पुष्टि १०. पुष्टता को 
स्व ४. अपनी सयुक्ता ११. प्राप्त करती हई 
माहात्म्यम्‌ ५. महिमा को नारदम्‌ १२. देवपिंनारदसे 
निशम्य ६. सुनकर वाञ्यम्‌ १३. यह्‌ (कचन) 
सा] ७ वह्‌ (भक्ति) अब्रवीत्‌ ॥ १४. बोली 


ए्लोकाथं--इस प्रकार देवषिं नारदं जी से वर्णित अपनी महिमा को 
व सुनकर वहु सुनकर वह भक्ति सभी 
अङ्गा भे पुष्टता को प्राप्त करती हुई देवं नारद से यह्‌ वचन बोली । । 


अ० २] 


भक्तिरुवाच 


पदन्छेद- 


शब्दाथ- 
अहो 
नारद्‌ 
स्यः 
असि 
प्रीतिः 

तें 

मयि 
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अयोविंशः श्तोकाः 


[ ५३ 


अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मथि निश्चला । 
न कदाचिद्विसुश्वामि चित्ते स्थास्यामि सव॑दा ।२३॥ 


अहो नारद्‌ धन्यः असि, प्रीतिः ते मयि निश्चला। 
न कदाचित्‌ विमुञ्चामि, चित्ते स्थास्यामि सव॑दा ॥ 


अरे निश्चला । 
नारद जी ! (आप) न 

धन्य कदाचित्‌ 

है विमुञ्चामि 
प्रेम (है मे आपको) चित्ते _ 
आपका स्थास्यामि 
मुञ्च मे सवंदा ॥ 


७. 
१०, 


द. 
११. 
१३. 
१४. 
१२. 


अटल 
नही 
कभीभी 
छोड गी 
हूदयमें 
स्थित रहूगी 
सदा (आपके) 


श्लोकाथं--अरे नारद जी ! आप धन्य है । मुञ्च मे आपका अय्ल प्रेम है । मै आपको कभी भी नही छोडी । 
सदा आपके हृदय मे स्थित रहगी । 


चतुविंशः शत्तोकः 


क्रुपालुना त्वया साधो मदुबाधा ध्वंसिता णात्‌ । 
पुच्रयोश्चेतना नास्ति ततो घय बोधय ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

कृपालुना त्वया साधो, मत्‌ बाधा ध्वंसिता क्षरात्‌ । 

पुत्रयोः चेतना न अरित, ततः बोधय बोधय ॥ 
शन्दाथं-- 
ऊपालुना २. दयानु पुत्रयोः ८ मेरे दोनो पृत्रोमें (भी) 
त्वया द. आपने चेतना ६. चेतना 
साधो १, दहे देवि नास्द जी न १०, नही 
मत्‌ ४. मेरे अस्त ११. है 
बाधा ५, कष्ट को ततः १२. अतः (इन्हे) 
ध्वंसिता ७. नष्ट कर दिया है बोधय १३. अवेश्य 
क्षणात्‌ । ६. क्षण भरमें बोधय ॥ १४. चेतनामे लां 


्लोकार्थ---हे देवि नारद जी ! दयालु मापने मेरे कष्ट को क्षणभर मेँ नष्ट कर दिया है । मेरे दोन पुत्र 
मे भी चेतना नहीं दै; अतः इष्टं अवश्य चेतना मे लवे । 
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सूत उवाचं | 

तस्या वचः समाकण्यं कारण्यं नारदो गतः। 

१ ¢ ४ 

तयोर्बोधनमारेमे कराग्रेण विमदेयन्‌ ।॥२५॥ 
पदच्छंद-- 

तस्याः वचः समाकण्य, कारुण्यम्‌ नारदः गतः । 

तयोः बोधनम्‌ आरेभे, कर अत्रण॒ विमद्‌ यन्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
तस्याः २. उस (भक्ति) कां तयोः १०. उन्हे 
वचः २३. वाणी बोधनम्‌ ११. जगाना 
समाकण्य ४, सुनकर आरेभे १२. प्रारम्भ क्रिये 
कारुण्यम्‌ ५. करुणा कर ७. हाथ की । 
नारद्‌ः १. देवषि नारद अग्रण ८. अंगुलियों पष 
गतः । ९. भर गये (तथ ) विमदयन्‌ ॥ ठ. सहलाते हुये 


्लोका्थ-- देवषि नारद उस भक्ति को वाणी सुनकर करुणा पे भर गये तथा हाथ की अगुलियो से सदहलाते 
हुये उन्हे जगना प्रारम्भ कयि । 


पट्विंशः श्लोकः 


सुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दसुच्चैः समुच्रन । 
ज्ञान पवुध्यतां शीघ' रे वेराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
मुखम्‌ सयोज्य कणुर्ते, शब्दम्‌ उच्चैः खमुख्चरन्‌ । 
च्वान प्रबुध्यताम्‌ शीघ्रम्‌, रे वैराग्य प्रबुभ्यताम्‌॥ 
शब्दाथे-- 

०. देवि नारदने समुच्चरन्‌ । ६. करते हुए कहा) 
भुखम्‌ २. मुख ज्ञान ७. हे ज्ञान 
सयोज्य ३, लगाकर ` प्रचुध्यताम्‌ &, उटो 
कान्ते १. कान के पासं शीघ्रम्‌ ८, शीघ्र 
शब्दम्‌ ५. ध्वनि रे वैराग्य १०. हे वैराग्य | 
उच्चैः %. उची प्रबुध्यताम्‌ ॥ ११. उरो 


श्लोकार्थ- देवष नारद ने कान के पासि मूल लगाकर ऊंची ध्वनि करते हुए कहा, है ज्ञान । शीघ्र उलो, 
है वराम्य ! उलो ! 


भ० २] 


पदच्छेद-- 

षाल्दाथं--- 

चेद्‌ + 
खेदान्त ह 
घोषैः ् 
च ५, 
गोता ७. 
पार ८ (0 
सुदुः मुहः! ६. 


माहात्म्यम्‌ { ५५ 


सप्तविंशः श्लोकः 
चेद्वेदान्तघोषैश्च गीतापाैसंहुमंडः ¦ 
बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिचोत्थितौी बलात्‌ ॥२.७॥ 





वेद्‌ वेदान्त घोषैः च, गीता पाटः सुहुः संडः) 
बोध्यमानो तदा तेन, कथंचित्‌ च उत्थितौ बलात्‌ ॥ 


वेद (ओर) चोध्यमानौ >. जगाने पर वि) 
गास्त्ौ के तदा १० उस समय 

नादं तेन १. देवषिं नारद्‌ के द्यु 
तथा कर्थंचित्‌ ११. कठिना 

गीता के ष्य १२. ओरं 

पाठसे उत्थितौ १४. उ2े 

बार-बार लात्‌ ॥ १२३. जवबरदस्तीसे 


ष्लोका्थ- देवि नारद ऊ द्वारा वेद ओर शास्नो के नाद तथा बार-बार गीता कै पाठसे जगाते षर वे 
उस समय कणिनाई आर जबरदस्ती से उठे) 


पदच्दिद-- 


शब्दाथं-- 
सेधः 
अनवलोकभ्तौ 
जम्भन्तौ 

स अलस 
उभौ । 
घकव्त 
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अष्टाविंशः श्लोकः 
नत्रैरनवलोकन्तौ ज॑म्मन्तौ सालसाबुमौ । 
वंकवत्पलितौ पायः शष्ककाषछठसमाङ्को ।।२८।॥। 


नेतरैः अनवलोकन्तौ, जम्भन्तौ स अलौ उमौ । 
वकवत्‌ पक्लितौ प्रायः, शुष्क काष्ठ समर अङ्गकः ॥ 


खो से पलित २. उज्जवल केशो वले (एवं) 
न देखते हुये (तथा) प्रायः ८ प्रथः 

जम्भाई लेते हुये श॒ष्क ४. सूखे 

आलस्य युक्तं काष्ठ १५ काठके 

वै दोनी सम ११. संमानं 

जगते के संमानं भङ्कको !! १२. अंगों से युवं (थे) 


ए्लोकाथं--त्गुले के संमान उज्ज्वलं केशो वाले एवम्‌ आलस्य युक्त वे दोनों आंखो से न देखते हयै तंथा 
जम्मा लेते हुये प्रायः सूखे काठ के समान अंगो से युक्तये ! ` 


[ अ०२ 
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एकोन्िंशः श्त्तोकः 


सतत्तामौ तौ निरीद्यैव पुनः स्वापपसयणी । 
ऋषिरिचन्तापरो जातः किं विधेयं भयेति च ॥२६॥। 





भवच्छेद चथ क्षामे तौ निसीक्य एव, पुन; स्वाप परायणै । 

ऋषिः चिभ्ता परः जातः, किम्‌ विधेयम्‌ मया इति च ॥ 
० ३. भूखे ऋषिः १ देवषि नारद 
रामौ ४. व्याकुल चिन्ता ११. चिन्तासे 
तौ २. उन्हे परः १२. ग्रस्त 
निस्य ४, देखकर जातः १२. हो गये 
एव १०. ही किमू 4 
पुनः ६, फिरसे विधेयम्‌ १७. करना चाहिये 
स्वाप ७, नीदं में मया १५. मुत्त 
परायण ! 5. तत्पर इति १४. कि 

च] र; ओर 
एलोकाथं-देवषिं नारद उन्दे भूख से व्याकुल भौर फिर से नीद मे तत्पर देखकर ही चिन्ता से ग्रस्त हो गये 
कि सून्ने क्या करना चाहिये । 
्रिंशः श्लोकः 

अहो निद्रा क्थ याति च्रद्धत्वं च महत्तरम्‌ । 

चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भागव ।॥३०॥ 
पदच्छेद-- 

अहो निद्रा कथम्‌ याति, घृद्धत्वम्‌ च महत्तरम्‌ । 

। चिन्तयन्‌ इति गोविन्दम्‌ , स्मारयामास भागंच ॥ 

शब्दाय-- 
अहो २. बडेदु-खकीबातदहैकि महत्तरम्‌ । ५. पुराना 
निद्रा ३. (इनको) नीद चिन्तयन्‌ १०. सोचते हुये (देवर्षि नारद ने) 
कथम्‌ ७, कंप इति &. यह्‌ 
याति ८. दुर होगा गोविन्दम्‌ ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
चृद्धत्वम्‌ ६. बुढापा स्मारयामास १२. स्मरणकिया 
च ४. यौर भागव ॥ १ हे शौनक जी) 


श्लोकाथं--हे शौनक जी ! डे दुलकी बात है करि इनकी नीद ओौर पुराना बुहापा कैसे दुर होगा, यह्‌ 
सोचते हुये देवषि नारद ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया ! 
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एकर्चिशः श्लोफः 
च्योमवाणी तदैवाभुन्मा ऋषे व्वि्यतामिति । 
उद्यमः सपलस्तञयं मविष्यति न संशयः ॥३६१॥। 


पदच्छेद-- 

च्योमवाणी तद्रा पव अभूत्‌; मा ऋषे खिद्यताम्‌ इति । 

उद्यमः सलः ते भयम्‌, भविष्यति न सशयः ॥ 
षाब्दाथे-- 
व्योमवाणी ३. आकाशव्रागी इति । ५. कि 
तद्रा १, उमी समय उदयमः ११. प्रयास 
प्व ९, गर सफलः १९. सफल 
अभूत्‌ ४. हर ते ६. आपका 
मा ७. मन अयम्‌ १०. यह्‌ 
ऋषे ९. हठेनारदजी 1 (अपि) भविप्यति १३. होगा (इमे) 
खिद्यताम्‌ ८. सेद करे ने १५. नही (ह) 


सशयः॥ १४. संदेह 
पलोकाथं--उसी समय यह आकाशवाणी हई किं ह नारदेजी} आपल्ेद मत करे \ आपका यह्‌ प्रया 
सकन होगा ! इममे सदेह नही दवै 1 
दातिशः श्लोकः 
पएनदर्थं तु सत्कमं सुरषे त्वं समाचर) 
नत्त कमीभिघास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- ध 

पनवर्थम्‌ तु सत्‌ कमे, खरं च्धम्‌ समाचर) 

लम्‌ ते कमं अभिधास्यन्ति, साधवः स्हाध्ु सूषणाः ॥ 
क्व्दाथे-- 
पतदर्थम्‌ १. टसं लिय तत्‌ १२. वह्‌ 
त॒ २. तती ते ११. आपके 
च्छत्‌ ५, उनयं धमं १२. कर्म॑ 
परम ९. कर्मक अभिधास्यन्ति १४. वतावेगे 
सुरण ३. द देषषिनार। खाधषः १०. साधुजनं 
त्वम्‌ ४. अपि सगधु ८. महात्माओमें 
खमान्तर ! ८ अनुय्खनि केर भूषणाः ॥ ॐ श्रेष्ठ 


षएलोका्थं-- से लिये तै ह दे्वपि नारद ! भप उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें} महात्रागो मे श्रेष्ठ साधुः 
आपका वह्‌ कर्म वताय | 
फ ०.~ 


ष, ] श्रीमद्भागवते 


बरयस्विशः श्ततोक्ः 








[अ०२ 


सत्कमंणि कृते तस्मिन्‌ सनिद्रा ब्रृद्धलानयोः। 
गमिष्यति ्षणादद्धकितिः सवतः प्रसरिष्यति ॥६३॥ 


पदच्छेद-- 

सत्‌ कमणि इते तस्मिन्‌, सनिदा बद्धता अनयोः । 

गमिष्यति क्षणात्‌ भक्तिः, सवंतः प्रसरिष्यति ॥ 
शब्दाथं-- 
सत्‌ २. उत्तम अनयोः । ५ इन दोनो का 
कर्मणि २. कर्मके गमिष्यति ई. दुर हो जावेगा (तथा) 
करते ४. कर लेने पर श्चणात्‌ ८. क्षणभरमें 
तस्मिन्‌ १ उस भक्तिः ११. भक्ति 
सनिदा ६. नीद के साथ-साथ सवतः १०. चारो ओर 
चदधत ७ बुढापा परसरिष्यति ॥ १२ फल जायेगी 


प्लोकाथं--उस उत्तम कर्मं के कर लेने पर इन दोनो का नीद के साथ-साथ बुढापा क्षणभरमे दूरहो 


जायेगा तथा चारो भक्ति फल जायेगी ! 


चतुस्िशः श्लोकः 


इत्याकाशवचः रपष्टं तत्सर्वंरपि विश्तम्‌ । 


नारदो विस्मयं लेमे नेदं ज्ञातसिति त्र वन्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 
हमत आकाश वचः स्पष्टम्‌ , तत्‌ सवः अपि प्वश्र तम्‌ । 
नारद्‌; विरमरयम्‌ लेमे, न इदम्‌ ज्ञातम्‌ इति अ वन्‌ ॥ 
श्ब्दाथं-- 
(ति १, इस प्रकार नारदः १४. देवि नारद 
आकाश ५. आकाश विस्मयम्‌ १५. भश्चयै मे 
चः ६. वाभीको लेमे १६. पड गये 
स्पष्टम्‌ ७. साफ-साफ न १०. नही 
नत्‌ ४. उस इदम्‌ ४. इसे 
सर्वेः २. सभी (लोगो ने) ज्ञातम्‌ ११. समञ्च सका 
अपि ३ इति १२. एसा 
वेश्चुतम्‌। ८ सुना (तदनन्तर) ञ्‌.चन्‌॥ १३. कहते हुये 


लोकाथं--इस प्रकार सभी लोगो ने ही उस आकाशवाणी को साफ. 
सका" एसा कहते हुये देवषिं नारद आश्चर्य मे पड़ गये | 


साफ सुना । तदनन्तर “इसे नही समश्च 
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पञ्च्चिशः श्त्तोकः 





नारद उनाच 
अनयाऽऽकाशवाखण्यापि गोप्यत्वन निरूपितम्‌ । 
किंवा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः।३५। 
पदच्छेद-- 
अनया आकाश वाण्या अपि, गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 
करिम्‌ वा तत्‌ साधनम्‌ कायम्‌, येन कायम्‌ मवेत्‌ तयोः ॥ 
गन्दाथ- 
अनया १. इस वा ७. अतः 
आकाश २. आकाश तत्‌ ८. वहू 
वाण्या ३. वाणीने साधनम्‌ १०. उपाय 
अपि ४ भी (उपाय कौ) कायैम्‌ ११. करना चाहिये 
गोप्यत्वेन ५ गृप्तरूपमे येन १२. जिससे 
निरूपितम्‌! ६. बतलाया है कायैम्‌ १९४. काम 
किम्‌ & कौनसा मवेत्‌ १५. हो जाये 
तयोः ॥ १३. उनदोनोका 


फलोकाथं--इस आकाशवाणी ने भौ उपाय को गुप्रूप मे बतलाया है । अतः वहु कौन सा उपाय करना 
चाहिये; जिससे उन दोनो का काम हो जाये । 
षट्धिंशः श्लोकः 
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र किं प्रकतव्यं यदुक्तं च्योभमाषया ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 

क्व भविष्यन्ति सन्तः ते, कथम्‌ दास्यन्ति साघनम्‌ । 

मया अत्र किम्‌ प्रकत॑ग्यम्‌, यत्‌ उक्तम्‌ व्योमभाषया ॥ 
णब्दाथं-- 
क्व २. करां मया ११. मूच 
मचिष्यन्ति ४. रोगे (ओर उस) अच १२. इस (विषय मे) 
सन्तः २. सन्तं जन किम्‌ १२. क्या 
ते १, वे प्रकर्तव्यम्‌ १४. करना चाहिये 
कथम्‌ ६. कौक्ष यत्‌ ८ जंसाकि 
दास्यन्ति ७. देभे उक्तम्‌ १०. कहा है 
साधनम्‌ ५. उपायको व्योममाषया ॥ ६. आकाशवाणी ने 


इलोका्थ--वे सन्त जन करा होगे भीर उस उपाय को कैसे देगे ? जसा कि आकाशवाणी ने कहा है, मृन्ने 
इस विषय मे क्या करना चाहिये ? | 


श्रीम्ागवते | 1 


६० । 
सप्र्िशः श्त्तौकः 
( ९ । 

सूत उवाच तच्र द्वावपि संस्थाप्य निगतो नारदो सनिः 

तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृरच्छुन्मागं सुनीरवरान्‌ ॥२७) 
पदच्छेद-- तत्न द्रौ अपि सस्थाप्य, निगंतः नारदः मुनिः) 

तीम्‌ तीर्थम्‌ विनिष्कम्य, पृच्छन्‌ मागं मुनीश्वरान्‌ ॥ 
उन्दाथं-- 
तत्र ५. वहं तमीथेम्‌ ८ प्रत्येक 
। ३. (नान ओौर वैराग्य) दोनोंको तीथम्‌ & तीर्थमें 
अपिं ४. विनिष्क्रम्य १० जाकिर 
सस्थाप्य ६. बंठकर पृच्छन्‌ १३. पृछने लगे 
नितः ७ निकल पडे (तथा) मागं ११. रास्ते में 
नारदः २. नारदं मुनीष्वरान्‌ ॥ १२ महूर्षियोसे 
मुनिः! १. देवषिं 


ष्लोकाथं--देवषि नारद ज्ञान अर वैराग्य दोनो को ही वहम बैठाकर निकल पडे तथा प्रत्येक तीर्थ॑में 
जाकर रास्ते मे महषिंयो से पुद्धने लगे । 
अष्टार्धिंशः श्लोकः 
9 क 

वृत्तान्तः श्रुयते स्वं किचिन्निरिचत्य नोच्यते । 

असाध्यं केचन प्रोचुदुक्ञंयभिति चापरे । 

सकी भूतास्तथान्ये तु किंयन्तस्तु पलायिताः ॥\ २८ 
पदच्छेद-- घृत्तान्तः श्रुयते सरवै ;, किचित्‌ निश्चित्य न उच्यते । 

असाध्यम्‌ केचन प्रोचुः, दुक्ञंयम्‌ इति चख अपरे । 

मुकौभरूताः तथा अन्ये तु, कियन्तः तु पलायिताः ॥ 


शब्दाथं-- 
चर्तान्तः, श्रूयते २. समाचार" सुन लेते थे (किन्तु) दुक्ञ॑यम्‌ १०. जान से परे 
सर्वे ‡ १. सभी (लोग) इति ११. मानते थे 
किचि ४. कुमी च, अपरे । ठ, ओर, दूसरे (लोग) 
निश्वस्य ३. निश्चय करफे मुकीभुताः १३. मौनहोजातिथे 
न, उच्यते! ५. नरी बतातेये तथा, अन्ये १२. तथा, बचे (हुये लोग) 
असाध्यम्‌ ७. असम्भव त, कियन्तः १४. ओर, कितने 
र ६. ० ठु, पलायिताः॥ १५. तो, महू केर लेतेथे 
भ ८, कह ` 
--सभी लोग समाचार सुन लेते थे, किन्तु निश्चय करके कुं भी नही बताते थे ! कु लोग 


असम्भव कहते थे ओौर दुसरे लोग ज्ञान से परे मानते थे तथा अत्त हुये न 
मौर कितने तो मुह फेर लेते ये । न 


माहात्म्यम्‌ 


मीणा गोषतमाः णर षषी णि य 


एकोन चत्वारिंशः श्त्ताकः 


पदच्छेद- 


गन्दाथं-- 
साहाकारः 
महान्‌ 
आसीत्‌ 
च्रेलोक्ये 
विस्मय 
आवदः | 


५ 
४. 
६. 
१६ 
४: 
३ 


दादाकारो महानासीत्तरैलोक्ये विस्मयावहः | 


वेदवेदान्तयोषेश्च गीतापषधैर्विबो धितम्‌ ।६९॥ 


हाहाकारः महाम्‌ असीत्‌, बेलोक्ये चिस्मय आवहः । 
वेद्‌ वेदान्त घोषैः च, गीता पारः चिबोधितम्‌ ॥ 


. हाहाकार चेद ७, 
बडा वेदान्तं द 
मच गया (कि) घोषः > 
तीनो लोको मे च १० 
आश्चयं गीता ११ 

य २ 
जनक पाटः १९ 


चिबोधितम्‌॥ १३. 


वेद अैर 
णास््के 
गायनो 
एव 
गीता के 


पाले से (नान ओौर वैराग्य को) 


जगाया गया 


एलोकाथं-- तीनो लोको मे आश्चयै जनक बडा हाहाकार मच गया करि वेद ओर शास्त्र के गायनो एवं गीता 
पाठो घे ज्ञान ओौर वैराग्य को जगाया गया । 


पदन्छेद-- 


शब्दाथं-- 
भक्ति 

क्षन्‌ 
चिखमारणाम्‌ 
न 

उदतिष्ठत्‌ 
भिकम्‌ 

यद्‌ । 


० < @ ^» ८ ५ ९} 
४ श ् 


चत्वारिशिः श्त्तोकः 


भकिनज्ञानविरगाणां नोदतिष्टर्च्रिकं यदा । 


उपायो नापरोऽस्लीति कणं कणेडज पञ्चजनाः ॥४०।। 


भक्ति कषान विरगाणम्‌, न उदतिष्ठत्‌ ्रिकम्‌ यदा| 
उपायः न अपरः अस्ति दति, कणं कणं अज पन जनाः ॥ 


भक्ति उपायः 
जान ओर न 
वेराग्यका अपरः 
नहीं अर्ति 
उसा (तो अब) इति ध 
समूह्‌ करं कणं 
जब (उससे) अजपन्‌ 
जनाः ॥ 


+ 
१०. 
८. 
११. 


१२. 


१४. 
१५. 
१२. 


सघनन 
नहीं 


दूसरा 


इस प्रकारं 
परस्पर एक दूसरे से 
कटने लगे 

लोग 


्लोकाथं--जव उससे भक्ति, जान ओर वैराग्य का समूह्‌ नही उठा तो अब दूसरा साधन नही है, लोग इस 
प्रकार परस्पर एक दूसरे से कटने लगे । 
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६२ 1 श्रीमद्भागवते 
एकचत्वारिंशः शलाकः 

योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ 

तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिद मानुषः ॥४१॥ 
पदच्छेद- 

योगिना नारदेन अपि; स्वयम्‌ नज्ञायते तु यत्‌ । 

तत्‌ कथम्‌ शक्यते वक्तुम्‌, इतरः इ मानुषैः ॥ 
न्दार्थ-- 
योगिना २ देवर्षि तत्‌ १२. उसे 
नारदेन २ नारद कथम्‌ १२. कसे 
अपि ४. भी शक्यते १५. सक्ते टै 
स्वयम्‌ १. स्वयम्‌ वक्तुम्‌ १ बता 
नै ६. नही इतरेः १०. दूसरे 
ज्ञायते ७. जान सके इ & यहाँ 
ठु ८. तो फिर मायुषैः॥ ११. लोग 
यत्‌| ५ जे 
श्लोकार्थ--स्वयम्‌ दे्वषि नारद भी जिसे नही जानं सक्ते तो फिर यहाँ दुसरे लोग उसे कैसे बता 

सक्ते? 
[ भ रि 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 

एवस्षिगणेः पष्टैनिर्णीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-- 

पम्‌ ऋषिगरीः पृष्टे; निण्य उक्तम्‌ दुरासदम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
प्वम्‌ , १. इस प्रकारं निर्णीय ४. निश्चय करके (उस साधन) को 
ऋषिगणः २. भूति जनोनें उक्तम्‌ ६. बतलाया 

६, 

पृष्टः ८ पचे जाने परं दुरासदम्‌ ॥ ५. दुलभ 


प्लोकार्थ--इस प्रकार पृ नाने पर मुनिजनों नै निष्चय करके उसं साधन को दुलभ बतलाया 
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चरिचत्वारिशः श्लोकः 
ततर्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः)। 
तपश्चरामि चात्रेति तदथं क्रुतनिश्चयः ॥८३॥ 








पदच्छेद-- 
ततः चिन्ता आतुरः खः अथ, बद्‌सेवनम्‌ आभतः। 
तपः चरामि च अन्न इति, तदर्थम्‌ रत निस्वयः ५ 
णन्दाथ-- 
ततः प. अंतः तपः ११. तपस्या 
च्चिन्ता २. शेकसे चरामि १२. करूणां 
आतुरः ३. व्याकुल चे ८. ओर 
सः ट वे देवर्षि नारद) अचरं &. यहा 
अथ ५ तदनस्तर इति १३ एसे 
चद्सीवनम्‌ ६ बदरिकारण्यमें तदर्थम्‌ १० उस.(ओकाशवाणी के रहस्य ज्ञान) के लिये 
अगतः \ ७ अगये छत १५ किया 


निश्चयः १४. रसकत्प 
एलोकाथे--अतः नोक से व्याकुलं वे देर्वाषि नारद तदनन्तर बदरिकारण्य भे ज गये आर यदी “उस 
आकाशवाणी के रहस्य लान के लिये तपस्या करूगा” एेसा संकल्प किया ¦ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
तावददशं पुरतः सनकादीन्छनीरवरान्‌ । 
कोटिसूर्यसमामासाचुवाच सुनिसत्तमः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 

तावत्‌ ददश पुरतः, सनक आदीन्‌ मुनीश्वरान्‌ । 

कोरि सुय सम आमासान, उवाच सुनि सत्तमः ॥ 
शन्दाथे- 
तावत्‌ १, उसी स्मय कोटि ४, करोड 
दद्शं १२. देखा (तथा उने) सूय ५. सूर्यके 
पुरतः ११. (अपने) समने सम ६. स्मान 
सनक ८५८ सनक भामासान ७. तेजस्वी 
आदीन्‌ &, सनदन, संनातन अर सनत्कुमार उवाच १३. कहां 
मनीश्वरान्‌ । १० मुनि कुमारे को मुनि २. मूनि 

सत्तमः ॥ ६. श्रेष्ठ (नारद ने) 


लोका्थ--उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद ने करोड़ सुरै के समान तेजस्वी संनक, सनन्दनं सनातन अीरं 
सनत्‌ कुमार भूनि कुमारो की अपने सामने देखा त॑था उनसे कहा 1 


६४ ]  । श्रीम्धागवते | † 1 । | 


पञ्चचत्वरिंशः श्लोक 


नारद उवाच 

इदानीं भूरिमिग्येन भवद्भिः संगमोऽभवत्‌ । 

कुमारा ब्रूवलां शीघ्रः करपां कृत्वा ममोपरि ॥२५॥ 
पदच्छेद-- , 

इदानीम्‌ भूरि भाग्येन, मवद्धिः सगमः अमवत्‌ । 

कुमाराः ब्र वताम्‌ शीघ्रम्‌, कृपाम्‌ कृत्वा मम उपरि ॥ 
शब्दा्थ- 
इदानौम्‌ २ इस समय कुमाराः १ हे कुमारो । 
भूरि ३. बडे न्वताम्‌ १३. वतावें 
मास्येन ४. भाग्यसे शीघ्रम्‌ १२. शीघ्र 
भवद्धिः ५. आपलोगोके साथ कृपाम्‌ १०. क्रपा 
खगमः ६९. भेट कृत्वा ११. करक 
अभवत्‌। ७ हुई है अत.) मम ८ मेरे 

उपरि ॥ &. ऊपर 
श्लोकार्थ--है कुमारो । इस समय बडे भाग्यसे अप लोगो के साथ भेट हुई है, अत. मेरे उपर कपा करके 
शीघ्र बतावे। 
पटचत्वारिंशः श्लोकः 
मवन्तो योगिनः सवं बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
। पथ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४द]। 
प्त्च्छद-- 
वन्तः; योगिनः सवं, बुद्धिमन्तः बहृश्चताः 
पञ्च हायन सयुक्ताः, पूवंषाम्‌ अपि पूर्वजाः ॥ 

गब्दार्थ-- 
मवन्तः १. आप पञ्च ६. पाच 
योगिनः ३. योगी हायन ७. वेषे की 
सवे २. समी सयुक्ताः ८. अवस्था वाले (एव॑) 
बुद्धिमन्तः ४. चतुर पूवंषाम्‌ &. पूर्वजो के 
बहुश्रुताः)! ५. ज्ञानी अपि १०. भी 


पूवंजाः।॥ ११. पूर्वज (है) 
ए्लोका्थं --भाप समी योगी, चतुर, जानी, पांच वषं की अवस्था वाते एवम्‌ पूर्वजो के भी पूर्वज है | 


भ०२| माहात्म्यम्‌ [ ६५ 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
सदा यैङुण्ठनिलया दरिकीतंनतत्पराः । 
लीलाम्रतरसोन्मत्ताः कथामानरेकजी विनः ॥४७। 


पदच्छेद-- 
खदा वैकुण्ठ निलयाः, हरि क्मैतंन ततपसः। 

॥ लीला अग्रत रस उन्मत्ताः, कथा मात्र एक जीविनः ॥ 

पल्दाथ- 
०. (आप लोग) लीला ७. (भगवान्‌ के) लीलारूपी 

सदा १. सवदा अशयत ८. सुधा 
यैकरुण्ड २. वैकुण्ठधाम में रस ६. रसस 
निलयाः ३. निवास करने वाव उन्मत्ताः १०. मतवले (तथा) 
हरि ४. श्रीहरि के कथा १२. भगवत्‌ चर्चा मे 
कीतन ५ भजनमे मां ११. केवल 
ततपसः} ६ मग्न रहुने वाले पक १३. 


जीविनः ॥ १४. कत वाचे 
एलोकार्थ--आपलोग सर्वदा वैकुण्ठधाम मं निवास करने वाले, श्रीहरि के भजन मे मग्न रहने वाले, भगवाच्‌ 
के लीलारूपी सुधारसं से मतवाले तथा केवल भगवत्‌ चर्चा मे ही जीने वाव है। 
अष्टचत्वारिशिः श्लोकः 
दरिः शरणमेवं टि नित्यं येषां सुखे वचः । 
सतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

हृरिः शरणम्‌ पवम्‌ ददि, नित्यम्‌ येषाम्‌ मुखे चच: । 

अतः काल समादिष्टा, जस युष्मान्‌ न बाधत ॥ 
शब्दाथ-- 
दरिः ५. हरिः भतः ६. अतः 
शरणम्‌ ६. शरणम्‌ छालं १०. महाकाल से 
पवम्‌ ७. यही समादिष् ११. प्रेरित (होकर भी) 

१, क्योकि जरा १२. बुढापा 

नित्यम्‌ ४. सदा यष्मान्‌ १२. अपल्तोगोके पास 
येषःम्‌ २ आपलौगोके न १४. नही 
मुखे ३. श्रीमुख में घाधते॥ १५. फटकता है 
वचः । ८, मन्त्र (रहता दै) 


एलोकाथ--क्योकरि अप लोगों कै श्रीमुख मे सदा श्रः श्रणम्‌' ही मन्व रहता है } अत. महाकाल पे 
६ रित होकर भी ब्रदढापा आप लोगों के पास नही फटकता है । 
फ० 





ए अ० र 
६६ 1] श्रीमद्भागवते 


एकोनपल्चाशः श्ततोकः 


येषां भ्र मङ्गमात्रेण दरार्पालो दरे ` एरा 
भूमोः निपातितौ सदयो यत्करपातः पुरं गतौ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 

येषाम्‌ भ्रू भङ्ग अ्रेणः द्वारपालौ हरेः पुरा। 

भूमौ निपातितौ सद्यः, यत्‌ पातः पुरम्‌ गतौ ॥ 
शब्दाधथं-- 
येषाम्‌ २. जिनकी भूमौ & मृत्युलोक में 
म्र ३. भौहो के निपातितौ १०. गिरना पड़ा (तथा) 
सङ्घ ४. तन जाने सदयः ८. तत्काल 
मात्रेण ५. मात्रसे यत्‌ ११. जिनको 
द्वारपाल ७. द्वारपाल (जय ओर विजय) को छृपातः १२. कृपा से (ही पुनः वे) 
हरेः ६. भगवानुश्ी हरिके पुरम्‌ १३. वैकुण्ट्पुरी में 
पुरा। १. पुवैकालमे गतौ ॥ १४. पहुंच सके 


ए्लोकार्थ-ुवेकाल मे जिनकी मौहो के तन जाने मात्र से भगवान्‌ श्रीहरि कै द्वारपाल जय अर विजय को 
तत्काल मृत्युलोक मे गिरना पडा तथा जिनकी कृपा प्ते ही पुन. वे वैकुण्टपुरी मे पहुंच सके । 
पञ्चाशः श्लोकः 


अहो भाग्यस्य योगेन दशेनं भवतामिह । 
अनुग्रहस्तु कलतेव्यो मथि दीने दयापरः ॥५०॥ 


पदच्छेद-- 
अदौ भाग्यस्य योगेन, दर्शनम्‌ भवताम्‌ इष्ट । 
अनुग्रहः तु कर्तव्यः, मयि दीने दयापर; ॥ 
शन्दा्थे- 
अदो १. बड़ हषं की बातहैकरि अयुग्रहः ११. कपा 
भाग्यस्य २. सौभामग्यके तु ७. अतः 
योगेन ४. कारण कतव्यः १२. करे 
दशनम्‌ ६ दशन (हुमा है) मयि द, मुञ्च 
भवताम्‌ ५. आपलोगौका दीने १०. दीन पर 
इद । २, यहाँ दयापरः ॥ 5. करुणा, परायण (आप लोग) 


प्लोकाथं-बडे हषं की बात है कि यहा सौमाग्यके कारण आप लोगो का दर्शन हभ है; अतः करूणा 
प्रायण जप लोग मून्न दीन पर कृपा करे । 


अ०२] माहात्म्यम्‌ 


एकपन्चाशः श्तोकः 


अशरीरगिरोकत यत्तत्किं साधनसुच्यताम्‌ । 


[ ६७ 


अलुष्टेयं कथं तावतस्पत्र्‌ वन्तु सविस्तरम्‌ ॥५१॥ 
ष 


पदच्छेद-- 

अशसीरगिसा उक्तम्‌ यत्‌, तत्‌ किम्‌ साधनम्‌ उच्यताम्‌ । 

अशुष्ठेयम्‌ कथम्‌ तावत्‌, प्रत्र वन्तु सविस्तरम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
अशसीरगिरा १. आकाशवाणी केद्वारा उच्यताम्‌ । ४. बतावे (कि) 
उक्तम्‌ २. कहा गया है अनुष्ठेयम्‌ १२. अनुष्ठान करे 
यत्‌ २ जो | कथम्‌ ११. कंसे 
तत्‌ ५. वचह्‌ तावत्‌ ८ तथा 
किम्‌ ६. कौन-सा प्रत्र वन्तु १०. बतावें (कि उसका) 
साधनम्‌ ७ उपाय (दै) सविस्तरम्‌॥ ई. विस्तार-पु्वक 


श्लोकार्थ--आकाशवाणी के हारा जो कहा गया है, बतावे करि वह्‌ कौन सा उपाय है तथा विस्तारपूर्वक 


बतं कि उसका कसे अनुष्ठान करे १ 


हिपन्चाशः श्लोकः 


भक्तिज्ञानविरागाणां सुखसुत्पव्यते कथम्‌ । 


स्थापनं सवंवर्णेषु परेमपूर्वं प्रयत्नतः ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 
भक्ति ल्ान विरागाणाम्‌, सुखम्‌ उत्पद्यते कथम्‌ । 
स्थापनम्‌ सवं वशेषु, प्रेम पूकंम्‌ प्रयत्नतः॥ 
शब्दाथं-- 
भक्तिक्ञान १. भक्ति, ज्ञान ओर स्थापनम्‌ १०. 
चिसगाणाम्‌ २. वैराग्यको सवं ७. 
सुखम्‌ ४. सुख वशंघु ्. 
उत्पद्यते ५. मिलेगा (तथा किस) मेमपूवेम्‌ 
कथम्‌ । २. कसे प्रयटनतः॥ ६. 


प्रतिष्ठा (होगी) 
सभी 

जातियों में (इनकी) 
प्रेम के साथ 
प्रयाससे 


श्लोकाथं-- भक्ति, लान भौर वैराग्य को कँसे सुख मिलेगा ? तथा किस प्रयास से सभी जातियों मेँ इनकी प्रम 


ठ साय प्रतिष्ठा होगी ? 


[ अ०२ 





६८ ] श्रीमद्भागवते ` व क 9. 
त्रिपञ्चाशः श्लोकः 
कुमारा उचुः 
मा चिन्तां कुर देवष दषं चित्ते समावह । 
उपायः सुखसाध्योऽच् वते प्रव एव दि ।॥५६॥ 
पदच्छेद- 
मा चिन्ताम्‌ कुरु देवषं, हषम्‌ चित्ते समावह । 
उपायः सुख साध्यः अघ, वतते पूवे; प्व हदि) 
शब्दार्थ- 
मा ३. मत उपायः १२. साधन 
चिन्ताम्‌ २ चिन्ता सुख १०. सरलता से 
कुर ४. करं (तथा) साध्यः ११ करने योग्य 
देवषं १. हे देवषि नारद । अश्न ६ इस विषयमे 
हषम्‌ ६. प्रसस्नता वर्तते १४. विद्यमान है 
चित्तं ५ मत्तम पूवैः एव १३. पदहिलेसे ही 
समावह । ७ रखें दि ॥ ठ. क्योकि 


श्लोकाथं--हे देवर्षि नारद 1 चिन्ता मत करे तथा मन में प्रसन्नता रखे । क्योकि इस विषय मे सरलता 
से करने योग्य साधन पहिले से ही विद्यामान है । 


चतःपल्चाशः श्तोकः 


अही नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः 
सदा श्रीकृष्एदासानामग्रणीर्योग मास्करः ॥५४॥ 


पदच्छेद-- 
अहो नारद्‌ घन्यः असि, विरक्तानाम्‌ शिरोमखिः। 
सद्‌ा ध्रौरृष्ण दासानाम्‌, भग्रणीः योग भास्करः ॥ 
शब्दार्थ-- 
अहो १, भरे शिरोमरखिः। ५. प्रधानं 
नारद्‌ २. देवेषिं नारद ! (ओप) सदा ७ सर्वदा 
धन्यः २ सौभाग्यशाली भ्रीकृष्णदासानाम्‌ ६ श्रीङृष्ण के भक्तों में 
असि १५ अ अध्रणीः ८ अगरभा (भौर) 
विर्तानाम्‌ ४ ग मे योगमास्करः |! ६ योग विद्याम सूर्य 


श्लोकाथं--अरे देवपिं नारद । आप सौभाग्यशाली, वैरागियो मे प्रधान भीकृष्ण के भक्तो मे स्वेदा अगुञ 
भौर योग विद्या मे सूर्य है । 
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क 
पञ्चषपन्चा्ः शतक 
त्वयि चिच्ं न मन्तव्यं भक्त्यथंमनुवर्तिनि | 
घटते कृष्णदा सस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥५५॥ 


पदच्छेद-- 

त्वयि चित्रम्‌ न मन्तव्यस्‌, भक्ति अथेम्‌ अुवतिनि । 

घटते ईष्णदासस्य, भक्तेः सस्थापना सद्‌ा 
णब्दार्थ-- 
त्वयि ४. आपके विषय मे अनुवर्तिनि! ३. श्रमण करने वाले 
चिच्म्‌ ५. (यह्‌) आश्चयं धरते १२. उचित है 
न ६. नही कृष्णद्‌ासस्य ०८. श्रीकृष्णभक्तो के लिए 
मन्तव्यम्‌ ७ मानना चाहिए (क्योकि) भक्तः १०. भक्तिका 
भक्ति १. भक्ति के सस्थ.पना ११. प्रचार प्रसार करना 
अथम्‌ २. निमित्त सद्‌ा ॥ ६ सव॑दा 


्लोकाथे-- भक्ति के निमित्त भ्रमण करने वाले आपके विषय मे यह्‌ आचय नही मानना चाहिए । क्योकि 
श्रीकृष्ण-भक्तो के लिए सवंदा भक्ति का प्रचार-प्रसार करना उचित है । 
षटपञ्चाशः श्त्तोकः 


ऋषिभिवहवो लोके पन्थानः प्रकटीकलाः । 
श्रमसाध्याश्चते सव पायः स्वगेफलप्रदाः; ।५६॥ 


पदच्छेद-- | 
ऋषिभिः बहवः लोके, पन्थानः प्रकरीरूताः ॥ 
श्रम साध्याः चते सवं, भायः स्वगं फलप्रदाः ॥ 
ष्रब्दाथ-- 
ऋषिभिः १, ऋषियोने च &. ओर 
बहवः २. अनेक त ६. वे 
लोके २ संसारम सवं ७. सभी 
पन्थानः ४. मागं प्रायः १०. अधिकतर 
प्रकीर्ताः ५. दिखाये हँ (किन्तु) स्वर्णं ११. स्वगं 
श्रमसाध्या ८. करसिनाई से करने योग्य फलप्रदाः ॥ १२. फल को देने वाले (है) 


लोका्थ--ऋषियो ने संसार मे अनेक मागं दिखये है; किन्तु वे सभी कव्निाई से करते योग्य ओर 
अधिकतर स्वग-फल को देने वलि हैँ । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
चैकुण्टः १ 
साधकः 

पन्था र) 
सः २. 
तु ५ 
गोप्यः द्‌ 


हि ७ 


श्रीमद्भागवते व (4 ४ 


सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
वेकुरुटसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वतैते । 
तस्यो पदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥५७॥ 


[क € 
वैकुण्ठ ख धकः पन्था, सः तु गौप्यः हि वतंते। 
तस्य उपदेष्टा पुरुषः; प्रायः माग्येन लभ्यते ॥ 


वैकुण्ठ लोक को वर्तंते) व 2 

, प्राप्त कराने वाला तस्य ४. उसके 

, मागं उषदेष्ठा १५. उपदेशक 
वहु पुरुषः ११. परुष 
तो प्रायः १२ अधिकतर 
गोपनीय भाग्येन १३. भाग्यसेही 
ही लभ्यते॥ १४ मिलतेदहै 


ष्लोकार्थ--वैकुण्ठ लोक को प्राप्त कराने वाला वह मागं तो गोपनीय ही है । उसके उपदेशक पुरुष अधिकतर 
भाग्ये ही मिलते है, 


पदन्लेद- 


शब्दाथं- 


सत्‌ कमं 
तव 


व्योमवाचा 


(२ १९. 


यत्‌ र 


1 
२ 
निर्विषम्‌ ६. 
१ 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
सत्कमं तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा | 
तदुच्यते श्रुणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥ 


खत्‌ कमं तव निर्दिषठम्‌ , व्योमवाचा तु यत्‌ पुरा। 
तद्‌ उच्यते श्रुष्व अद्य, स्थिर चित्तः प्रसन्न धीः ॥ 


. उत्तम क््मका पुरा। ५. पहिले 
आपको तद्‌ उच्यते ८. उसे बता रहा हँ (भाप) 
सकेत किया था ग्णरुष्व १२. सुनें 
. आकाशवाणी ने अद्य ७. सबसे पहिले 
भौर स्थिरचित्तः ई शान्त मन 
जिस धसन्न धीः ॥ ११. निर्मल बुद्धि पे (उसे) 


इ्लोकार्थ--भकाशवाणी ने आपको जिस उत्तम कमं का पहिले संकेत किया था, सबसे पहिले उसे बता 
रहा हं } आप शान्त-मन भौर निर्भल-वुद्धि से उसे सुने | 


०२ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
द्रव्ययज्ञाः 
तपोयन्नाः 
योगयक्ञाः 
तथा 

अपरे । 
स्वाध्याय 


माहात्म्यम्‌ 


एकोनषितमः श्त्तोकः 


प्रड्ययनज्ञास्तपोयन्ञा 


योगयज्ञास्तथापरे 


| 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कमे वि सुचकाः ॥५६॥ 


द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः, योगयक्ञाः तथा अपरे । 
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च, तेतु कम॑ विसुचकाः॥ 


योगासन 
तथा 

दुसरे (जो) 
वेदपाठ 


‰ ‰< € छ ५ 5 


(हे देवर्षि नारद) हवन-यज् 
तपस्या का अनुष्ठान 


ज्ञानयशक्षाः - 
चच ७. 
ते > 
तु १०. 
कमे १५ 
विसृचकाः ॥ १२९. 


जान-यज्ञं (है) 
ओर 

वे 

सभी 

कर्मो के 

विभिन्न प्रकार (है) 


ब्लोकार्थ--हे देवि नारद ! हवन-यज्ञ, तपस्या का अनुष्ठन, योगासन तथा दूसरे जो वेदपाठ ओौर ज्ञान- 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
खत्‌कम 
सूचकः 
नूनम्‌ 
स्ञानयञ्लः 
स्मतः 
चुधेः । 


यज्ञ है, वे सभी कर्मो के विभिन्न प्रकार है। 
षष्टितमः श्त्तोकः 
सत्क्भसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्थतो बुः | 


श्रीमद्धागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ 


सत्‌ कसं सूचकः नूनम्‌; ज्ञान यज्चः स्मृतः बुधैः। 
शी प्रद्धषगवत आलापः, खः तु गीतः छक आदिभिः ॥ 


श्रेष्ठ कमं का 

एक प्रकार 
निश्चय ही 
कथा-अनूष्ठान को 
कहा है (तथा) 
विद्रनोने 


-०© ~ ० ?= ‰ 


श्रीमद्धागवत ७. 
आलापः त 
सः 2. 
तु ११ 
गीतः १२. 


शुक आदिभिः ॥ १०. 


श्रीमद्भागवत की (जो) 

कथा (द) 

उसे 

भी 

गायीहै 

श्रीशुकदेव इत्यादि ऋषियो ने 


पएलोकार्थ--विद्रानो ने कथा-अनुष्ठान को निश्चय दी शरे्ठ-कमं का एक प्रकार कहा है तथा श्रीमद्भागवत 
कीजो कथा दहै, उसे श्रीशुकदेव इत्यादि श्षियौ ने भी गायी है । 





श्रीमद्धागवते 


[ अ० २ 


द्र हो जायगा (तथा) 

(जान भौर वैराग्य) दोनो का 
दु.ख 

सुख 

भक्तिको 


७२ | | 
एकृषषटितमः श्त्लोक 

मक्तिज्ञानविरागाणां तदघोषेए बलं महत्‌ । 
व्रजिष्यति दयोः कष्टं सुखं भक्तेभ विष्यति ॥६१॥ 

पदच्छेद- 
भक्ति ज्ञान विरागाणाम्‌, तद्‌ घोषेण बलम्‌ मदत्‌ । 
नजजिष्यति दयोः कष्टम्‌, खुखम्‌ मक्तेः भविष्यति ॥ 

गब्दार्थ-- 

भक्तिज्ञान २ भक्तिः ज्ञानं भौर व्रजिष्यति 

चिरगाखाम्‌ ४ वैराग्यको दयोः ७ 

तद्‌ १ उस (श्रीमद्भागवत) के कष्टम्‌ ह 

ध्योषेख २ पाठे खखम्‌ ११ 

वलम्‌ ६ बल (मिलेगा) भक्तः १० 

मदत्‌ । ५ महान्‌ भविष्यति ॥ १२ 


होगा 


फ्लोका्थ--उस श्रीमदभागवत के पाठ से भक्ति, ज्ञान गौर वैराग्य को महान्‌ बल मिलेगा । ज्ञान ओौर वैराग्य 
दोनो का दु. दुर हो जायगा तथा भक्तिको सख होगा । 


पदच्छेद- 

ब्दा्थ-- 

प्रलयम्‌ ११ 
हि १०. 
मभिष्यन्ति १२ 
श्रोमद्धामवतं १ 
ध्वनेः | २ 
कलेः द 


ष्लोकार्थ--श्ीम द्ागवत महापुराण के पाठ से कलियु 
अवश्य विनाश को प्राप्त हो जायेगे । 


हविषष्टितमः श्लोकः 


प्रलय हि गमिष्यन्ति ओमद्रागवतध्वनेः | 
कलेर्वोषा इमे सवे सिंहशब्दाद्‌ चूका इव ॥६२॥ 


प्रलयम्‌ हि गमिष्यन्ति, श्रीभद्धागवत ध्वनेः 
कलेः दोषाः इमे सपं, सिह शब्दात्‌ वृकाः इव ॥ 


विनाश्च को दोषाः ६. 
अवश्य द्मे र 
प्राप्त हो जायेभे सवं ५ 
श्रीमद्धागत्रत महापुराण के सिंहशब्दात्‌ ७ 
पाठसे वृकः ८, 
कलियुग के इव ॥ ६. 


दोष 

ये 

सभी 

शेर की दहाइसे 
भेडिये के 

समान 


ग के सभी दोष शेर की दहाड से भेद्य के समान 
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भिषष्ठितमः श्त्तोकः 


ज्ञानवैराग्यसं युक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा । 
प्रतिभेदं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ 





पदच्छेद-- 

क्षान वैराग्य सयुक्ता, भक्तिः परेम रख आवहा । 

प्रतिगेहम्‌ प्रतिजनम्‌, ततः ऋऋडाम्‌ करिष्यति ॥ 
षन्दाथ-- 
कषान वैराम्य २. ज्ञान ओर वराग्यसे प्रतिगेहम्‌ ७. घर-घर भौर 
सय॒नक्ता २. मिली हई (तथा) प्रतिजनम्‌ ०. जन-जन में 
भक्तिः ६. भक्ति ततः १, तदनन्तर 
प्रेमरस € प्रेमरसमे क्रीडाम्‌ द. विहार 
आवहा । ५. पगी हुई करिष्यति ॥ १० करेगी 
ग्लोकाथं-- तदनन्तर ज्ञान ओर्‌ वैराग्य से मिली हुई तथा प्रेमरस में पगी हुई भक्ति घर-घर भौर जन-जन 

मे विहार करेगी । 
चतुष्षषितिमः श्लोकः 

नारद उवाच 

वेदवेदान्तघोषैश्च गी तापाः प्रवोधितम्‌ 

भक्तिक्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्तरिकं यदा ॥६२। 
पदच्छेद-- 

वेद्‌ वेदान्त घोषैः च, गीता पाटः प्रबोधितम्‌। 

भक्ति न्लान विरागाणाम्‌, न उदतिष्ठत्‌ जिकम्‌ यदा ॥ 
्ब्दा्थ-- 
वेद्‌ वेदान्त १. वेदं भौर उपनिषदों के भक्ति ज्ञान ६. भक्तिः ज्ञान अर 
घोषैः २. पारायण विरगाणाम्‌ ७. वैराग्यको 
प्च ३. तथा न ११. नही 
गीता ¢ श्रीमद्धगवद्‌ गीता के उदतिष्ठत्‌ १२. उ३ 
पाटैः ५. पाटोसे धिकम्‌ १०. तीनो 
प्रबोधितम्‌। ०. जगाया गया यद्‌ा ॥ ६. (किन्तु) जबं 


ए्लोकाथं-- वेद अमैर उपनिषदो के पारायण तथा श्रीमद्धगवद्‌ गीता के पारो से भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्यं 
को जगाया गया; किन्तु जब तीनो नही उठे | 
फ ०.१० 


७६ ] १ न 


एकोनसप्रतितमः श्त्तोकः 


यथा दुग्धे स्थितं सर्पिनं स्वादायोपकल्पते । 
पथग्भूतं हि तदुगव्यं देवानां रसबधेनम्‌ ॥६९॥ 


पदच्छेद-- ् 

यथा दुग्धे स्थितम्‌ सपिः, न स्वादाय उपकटपते। 

पथक्‌ भूतम्‌ हि तद्‌ गभ्यम्‌, देवानाम्‌ रस वधंनम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
यथा १, जंसे पथक्‌ ६ अलग 
दुग्धे २ दध्मे भूतम्‌ १० हंभा 
स्थितम्‌ ३ विद्यमान हि ८ किन्तु 
सपिः ४४ घी तदू ११. वही 
न ६ नही गव्यम्‌ १२ घी 
स्वादय ५. स्वादके लिए देवानाम्‌ १३ देवताभोका 
उपकल्पते! ७ होता रसवधंनम्‌ ॥ १४ बलवधंक (रै) 
श्लोकाथं--जैसे दुध मे विद्यमान घी स्वाद के लिए नही होता; किन्तु अलग हुभा व्ही घी देवताओ का बल- 

वर्धक है | 
सप्ततितमः श्लोकः 

इचणामपि मध्यान्तं शकरा व्याप्य तिष्ठति | 

एथग्भूता चसा मिष्टा तथा मागवनी कथा ॥७०॥ 
पद्च्छेद-- 

इशषृरएम्‌ अपि मध्व अन्तम्‌, शकरा व्याप्य तिष्ठति । 

प्रथक्‌ भूता च सा मिष्टा, तथा भागवती कथा॥ 
शब्दाथे-- 
इक्षरम्‌ १ इखके भूता ४. होने पर 
अपि २ भी च ७. तथा 
मध्य अन्तम्‌ ३ मध्यभागमे सो १०. वहू 
करा $ ४. चीनी मिष्टा ११. मीटी (लगती है 
व्याप्य ५. फलकर तथा १२. उसी प्रकार 
तिष्ठति । ६. रहती है भागवती १२३ श्रीमद्धागवतकी 
एयक्‌ ८. अलग ^ कथा ॥ १४. कथा (है) 


श्लोकार्थ--ईख के भी मध्य-माग मे चीनी फलकर रहत 
ी है तथा अलग होने पर वह॒ भीरी लगती है 
उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा है । त ५ 
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एकसप्ततितमः श्लोकः 


इदं `भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥५७१॥ 


पदच्छेद- 
हदम्‌ मागवतम्‌ नाम, पुराणम्‌ घ्रह्म सम्मितम्‌ । 
भक्ति ज्ञान वियगारखाम्‌, स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥ 
श्ब्दार्थ- 
इदम्‌ ५ यह्‌ सम्मितम्‌ | ४. सम्मत 
भागवतम्‌ १ श्रीमद्भागवत भक्ति न्नान ७ भक्त, ज्ञान ओर 
नाम २ नामका वचिरागारम्‌ ८. वैराग्य की 
पुराणम्‌ ६ महापुराण स्थापनाय ४ स्थापना के लिए 
ब्रह्म ३२ वेदसे प्रकाशितम्‌ ॥ १०. रचित (है) 
इ्लोकार्थ--श्रीमड्ागवत नाम का वेद से सम्मत यह महापुराण भक्ति, ज्ञान ओौर वैराग्य की स्थापना के लिए 
रचित है । 
द्विसप्रतितमः श्त्तोकः 
वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कतरि 
परितापवति व्यासे सुद्यत्यन्ञानसागरे ॥७२॥ 
पदच्छेद- 
वेदान्त वेद्‌ सुस्नाते, गीतायाः अपि कतरि । 
परितापवति ग्यासे, स॒द्यति अक्षान सागरे ॥ 
गब्दार्थ- 
वेद्‌(न्त २ उपनिषदो मे कतेरि। ६ रचयिता 
वेद्‌ १. वेदो ओर परितापवति ६ सस्ताप्‌ ओौर 
खुरुनाने ३. पारंगत (तथा) व्यासे ७. महर्षि वेदव्यास (जब) 
गीतायाः ४. श्रीमद्भगवद्गीता के मुह्यति १०. मोह से प्रस्त थे) 
अपि ५. भी अन्नान सागरे॥ ठ अज्ञानके सागरम 


लोकार्थं--वेदो अौर उपनिषदो में पारंगत तथा श्रीमद्भगवद्गीता के भी रचयिता महषि वेदव्यास जब 
अज्ञान के सागर में संताप भौर मोहे प्रस्तये। 


८८] भौमदधगके 9 


, बिसप्रतितमः श्लोकः 


तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चुःश्लोकसमन्वितम्‌ । 
तदीयञ्रवणात्सयो निबाधो बादरायणः ॥७२॥ 








पदच्छेद- ध 

तदा स्वया पुरा प्रोक्तम्‌ ¦ चतुः श्लोक समान्वतम्‌ । 

तदीय श्रवणात्‌ सद्यः, निर्बाधः बाद्सयणः ॥ 
णन्दार्थ-- 
तदा १ तब समन्वितम्‌ । ५ वले (श्रीमद्भागवत) को 
त्वया २ आपने (ही) तदीय ८. उसके 
परा ६. पहिल श्रवात्‌ ठ सुननेसे 
पोक्तम्‌ ७. कहा था सदयः ११. तत्काल 
चतुः २३ चार नि्बाधः १२. बाधा सै रहित (हो गये थे) 
श्लोकं  इलोको बादरायणः ॥ १० वेदव्यास मुनि 
एलोकाथं-तब आपने ही चार श्लोको वाले श्रीमद्भागवत को पहिले कहा था । उसके सुनने से वेदव्यास 

मुनि तत्काल बाधा से रहित हो गये थे। 
५ 
चतुःसप्ततितमः श्त्लोकः 

तच ते विस्मयः केन यतः परश्नकरो मवान्‌ । 

आ्रीमद्धागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्‌ ॥७४। 
पदच्छेद- 

तन्न ते विस्मयः केन, यतः प्ररनकरः भवान्‌ । 

श्रौमद्धागवतम्‌ श्राव्यम्‌, शोक दु.ख विनाशनम्‌ ॥ 
ब्दाथ- 
तच १, इसमें मवान्‌ । ६. आप 
ते २. भपको ्रीमद्धागवतम्‌ ११ श्रीमद्भागवत महापुराण को 
विस्मयः २ आश्चयं श्राव्यम्‌ १२. सुनावे 
केन ४ क्यो (है) शोक ८ चिन्ता गौर 
यतः ५ जिससेकि ख & पीडाको 


द्‌ 
परश्नकरः ७ प्रफ्न कर रहे ह (अतःआप) विनाशनम्‌॥ १० हरने वाले 


फ्लोकार्थ--इसमे आपको आश्चयं क्यो है ? निस्ते करि आप प्रशन कर रहे है। अत. आप चिन्ता ओौर 
पीडा को हुरने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनावे 


अ०२ | माहात्म्यम्‌ ७६ 
पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 
नारद उवाच 
यदशनं च विनिदहन्त्यशुभानि सयः, श्रेयस्तनोनिभवदुःखदवार्दितानाम्‌ । 
निश्योषशेवसुखगीतकथेकपानाः, प्रमप्रक्शक्रुतये शरणं गतोऽस्मि ॥७५॥ 


पदच्छेद--यद्‌ दर्शनम्‌ च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः, श्रेयः तनोति;मव दुःख दव अदितानाम्‌ 1 
निश्टोष शेष मख गीत कथा पक पानाः, प्रेम प्रकाश इतये शरणम्‌ गतः अस्मि॥ 
गरब्दाथे- 


यद्‌, दशनम्‌ १ जिनका दशन निश्रोषशेष ७ शेषनाग के सभी 

च विनिहन्ति २३ तथा नष्टकरदेताहै मुख गीत क्थाठ मुखोसे गायी गरईकथाका 
अद्भानि सद्यः २. पापोक्रो तत्काल एक पानाः ई ही पान करने वाले (है अतः) 
श्रेयः तनोति ६ कल्याण करताहै (आपलोग) परेम, प्रकाश १०. प्रेमा भक्तिके प्रचार के 
भवदुःखदव £ ससारके दू-खशूपी दावानल से छृतये ११ निमित्त (मैआपलोगो की) 
अदितानाम्‌। ५ पीडित (जनो का) शरणम्‌ १२ शरणमे 


गतः, अस्मि॥ १२ आयां 
प्लोकार्थ- जिनका दर्शन पापौ कौ तत्काल नष्टकर देता है तथा ससार के दु.ख रूपी दावानल से पीडित 
जनो का कल्याण करता है । अ।प लोग शेषनाग के सभी मुखो से गायी गई कथाका ही पान 
करने वाले है । अत. प्रेमाभक्ति के प्रचार के निमित्तमैजपलोगोकी शरणमे आया हूं। 


षटसप्ततितमः श्लोकः 
भाग्योदयेन बहजन्मसम्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषा यदा वें। 
अन्ञानदेतुक्रतमोदमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ।) ५७६ 
पदच्छेद--भाग्य उदयेन बहु जन्म समनजितेन, सत्‌ संगमम्‌ च लमते पुरुषः यदा वै । 
„ अन्ञानदेतु छत मोह मद्‌ अन्धकार, नाशम्‌ विधाय हि तद्‌ उद्यते विवेकः ४ 
गब्दाथ-- 


भाग्य, उदयेन २. पृण्योका उदय होने से छत, मोह ८ उत्पन्न मोह (भौर) 
बहुजन्म, समजितेन १. बहुत जन्मो से सचित॒ भद्‌, अन्धकार & अहंकार रूपौ अन्धकारक 
सत्‌ संगभम्‌ ४. सन्तोकी संगति नाशम्‌, विधाय १० नाशहोताहै 

> ११. ओर हि १२ तदनन्तर 

लभते ५ प्राप्त करतार तदा ६ तवं 

पुरपः यद्‌ वे । ३. मनुष्य जब निश्चय पू्वंक उद्यते १४. उत्पन्न होता है 

अज्ञानः हेतु ७ अज्ञान के कारण वेकः ॥ १२. विवेक ज्ञान 


श्लोकार्थ-- बहुत जन्मो से संचित पुण्यो का उदय होने से मनुष्य जब निश्चय पूवक सन्तो की संगति प्राप्त 
केरता है, तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह अभैर अहंकार रूपी अन्धकार का नाश होता दै 
अर तदनन्तर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है) 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीम द्धागवतमहात्म्ये कमारवारदसवादो नाम द्वितीयः अध्यायः ।1२॥ 


श्रीमद्धागवतमदहापुराणमहात्म्यम्‌ 
जथ दुलीयः अध्यायः 


प्रथमः शत्तोकः 


नारद उवाचं । 

ज्ञानयन्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोञ्ज्वलम्‌ | 

मक्तिज्ञानविरागाणं स्थापनार्थं प्रयत्नतः ॥१॥ 
पदच्छेद-- _ 

ज्ञान यज्नम्‌ करिष्यामि, शुकशास्् कथा उञ्ञवलम्‌ । 

सक्ति ज्ञान विरगाखाम्‌, स्थापनाथेम्‌ प्रयत्नतः ॥ 
शब्दाथं- 
ज्ञान यज्ञम्‌ ८ ज्ञान यज्ञको भक्ति १ (जै) भक्ति 
करिष्यामि १० करूगा ज्ञान २ जान (आर) 
शुकशास्जन ५ श्रीमद्भागवत पुराणको विरागाणाम्‌ ३. वैराग्यकी 
कथा ६ कथास स्थापनाथेम्‌ ४ स्थापना के {लिये 

उज्ज्वलम्‌ । ७. निर्मल प्रयत्नतः ॥ प्रयास पूवक 
फ्लोकार्थ-- रँ भक्ति, ज्ञन भौर वैराग्य की स्थापना के लिये श्रीमद्भागवत पुराण कौ कथाभो से निर्मल ज्ञान- 
यज्ञ को प्रयास पूर्वक करूगा । 
दवितीयः श्त्तोकः 

कुत्र कायां मया यज्ञः स्थलं तद्राच्यतामिह्‌ । 

मदमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥२॥ 
पदच्छेद-- 

क्न कार्यैः मया यज्ञः, स्थलम्‌ तद्‌. वाच्यताम्‌ दह । 

। महिमा शुकशास््रस्य, वक्तव्यः वेदपारगैः ॥ 

मन्व्‌थ- 
ङ्न ३. करा इह । ७. इस लोक मे 
कयः करना चाहिये महिमा १२. माहात्म्य (मी) 
मया १. सून शकशास्स्य ११. श्रीमद्भागवत पुराण का 
यज्ञः २. जान यज्ञ वक्तव्यः १३. सुनावे 
ध 5 स्थान वेद्‌ ५. वेदो के 
तदू ८ वह्‌ पारगैः ॥ ६. पारगत (आप्‌ लोक म्न) 


वाच्यताम्‌ १० बतावे (तथा) 


एलोकाथं--मूञ् लान यज् कहां करना चाहिये ? वेदो के पारंगत आप लोग म्चे इस लोक मे वह्‌ स्थान 
वतावे तथा श्रीमद्भागवत पुराण का माहात्म्य भी सुनावे । 


अ० ३ | 


पद च्छद- 


शल्दाथं- 
कियद्धिं १ 
दिवसैः 


श्राग्य। 


भरीमन््यमवती 


था | 
कः 
विधिः 


९७. 
८, 
ठै, 
५. 
६. 


११. 


१२९. 


माहात्म्यम्‌ [ ८१ 


तृतीयः श्लोकः 
कियद्धिर्दिवसेः आन्य ओआमद्धागवती कथा 
को विधिस्तत्र कतेन्यो ममेदं त्र्‌ वतामितः ॥३॥। 


कियद्धिः दिवसैः श्रान्या, श्रीमद्भागवत कथा। 
कः विधिः तत्र कतंग्यः, मम इदम्‌ त्र वताम्‌ इतः ॥ 


कितने तत्न १०. उसमें 

दिनो मे कतेभ्यः १२३. अपनानी चाहिये 
सुनानी चाहिये (ौरः) मम २. मून 
श्रीमद्भागवत क इदम्‌ ३. यह (भी) 
कृथा न.चताम्‌ ४. बतवे (कि) 
कैन सी इतः ॥ १. तथा 

विधि 


एलोकार्थ-- तथा मून्ने यह भी तावे कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनो मेँ सुनानी चाहिये ओर उसमे 
क्रैन सी विधि अपनानी चाह्यि ? 


कुमाय जुः 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
श्र 
नारदं 
चदयाभः 
विनभ्राय 
विवेफिने। 
गङ्गाद्वार 


२ 
४. 
४ 
३ 
४ 
७ 


र्थ 

चत्‌धः रल्वाकरः 
श्युणु नारद चद्धयामा बिनभ्नाय विवेकिने। 
गङ्काद्रारसमीपे तु तटमानन्दनामकम्‌ ॥2। 


श्यश्ु नारद्‌ वद्यामः, विनभ्राय चिवेकिने। 
गङ्ग द्वार समीपे तु, तरम्‌ आनन्द नामकम्‌ ॥ 


सूने (हम) समीपे ८, निकटे 
हे देवर्षि नारद । तु ६. कि 
बता रहे है तटम्‌ ११, (गंगाका) एकं त॑र (है) 
विनयी (भौर) भानन्द्‌ ४. आनन्द 
. विवेकशील (आप से) नामकम्‌ ॥ १८९ नामक 
हुरिष्रार के 


्लोकार्थ-हे देवषि नारद ! सूने, हम विनयी आर विवेकशील आपसे बता रहे है किं हरिद्रार के निकटं 
अनन्द नामका गंगुकाएकतटहेै, 


फा०--११ 


८२ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
नाना 
ऋविगणेः 
ष्टम्‌ 

देव 

सिद्ध 
निषेवितम्‌ । 
नाना 


त. 
- 
१५. 
११. 
१९ 
१२ 
1 


श्रींमद्ागवते [ म० ३ 


पञ्चमः श्त्तोकः 


नाना छ षिगणेजंष्टं देव सिद्धनिषेवितम्‌ । 
नाना तरलताकीर्णं नवकोमलवालुकम्‌ ॥५॥ 


नाना ऋषिगणैः जष्टम्‌, देव सिद्ध निषेवितम्‌ । 
नाना तर लता कीम्‌, नव कोमल वालुकम्‌ ॥ 


अनेको तरख ५. वृक्षो ओर 

मुनिसमूहो से लता ६. बेलो से 

धिरा हुभा (तथा) कीरंम्‌ ७ व्याप्त 

देवता ओौर नव १, नयी भौर 

सिद्धोषे कोमल २ कोमल 

नित्य सेवित (दै) वालुकम्‌ ॥ २३ रेतो वाला (वह्‌ स्थान) 
अनेको 


इएलोका्थ- नयी ओर कोमल रेतो वाला वह्‌ स्थान अनेको वृक्षो आौर बलो पे व्याप्त, अनेको मुनि समूहो मे 
धिरा हुमा तथा देवता अपर सिद्धो से नित्य सेवित हे । 


पदन्छेद- 


षब्दार्थ-- 
रम्यम्‌ 
एकान्त 
देशस्थम्‌ 
हेपरपष्य 
खुसौ स्मम्‌ । 
यत्‌ 


< ~ ^< ० ८७ 


६. 


षष्ठः श्लोकः 
रम्यमेकान्तदेशस्थं टेमपद्मसुसौरमम्‌ । 
यत्समी पस्थजीवानां वेरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥६॥ 


रम्यम्‌ एकान्त देशस्थम्‌, देमपश्च सौरभम्‌ । 
यत्‌ समीपस्थ जीवानाम्‌, वेरम्‌ चेतसि न स्थितम्‌ ॥ 


. रमणीक (आर) समीपस्थ ७. निकट रहने वाले 
शान्त जीवानाम्‌ ८. प्राणियोके ` 
माग में स्थित (है) वेरम्‌ १०. वर भाव 
(वह्‌ स्थान) पीले कमलो से चेतखि &. मनमें 
सुगन्धितं न ११. नही 
जिसके स्थितम्‌ ॥ १२. होतादहै 


ए्लोकाथं- वह स्थान पीले कमलो से सुगन्धित, रमणीक ओर शान्त भाग सें स्थित है, जिसके निकट रहने 
वाले प्राणियो के मन मे वैर भाव नही होता है । 


अ०्३) 


माहात्म्यम्‌ 


[ = 





पदच्छैद-- 


ण्रन्दाथ- 
न्न सलः 
त्वया 


कर्तव्यः 
दि 
अप्रयत्नतः1 

अपं १०. 


५ 
२. 
तच १. 
६ 
३ 


सप्तमः श्लोकः 


ज्ञान यन्ञस्त्वया तच्र कलव्यो दयप्रयतटनतः | 


अपूवरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥७॥ 


ज्ञान यज्ञः त्वया तत्र, क्तव्यः हि अभ्रयत्नतः। 
अपूवं रस रूपा च, कथा तत्र भविष्यति ॥ 


सप्ताह यजन 
आप 

वहु पर 
कर 

ही 

विना प्रयासं 
अद्भुत 


रस ११. रस 

रूपा १२. वाली 

च ७. निश्चय ही 

कथा (भागवत की) कथा 
तञ . वर्ह 

भविष्यति ॥ १३. होगी 


एलो काथं-- वहाँ पर आप विना प्रयास ही सप्ताह-यजन करे 1 निष्चवय ही वहाँ मागवत की कथा अद्भुत रस 
वाली होगी । 


पदच्छैद- 


शब्दाथं -- 
पुरस्थम्‌ १ 
निबंलम्‌ ^ 
च ८ 
प्व म 
जरा प्‌ 
जीं ७ 
कलेवरम्‌ । ८ 


अष्टमः श्लोकः 


पुरस्थं निबेलं चैव जराजीणेकलेवरम्‌ । 
तदुद्रयं च पुरस्क्रुटय मकितस्तज्रागभिष्यति ॥८ 


पुरःस्यम्‌ निक्लम्‌ च एव, जरा जीणं कलेवरम्‌ । 
तदु दयम्‌ च पुरस्कृत्य, भक्तिः तत्रै आगमिभ्यति ॥ 


(सदा) साध रहने वाल 
दुबल 

अर्‌ 

अति 

बुटपि से 

शिथिल 

शरीर वाले 


तदू च 
दयम्‌ १०. 
च ९. 
पुरस्कृत्य ११. 
भक्तिः १२. 
तन्न १३. 


आगमिष्यति १४. 


(जान ओौर वैराग्य) उन 
दोनो को 

तथा 

आगे करके 

भक्ति 

वहं 

आयेगी 


लोकार्थं --सदा साथ रहने वाले ओर अति दुबल तथा बुढपे से शिथिल शरीर वाले ज्ञान ओर वैराग्य 
उन दोनो को अगे करके भक्ति वहं अआयेगी । 


श्रीमद्भागवते [ अ०३ 


नवमः श्लोकः 


यच्र मागषती बाता तन्न भक्त्यादिक ब्रजेत्‌ । 
कथाशब्द समाकर्य तस्त्रिकं तरुणायते ॥६॥ 


८४] 


पदच्छेद- ति 

यन्न भागवती वार्ता, तजन मक्त आदिकम्‌ बजेत्‌ । 

कथा शब्दम्‌ समाकण्यै, तत्‌ धिकम्‌ त खणायते ॥ 
शन्दाथं-- 
यच्र १, जहां पर कथा १०, कथा के 
भागवती २. श्रीमद्भूागवत की शब्दम्‌ ११. श्ब्दको 
वार्त ३. कथा (होगी) समाकण्यं १२. सुनकर 
तज ४ वहाँ तत्‌ ८. वे 
भक्ति ५. भक्ति निकम्‌ द. तीनो _ 
आदिकम्‌ ९ जान गौर वैराग्य तरुणायते ॥ १३. नवयुवक हौ जायेगे 
चज्ञेत्‌ ७. जायेगे (तथा) 
लोका्थ--जहां पर श्रीमद्भागवत की कथा होगी, वह भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य जायेगे तथा वे तीनो कथा 

के शब्द को सुनकर नवयुवक हो जायेगे । 
दशमः श्लोकः 

सूत उवाच 

एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदन समं ततः। 

गङ्ञातर समाजग्सः कथापानाय सत्वराः ॥१०।। 
पदच्छेद-- 

एवम्‌ उक्त्वा कुमाराः ते, नारदेन खमम्‌ ततः । 

गङ्ा तरम्‌ समाजग्मुः, कथा पानाय सत्वरः ॥ 
गब्दाथ-- 
पवम्‌ १, एेसा गह्धा ११. गद्धाजी के 
उक्स्वा २. कहकर तरम्‌ १२. तट पर 
कुमारः %. सनकादि कुमारः समाजग्मुः १२. आ गये 

३. वे कथा ७. कथा रसको 

नारदेन ५. देवर्षि नारद के पानाय ८. पीनेके लिये 
समम्‌ ९. साथ सत्वराः ४ १०. शीघ्र 
ततः। &. वहसे 


श्लोकार्थ--एेसा कहकर वे सनकादि कुमार देवि नारद के साथ कथा रस को पीने के लिये वरहा से शीघ्र 
गद्धुषजीके तट पर आं गये 


अ०३| माहात्म्यम्‌ [ ८ 


एकादशः श्त्तोकः 


यदा यातास्तरं ते तुतदा कोलाहलोऽप्यभूत्‌ । 
भूलोकि देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च॥११॥ 





पदच्छेद- 

यदा याताः तटम्‌ ते तु, तदा कोलाहलः अपि अमुत्‌] 

भूर्लोके देव लोके च, बह्म लोके तथेव च ॥ 
णन्दार्थ-- 
यदा २. जब अभूत्‌ । १६. हो गया 
याताः ४. पर्ुचे भूः लोके ७. पृथ्वी लोक में 
तरम्‌ ३. आनन्द तट परं देव लोके ४. स्वगं लोकमे 
ते १, वे लोग नच ८. ओर 
तु ५. तब ब्रह्य १२. सत्य 
तदा ६. उसी समय लोके १३. लोक मे 
कोलाहलः १५. भोर तथैव ११. उसी प्रकार 
अपि १४. भी च ॥ १०. तथा 


एलोका्थ-वे लोग जब आनन्द तट पर परहँचे तब उसी समय पृथ्वी लोक में ओौर स्वगं लोक मे तथा उसी 
प्रकार सत्यलोकमेभीशोर हो गया। 


4 
द्दशः र्लताकः 
श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। 
धाबन्तोऽप्याययुः सवं प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥१२॥ 


पदच्छेद- 

श्रीभागवत पीयूष, पानाय रस लम्पटाः । 

धावन्तः अपि आययुः सवं, प्रथमम्‌ ये च वैष्णवाः ॥ 
शन्दाथ- 
ध्री भागवत १. श्रीमद्भागवत रूपी आययुः १३. (वर्ह) पहुंचे 
पीयूष २. अमृत को सवं १०. सभी 
पानाय ३. पीने के लिये प्रथमम्‌ ७. सबसे पहले 
रस ४. रसंके ये ८. जो 
लम्पराः | ५. लोभी च ९. तथा 
धावन्तः ११. दौड़ते हये वैष्णवाः ॥ ६. वैष्णव येवे) 
अपि १२. दही 


ए्लोकार्थ--श्रीमन्धागवतरूपी अमृत को पीनेके लिये रसके लोभी ततथा सबसे पहले जो वैष्णव थे वे सभी 
दौड्ते हुये ही वहा पचे । 


श्रीमद्भागवते [र [ अ०३ 
अयोदशः श्लोकः 
भुगवसिष्ठश्व्यवनश्च गौतमो मेधातिधिरदैवलदेषरातौ । 


रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो श्छकण्डुपुत्राजिज पिप्पलादाः ॥१२॥ 
पदच्छेद--शरशुः वसिष्ठः च्यवनः च गौतमः, मेधातिथिः देवल देव रातौ । 
रामः तथा गाधि सुतः च शाकलः, सुकण्डुपु् अभ्रिज पिप्पलाद्‌ाः ॥ 


शब्दार्थ-- 

श्रुः १. (वहाँ) भृगु रभः ६, परशुराम 

वसिष्ठः २. वसिष्ठ तथा १०. तथा 

च्यवनः ३. च्यवन गाधिसुतः ११. विश्वामित्र 

न्च ४ ओौर च १५. एवम्‌ 

गोतमः ५. गौतम शाकलः १२ शाकल 

मेधातिथिः ६. मेधातिथि मृकण्डुपुत्र १२. माकेण्डेय 

देवल ७ देवल अशञ्जिज १४. दत्तात्रेय 

देवराततौ । ठ देवरात पिप्पलादः ॥ १९ पिप्पलाद ऋषि (पधारे) 


श्लोकाथं--वहां भृगु, वसिष्ठ, च्यवन ओर गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम तथा विश्वामित्र, 
शाकल, माक॑ण्डय, दत्तात्रेय एवम्‌ पिप्पलाद ऋषि पधारे । 
चतुदंशः शत्तोकः 
योगेस्वरौ व्थासपराशरौ च छायाशुको जाजल्िजह्‌ सुख्याः । 
. सर्वेऽप्यमी खुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वख्नीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥१२॥ 
पदच्छद--योगेष्वरौ ग्यास पराशरौ च, ायाश्चकः जाललि जह्‌, मुख्याः । 


_ सवे अपि असी मुनिगणाः सह पुज शिष्याः, स्व स्वीभिः आययुः अतिप्रणयेन युक्ताः ॥ 
गरब्दाथ-- 


योगेश्वरं १. योगिराज मुनिगणः ११. मूनि जन 
व्यासं २. वेदव्यास ओर सह १८. साथ (वहु) 
पराशर ३. पराशरं पुजन १४६. पुत्रो 

च ६. ओर शिष्याः १५. शिष्यो (भौर) 
हपमयाश्कः ४. खायाशुक स्व १६. अपनी 
जाजलि ५. जाजलि स्जीधभिः १७ पत्तियो के 
जह, ७. जु. आययुः १६. आये 

सख्याः ८. इत्यादि अतिप्रणयेन १२. अति अनुरागसे 
सवअपि १०. सभी युक्ताः ॥ १२. भरकर 

अमी ई ये 


श्लोकाथं--योगिराज वेद व्यास अौर पराशर, दछायाुक, जाजलि भौर ज्ञे. इत्यादि ये सभी मुनिजन अति- 
अनुराग प्ते भरकर पुत्रो, शिष्यो भौर अपनी पत्नयो के साथ वहां आये । 


अ०३] माहात्म्यम्‌ ८७ 
पत्चदशः श्त्तोकः 


देदान्तानि च वेदाश्च मन्तरास्तन्त्राः समूतेयः । 
दशसप्तपुराणानि षट शास्त्राणि नधाऽऽययुः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
वेदान्तानि च वेदाः च, मन्बाः तन्बाः समूतेयः। 
दशस पुराणानि, षट्‌ शाख्राणि तथा आययुः ॥ 
शब्दा्थ-- 
वेदान्तानि ३. सभी दशंनगास्त्र दशसप्र ७ सतरह्‌ 
च २. ओर पुराणानि ८ पुरा 
वेदाः १. (वहाँ) चारो वेद्‌ षय्‌ १०. (व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, 
कृल्प ओर छन्द) ये छव. 
च ४. तथा शास्राणि ११. शास्र 
मन्न्ाः ५. मत्त्र तथा ४ पवू 
तन्ना ६. तन्त्र आययुः | १३ आये 
समूतयः | १२. शरीर धारण करके 


श्लोका्थं--वहां चारो वेद ओर सभी दर्शन शास्त्र तथा मन्त्र, तन्त्र, सतरह पुराण एवम्‌ व्याकरण, शिक्षा, 
निरुक्त, ज्योतिष, कल्प ओर छन्द ये छ. शास्त्र शरीर धारण करके अये । 


षोडशः श्त्तोकः 
गङ्गाः सरितस्तच् पुष्करादिसरासि च। 
सेच्राणि च विशः स्वां दण्डकादिवनानि च ।।१६॥ 


पदच्छेद-- 
गङ्धा आयाः सस्तिः तत्र, पुष्कर आदि सासि च । 
क्षेजाणिच दिशः सवाः, दण्डक आदि वनानि च। 
शन्दाथं- 
ग्ला २ गगा क्े्ाणि ६, सभी क्षेत 
आद्याः ३. आदि च १०. एवं 
सरितः ४. नदियां दिशः १२. दिशाय 
तन्न १ वहं पर सवाः ११ सभी 
पुष्कर ५. पुष्कर दण्डकः १४. दण्डक 
आदि ६. आदि आदि १५ इत्यादि 
सरांसि ७. सरोवर वनानि १६. वन (आये) 
च | ८, तथा च ॥ १३. ओर 


ष्लोकाथं-- वह पर गंगा आदि नदिया, पृष्कर आदि सरोवर तथा समी क्षेत्र एवं सभी दिशाये भौर दण्डक 
इत्यादि वन आये । 


श्रीमदगवते | भर च. 
[ता 


सप्तदशः श्लोकः 


नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धवदानवाः । 
गारत्वात्तच्च नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्‌ । १५ 


= 


१ नग आद्यः ययुः तत्न, देव गन्धवे दानवाः । 

गुरुत्वात्‌ तत्र न आयातान्‌, श्रगु सम्बोध्य च आनयत्‌ ॥ 
शब्दाथं- । 
नग २. पव॑त तत्र १०. वहां 
आदय. ३. इत्यादि (स्थावर न ११. नही 
यथुः ७. पधार आयातान्‌ १२. अनेवालोको 
तज १, वहां पर भ्रगुः १३. भृगु ऋषि 
देव . देव सम्बोध्य १४. समज्लाकर 
गस्धवं ५. गन्धर्वं (ओर) च ८. तथा 
दानवा. | ६. दानव (भी) आनयत्‌ ।। १५. लिवालाये 


गुरुत्वात्‌ &. भारीपन या अभिमानके कारण 
लोकाथं--वह पर पवत इत्यादि स्थावर, देव, गन्धर्वं ओर दानव भी पधारे तथा भारीपन या अभिमान 
के कारण वहं नही आने वालो को भृगु ऋषि समन्चाकर लिवा लाये । 


्रष्टादशः श्त्लोकः 
दीच्चिता नारदेनाथ दत्तमासनसुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वेर्निषेदुः कूषणतत्पराः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

दीष्विवाः नारदेन अथ, दत्तम्‌ आसनम्‌ उत्तमम्‌ । 

कुमाराः वन्दिताः सर्वेः, निषेदुः कृष्ण तत्पराः ॥ 
शब्दाथं- 
दोक्षिताः २. वरणक्यिहूये कुमाराः ७. सनकादि कुमार 
नारदेन ८. देवषि नारद के वन्दिताः ४. पूजित (एवम्‌) 
अथ १. तदनन्तर सवः २. सबके 
दत्तम्‌ ६. द्वये हये निषेदुः १२. बैठ गये 
आसनम्‌ ११. आस पर ङष्ण ५. श्रीकृष्ण 
उत्तमम्‌ | १५. उत्तम तत्पराः; ॥ ६. प्रायणं 


श्लोकाथं-तदनन्तर वरण किचि हूय, सबसे पूजित एवम्‌ श्रीकृष्ण 


परायण सनकादि कुमार देवर्षि नारद क 
विये हुये उत्तम आसन पर बैठ गये । 





एकोनविंशः श्लोकः 
वैरणचार्च विरक्छाश्च न्यासिनो ब्रद्यचारिणएः । 
सुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥१६॥ 


यैष्णवाः च विर्काः च, न्यासिनः बक्यचारिखः। 
मुख ममे स्थिताः वेच, तद्‌ अग्रं नारदः स्थितः ॥ 


० ३ | 
पदच्छेद-- 
शब्दाथं-- 
वैष्णचाः २. वैष्णवं 
नच १, तथां (जो) 
विरक्ताः ३. वैरागी 
+ 1 १, आर 
न्यासिनः ५. सन्यासी 
ब्रह्मचारिणः! ६. ब्रह्माचारी (ये) 
मुख ८. अगले | 
भागे ड. रिस्सेमें 
षलोकाथे-- तथा जो वैष्णव 

अरग देवषि नारद बैठे, 


पदन्दछद- 


ब्दा्थ-- 
पक मागे 
ऋपि गणाः 
तदू 

अन्यन्न 
दिवोकसः । 
चेद्‌ 


@ = % < ० -> 


दस्थताः पृ०, 


\9* 
११. 
१२. 
१३. 
१९४. 


रसिथतः ॥ १५. 


विंशः श्लोकाः 


एकभागे ऋषिगणास्तदन्यच्च दिवौकसः 
वेदा पनिषदोऽन्यच्न ती थोन्यन्न सियोऽन्यतः 


पक सारे ऋषि गणाः, तद्‌ अन्यच दिवौकसः) 
वेद्‌ उपनिषदः अन्यज्न, तीथांनि अनर सियः अन्यतः ॥ 


(बह) एक भाग मे 
मुनिजन 

उससे 

भिन्न दिशामे 

देव गणं 

वेद 


उपनिषदः =. 
अन्यन्न ९८७ 
तीोथांनि १०, 
अन्न ठ ४ 
स्त्रियः १६. 
अध्यतः ॥ 44 





बैठ गये 

वे 

एवम्‌ 

उनके 

आगे 

देवर्षि नारद 
तटे 


, वैरागी, संच्यासी ओर ब्रहयचरी यथे, वे अगले हिस्से मे बैठ गये एवम्‌ उनके 


॥२०॥ 


उपनिषद्‌ (भौर) 
दूसरे तरफ 

तीर्थं (तथा) 

वही पर 

स्त्र्या (बी थी) 
उससे अलग भागम 


एलोकार्थ-- वहां एक भागं में मुनिजन, उषसे भिन्न दिशो मे देवगण, दूसरे तरफ वेद, उपनिषद्‌ ओर वही पर 


फ[०--१२ 


तीर्थं तथा उषपे अलग भाग मे स्त्रियं बेटी थी। 


श्रोमद्धागवते | अ० ३ 


६० 1] न 
एकविंशः श्लोकः 

जयशब्दो नमश्शब्दः शङ्कशब्दस्तथैव च । 

चूणंलाजाप्रसूनानां निक्तेपः सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद- 

जय शब्दः नमः शब्दः, शङ्ख शब्दः तथैव च। 

चण लाजा प्रसूनानाम्‌, निक्षेपः खुमदहान्‌ अभूत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
जय शब्दः १. (वहाँ पर) जय जयकार चृणं ७. अबीर-गुलाल 
नमः २. नमोनमः की लाजा ८, लावां एवं 
शब्दः ३. ध्वनि प्रसूनानाम्‌ ठ. फूलोकी 
शङ्क शब्दः ४. शंख की गज निक्षेपः ११. वर्षा 
तथेव ६. उसी प्रकार ख॒महान्‌ १०. अत्यधिक 
च । ५. ओर अभूत्‌ ॥ १२ होने लगी 


श्वोका्थं--वहो पर जय-जयकार, नमोनम. की ध्वनि, शख कौ गज ओौर उसी प्रकार अ नीर-गुलाल, लाव) 
एवं कूलो को अत्यधिक वषा होने लगौ । 


दराविंशः श्त्तोकः 
विमानानि समारुद्य कियन्तो देवनायकाः । 
कलपचृक्परसूनेस्तान्‌ सर्वा स्तत्र सभाकिरन्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
विमानानि समार्य, कियन्तः देव नायकाः । 
कटपदक्च प्रसूनैः तान्‌; सर्वान्‌ तत्र समाकिरन्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
विमानानि १. विमानौ पर प्रसूनैः ४. फूलों को 
समाख्डय ९, चट्कर तान्‌ ६. उन 
कियन्तः ३. करई सवान्‌ ७. सव (उपस्थित जनो) प्र 
देव नायकाः! ४. प्रधान देवता तञ्च ५. वहं 
करटपबश्च ५. कल्पवृक्ष के समाकिरन्‌ ॥ १०. बिचेरने लगे 


"0 क प्रधान देवता वही उन सब उपस्थित जनो पर कल्पवृक्ष के फूलों को 
लगे । 


अ०३ | माहात्म्यम्‌ [ ६१ 


अयोविंशः श्लोकः 


सूत उवाच 
एवं तेष्यकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च। 
माटात्म्यस्नुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ।।२३॥ 
पदच्छेद-- 
पवम्‌ तेषु पक चित्तेषु, श्रीमद्धागवतस्यच। 
॥ माहात्म्यम्‌ ऊचिरे स्पष्टम्‌, नारदाय महात्मने ॥ 
न्दयाधथ- 
पवम्‌ १, इस प्रकार माहात्म्यम्‌ &. माहात्म्य 
तेषु २. उन सभी (श्नोताभो) के ऊचिरे १०, समज्ञाया 
पकचिचेघु ३. सावधान हौ जाने पर स्पष्टम्‌ ७. सुन्दर शब्दो में 
श्री प्रद्धागवतस्य ८. श्रीमद्भागवत महापुराण का नारदाय ६. नारदको 
च । ४. सनकादि कुमारो ने महात्मने ॥ ५. महात्मा 


श्लोकाथं--इस प्रकार उन सभी श्रोताभो के सावधान हो जाने पर सनकादि कुमारो ने महात्मा नारद को 
सुन्दर शब्द मे श्रीमद्ागवत महापुराण का माहात्म्य खमन्ञाया । 


चतुविंशः श्त्लोकः 


कुमार अश्वः ( 
अथ ते वण्यतऽस्माभिमदहिमा शुकशास््रजः। 
यस्थ श्रवणमाच्रेण खकः करतले स्थिता ॥२४॥ 
पदच्छेद- 
अथ ते वण्यते अस्माभिः, महिमा शुक शाख्जः। 
यस्य श्रघणमाक्रण, मुक्ति; करतले स्थिता ॥ 
णञ्दाथं-- 
अथ १. अब यस्य ७. जिसके 
ते ३. आपस श्रवणमा्ेख ८. सुनने मत्रसे 
वण्यते ६. वर्णन करते हँ मुक्तिः २. मश्च 
अस्माभिः २. हम करतले १०. हाथमे 
महिमा ५. माहात्म्य का स्थता ॥ ११. रहता है 


शुकशाख्जः । ४. श्रीमद्भागवत महापुराण के 


एलोकाथं--अब हम आपसे श्रीमद्भागवत महापुराण के माहात्म्य का वर्णन करते है, जिसके सुनने मोत्र से 
मोक्ष ह्यथ में रहता दै । 


शीमद्धागवते [ अण ३ 


९२] 
पञ्चविंशः श्लोकः 

सदा सेव्या खदा सेव्या शओ्रीमद्धागवती कथा| 

यस्याः श्रवणमात्रेण टरिश्चत्तं समाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- धि 1 

सदा सेन्या सदा सेव्या, ध्रीमद्धागवती कथा, 

यस्याः धवखमाेर हरिः, चित्तम्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
खदा २. सदा यस्याः ७ (क्योकि) इसके 
सेव्या ४. सेवन करो श्रवणुमन्रेण 5 सुनने मा्रसे 
सदा ५. सदा हरिः &. भगवान्‌ श्रीहरि 
सेव्या ९ सेवन करो चित्तम्‌ १०, हृदय मे 


भमद्धागवती १. श्रीमद्भागवत महापुराण की समाश्रयेत्‌ ॥ ११. विराजमान हो जाते ह 
कथा | २. कथाका 


श्लोका्थं-- श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, क्योकि इसके सुनने 
मात्र सेशमगवान्‌ श्रीहरि हृदय मे विराजमान हो जाते है । 


पटविंशः श्त्तोकः 
ग्रन्थोऽष्टादशसादस्रो द्रादशस्कन्धसम्मितः । 
परीरिच्छुकसंवादः श्रुणु भागवतं च तत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
ग्रन्थः अष्टादश साहसः, दादश स्कन्ध सम्मितः 

। परोश्ित्‌ शक सवादः, शु मागवतम्‌ च तत्‌ ॥ 
शनब्दाथ-- 
ग्रन्थः ११. महाप्राण को शुक ७. श्रीशुकदेव मनि कै 
अष्टादश १ अदुरह्‌ सवादः ८. प्रश्नोत्तर से युक्त 
साष्ट्ः २ हजार (श्लोको भौर) श्ट १२. सुनो 
दादश स्कन्ध ३. बारह स्कन्धो में भागवतम्‌ १० श्रीमद्भागवत 
सम्मितः । ४. विभाजित च ५ तथा 
परीश्चित्‌ ९ राजा परोक्षित्‌ (आर) तत्‌ ॥ ४, उस 


श्लोकाथं-- मटुारह्‌ हनार श्लोकों मौर नारह स्कन्धो मे तिमाजित तथा राजा परीक्षित भौर श्रीशुकदेव 
मुमि के प्रश्नोत्तर से युक्त उस शरौमदभागत महापुराण को सूनो । 


अ०३ | माहादम्यम्‌ [ &३ 
सप्तविंशः श्त्तोकः 
ताचत्संसारचक्र ऽस्मिन्‌ भ्रमतेऽज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कणंगता नास्ति शुकशाखकथा ्तणम्‌ ।२७॥ 


पदच्छेद-- 
तावत्‌ ससार चक्र अस्मिन्‌, भ्रमते अज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्‌ कणं गतान अस्ति, शुक शाख कथा क्चवणम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
तावत्‌ ६. तब तक यावत्‌ ८. जब तक 
ससार २. संसारके कणंगता १३. सुन लेता 
चक्र ४. चक्करमें न १२. नही 
अस्मिन्‌ २. इस अस्ति १४. दै 
भ्रमते ७. भटकता दव श्ुकशाख ४. श्रीमद्भागवत महापुराण की 
अक्लानतः ५. अन्ञानवश कथा १०. कथा को 
पुमान्‌ । १ मनुष्य शरणम्‌ ॥ ११. क्षण भर (भी) 


ष्लोकाथै--मनुष्य संसार के इस चक्कर म अजान-वश तब तक भ कता है, जब तक श्रीमदभागवत महा- 
पुराणकी कथा को क्षण भर भी नहीं सुन लेता है । 


६4 क 
अष्टाविंशः श्त्लोकः 
करि शरतैवंहभिः शास्तेः पुराणश्च मावह; । 
एकं भागवतं शास्त्रं स॒क्तिदानेन गजेति ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
किम्‌ श्रुतैः बहुभिः शास्यः, पुराणः च श्रम आवहैः । 
पकम्‌ भागवतम्‌ शाख्रम्‌ , मुक्ति दानेन गजंति ॥ 
णब्दाथ-- 
किम्‌ ८. क्या (प्रयोजन) आवरः | ५ डालने वाले 
श्रुतैः ७. सुनने पष एकम्‌ & केवल 
बहुभिः १. बहुत से भागवतम्‌ १०. श्रीमद्‌भागवत 
शास्ञेः २. शास्त्र शाखम्‌ ११. महाधुराण 
पुराणः ६ पुराणोको मुक्ति १२. मोक्ष 
न ३. ओर दानेन १२. देने के लिये 
मरम चक्कर मे गजंति ॥ १४. गरज रहा है 


लोकाथं--बहुत् पे शस्त्रो अर चक्कर मेँ डालने वलि पुराणों को सुनने मे क्या प्रयोजन ? केवल 
श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष देने के लिये गरज रहा है] 


् ० क 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
कथा मागवतस्यापि नित्यं भवति यदग्रे । 
तदु तीरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥२६॥ 





पदच्छेद- वा 

कथा भागवतस्य अपि, नित्यं मवति यद्‌ गरे। 

तद्‌ ग्रहम्‌ तीथेरूपम्‌ हि, वसखताम्‌ पाप नाशनम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
कथा ६, कथा तदू ८ वहू 
भागवतस्य ४. श्रीमद्भागवत महापुराण को गृहम्‌ ४ घर 
अपि ५. केवल तीथैरूपम्‌ १०. तीर्थं के ससान 
नित्यम्‌ ३. सदा हि ११. दही 
मवति ७. होतीहै वसताम्‌ १२. रहने वालो के 
यद्‌ १, जिस पाप १३. पापो को 
गृहे । २. घरमे नाशनम्‌ ॥ १४६ दुरकरदेताहै 


श्लोकाथं--जिस घर मे सदा श्रोमदुभागवत महप्पुराग की केवल कथा हती है, वह॒ घर तीर्थ के समानही 
रहने वालोके पापोकोदूरकरदेताहै। 


त्रिंशः श्लोकः 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
शुकशाखरकथायाश्च कलां नारंन्ति षोडशीम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
अश्वमेध सहस्राणि, वाजपेय शतानि च | 
शुकशाख कथायाः च, कलाम्‌ न अदन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
अश्वमेध २ अश्वमेध यज कथायाः ७. कथा के 
सहस्रणि १ हनारो, च १०. भी 
वाजपेय ५ वाजपेय यज्ञ कलाम्‌ ६, भागको 
शतानि ४. सैकडं न ११. नही 
च । ३ ओर अदन्ति १२. पा सक्तेहै 
छकशाख्र ६. श्रीमद्भागवत महापुराण की षोडशीम्‌ ८. सोलहवे 


ष्लोकाथं - हुनारो अश्वमेध यज्ञ भौर संकंडो वाजपेय यज्ञ श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कै सोलह 
भागकोमभीनहीपा सक्तेहै। 


अ०३ 1 माहात्म्यम्‌ | ६५ 
एक्चिंशः श्लोकः 


तावत्पापानि देहेऽस्मिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः । 
यावन्न श्रुयते सम्यक्‌ ओ्रीमद्धागवतं नरेः ॥३१॥ 





पदच्छेद-- 

तावत्‌ पापानि देहे अर्मन्‌, नि वसन्ति तपोधनाः । 

॥ यावत्‌ न श्रूयते सम्यक्‌, धीमद्धागवृतम्‌ नरः ॥ 
णनब्दाथ- 
तावत्‌ ५. तब तक यावत्‌ ७. जब तक 
पापानि ४. पाप न ११ नही 
देहे २३. शरीरमे श्रयते १२. सुन लेता 
अरिमन्‌ २, शस सम्यक्‌ &, विधिवत्‌ 
निवसन्ति ६ रहतेहै ्रीमद्धागवतम्‌ १०. श्रीमद्भागवत महापुराण 
तपोधनाः! १. है तपस्वियो। नरे: ॥ ८. मनुष्य 
श्लोका्थ--हे तपस्वियो । इस शरोर मे पाप तब तक रहते है, जब तक मनुष्य विधिवत्‌ श्रीमद्भागवत 
महापुराण नही सुन लेता । 
द्रा्िशः श्लोकः 
न गङ्खान गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्‌ । 
8 शुकशासख्रकथायाशर्च फलेन समतां नयेत्‌ ॥३२॥ 

पदच्छद-- 

न गङ्खा न गया काशौ, पुष्करम्‌ न प्रयागकम्‌ । 

॥ क शाख कथायाः च, फलेन समतां नयेत्‌ ॥ 

षब्दाथ- 
न १. न प्रयागकम्‌ । ७. प्रयाग 
गङ्ख २. गगा शुकशास्र १०. श्रीमद्भागवत महापुराण 
न द. न कथायाः ११. क्थाको 
गया ४. गया (तथा) च ८. भी 
काशी ५ काशी फलेन ६. (अपने) पुण्य फल से 
पुष्करम्‌ ६. पुष्कर (ओर) समताम्‌ १२. बराबरी 
न १३. नही नयेत्‌ ॥ १४. कर सकते है 


्लोकाथं--न गंगा, न गया तथा काशी, पुष्कर भौर प्रयाग भी अपने पुण्यफल से श्रीमद्भागवत महापुराण 
कथा की बराबरी नही केर सक्ते है । 


[ अ०३ 


६६ 1 श्रीमद्भागवते 
अयस्विशः श्ततोकः 

श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं मगवतोद्धवम्‌ । 

पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- ॥ि 

श्लोक अधंम्‌ इलोक पादम्‌ वा, नेत्यम्‌ भागवत उद्धवम्‌ । 

पठस्व स्व मुखेन एव, यदि इच्छसि पराम्‌ गतिम्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
श्लोक ११. श्लोक पठस्व १६. पाठकरो 
अधंम्‌ १०. आधे स्व ५. अपने 
शलोक १४. श्लोक का (भी) मुखेन ७. मुखस 
पादम्‌ १३. चौथाईं पव ६. ही 
वा १२. अथवा यदि १, यदि (तुम) 
नित्यम्‌ १५. प्रतिदिन द्च्छसखि ४. चाहतेहो (तो) 
भागवत ठ श्रीमद्भागवत महापूरागे परम्‌ २, उत्तम 
उद्धवम्‌! ६. सम्बन्धित गतिम्‌ ॥ ३. गति 


इ्लोकाथं--यदि तुम उत्तम गति चाहते हौ तो जपने ही मूख से श्रीमदुभागवत महापुराग से सम्बन्धित भायै 
श्लोक अथवा चौथाई एलोक का भी प्रतिदिन पाठ करो । 
चतुस्थिशः श्लोकः 
वेदादिवेंदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च । 
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्तर एव च ३३ 


पदच्छेद-- 
वेद्‌ आदिः वेद माता च, पौरुषम्‌ सूक्तम्‌ पव च । 

। चयी मागवतम्‌ च एव, दशाक्षरः एव च॥ 
गरन्दयाथ- 
वेद्‌ १, वेदका पव च । ७. तथां 
आदिः २, भूल (उत्कर) रथी ८ तीनो वेद 
वेदमाता ३. गायत्री भागवतम्‌ ठ. श्रीमदभागवत महापुराण 
च ४. ओर चपव १५. एवम्‌ 
पौरुषम्‌ ५. पुरुष दादशाक्षरः ११. द्रादणाक्चर मत्र 
सुक्तम्‌ ९ सूक्त पवच॥ १२. ये सबएकहै 


्लोकाथं--वेद का मूल ञकारः गायत्री भौर पुरुष सूक्त तया तीनों वेद, श्रीमद्भागवत महापुराणं एवम्‌ 
दादणान्षर मंत्र ये सब एक है । 


०] माहात्म्यम्‌ [ ६७ 


पन्चधिशः श्लोकः 


द्रादशात्मा प्रयागश्च कालः सवत्सरात्मकः। 
ब्राद्यणास्चाग्निदोत्रं च सुरसिद्रादशी तथा ॥३५॥ 





पदच्छेद-- 
द्वादशात्मा प्रयागः च, कालः सवत्सर आस्मकः। 

। ब्राह्यणाः च अग्निरोघ्रम्‌ चः सुरभिः डार्दश्ी तथा ॥ 
पल्दयाथ- 
द्वादशाय १. मगवान्‌ सूरये च ७. तथा 
पयायः २. तीथेराज प्रयाग अग्निहो्नम्‌ १० हवन 
नर ३. ओर च &. एवम्‌ 
कालः ६. भगवान्‌ कालं सुरभिः ११. गऊ 
सवत्सर ४. संवत्सर द्वादशी १३. हादशी तिथि (इनमे भेदनहीदहै) 
आत्मकः | ‰. स्वरूप वाले तथा ॥ १२. तथा 
ह्यः ८. त्रह्यण 


ष्लोका्थं--मगवान्‌ सूर्य, तीथैराज प्रयाग ओौर सेवत्सर स्वरूप वाते भगवान्‌ काल तथा ब्राह्मण एवम्‌ हवन, 
गॐ तथा द्यदशी तिथि इनमे भेद नही है ¦ 


षटविशः श्लोकः 


तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तमं एव च । 
रृतेषां तन््वतः प्राक्तनं परथग्भाव इष्यते ।॥३६।। 


पदच्देद-- 

तुलसी च चसन्तः च, पुरुषोत्तमः प्व ॒च। 

पतेषाम्‌ तरखवतः प्राक्त, न पृथग्भावः इष्यते ॥ ,. 
छ्ब्दाथं-- 
तुलसी २ तुलसी पतेषाभ्‌ ७. इन सबमें 
च ३. भौर तस्वतः ४. वस्तुतः 
चसम्तः ४. वसन्त ऋतु प्राज्ञैः ८, विद्रज्जनं 
प्व १. तथा न ११. नही 
पुरुषोत्तमः ६. भगवानु पुरुषौत्तमं पुथभ्भावः १०. भेद 
पव च। ५, एवम्‌ ष्यते ४ ११. मानते हँ 
षलोकार्थ--तथा तुलसी आर. वसन्त ऋतु एवम्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम इन सव मे बिदज्जन वस्तुतः भेद नहीं 

मानते है 


फा०-१ 
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सप्र्थिंशः श्त्तोकः 


+ क © अ 
यश्च भागवतं शास्त्रं बाचयेदधतोऽनिशम्‌ । 
जन्मकोरिक्रतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥ २७४ 





+ यः चं भागवतम्‌ शाखम्‌ › वाचयेत्‌ अथतः अनिशम्‌ । 

जन्म कोरि कतम्‌ पापम्‌ , नश्यते न अन्न सशयः ॥ 
शब्दार्थ-- ॥ 
यः २. जो (व्यक्ति) कोरि ८. करो 
नच १. तथा कृतम्‌ १०, क्ये हुये (उसके) 
भागवतम्‌ ३. श्रीमद्भागवत पापम्‌ ११. पाप 
शासम्‌ ४. पुराणका नश्यते १२. नष्टहो जतिहै! 
वाचयेत्‌ ७. पाठ करता दै न १५. नही (है) 
अर्थतः ६. अर्थ पूर्वक अ १३. इसमे 
अनिशम्‌ । ५. निश-दिन सशयः ॥ १४. सन्देह 
जन्म ई, जन्मोसे 


श्लोकाथं--तथा जो व्यक्ति श्रीमदभागवत पुराण का निश-दिन अरथपूर्वक पाठ करता है; करोड जन्मो से किये 
हुए उसके पाप नष्ट हौ जावे है ! इसमे सन्देह नही है 1 
अष्टातनिशः श्लोकः 


श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्धागवतं च यः। 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ।|३८॥ 


पदच्छेद-- 
श्लोक अधम्‌ श्लोक पादम्‌ चा, पठेत्‌ भागवतम्‌ च यः। 

॥ नित्यम्‌ पण्यम्‌ अवाप्नोति, राजसुय अश्वमेधयोः ॥ 
श्ब्दयाथ-- 
श्लोक अर्धम्‌ ३, आये श्लोक यः। १. जो (व्यक्ति) 
श्लोक पादम्‌ ५. चौधाई श्लोक कां नित्यम्‌ ७. प्रतिदिन 
वा ४. अथवा पण्यम्‌ ११. फल 
पटेत्‌ ८. पाठ करता है (वह्‌) अवाप्नोति १२. पाता 
भागवतम्‌ २. श्रीमदुभागवत के राजसुय ४. राजसुय ओर 
च ६ भी अश्वमेधयोः ॥ १०. अश्वमेध यज्ञो का 


श्लोकाथ--जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत के.आधे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है 
वहं राजसुय भौर अश्वमेध यज्ञो का फल पाता है । 


छऽ ३ 1 माहात्म्यम्‌ [ ९& 
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एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


उक्तं मागवतं नित्यं क्रतं च इरिचिन्तनम्‌ । 
तवलसी पोषणं चेव प्रेनूनां सेवनं समम्‌ ॥३€॥ 


पदच्छेद-- 

उक्तम्‌ भागवतम्‌ नित्यम्‌ , ईतम्‌ च हरि चिन्तनम्‌ । 

लुलस्पि पोषणम्‌ च प्व, धेनूनाम्‌. सेचनम्‌ समम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
उक्तम्‌ ३. पाठ तुलसी ७. ` तुलसी का 
भागवतम्‌ २. श्रीमदभागवद का पोषणम्‌ ८, सीचना 
निन्यम्‌ १. प्रतिदिन च ष्पव ६. तथा 
कृतम्‌ ५. किया मया धेनूनाम्‌ १०. गञमो कौ 
च ४. अर सेवनम्‌ ११. सेवा (सब) 
हरि चिन्तनम्‌। € श्री हरि का ध्यानं समम्‌ ॥ १२ समान (है) 


एलोकार्थ--प्रतिदिन श्रीमदभागवत का पाठ ओरकिया पया श्रीहरि को ध्यान, तुलसी का सीचना तथां 
गओ कमी सेवा सव समानं है । 


चत्वार्शिः श्लोकः 


न्तकाल्ते तु येनेव श्रूयते शकशाखवाक्‌ 1 
प्रीत्या तस्थैव वेकरुर्ठं गो विन्दोऽपि प्रय्ुति ॥४०॥ 


पदच्चेद-- 

अन्तकाले तु येन प्व, श्रूयते शुकं शाख वाक्‌ । 

प्रीत्या तस्य पव वैकुण्ठम्‌ , गोविन्द्‌; अपि प्रयच्छति ॥ 
शब्दाथ-- 
अन्तकाले ४ अन्तं समयमे प्रीत्या १०. प्रतिं होने से 
तु १ तथां तस्य ११. इसे 
येन २ जो पव १२. दही 
पव ३. कोई वैकुण्ठम्‌ १३. वैकुण्ठधामं 
श्रूयते ७ सुनतादै भोविन्दः <. श्रीहरि 
शुकशास्च ५. श्रीमदभागवत कै पि &. भी 
चाक । ६. शब्द को प्रयच्छति) १४. देतह 


ए्लोकार्थ-- तथां जो कोई अस्तसमय मे शरीमदर्मागंव॑तं ॐ शब्द को सुनता दहै; श्री हरि भी प्रीति होने से उसे 
ही वैकण्ठधाम देते द । 


१००]  _ ध व 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
हेमसिदयुतं चैतद्‌ वेष्णवाथ ददाति च। 
करष्णेन सह सायुञ्यं स पुर्माल्लभते धुवम्‌ ॥४१॥ 


पदच्छैद- हेम सिह युतम्‌ च पतद्‌, वैष्णवाय ददाति च। 
छृष्णेन सह सायुज्यम्‌, खः पुमान्‌ लमते घ्‌ चम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

हेम % सुवणं के च । २. (जो व्यक्ति) 
खिद, युतम्‌ ५. सिंहासन के, साथ रृष्णेन, सह॒ ठै. श्रौकृष्ण कै, साथ 
च १, तथा |ॐ सायुज्यम्‌ ११ सायुज्य-मोक्ष 
पतद्‌ ६. यह्‌ (पुराण) सः, पुमान्‌ ८. कहु, पुरुष 
वैष्णवाय ३. वैष्णव जनको लभते १२. पाता 

ददाति ७ देताहै ध्रवम्‌ ॥ १०. निश्चय ही 


ष्लोकार्थ---तथा जो व्यक्ति वैष्णवे जन को सुवणं के सिहासन के साथ यह्‌ पराण देता है, वह्‌ पुर्पश्री 
कृष्ण के साथ निष्चय ही सायुन्य-मोक्ष पाता है । 
(रि 
दिचित्वारिशः श्लाकः 
आजन्ममाच्नमपि येन शठेन किचिचित्तं विधाय शुकशासख्रकथा न पीता। 
चाण्डालवच खरवदुबत तेन नीतं भिभ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखमाजा ॥>४२॥ 
पदच्छेद--आजन्म माचम्‌ अपि येन शटेन किचित्‌, चित्तम्‌ विधाय शुकशाख्र कथा न पीता । 


चाण्डालवत्‌ च खरवत्‌ बत तेन नीतम्‌, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा ॥ 
शब्दाथ- 


अजन्म, माम्‌ ४. जीवन भरमे चाण्डालवत्‌ १७ चाण्डाल 

अपिं ६ च, खरवत्‌ १८. ओर, गदहै के समान 
येन, शदेन १. जिस, धृतं (व्यक्ति) ने बत ११. खेदहै 

किंचित्‌, ५. थोडा तेन १५. उस (व्यक्ति) ने 
चित्तम्‌ २. मन नीतम्‌, २०. गर्वा दिया 

विधाय ३. लगाकर भिथ्या १६. व्यथेमे 
शकशाख ७ श्रीमनद्धागवत पुराण के स्वजन्म १६. अपने जन्म को 
कथा ८. कथा-रस का जननी १२. माताको 

न ठ. नही जनि, दुःख १३. प्रसव, वेदना 
पीता | १०. पान क्याहै भाजा १४ देते वाले 


एलोकार्थ-- जिस धृतं व्यक्ति न मन लगाकर जीवनभर मे थोडा भी श्रीमद्धागवतपुराण के कथा-रस का पान 


नही क्या है, खेद है, माता को प्रसव वेदना देने वाले उसं व्यक्ति ने अपने जन्म को चाण्डाल 
मौर गदहे के समान व्यथं मे गर्वा दिया । 


अ० ३] माहात्म्यम्‌ [ १०१ 


बिचत्वारिंशः श्त्तोकः 
जीवच्छुवो निगदितः स तु पापकमा, येन श्रत शककथावचनं न किचित्‌ । 
धिक्‌ तं नरं पशसम खवि भाररूपम्‌ , एवं वदन्ति दिवि देवसमाजसुख्याः ॥०२॥ 


पदच्छद्-- जीवत्‌ शवः निगदितः सः तु पप कमा, येन श्चुतम्‌ शुक कथा वचनम्‌ न किचित्‌ । 
धिक्‌ तम्‌ नरम्‌ पशु खमम्‌ मुवि भाररूपम्‌ , प्वम्‌ बद्‌न्ति दिवि देव समाज मुख्याः ॥ 


शब्दाथ-- 

जीवत्‌ १४. जीता हज (भी) धिक्‌ २४. धिक्कार (दै) 
शवः १५ मूर्दा तम्‌ २२. उस 
निगदितः १६. है नरम्‌ २३. मनुष्य को 
सः १२३ वह्‌ (मनुष्य) पशु २०. पशु के 

तु १७ तथा समम्‌ २१. समान 
पापकम, १२. पाप कम करने वाला भुवि १८. पृथ्वी पर 
येन ६. जिस (मनुष्य) ने भाररूपम्‌, १६. बोञ्च बने 
भरतम्‌ ११. सुनाहै पवम्‌ ४. पएेसा 

शुक कथा ७. श्रीमद्‌भागवत की वदन्ति ५. कहते है (कि) 
वचनम्‌ ८ वाणीको दिवि १, स्वगंलोक मे 
न १०. नही देव समाज ३ देव गण 
किचित्‌, & कु (भी) सख्याः ॥ २. प्रधान 


इ्लोकार्थ--स्वगंलोक मे प्रधान देवगण एेसा कहते है कि जिस मनुष्य ते श्रीमद्भागवत की वाणी को कु भी 
नही सुना दै, पापकम करने वाला वह्‌ मनुप्य जीता हृभा भी मुर्दी है तथा पृथ्वी पर बोज्ञ 
बने पशु के समान उस मनुष्य को धिक्कार दै । 
चतुश्चत्वरिंशः श्त्तोकः 
दुलेमैव कथा लोकं श्रीमद्रागतोदद्धवा। 
कोरिजन्मससुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥२८३॥ 


पदच्छेद-- दुलमा प्व कथा लोके, श्रीमद्भागवत उद्धवा । 
कोटि जन्म समुव्थेनः, पण्येन प्व तु लभ्यते॥ 


शब्दाथं-- 

दुलेभा ४. दुलभ (दै) जन्म, समुत्थेन ७. जन्मो के, संचितं 
पव ३. बहुत पुण्येन, प्व ८. पुण्यसे, ही (वह्‌) 
कथा, लोके २. कथा, संसार मे त॒ ५. क्योकि 
श्रीमद्भागवत, उद्धवा । १. श्रोमद्भागवतमे वाणति लभ्यते॥ ६, प्राप्त होतीदहै 
कोटिः ६. करोडो 


एलोकार्थ--श्रीमदुभागवतत में वणित कथा संसार मे बहत दुलभ है, क्योकि करोड़ों जन्मो के संचित पुण्य क्षे 
ही वह्‌ प्राप्त होती है । 


१०२ | श्रीयद्धागवते 
पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 


तेन योगनिघे धीमन्‌ ओतच्या सा प्रयत्नतः 
दिनानां नियमो नास्ति सव॑दा अवणं मतम्‌ ॥२५॥ 


[ अ०३ 


तेन योगनिधे धीमन्‌ ; श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। 

दिनानाम्‌ नियमः न अस्ति, खबंदा ध्रवम्‌ मतम्‌ ॥ 
णन्दाथं-- 
तेन १, इसलिये नियमः ८ प्रतिबन्ध 
योगनिधे २ योग के सागर (एवं) न ४ नही 
धीमन्‌ ३. बुद्धिमान्‌ (है नारदजी) अस्ति १०. दै (इसे) 
श्रोतव्या ६. सुनना चाहिये सवेदा ११. सदा 
सा ४. उस (कथा) को श्रवणम्‌ १२. सुनना 
प्रयत्नतः। ५. बडे प्रयाससे मतम्‌ ।। १२. शास्त्र सम्मत (है) 
दिनानाम्‌ ७ (इसमे) दिनका 


श्लोकाथ--इसलिये योग कै सागर एवम्‌ बुद्धिमान्‌ है नारद जी! उस कया को बड़ प्रयास से सुनना 
चाहिये । इसमे दिनो का प्रतिबन्ध नही है । इसे सदा सुनना शास्त्र सम्मत है । 


षट्चत्वरिंशः श्लोकः 


सत्येन ब्रह्मचर्येण सवदा श्रवणं मतम्‌ । 
अशक्यत्वात्कलौ बोध्यो विशेषोऽ्र शुकाज्ञया ॥४६॥ 


कलियुग मे (लोगो के} 
बतलाई गई है 

सप्ताह की विधि 

इसके 

शुकदेव मुनि की 


पदच्छंद-- 
सत्येन ब्रह्मचयंण, सवदा श्रवणम्‌ मतम्‌ । 
अशक्यत्वात्‌ कलौ बोध्यः, विशेषः अघर शुक आक्षया ॥ 
शब्दाथ॑-- 
सत्येन १. ्रौमद्धागवतपुराण को) सत्यओौर कलौ ९. 
ब्रह्मचर्यं २. ब्रह्मचये धारण करके बोध्यः १२. 
सवेदा ३, सदा विशेषः ११. 
श्रवणम्‌ ४. सुनना अचर १०, 
मतम्‌ । ५. चाहिये (किन्तु) शक 2 
अशक्यत्वात्‌ ७. असमथ होने के कारण आक्लया।। 


आज्ञा 


लोका्थ--श्रीमद्भागवत पूरण को सत्य भौर ब्रह्मचयं धारण करके सदा सुनना चाहिये । किन्तु कलियुग 
तु के असमं होने के कारण शुकदेव मुनि की आज्ञा से इसके सप्ताह की विधि बतलाई 


अ० ३] माहात्म्यम्‌ [ १०३ 


[1 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
मनोच््तिजियश्चैव नियमाचरणं तथा) 
दत्तां कतु मशक्यत्वात्‌ सक्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- 

मनः चुत्ति जयः च एव, नियम अरणम्‌ तथा । 

दीश्चाम्‌ कतम्‌ अशक्त्वात्‌, सप्राह्‌ श्रावणम्‌ मतम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- - 
मनः १. चित्तकी तथा। ७ तथा 
चत्त २ वृत्तियो पर दीश्चाम्‌ ८ दीक्षा 
जयः ३. विजय कतुम्‌ & लेनेमें 
च ४. ओर अशक्यत्वात्‌ १०. असमर्थंदहोनेसे 
पव ११. ही (मनुष्यो को) सप्राह १२. भागवत सप्ताह 
नियम ५. नियम का श्रवणम्‌ १२. सुनना 
आचरणम्‌ ६. पालन मतम्‌ ॥ १४. चाहिये 


श्लोकाथं--चित्त की वृत्तियो पर विजय ओर नियम का पालन तथा दीक्षा लेने मे असमर्थं होने से ही मनुष्यो 
को भागवत सप्ताह सुनना चाहिये । 
अष्टचत्वरिंशः श्त्लोकः 
अद्धातः वणे नित्यं सापे तावद्धि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कूतम्‌ ॥४८।॥। 


पदच्छेद-- 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यम्‌, माघे तावत्‌ दि यत्‌ फलम्‌ । 

॥ तत्‌ फलम्‌ शक देवेन, सप्राह वणे छतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
श्द्धातः ३. श्रद्धा पक्क तत्‌ ‡. वहु 
श्रवशे ४. श्रीमद्भागवत) पुनने से फलम्‌ १०. फल 
नित्यम्‌ २. प्रतिदिन शुक ११. श्रौ शुकदेव 
माघे १, माध मास्त मं देवेन १२. मूनिने 
तावत्‌ ७. निश्चय सप्राह १३. भागवत-सप्ताह 
हि ८. ही श्रवणे १४. सुननेमें 
यत्‌ ५. जो छतम्‌ ॥ १५. निश्चित कियादहै 


फलम्‌ । ६ फल (मिलता है) 
ष्लोकाथे--माघ मास में प्रतिदिन शरद्धापूर्वक श्रीमद्भागवत सुनने से जो फल मिलता है; निर्य ही वह 
फल श्री शुकदेव मुनि ने भागवत सप्ताह सुनने में निश्चित क्रिया है । 


१०५] ` श्रीम-ागवते [ अ० २ 
न 


एकोनपन्चाशः श्लोकः 


मनसश्चाजयाद्रो गात्पंसां चेवायुषः चयात्‌ । 
कलेदोषबहुत्वाचच स्ाहश्रवण मतम्‌ ॥२४९।। 


पदच्छेद-- | 
मनसः च अजयात्‌ योगात्‌, पु साम्‌ च पव आयुषः क्षयात्‌ । 
कलेः दोष बहुत्वात्‌ च, सप्राह श्रवणम्‌ मतम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
मनसः २, मनके क्षयात्‌ । ८ क्षीणहोनेसे 
च ४. तथा कलेः १०. कलियुग के 
अजयात्‌ २३. वशमेनहोनेसे दोष १२ दोषो के रहते 
रोगात्‌ ५. रोगोके कारण बहट्वात््‌ ११ अनेको 
पंसाम्‌ १, मनुष्यो के च ६, एवम्‌ 
च ६. ओौर सप्ताह १३. भागवत सप्ताह का 
एव १५. ही भरवणम्‌ १४. सुनना „* 
आयुषः ७ आयुके मतम्‌ ॥ १६. उचितदै 


श्लोकाथं-- मनुष्यो के मन के वशमेन हौनेसेतथा रोगो कै कारण ओर आयुकैक्षीण होने से एवम्‌ 
कलियुग के अनेको दोषो के रहते भागवत-सप्ताह्‌ का सुनना ही उचित दै । 
पञ्चाशः श्लोकः 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सवं साहश्रवणे लभेत्‌ ॥५०॥। 


पदच्छेद-- 
यत्‌ फलम्‌ न अस्ति तपसा, न योगेन सम्नाधिना। 

| अनायासेन तत्‌ सवम्‌ , सप्राह रवे लमेत्‌ ॥ 
शञ्दय- 
यत्‌ १, जो समाधिना! ७. समाधिसे (भी) 
फलम्‌ २. फल अनायासेन १३. आसानीसे 
न ४ नही तत्‌ ६. वह्‌ 
अस्ति ४ टोतादै सवम्‌ १०. सारा (फल) 
तपसा ३. तपस्या से सप्राश् ११. भागवत सप्ताह को 
न ८ नहो (होता है) श्रवरो १२. सुनने पर 
यागेन ९ योग (आओौर) लभेत्‌ ॥ १४. मिल जाता है 


्लोकाथं--जो फल तपस्या से नही होतादहै, योग ओौर समाधिप्े भी ही होता है, वह्‌ सारा फल 
भागवत सप्ताह को सृनने पर आसानी से मिल जाता है । 


अ० ३ | 


पटदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
यज्ञात्‌ 

ग जति 
सप्रार्‌ः 
सप्राहुः 
गजंति 
तात्‌ | 
तपसः 


श 
२ 
१. 
ट 
६. 
न्‌ 


५, 


माहात्म्यम्‌ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


[ १०५ 


यज्ञाद्‌ गर्जति सक्ताहः सधरहौ गजंति बतात्‌। 
तपसो गर्जति प्रौच्चैस्तीर्थीन्नित्यं हि गजंति ।\५१॥ 


यश्चात्‌ गञंति सप्राहः, सप्राहः मजंति वात्‌ । 
£ [ क ४ 
दपसखः गर्जति प्रोच्चैः, तीथात्‌ नित्यम्‌ दि मजंति ॥ 


यज से 

श्रेष्ठ है 

मागवत-सप्ताह्‌ को कथा 
यह्‌ सप्ताह्‌-कथा 
उत्तम 

व्रतसे 

तपस्यासे 


गजंति ६. 
प्रोच्चैः ल. 
तीथपत्‌ ११. 
वित्यम्‌ १२. 
हि १०. 
गजंवि॥ १३. 


महाव है 
बहुत 
तीथे 
सदा 
तथा 
बटुकर है 


श्लोकार्थ--मागवत-सप्ताह की कथा यज्ञ से षष्ठ दहै! यह सप्ताहु-कथा व्रतं सै उत्तम है, तपस्यासे 
बहत महान्‌ है तथा तीर्थं से सदा बढुकर हे 1 


दविपन्चाशः श्ततोकः 
योगाद्‌ गर्जति सादो ध्यानाज्ज्ञानाच गजेति । 
कि भन ४4 क © 
क त्र.मो गजैनं तस्य रेरे गजेति गजंति ॥॥५२॥ 


पदनच्छैद- 


एब्दार्थ-- 
योगात्‌ 
गजंति 
सप्राहः 
ध्यानात्‌ 
क्लञानात्‌ 

नव 

गजंति । 


एलोकार्थ--मागवत सप्ताह योग से महान्‌ है, 


फा०--१४ 


9. 


२ 
रै 
१ 

४, 
६ 
न्‌ 


योगाद्‌ मज्जति सप्ताहः, ध्यानात्‌ क्ानात्‌ च गजंति । 
[कम १ क 
किम्‌ त्रमः गज्जनम्‌ वस्य, रेरे मजंति गजंति ॥ 


यीगं भे 

महान्‌ दै 
भागवत.सप्ताह 
ध्यात्‌ 

जगन से (मी) 
ओर 

श्रेष्ठ है 


किम्‌ १९. 
ब्रमः ११. 
गर्जनम्‌ ६. 
तस्य ८. 
रेरे १२. 
भजति १३. 
मजेति ॥ १४. 


पया बतावे, अरे ! वह्‌ तो सबसे बठृकर है । 


(हम) क्य 
वताते 

महानता के 
उसकी 

अरे! (बहतो) 
सबसे 

बदुकर है 


ध्यान अर ज्ञान से भी श्रेष्ठ है । उसकी महामनता को हम 


१०६ भीमद्धामवते [ अ० ३ 
[क 


भिपञ्चाशः श्लोकः 
शौनक उवाच साश्चर्य॑मेतत्कधितं कथानकं, ज्ञाना दिधमान्‌ विगणय्य साम्पतम्‌ । 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं, जातं इतो योगविदादि सूचकम्‌ ।५३॥ 


पदच्छेद--स आश्चथैम्‌ पतत्‌ कथितम्‌ कथानकम्‌, क्नान आदि धमान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌ 
निःश्रेयसे भागवतम्‌ पुराणम्‌ , जातम्‌ कतः योगवित्‌ आदि सूचकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

स ७ भरी साम्प्रतम्‌। १. इस समय (आपने) 
आश्चर्यम्‌ ६. अचरज निःश्रेयसे १६. परम कल्याण करा साधन 
धतत्‌ ८. इस भागवतम्‌ १४. श्रीमदुभागवत्त 

कथितम्‌ १० कहा (है) प॒राणम्‌ १५. पुराण 

कथानकम्‌ ६. क्थाको जातम्‌ १८. हो गया 

ज्ञान २. जान कुतः १७ कंसे 

आदि ३ वैराग्य आदि योगवित्‌ ११ ब्रह्माजी के 

धमान ‰ धर्मोसे भादि १२ जन्मदाता श्रीमन्नारायण कां 
विगणय्य ५. बंदकर सुकम्‌ ॥ १३ वणन करने वाला 


श्लोकार्थ--इस समय भापने जान-वैराग्य आदि धर्मो से बढकर अचरज भरी इस कथा को कहा है | रह्मा 


जी के जन्मदाता श्रीमन्नारायण का वणेन करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण परम कल्याण का 
साधन कैसे हो गया ? 


चतुपत्चाशः श्लोकः 


सुत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः | 
एकादशं परिशरुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५४॥ 

पदच्छेद-- यदा कृष्णः घसम्‌ त्यक्वा, स्वपद्म्‌ गन्तुम्‌ उद्यतः । 

। पकाद्‌शम्‌ परिश्रुत्य अपि, उद्धवः वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥ 
मन्दाथ- 
यदा १, जव पकादशम्‌ ई ग्यारहवे स्कन्ध को 
कृष्णः २ भगवानु श्रीकृष्ण परिश्रुत्य १० सुनकर 
धरम्‌ र भूलोक अपि ११. भी 
त्यक्वा र ौडकर उद्धवः ८ उदधवजी 
स्वपदम्‌ ५ अपने धाम वाक्यम्‌ १२ (यह्‌) वचन 
गत्तम्‌ ६ जानेके लिये अब्रवीत्‌ ॥ १३. बोले 
उद्यतः । ७ तयार हुये (उस समय) 


श्लोकाथं--जब भगवान्‌ शी ष्ण भ्रुलोक चोढकर अपने धाम जाने के लिये तयार हुये, उस समय उद्धवजी 
भ्यारहवे स्कन्ध को सुनकर भी यह वचन बोले । 


अ०३ | माहात्म्यम्‌ { १०७ 


पञ्च पञ्चाशः श्लोकः 
उद्धव उवाच त्वंतु यास्यसि गोविन्द भक्तका्यं विधाय च, 
मचित्तं महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥५५५॥ 


पदच्छेद-- 
त्वम्‌ तु यास्यसि गोचिन्द्‌, भक्त कायम्‌ चिधाय च! 
मत्‌ चित्ते महती चिन्ता, ताम्‌ श्रुत्वा खम्‌ आवह ५ 
श्रब्दाथं- 
स्वम्‌ २. आप मत्‌ &. मेरे 
तु ३. तो चित्ते १०. मनमें (एक) 
यास्यसि ७. जारहैर महती ११. बहत बद 
गोविन्द १. हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चिन्ता १२. चिन्तादहै 
भक्त ¢ भत्तोके ताम्‌ १३. उसे 
कयेम्‌ ५. कामको भुत्वा १४. सुनकर (आप 
विधाय € करके सुखम्‌ १५. प्रसन्न 
च । ८. किन्तु आवह ॥ १६ 


्लोकाथ--हे भगवान्‌ श्री कृष्ण ! आपतो भक्तो के काम को.करके जा 8 है, किन्तु मेरे मनं मे एक बहूतं 
बड़ी चिन्ता है । उसे सुनकर आप प्रसन्न होवे । 
पट पञ्चाशः श्लोकः 
आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यर्ति पुनः खलाः । 
तत्सङ्क नेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ॥५३॥ 


पदच्छेद-- 
भामतः अयम्‌ कलिः घोरः, भविष्यन्ति पुनः खलाः । 
तत्‌ सङ्खन एव सन्तः अपि, गमिष्यन्ति उश्रताम्‌ यदा ॥ 
श्ब्दाथ-- 
अगतः; ४. अआगयाहै सङ्घेन ४. संगतसे 
भयम्‌ १. यह्‌ पव १०. ही 
कलिः २. कलियुग सन्तः ११. खन्त जनं 
घोरः २. पापी अपि १२ भी 
भविष्यन्ति ७. उत्पन्न होगे मभिष्यस्ति १५. हो जागे 
पुनः ५. फिरसे उग्रताम्‌ १४. क्रोधी स्वभाव के 
सजला; । ६. दुष्ट जनं यदा ॥ १२३. अजब 
तत्‌ ८. (तथा) उनकी 


एलोका्थ--यह पापी कलियुग आ गया है ! फिर से इष्टं जन उत्पन्न होमे तथा उनकी सगतं से ही संनत 
जन भी जब क्रोधी स्वभावके हौ जावेगे। 





ज भयान भनाभेनयिोेोये नयकमम जमो्‌ क भन ==`० |क-क प-- ेन "= = 


१०८} ० छ 
। सप्पञ्चाशः श्त्तोकः 


तदा मारवती भभिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । 
अन्यो न दस्यते चना त्वत्तः कमललोचन ॥५.]} 


त तदा भास्वती भूभिः, गोरूपा इयम्‌ कम्‌ अश्रयेत्‌ । 
अन्यः न इष्यते जाता, त्वत्तः कमल लोचन) 
शन्दाथ-- 
तदा १. उस समय अन्यः; ११ भिन्न कोद 
भारवती २. बोक्च पे दबी न १२ नही 
भूभिः पृथ्वी इश्यते १४ दिखाई देता दै 
गोरूपा ५. गायके रूपमे जाता १२ रक्षक 
इयम्‌ ३. यह्‌ त्वत्तः १० आपसे 
कम्‌ ६ किसकी कमल ८ दहे कमल 
आश्रयेत्‌ 1 ७ शरण लेगी (क्योकि) लोचन ॥ 5 नयन (भगवान्‌ श्रीक्रप्ण) 


श्लोकार्थ--उस समय वोक्ष से दबी यह पृथ्वी गायके रूप मे किसकी शरण लेभी ? क्योकि हे कमल नयन 
भगवानु श्रीकृष्ण { आपसे भिन्न कोई रक्षक नही दिखाई देता है । 


अष्टपञ्चाशः, श्तोकः 


अतः सरस दयां करत्वा भक्तवत्सल मा चज । 
मक्ताथं सयणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥५८॥ 


पदच्छेद-- 

अतः खसु द्याम्‌ कृत्वा, भक्तं वत्सल मा चज । 

भक्ताम्‌ सगुणः जातः, निराकारः अपि चिन्मयः ॥ 
शन्दा्थं-- 
अतः १. इसलिये भक्तायेम्‌ ११ भक्तोके लिये 
सत्सु ३. सज्जनो परं सगुणः १२ सगुण 
द्याम्‌ ४. कृपां । जातः १३ हुए है 
छत्वा ५. करके निराकारः ठ. निगुण 
भक्तवत्सल २. हे भक्त हितकारी (भगवच्‌ श्रीङृष्ण) अपि १० 
मा ६. मत चिन्मयः॥ ठ ज्ञान स्वरूप होने पर 
जज | ७. जावो (आप) 


प्लोका्थै--इसलिये हे मक्त हितकारी भगवान्‌ श्रीष्ण ! सज्जनो पर कृपा करके मत जावो । आप निगुण 
सान स्वरूप हने पर भी भक्तो फे लिये सगुण हुये है । 


अ०३] माहात्म्यम्‌ | १०६ 


एकोनषषशितमः श्लोकः 


त्वद्धियोगेन ते क्ताः कथं स्थास्यर्ति भूतले । 
निर्गणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्‌ विचारय ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
त्वत्‌ वियोगेन ते भक्ताः, कथम्‌ स्थास्यन्ति भूतले । 

| निग ण॒ उपासने कष्टम्‌, अतः किञ्चित्‌ विचारय ॥ 
गब्दाथ-- 
त्वत्‌ १, आपके निगुण ठ निगुण ब्रह्मकी 
वियोगेन २. विरहुसे उपासने ई. उपासनामें 
ते , ३. आपके कष्टम्‌ १०. बडी कठिनाई (है) 
भक्ताः ४ भक्तजन अतः ११ इसलिये (मेरी प्रार्थना पर) 
कथम्‌ ६. कसे किञ्चित्‌ १२. कु 
स्थास्यन्ति ७ रह्‌ सकेगे विचारय ॥ १३. विचार करे 


भूतले ५. भूलोकं में 
ए़लोकार्थ--आपके विरह से आपके भक्तजन भूलोक मे कैसे रह्‌ सकेगे ? निगुण ब्रह्म को उपासना मे बडी 
कठिनाई है, इसलिये मेरी प्रार्थना पर्‌ कुं विचार करे 


षषठितमः श्तोकः 
इत्युद्धववचः श्युत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः। 
भक्तावलम्बनाथाीय कि विघेयं मयेति च ॥8०॥ 


पदच्छेद-- 

इति उद्धव वचः श्रुत्वा, प्रभासे अचिन्तयत्‌ हरिः । 

भक्तं अवलम्बनाय, किम्‌ विधेयम्‌ मया इति च ॥ 
शब्दाथ-- 
दरति १. इस प्रकार भक्त १०. भक्तो के 
उद्धव २ उद्धवजीके अवलम्बनाथाय ११ सहारे के लिये 
वचः ३. वचन को किम्‌ १२ क्या 
शरुत्वा ४ सुनकर विधेयम्‌ १४. करता चाहिये 
प्रभासे ६. प्रभासष्षेत्रमे मया १२. सू्न 
अचिन्तयत्‌ ८. सोचने लगे इति ७. यह्‌ 
हरिः । ५. भगवान्‌ श्रीकरष्ण च ॥ र. कि 


श्लोकाथै--इस प्रकार उद्धव जी के क्चन को सुनकर भगवानु श्रीकृष्ण प्रभास क्षेत्र मे यह्‌ सोचने लगे कि 
भक्तो के सहारे के लिये मञ्चे क्या करना चाहिये । 


११० ] 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
स्वकीयम्‌ २ 
यद्‌ १ 
भवेत्‌ ५ 
तेजः २ 
तदु ४ 
+~ [~ 
यागवते ६ 


श्रीमद्धागवते | [ म ३ 


एकषष्टितमः श्ततोकः 


स्वकीयं यद्वेत्तजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्धागवताणंवम्‌ ॥६१॥ 


स्वकीयम्‌ यद्‌ भवेत्‌ तेजः, तद्‌ च भागवते अदधात्‌ । 
तिसेधाय श्रविष्टः अयम्‌ , श्रीमद्धागवत अणंवम्‌ ॥ 


अपना अदधात्‌! ७ स्थापित कर दिया 

(भगवान्‌ ने) जो तिरोधाय १० दलिपकर 

था प्रविषठः १२ प्रवेश कर णये 

तेज अयम्‌ वे (स्वयम्‌) 

उसे श्रीमद्भागवत ११ श्रीमद्भागवत महापुयण रूपी 
आओौर अणवम्‌॥ १२ समूद्रमे 

श्रीमद्भागवत महापुराण मे 


्लोकाथं--मगवान्‌ ने जो अपना तज था, उसे श्रीमद्भागवत महापुराण मे स्थापित कर दिया भौर वे स्वयं 
दिपकर श्रीमद्धागवत महापुराण रूपी समुद्र मे प्रवेश कर गये । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
तेन १. 
इयम्‌ २ 
वाङ्मयी भ्‌ 
मुचि; ६. 
प्रत्यक्षा ४ 
वतते ७. 
ह्रः । 4 


द्विष्ितिमः श्त्तोकः 
तेनेयं वाङ्मयी सूत्तिः प्रत्यन्ञा वर्तते हरेः । 
सेवनाच्छवणात्पाठादशनात्पापनाशिनी ।॥६२॥ 


तेन इयम्‌ वाङ्मयी मूत्तिः, भ्रत्यश्चा वर्त॑ते हरेः । 
संवनात्‌ श्रवणात्‌ पाठात्‌, दशनात्‌ पाप नाशिन्यै ॥ 


इसलिये सेवनात्‌ 5. (यह्‌) सेवन 

यह्‌ (श्रोमधागवत) भ्रवणात्‌ ई श्रवण 

शब्दमयी पाठात्‌ १० पाठ ओौर 

मूरति दशनात्‌ ११. दशंनसे 

साक्षात्‌ पाप १२ पापोका 
नारिनी॥ १३ नाश करने 

भगवान्‌ श्रीहरि की ( 


श्लोकाथं--इसलिये यह श्रीमद्भागवत भगवान्‌ श्रीहरि की साक्षात्‌ शब्दमयी मूति है । यह्‌ सेवन, श्रवण, पाठ 
भौर दशन से पापोकानाश करने वाली है । 


अम०३ | माहात्म्यम्‌ 


मिषष्ठितमः श्लोकः 


[ १११ 


सधादहश्चवणं तेन सर्वभ्योऽप्यधिकं कूतम्‌ । 
साधनानि तिरस्करत्य कलो धर्मोऽयमी रितः ॥६३॥ 


पदच्छेद-- 
सप्ताह भ्रवणम्‌ तेन, खवेभ्यः अपि अधिकम्‌ कतम्‌ । 

। साधनानि तिरस्कृत्य, कलौ धर्म; अयम्‌ दैरितः॥ 
गब्दाथ-- 
सप्राह २. श्रीमद्धागवत के सप्ताह को साधनानि ८. अन्य उपायों को 
श्रवणम्‌ ३२ सुनना तिरस्छृत्य &. दढोडकर 
तेन १, इसलिये कलौ ७ कलियुगमे 
स्वंभ्यः अपि ४ सभी (साधनो) मे धमः ११ धमं 
अधिकम्‌ ५ श्रेष्ठ अयम्‌ १०. इसका (श्रवण) ही 
कतम्‌ । ६ माना गयादहै दैरितः। १२ कहागयादहै 


षएलोका्थं--इसलिये श्रीमद्भागवत के सप्ताह को सुनना सभी साधनो मेँ श्रेष्ठ माना गया है। कलियुग मे अन्य 


उपायो को छोड़कर इसका श्रवण ही धसं कहा गया है । 


चतुष्षष्टि तमः श्लोकः 


दुःखदारिद्रयदौमाग्यपापप्रक्ञालनाय च । 
कामक्रोधजयार्थं टि कलौ धर्मोऽयमीर्तिः ॥द४॥ 


पदच्छैद-- 

दुभख दार्द्रि्य दौरभाग्य, पाप प्रक्षालनाय च । 

काम क्रोध जयाथम्‌ हि, कलौ धमः अयम्‌ इरितः ॥ ४ 
शब्दाथं- 
दुःख १ दुःख , क्रोध ८ क्रोधको 
दारिद्र्य २ दरिद्रता जयाम्‌ ई वशमें करने के लिए 
दौभाग्य २३ अभागापन ओर हि १०. ही 
पाप ४ पापोके कलौ ११. कलियुग मे 
प्रक्ालनाय ५. नाशके लिए घमः १३. उपाय 
च | ६. भौर अयम्‌ १२ यह्‌ 
कास ७. काम तथा श्रितः १४. बतलाया गया है 


लोकाथं-- दुःख, दरिद्रता, अभागापन भौर पापो के नाश के लिये ओर काम तथा क्रोध करो वेश मे करने 


करने के लिए ही कलियुग में यह उपाय बतलाया गया है । 


{ अ० 
११२ ] रा 


पञ्चषष्टितमः श्लोकः 
अन्यथा वैष्णवी भाया देवैरपि सुदुस्त्यजा । 
कथं त्याज्या भवेत्पुम्मिः सक्चादोऽतः परकीर्तितः ॥६५॥ 


त अन्यथा वैष्णवी माया, देवैः अपि खुदुस्त्यज्ा । 

कथम्‌ त्याज्या भवेत्‌ पुम्भिः, सप्राहः अतः प्रकीर्तितः ॥ 
णब्दाथै- 
अन्यथा १ इसकेन रहने पर त्याज्या & दोडी 
येष्णकी ५. भगवान्‌ विष्णु कौ भवेत्‌ १० जा सकतीहै 
माया ९ माया पुभ्मिः $ मनुष्योके द्वार 
देवैः २ देवताओं - सप्राहः १२ भागवत-सषाह का 
अपिं ३२ भी अतः ११ इसलिये 
खदस्त्यजा। ४ नही छोड जा सकने वाली प्रकीर्तितः॥ १२. उपदेश किया गयादै 
कथम्‌ ८ केके 


ए्लोकाथै--इसके न रहने पर देवताओं से भी नही छोडे जा सकने वाली भगवान्‌ विष्णु की माया मनुप्यौ 
के द्वारा कँसे छोडी जा सकती है ? इसीलिये मागवत-सप्ताह्‌ का उपदेश किया गया है । 
षट॒षष्टितमः श्ततोकः 
सूत उवाच एवं नगाहश्चवणो रधम, पकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ | 
आश्च्यमेक समभूत्तदानीं, तदुच्यते श्ण संशौनक त्वम्‌ ॥६द॥ 


पदन्छेद-- 
पवम्‌ नगाह श्रवु उरु धमे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ । 

| आचयैम्‌ एकम्‌ समभूत्‌ तदानीम्‌ , तदू. उच्यते संश्रु शौनक त्वम्‌ ॥ 
ष्न्दयाय- 
पवम्‌ १ इस प्रकार एकम्‌ १० एक 
नगा ३ भागवत-सप्ताह्‌ का समभूत्‌ १२ इञाथा (मे) 
श्रवण ४. भवणंसरूप्‌ तदानीम्‌ ८ उस समय 
उसरुधमं ५ महान्‌ धमं तदु १३. उसे 
प्रकाश्यमाने ६. सम्पन्न कर दिये जाने प्रर उच्यते १४ कहु रहा हँ 
ऋषिभिः २ सनकादिकृमारोकेट्वारा स्णु १६. सुने 
समायाम्‌! ड समामे शौनक ७ हे शौनक जी! 
आश्चर्यम्‌ ११ अचरजं त्वम्‌ ॥ १५ आप 


लोकार्थ--इस प्रकार सनकादि कमारो के द्वारा भागवत्‌-सप्ताह का श्चवण रूप महान्‌ धर्म सम्पन्न कर 


द्यि जने पर हे शौनक जी! उस समय सभा मे एक अचरज मा था । मै उमे कह रहा ह । 
आप्‌ सुने । 


घ० ३ | मा्टात्म्यम्‌ { ११३ 





सप्रषष्टितमः श्लोकः 
भक्तिः सृतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा, पेमेकरूपा सहसाऽऽपिरासीत्‌ । 
श्रीकरष्ण गोविन्द दह्रे खरारे, नाथेति नामानि अुह्ुवंदन्ती ॥९६७॥ 


पदच्छेद- भक्तिः खतौ तौ तरुणौ गृद्धीत्वा, भरेम पक रूपा खहसरा आविरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे मुरारे, नाथ इति नामानि मुहुः वदन्ती ॥ 


गनब्दाथ- 

भक्तिः ४ भक्ति सखष्सा १५. एकाएक 

सुतो ७. दोनो पुत्रो को आविरासीत्‌ । १६. प्रगट हई 

तौ ६. उन श्रीरकष्ण, गोविन्द्‌ ६ श्रीठृष्ण, गोविन्दं 
तश्णौ ५. युवावस्था सम्पन्न हरे, मुरारे १०. ह्रे, मुरारे 
गृहीत्वा ८. साथ लेकर नाथ, इति ११. हे नथ, इन 
प्रेम २. प्रेम नामानि १२. नामोको 

पक १ शुद्ध म॒हः १३. बार-बार 
रूपा ३. मयी वदन्ती ॥ १४. गाती हुई 


्लोकार्थ--शुद्ध प्रेममयी भक्ति थुवावस्था-सम्पन्च उन दोनो पुत्रो को साथ लेकर “श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
हे नाथ” इन नामो को बार-बार गाती हई एकाएक प्रगट हुईं । 


अष्टषष्टितमः श्लोकः 
ता चागता जागवतथियुखा, सुचारस्वषा ददश्युः सदस्याः 
कथं प्रविा कथमागतेयं, मध्ये सुनीनामिति तकयन्तः ।६८।॥ 
पदच्छेद- ताम्‌ च आगताम्‌ भागवत अथै भूषाम्‌, चारू, वेषाम्‌ ददशः सदस्याः । 
कथम्‌ प्रविष्टा कथम्‌ आगता इयम्‌, मध्ये मुनीनाम्‌ इति तकयन्तः ॥ 


जवनी 


शब्दाथं-- 

ताम्‌ १५. उस (भक्ति को) कथम्‌ ४. कंसे 

च १२. ओर परविष्ठा ५. प्रवेश (किया ओौर यह्‌) 
आगताम्‌ १४ आयी हुई कथम्‌, आगता ६. क्यो, आयी 
भागवत, अथे १७. भागवत के अर्थोका इयम्‌ २. इसने 

भूषाम्‌ ११. आभूषण पहने मध्ये २. बीच 

सुचारू, वेषाम्‌ १३. अत्यन्त मनोहर, वेशवाली मुनीनाम्‌ १. ऋषियों के 

दर्शः १६. देखा इति ७. एेसा 

सदस्याः । ठ. सभासदोने तक्भयन्तः॥ ठ. सोचते हुये 


लोकार्थ--ऋषियो के बीच इसने कंसे प्रवेश किया ? ओौर यह्‌ क्यो आयी ? एसा सोचते हुये सभासदो ने 
भागवत कै अर्थो का आभूषण पहने मौर अत्यन्त मनोहर वेशवाली आयी हुई उस भक्ति 


को देखा । 
फ[०-- १५ 


११४ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ३ 


एकोनसप्रतितमः श्लोकः 
ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं, कथाथंतो निष्पतिनाधुनेयम्‌ । 
एवं गिरः सा ससुता निशम्य, सनत्कुमारं निजगाद नन्ना ।। २९) 
पदच्छेद- उखः कुमाराः वचनम्‌ तदानीम्‌; कथा अथतः निष्पतिता अघ्रुना इयम्‌। 
पम्‌ शिरः खा ससुता निशम्य, सनत्कुमारम्‌ निजगाद्‌ नघ्रा॥ 


शब्दार्थ- 

ऊचुः २. दिया (कि) पवम्‌, गिरः ८ इसप्रकार, के वचन कोः 
कुमाराः, वचनप्‌ २. सनकादि कुमारो ते, उत्तर सा १२. वह्‌ (भक्ति) 

तदानीम्‌ १. उस समय ससुता १०. पुत्रो के साथ 

कथा, अथैतः ६. कथा के, अर्थ॑से निशम्य ६. सुनकर (ओर) 
निष्पतिता ७. निकली है सनत्कुमारम्‌ १३ सनत्कुमार से 

अधुना ५. इसी समय निजगाद्‌ १४ बोली 

इयम्‌ | ¢ यह्‌ (भक्ति) न्रा ॥ ११ विनीत होकर 


लोकार्थं--उस समय सनकादि कुमारो नै उत्तर दिया कि यहु भक्ति इसी समय कथा के अथं से निकली 


है। इस प्रकार के वचन को सुनकर ओर पुत्रो के साथ विनीत होकर वहु भक्ति सनत्कुमार 
से बोली । 


सप्रतितमः श्ततोकः 
भवद्भिरेव क्रूतास्मि पुष्टा, कलिप्रण्छाऽपि कथारसेन । 
क्वाहं तु ति्ठास्यघुना बर्‌ वन्तु, ब्राह्या इदं तां गिरसूचिरे ते ॥७०॥ 
पदच्छेद-- भवद्धिः अद्य एव इता अस्मि पुषा, कलि प्रणष्टा अपि कथा रसेन । 
क्व अम्‌ तु तिष्ठामि अघुना ब्र वन्तु, ब्राह्माः इदम्‌ ताम्‌ गिरम्‌ ऊचिरे ते ॥ 


शब्दार्थ- 

भवद्भिः २ आपलोगोके हारा अहम्‌ १० मँ 

अद्य एव ४. अभी तु ६ कि 

छृता, अस्मि ७. करदो गयी, हं तिष्ठामि १२ निवास करू (तदनन्तर) 
पुष्टा ६. शक्तिशाली अधुना, न्र्‌ वन्तु ठ. अब, (आपलोग) बतारे 
कलि, प्रणष्टा १ कलियुग से, चष्ट हई ब्राह्माः १४९ सनकादि कमारो ने 
अपि २. मीन) । इद्म्‌ १६ ये 

कथारसेन ! ५ भागवत कथाकेरससे ताम्‌ १५ उस (भक्ति) से 

क्व ११ काँ भिस्म्‌; ऊचिरे १७ वचन, कटे 


ते ॥ १६३ उन 
श्लोकार्थ--कलियुग घे नष्ट हर्द भी मँ आप लोगो ॐ द्रारा अभी भागवत कथा के रससे शक्तिशाली कर 


दौ गयी हूं । अब आपलोग बतावे कि मै कहौं निवास करू" ? तदनन्तर उन सनकादि कुमायों 
ने उस भक्ति से ये वचन्‌ कहै । 


क्ष० ३ | माह्‌।तम्यम्‌ 


एकसप्ततितमः श्लोकः 
भक्तेषु गोविन्दसरूपक्ी, परेसैकधन्नी मवरोगरन्त्री । 
सा त्वं च तिष्ठस्व सुघेर्यसखंश्रया, निरन्तरं वैषणवमानसानि ।॥७१॥ 


[ ११५ 


पदच्डेद-- 
भक्तेषु गोविन्द्‌ सरूप कर्ज, पेम एक ध्जीं भव रोग हन्ती। 
सा त्वम्‌ च तिष्ठस्व खश्वेयै सश्रया, निरन्तरम्‌ वैष्णव मानसानि ॥ 
शब्दाथ- 
भक्तेषु १. भक्तो (के हदय) मे त्वम्‌ ८. तुम्‌ 
गोविन्द्‌, सरूप २. श्रीकृष्ण की, छवि च ५. ओर 
चीं ३ रचनेवाली तिष्ठस्व १२. निवास करो 
म्रेम पक, धत्रीं ४. विशुद्ध प्रेम, धारण करने वाली सुधैयै, स्रया &. धीरज, धर कर 
मव, रोग, हन्त्री । ६. संसार के, बन्धन को, ह॒रने वाली। निरन्तरम्‌ ११. सदा 
सा ७ सो वैष्णव, मानसानि ॥ १० वैष्णव जनो के, चित्त मे 


पलोका्थं--मक्तो के हृदय मे श्रीकृष्ण की छवि रचने वाली, विशुद्ध प्रेम धारण करने वाली ओर ससार कै 
बन्धन को हरते वाली सो तुम धीरज धर कर वैष्णव जनो कै चित्त मे सदा निवास करो । 


द्विसप्ततितमः श्त्लोकः 
ततोऽपि दोषाः कललिजा इमे त्वां, द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । 


एव॒ तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः, तदा निषण्णा हरिदासचित्ते ॥७२॥ 
पदच्छेद-- 
ततः अपि दौषः कलिजाः इमे त्वाम्‌ , द्रष्टुम्‌ न शक्ताः प्रमवः अपि लोके । 
पवम्‌ तद्‌ आक्ञा अवखरे अपि भक्तिः, तदा निषण्णा हरि दाख चित्ते ॥ 


य्रब्दाथ- प 
ततः, अपि १, (तुम्हारे) वहां स्हूनेसे, भी वम्‌ १०. इस प्रकार 

दोषाः ३. कलक तद्‌ १२ उनके 
कलिजाः, इमे २. कलियुग के, ये आल्ञा, अवसरे १३ अदेश के, समय 
त्वाम्‌, द्रष्टुम्‌ ७. तुम्हे, देखने मे अपि १४ ही 

न नही (होगे) मक्तिः ११. भक्ति 

शक्ताः ८ समर्थं तदा १५. तत्कालं 

प्रभवः ५ प्रभावशाली निषण्णा १८. स्थित हो गयी 
अपि ६. होने पर भी इरि १६. श्रीहरि के 

लोके । ४. लोकमे दास, चित्ते ॥ १७. भक्तोके, हृदय मे 


पलोकाथं--तुम्हारे वहाँ रहने से भी कलियुग के ये कलंक लोक मे प्रभावशाली होने पर पर भी तुम्हे देखने 


मे समर्थं नही होगे । इस प्रकार भक्ति उनके अदेश के समय ही तत्काल श्रीहरि के भक्तो के 
हदय मे स्थित ह्य गयी! 


श्रीमद्भागवते [अ०३ 


बिसप्ततितमः श्लोकः 
सकलसुवनमध्ये निधंनास्तेऽपि धन्याः, 
निवसति हृदि येषां आीहरेभेकिरेका । 
हरिरपि निजलोकं सवातो विहायः 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिस्ुत्ोपनद्धः ॥७३॥ 


११६1 


प्दच्छेद-- 

सकल भुवन मध्ये निधना; ते अपि धन्याः 

निवसति हृदि येषाम्‌ श्रीहरेः भक्तिः पका । 

हरिः अपि निज लोकम्‌ सवथा अतः विहायः; 

प्रविशति हृदि तेषाम्‌ भक्ति सूत्र उपनद्धः ॥ 
शब्दाथ- 
सकल १, सारे हरिः १५. भगवान्‌ श्रीहरि 
भुवन २, भूलोक के अपि १६ भी 
मध्ये द. बीच निज १७. अपने 
निधनः ५. गरीब लोग लोकम्‌ १८. धाम को 
ते ६. वे सवथा १६. एकदम 
अपिं ६. भी अतः १४ इसलिये 
धन्याः ७ भाग्यशाली (है) विद्ाय २०. दछोडकर 
निवसति १३. निवास करती है प्रवशति २६ प्रवेश कर जावर 
हृदि ठ. चित्त में हृदि २५. हृदय मे 
येषाम्‌ ८. जिनक्रे तेषाम्‌ २४. उन (भक्तों) के 
श्रीहरेः १०. श्रीहरि की मकि २१. भक्ति के 
भक्तिः १२. भक्ति सृज २२. धागेमे 
पका ११. अनन्यं उपनद्धः ॥ २२३ बंधे हए 


क ५ बीच वे गरीब लोग भी भाग्यशाली है, जिनके चित्त मे श्रीहरि की अनन्य भक्ति 
स कर है 1 इसलिए भगवान्‌ श्रीहरि भी अपने धाम को एकदम छोडकर भक्ति के 
से वेधे हुये उन भक्तो के हृदय में प्रवेश कर जति है । | च 


अ०३ | माहात्म्यम्‌ [ ११७ 


चतुस्सप्ततितमः श्त्लोकः 


त्र मोऽ्य ते किमधिकं महिमानमेवम्‌ , 
ब्रह्याट्मकस्य सुवि भागवताभिधघस्य | 
यत्संश्चयार्निगदिते लभते सुवक्ता, 
श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधमेः ॥७४॥ 


पदच्छद~ ` 

जमः अद्यते किम्‌ अधिकम्‌ महिमानम्‌ एवम्‌, 

ब्रह्म आत्मकस्य भुवि भागवत अभिघस्य। 

यत्‌ संश्रयात्‌ निगदिते लमते सखुवक्ता, 

श्रोता अपि छृष्ण समताम्‌ अलम्‌ अस्य धैः ॥ 
णब्दाथं- 
चरमः १२. कहे यत्‌ १२. इस (पुराण) कै 
अद्य १ अब (हम) संश्रयात्‌ १४ आधार पर 
ते २ अपलोगोसे जिगदिते १५ (कथा)।कहनेसे 
किम्‌ ११. क्या लभते २१ प्राप्त करलेतेहै 
अधिकम्‌ ठ. अधिक सुवक्ता १६ वक्ता 
महिमानम्‌ १० महिमा श्रोता १८ श्रोता 
एवम्‌ ठ. जओौर अपि १७. ओर्‌ 
ब्रह्म ४ परमात्माका कृष्ण १६ श्रीकृष्ण की 
आत्मकस्य ५. शरीर प्‌ समताम्‌ २०. समानता 
भुवि २ भूलोकमे अलम्‌ २४ व्यर्थं (है) 
भागवत ६ श्रीमद्भागवत अन्य २२ (अतः इसके सामने) दूसरे 
अभिधस्य। ७. पुराणकं धर्मे: ॥ २३. उपाय 


इलोका्थ--अब हम आपलोगो से भूलोक मेँ परमात्मा का शरीररूप श्रीमद्भागवत पुराण की ओर अधिक 
महिमा क्या कहँ ? इस पुराण के आधार पर कथा कहने से वक्ता ओौर श्रौता श्रीकृष्ण कौ 
समानता प्राप्त कर लेते ह । अतः इसके सामने दुसरे उपाय हँ । 


सूत उवाच 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 


अथं 
वैष्णवं 
चित्तेषु 
दष्ट्वा 
भक्तिम्‌ 


पदच्छेद-- 


ग़ब्दाथ-- 
वर्नमाल्नी 
चन 

श्यासः 
पीत 

चासा 
मनोहरः) 


१ 
र 
२३. 
६ 


५. 


५ 
२. 
४ 
१ 
२ 


६. 


श्रीमद्धागवतमहापुराणमहाट्म्यम्‌ 
अथ्य चच्ु्थः अजश्खायखः 


प्रथमः श्त्तोकः 


अथ वेचणवचिन्तेषु दष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम्‌ 
निजलोक परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥१॥ 


अथ वेष्णव चित्तेषु, दृष्ट्‌वा भक्तिम्‌ अलौकिकीम्‌ । 
निज लोकम्‌ परित्यञ्य, भगवान्‌ भक्त चत्सलः ॥ 


. तदनन्तर अलोकिक्मीम्‌। ४ 
. विष्णु-भक्तो के निज, लोकम्‌ ड. 
हदय मे परित्यज्य १०. 
. देखकर भगवान्‌ ८ 
भक्ति -भाव भक्त, वत्सलः ॥ ७ 


दवितीयः श्लोकः 


अद्भुत 


अपने, धाम को 
छोडकर (उनके हदय मे स्थित हो गये) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भक्तो के, स्तेही 
श्लोकार्थ--तदनन्तर विष्णु-मक्तो कै हृदय मे अदभुत भक्ति-भाव देखकर भक्तो के स्नेही भगवाच्‌ श्री कृष्ण 
अपने धाम को "छोडकर उनके हदय मे स्थित हो गये । 


वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः | 


काश्चीकलापरुविरः 


लसन्मुकुरङ्ण्डलः 


वनमाली घनश्यामः पीत वासा मनोहरः । 
काञ्ची कलाप रुचिरः, लसत्‌ मुङ्कट कुण्डलः ॥ 


- वनमाला पहिने हृए काञ्ची ७ 
मेघ के सुमान कलाप ् 
सोवले (श्री हरि) रुचिरः ङ. 
पीते लसत्‌ १२. 
वस्त्र वाले (एवं) मुकुर १० 
मनक्रोहररहै (येवे) कुण्डलः ॥ ११. 


॥२॥ 


केरधनी की 
लडियो से 
सुन्दर (तथा) 
सुशोभित थे 
मुकुट भौर 
कुण्डलो से 


श्लोकार्थ--पीले वस्त्र वाले एवं मेव के समान सोवले श्वी हरि वनमाला पहिने हुए मन को ह्र रहेथे। वे 


करनी कौ लब्यो से सुन्दर तथा मुकृट ओौर कुण्डलो से सुशोभित ये 


माहास्म्यम्‌ ११६ 





अ०४ | 
ततीयः श्लोकः 

रि मङ्गललितश्चास्कौस्तुमेन विराजितः । 

को रिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचचितः ॥२॥ 
पदच्छेद-- हि 

जिभङ्क ललितः चार, कोस्तुमेन विसलितः। 

कोरि मन्मथ लावण्यः, हरिचन्दन चचितः॥ 
गन्दार्थ- 
चिभङ् १, (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उदर कौ तोन कोरि ६. करोडो 

रेखाओं से मन्मथ ७ कामदेव के समानं 
ललितः २ सुन्दर लावण्यः ८. कान्तिमान्‌ (ओर) 
चार २३. मनोहर हरिचन्दन ६. पीले चन्दनसे 
कगैस्तसेन ४ कौस्तुमणिसे च्थितः॥ १०. अनुलिप्त थे) 


विराजितः । ५. सुशोभित 
श्लोकाथे-मगवान्‌ श्री कृष्ण उदर की तीन रेखामो से सुन्दर, मनोहर कौस्तुभमणि से सुशोभित, करोड 
कामदेव के समान कान्तिमान्‌ ओर पीले चन्दन पे अनुलिप्त थे। 
४ एर 
चतुथः खाक: 
परमानन्दचिन्मूर्तिमेधुरो सुरलीघरः । 
आविवेश स्वमक्तानां हृद यान्यमलानि च ॥४॥ 


पदन्छेद- 

परभ आनन्द्‌ चित्‌ मुतिः, मधुरः मुरलीघरः। 

आविवेश स्वभक्तानाम्‌, हृदयानि अमलानि च ॥ 
गन्दार्थ-- 
परम १ परमं आचिवेश १२. प्रकट हौ गये 
आनन्द २ आनन्दं स्व ठ अपने 
चित्‌ ३. जान- मक्तानाम्‌ ६ भक्तों के 
मूतिः ४. स्वरूप हृद्यानि ११. मनमें 
मधुरः ५. भोली छवि अमलानि १० निर्मल 

६. ओर 


सुरलीधरः। ७. कशी वाले (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) च ॥ 
पलोकार्थ--परम अनन्द, ज्ञान-स्वरूप भोली छवि अगैर वंशी वाले भगवान्‌ श्री कष्ण अपने भक्तो के निर्मल 
मन मे प्रकेट हौ गये । 


१२०1 । श्रीमद्भागवते | ॥ [ अ० 
पञ्चमः श्त्तोकः 


वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। 
तत्कथाथरवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥५॥ 





पदच्छेद-- 

वैकुण्ठ वासिनः ये च, वैष्णवाः उद्धव आद्यः । 

तद्‌ कथा श्रवशाथेम्‌ ते, गूढ रूपेण सस्थिताः ॥ 
गरब्दा्थ- 
वेकुण्ठ २ वैकुष्ठमें तद्‌ & उस (भागवत) कौ 
वासिनः ३. रहने वाले कथा १०. क्था कों 
ये ६ जो श्रवणाथेम्‌ ११ सुनने के लिये (बह) 
च १ तथा ते ८ वे 
वैष्णवाः ७. वैष्णव जन (थे) गढ १२. गुप्त 
उद्धव ४. उद्धव रूपेण १३. रूपमे 
आदयः । ५ इत्यादि सस्थिताः॥ १४. स्थित हो गये 
श्लोका्थं--तथा वैकुण्ठ मे रहने वाले उद्धव इत्यादि जो वैष्णव-जन ये; वे उस भागवत की कथा को मुन 

के लिए बह गुप्त रूप भे स्थित हौ गये । 
षष्ठ; श्त्तोकः 

तदा जयजयारावो रसपुश्टिरलौकिकी | 

चृणपसूनव्षिश्च सुदुः शङ्करवोऽप्य भूत्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद- 

तदा जय जय आरावः, रस पुषिः अल्तैकिकी | 

चूं प्रसून बृष्टि; च, मुहुः शङ्ख रवः अपि अभूत्‌ ॥ 

मन्दाय 
तद्धा १. उस समय (वरहा) प्रसून ८. फूलोकी 
जय जय २. जय-जयकार्‌ के चरिः & वर्षा 
आरवः २३. शब्द च १५ तथा 
रख ४. रसको मुहः ११. बार-बार 
पुष्टिः ६ वृद्धि ` शङ्खर्वः १२ शखकी ध्वनि 
अलोकिकी } ५ अद्मुत अपि १२ भी 
चुर ७ अवीर-गुलाल (ओर) अभूत्‌॥ १४९ होने लगी 


श्लोका्थ--उस समय वहां जय-जयकार के शब्द, रस की अद्भुत वृद्धि, अबीर-गुलाल ओौर फलो की वषं 
तथा बार-बार शंख की ध्वनि भी होने लगी । ` 
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न वय = 1 मः > 


सप्तमः श्तोकः 
्त्खभासं स्थितानां च देहगेदात्मविस्खरतिः। 
दष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाच््यमव्रवीत्‌ ॥७॥। 
पदच्छैद- तद्‌ खमा सस्थितानाम्‌ ख, देदह गेह आत्म चिस््तिः। 
षरा च तन्मय अवस्थाम्‌ , नारदः वाक्यम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ 


गन्दाथं-- 

तद्‌ १. उस षरा १२. देखकर 
सभा २. सभामे न्च ई. तदन्तर 
सपस्थितानाम्‌ ३. बैठे ए (लोगो) को तन्मय ११. भाव-विभोर 
च ६. अर अवस्थाम्‌ १२. दशाको 
दह ४. शरीर नारदः १०. देवर्षि नारद ने 
गेह ५. धरवार वाक्यम्‌ १४. (यह्‌) वचन 
आत्म ७ अपनी अन्रवीत्‌॥ १५. कहा 


विस्तिः! 5 सुध भूल गयी 
पलोकार्थ--उस सभा से बैठे हृए लोगो को शरीर, धर-बार ओर अपनी सुध भूल गयी । तदनन्तर देवषि 
नारद मे भाव-विभोर दशा को देखकर यह्‌ वचन कहा 


अष्टमः श्लोकः 
अलोकिक्ोऽयं महिमा खनीश्वराः, सपा हजन्योऽव्य विलोकित मया । 
मढाः शठा ये पश्युपक्तिणएोऽत्र; सवंऽपि निष्पापतमा भवन्ति ॥८॥ 


पदच्छेद-अलौकिकः अयम्‌ मदमा सनीश्वराः सपाह जन्यः अदय विलोकितः मया । 
मूढाः शटाःये पशु पश्चिणः अन्न, सवं अपि निष्पापतमाः भवन्ति ॥ 


श॒ब्दाथ-- 

अलौकिकः ६. अद्भूत मढाः ११. अज्ञानी 

अयम्‌ ४५. इस गटाः १२ दुष्ट (आरः) 
भदिमा ७. सामर्ध्यको ये १०. जो 

मनीश्वराः १. हे सूनवे । पश्च प्चिखः १२. पशु-पक्नषी (हवे) 
सप्ताह, जन्यः ४. भागवत सप्राह्‌ से, उत्पन्न अज ६. यह 

अद्य ३. आज सवं अपि १४. सभी 
विलोकितः ८. देख लियाहै निष्पापतमाः १५. अत्यन्त पाप-रहितं 
मया । २. मैने भवन्ति ॥ १६. हो मयेद 


षलोकार्थ--हे मुनिवरो ! मेने आज भागवत साह से उत्पन्न इस अद्भुत सामथ्यं कौ देल लिया है । यहाँ 
जो अज्ञानी, दुष्ट भौर पशुपक्षी दहै, वे सभी अत्यन्तं पाप-रहित हौ गये हे । 


(28) द 
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नवमः श्ततोकः 
अलो चलो ङे ननु नास्ति किंचित्‌, चित्तस्य शोधाय कल पवित्रम्‌ । 
अघौच विध्वंसकरं तथेव, कथासमानं खचि नास्ति चान्यत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद--अतः नर लोके नञ्च न अस्ति किचित्‌, चित्तस्य शोधाय कलौ पविम्‌ | 
अघ ओघ विध्वंसकरम्‌ तथेव, कथा समानम्‌ भुवि न अर्ति च अन्यत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 
अतः १, इसलिए पविम्‌ | ८ प्रवित्र साधनं 
न्रल्लोके २ म्त्यलोकमे अघ, ओध १३. पापो के, समूह्‌ का 
नत ६. निश्चय ही विध्वंसकरम्‌ १४. नाश करने वाला 
न अस्ति & नहीहै तथेव ११. उसी प्रकार 
किचित्‌ ७. कोई कथा, समानम्‌ १५. श्रीमद्भागवत कथा के, समानं 
चित्तस्य ४. मनकी भुवि १२. पृथ्वी पर 
शोधाय ५. शुद्धिके लिए न असिति १७. नही है 
क्लौं ३. कलियुग मे च १० तथा 
अन्यत्‌ ॥ १६. कोई दूसरा (साधन) 


श्लोकाथे--ईइसलिए मत्य॑लोक मे कलियुग मे मन की शुद्धि कै लिए निश्चय ही कोई पवित्र साधन नही है 
तथा उसी प्रकार पृथ्वी पर पापो के समूह्‌ का नाश करने वाला श्रीमद्भागवत कथा के समान 
कोई दुसरा साधन नही है । 
दशमः श्लोकः 
के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मद्यम्‌, सप्ाहयज्ञेन कथामयेन } 
. कपालुनिर्लोकहितं विचार्य, पकाशितः कोऽपि नचीनमार्गः ॥१०॥ 
पदच्छद-- के के विशुद्ध्रन्ति वदन्तु म्यम्‌, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन । 
र्पालुभिः लोक हितम्‌ विचाथै, प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः ॥ 


अब्दाथ- 

केके ४. कौन-कौन (से लोग) छृपालुभिः ठ. दयालु (आपलोगो मे) 
विशुद्धश्चन्ति ५. पवित्र हो जति हैँ लोक, हितम्‌ ई. संसारका, कल्याण 
वदन्तु ७. बतावे विचार्य १०. सोचकर (हमे) 

मह्यम्‌ ६. हमें प्रकाशितः १४. बतलायादहै 

सप्ताह २. श्रीमद्भागवत सप्ताह के कोऽपि ११. (यह्‌) अद्भुत (भौर) 
यज्ञेन ३. अनृश्ठान से नवीन १२. नया 

कथामयेन । १. कथारूप मागेः॥ १३ रस्ता 


ए्लोकाथ--कथारूप श्रीमद्भागवत सप्ताह के अनुष्ठान से कौन-कौन से लोग पवित्र हो जाते है? हमें 


बतावे । शा आप लोगो ने संसार का कल्याण सोचकर हमे यह्‌ अद्भुत भौर नया रास्ता 
बतलाया है । 
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एकादशः श्त्तोकः 
कुमारा जचुः- ए ॥ 
ये मानवाः पापकृतस्तुं सवेदा, सदा दुराचारता विमागंगाः। 


क्रोधाधिद्ग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, सक्षादयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥११॥ 
पदच्छेद--ये मानवाः पापकृतः तुं सवेदा, सदा दुराचार रताः विमागेगाः। 
क्रोध अग्नि दग्धाः कुटिलाः च कामिनः, सप्ताह यज्ञन कलौ पुनन्तिते॥ 


शब्दाथं-- 

ये, मानवाः १, जो, लोग अग्नि, दग्धाः ठ. आगमे, जले हुये 

पापकृतः ३. पाप करने वाले ऊुटिलाः, च ई, कपटी, ओर 

तु ४. तथा कामिनः १०. कामवासनाके वशमेंहै। 

सव॑दा २. हमेशा सप्ताद््‌, यज्ञेन १२. श्रीमद्धागवत सप्ताह के, अनुष्ठान से 
सद्‌ा, दुराचार ५. नित्य, बुरे आचरणमे कलौ ११. कलियुग में 


रताः, विमागंगाः। ६. लगे हुये, कुमाग॑गामी पुनन्ति १४. पवित्र हो जाते हैँ 
क्रोध ७. क्रोधकी ते॥ १२. वे (लोग) 
ष्लोकाथं--जो लोग हमेशा पाप करने वाते तथा नित्य बुरे आचरण से लगे हुये, कुमागंगामी, क्रोध की आग 

मे जले हुए, कपटी ओर कामवासना के वश मे है, कलियुग मे वे लोग श्रीमद्भागवत सप्ताह के 

अनुष्ठानं से पवित्र हो जाते है । 

ददशः श्त्तोकः 
सत्येन हीनाः पितमात॒दूषकाः, तृष्णाकुलाश्चाश्रमघमेवर्जिताः | 
ये दास्मिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः, सप्ताहयनज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१२॥ 

पदनच्छेद--सत्येन हयेनाः पित्‌ मातृ दूषकाः, तृष्णा आकुलाः च अधम धर्म वजिताः। 
ये दम्भिकाः मत्सरिणः अपि हिखकाः, सपाह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥ 


शब्दाथ- 

सस्येन १ (जो लोग) सत्यसे ये ११. जो लोग 

हीनाः २. दूर दाम्भिकाः, मर्सरिणः १२ पाखण्डी, ईष्यालु (ओर) 
पितृ, मातु २. पिताजौरमाता को अपि १०. तथा 

दषकाः ४ दोष देने वलि हिसकाः १३. हिसा करने वाले (है) 
तृष्ण ५. लालच पे सप्राह्‌ १६ श्रीसदागवत सप्ताह के 
आकुलाः, च ६ अशान्त, एवम्‌ यज्ञेन १७. अनुष्ठान से 

आश्रम ७. ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ कलौ १४. कलियुग मे 

धर्म ८, ओर संन्यास ध्म से पुनन्ति १८. पवित्र हो जाते है 
वज्ञिताः। ख रहित (है) ते ॥ १५. वे (लोग) 


श्लोकार्थ--जो लोग सत्य से दूर, माता ओर पिता को दोष देने वाले, लालच से अशान्त एवम्‌ ब्रह्यचयै, 


गृहस्थ, वानप्रस्य ओर संन्यास धर्मस रहित है तथा जो लोग पाखण्डी, ईईर्प्यालु ओर हिसा 
करने वाले दै: कलियग से वे लोगं श्रीम-दागवतत सप्ता के अनष्ठान पे पवित्र दहो जावेद । 


श्रीमद्धागवते [ म०४ 


न 
अयोदशः श्लोकः 
निदं 
पञ्चोभ्रपापारछुलखछद्यकारिणः, क राः पिशाचा इव निदं याश्च ये । 
ब्रह्मस्वपुष्टा उ्यभिचारकारिणः, सप्ाहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१३॥ 
पदच्छेद--पञ्च उभ्र पापाः छल छश्च कारिणः, ऋः पिशाचाः इव निदंयाः च ये। 
ब्रह्म स्व पुष्टाः भ्यमिचार कारिणः, सप्राह यक्षेन कलौ पुनन्ति ते॥ 


१२४] 


प्रब्दाथ- 
पञ्च उग्र पापाः २. पाँच महापापो को करते वाले ब्रह्मस्व, पुष्टाः ७. ब्राह्मण के धनपते, धनी 
छल ह्र ३. धोखा अर केपट का व्यभिचार कारिणः ठ. व्यभिचारी (है) 
कारिणः ४. बर्तावि करने वाले सप्राह, यक्षेन १२. सप्ताह, कथा सै 
क्राः, पिशाचाः ५. कठोर, राक्षस के कलो १०. कलियुग में 
इव, निदयाः ६. समान, निर्दयी पुनन्ति १३. पवित्र हो जति द 
च ८. तथा ते ॥ ११. वे (लोग भी) 
ये। १ जो (लोग) 


ष्लोकाथं--जो लोग पाच महापापो (मदिरापान, ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी-गमन, सुवणं की चोरी भौर विश्वास- 
धात) को करते वाले, धोखा ओर कपट का बरताव करने वाले, कठोर राक्षस के समान निदेयी, 
५५ के धन से धनी तथा व्यभिचारी है, कलियुगमे वे लोग भी सप्ताह कथा से पवित्र हो 


जाति टं । र 
चतुदंशः श्लोकः 
कायेन वाचा मनसाऽपि पातकम्‌, नित्यं पकु्वन्ति शठा इेन ये । 
| परस्वयुष्टा मलिना दुराशयाः, सक्ाहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१४॥ 
पदच्छेद-- कायेन वाचा मनसा अपि पातकम्‌ , नित्यम्‌ प्रकुर्वन्ति शाः हठेन ये । 
परस्व पुष्टाः म्रलिनाः दुाशयाः, सपाह यक्ञेन कलो पुनन्ति ते॥ 


णब्दाथ-- 

कायेन ५ शरीरस परस्व १० दूसरो के धने 
वाचा,मनसा २ वाणी, मनं पुष्टाः ११ बदठने वाले 

अपि ४. ओौर मालिना १२ दृष्ट आचरण ओौर 
पातकम्‌ ८. पाप दुराशयाः १३ बुरे विचार वाले (है) 
नित्यम्‌ ७. सदा सप्ता १६ श्वीमद्धागवत-सप्ताहू के 
डवन्ति ठ करते रहते है (तथा) यक्षेन १७ अनुष्ठान से 

शटा; २ धृतं (मनृष्य) कलौ १४. कलियुग में 

हटेन ६ हठ-पूव॑क पुनन्ति १८ पवित्र हो जाते हैँ 

ये । १ जो ते॥ १५ वे (भी) 


श्लोकाथं--जो पृतं मनुष्य सन, वाणी मौर शरीर पे हट-परवक सदा पाप करते रहते है तथा दूसरो के धन 


से बढ्ने वाले, दुष्ट आचरण अौर बुरे विचार वाले है, कलि युगमे वेभीश्रौ 
के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते है । 9 ॥ 


अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १२५ 


पञ्चदशः श्लोकः 


अनच्र ते कीतयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पापटानिः प्रजायते ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 

अत्र ते कीतंयिष्यामः, इतिहासम्‌ परातनम्‌। 

यस्य श्रवण मात्रेण, पाप हानिः प्रजायते ॥ 
शब्दाथं-- 
अच १ इस विषयमे यस्य ६ जिसको 
ते २. तुम्हें ्रवणमाक्चेणु ७ सुननेसेही 
क्येतंयिष्यामरः ५ हम सुनारहेहै पाप ८ पापोका 
इतिहासम्‌ 9. कथा हानिः ६ नाश 
पुरातनम्‌ ३ (एक) पुरानी प्रजायते ॥ १०. हो जाताहै 
श्लोकाथं---इस विषय मेँ तुम्हे एक पूरानी कथा हम सुना रहै है, जिसको सुननेसे ही पापो कानाश हौ 

जताहे। 
क 
षोडशः श्त्तोकः 

तङ्गभद्रानरे पूर्वममूर्पत्तनसुत्तमम्‌ । 

यच्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ।१६॥ 
पदच्छेद-- 

तुङ्गभद्रा तटे पूवम्‌, अभूत्‌ पत्तनम्‌ उत्तमम्‌ । 

यत्न वणः स्व धमेण, सत्य सत्‌ कमे तत्पराः ॥ 
शब्दाथं-- 
तुङ्गभद्वा २ तुगभद्रानदीके वणाः ८. ब्राह्मणादि) चारों वणं 
तटे ३ तटपर स्व ६. अपने-अपने 
पूर्वम्‌ १. प्राचीन कालमें धर्मेण १०. धमै के अनुसार 
अभूत्‌ ६ था सत्य ११ सत्य ओर 
पत्तनम्‌ ५ नगर सत्‌ १२. उत्तम । 
उत्तमम्‌! ४ (एक) सन्दर फस १२. कर्म करने में 
यच्च ७. जिसमे तत्पराः ॥ १४. लगे हुये थ) 


श्लोकाथं-- प्राचीन काल मे तुगभद्रा तदी के तट पर एक सुन्दर नगर था, जिसमें ब्राह्मणादि चारो वणं 
अपने-अपने धर के अनुसार सत्य ओर उत्तम कमे करने मे लगे हुये थे । 


[ अण ४ 
१२६ ] श्रीमद्भागवते [र ५01 


सप्तदशः श्त्तोकः 
आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ स्ववेदविशारदः। 
श्नोतस्मातषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥१७॥ 


पदन्छेद-- 
भस्मदेवः पुरे वरिमन्‌ , सवं षेद विशारदः । 
श्रौत स्मातंषु निष्णातः, द्वितीयः इव भास्करः ॥ 
शब्दाथं-- 
आरमदेवः १२ आत्सदेव (नामक ब्राह्मण र्हूतेथे) श्रौत ६. वैदिक अैर 
पुरे २. नगरमे स्मारतंषु ७. पौराणिक (कर्मो) के 
तस्मिन्‌ १ उस निष्णातः ८ विद्वान्‌ 
सवं ३ चारो द्वितीयः & दूसरे 
चेद्‌ ४. वेदोके दव ११ समान (तेजस्वी) 
विशारदः ५. जानकर भास्करः ॥ १० सूर्यैके 


्लोका्थं--उस नगर मे चारों वेदो के जानकार, वैदिक ओर पौराणिक कर्मो के विद्वान्‌" दुसरे सूर्यं के समान 
तेजस्वी आात्सदेव नामक ब्राह्मण रहते थे । 
्रष्टादशः श्लोकः 
भिक्तुको वित्तर्वाल्लोके तस्थिया घुन्धुली स्ता । 
स्व वाकच्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुक्कुलोद्धवा ॥१८॥ 


पदच्छेद- 

भिन्चेकः वित्तवान्‌ लोके, तदू प्रिया धुन्धुली स्यत । 

स्व वाक्य स्थापिका नित्यम्‌, सुन्दरी खुकुल उद्धवा ॥ 
णन्दाथं- 
भिक्षुकः २. भिक्षावृत्ति करने वाला स्व & अपनी 
विच्चतवान्‌ ३. धनवान्‌ (ब्राह्मण था) वाक्य १०. बातत को 
लोके १. (कट्‌) लोकमे स्थापिका ११ उपर रखने वाली 
तदु &. ग नित्यम्‌ ८. (कहू) सदा 
भिया ४५. पर्त न्दी १२ सुन्दरी (ओर 
घुन्धुली ९ धृन्धुली नामपि हकत १ उत्तम ५ 
स्छता। ७. कही जाती थी. उद्धवा ॥ १४ उत्पन्न (थी) 


श्लोकाथं-- वह लोक मे भिक्षवृत्ति करने वाला धनवान्‌ ज्रह्यग था | 


कही जात्ती थो ¡ वह्‌ सदा अपनी बात को ऊपर रखने व 
उत्पन्न थी | 


उसको पत्नी धृन्धुली नाम से 
ली, सुन्दरी ओर उत्तम वंशमें 


अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १२७ 


एकोनविंशः श्लोकः 


लोकवार्तारता कमरा प्रायशो बहुजहिपका । 
शुरा च गरटक्रत्येषु क्रुपणा कलहपिया ॥१६॥ 





पदच्छेद- 

लोक वातां रता क्रयः प्रायशः बहु जटिपिका। 

श्ण च ग्रह छृत्येषु, कृपणा कलह धिया ॥ 
शन्दार्थ- 
लोक १. (वह्‌ धुन्धुली) दुनियादारी की शरा १०. तेज 
वातां २. बातोसे च १२. तथा 
रता ३. प्रसन्न गह ८. धरः के 
करा ४. निदैयी छव्येषु ठ. कामोमे 
प्रायशः ५. अधिकतर कपर ११. कंजूस 
बहु ६. बहुत कलत १३. ज्रगडा 
जटिपक। । ७. बोलने वाली प्रिया ॥ १४. पसन्द (थी) 


श्लोकाथ-वह धुन्धुली दुनियादारी की बातो से प्रसन्न, निर्दयी, अधिकतर बहुत बोलने वाली, धर फे कामों 
में तेज, कज॒स तथा क्षणडा-पसन्द थी । 


विशः श्लोकः 


एवं निवसतोः पेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः । 
अथां कामास्तयोरासन्न सुखाय गहादिकम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
पवम्‌ निवसतोः प्रेम्णा, दृम्पच्योः रममाणयोः) 
अथाः कामाः तयोः आसन्‌, न सुखाय यह आदिकम्‌ ॥ 
षब्दाथं- 
एवम्‌ १. इस प्रकार कामाः ८. भोग-विलास (भौर) 
निवसतोः ३. निवास करते हुए (तथा) तयोः १. उन 
मेम्णा २. प्रेम के साथ आसन्‌ १२. लगते थे 
दम्पत्योः ६ पति-पत्नीको न ११. नही 
रममाणयोः । ४. विहार करते हुए सुखाय १०, अच्छ 
अथाः ७. सम्पत्ति ग्रह, आदिकम्‌ ॥ ठ. घर, इत्यादि (सुख-साधन) 


्लोकार्थ--इस प्रकार प्रेम के साथ निवास करते हए तथा विहार करते हए उन पति-पत्नी को सम्पत्ति, 
भोग-विलास भौर घर इत्यादि सुख-साधन अच्छ नही लगते थे । 


१२० शीमद्धागवते [ अ० १ 
एकविंशः श्लोकः 

पश्चाद्धमाः समारन्धाः ताभ्यां सन्तानहेनवे । 

गो भूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२९१॥ 
क पश्चात्‌ धमाः समारग्धाः, ताभ्याम्‌ सन्तान हेतवे । 

गो भरू हिरण्य वासांसि, दीनेभ्यः यच्छतः सदा ॥ 
शब्दार्थ-- 
पश्चात्‌ १ तदनन्तर गो, मू & गाय, भूमि 
धर्माः ५. धर्म-कसं हिरण्य १०. पुवगं ओौर 
समारब्धाः ६. करने लगे (ओर) वासांसि ११. वस्त्रोक्ा 
ताभ्याम्‌ २. वे दोनो (दम्पती) दीनेभ्यः ७. गरीबो को 
सन्तान २. पुत्रकी यच्छतः १२. दान देने लगे 
देतवे। ४. क्रामनासे सदा ॥ ८. नित्य 


श्लोकार्थ-तदनन्तर वे दोनो दम्पती पुत्र की कामना से धर्म-कर्म करे लगे ओौर 


गरीबों को नित्य गाय, 


भूमि, सुवणं जौर वस्तो का दान देने लगे | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
धन 
अधेम्‌ 

धसं 
मागे 
ताभ्याम्‌ 
नीतम्‌ 
तथा अपि 
च | 


श्लोकाथं -इस प्रकार उन दोनो ले धस के रास्ते पे सम्पृरि 
च पृत्र हुमा ओौर नही पत्री हुई । तदनन्तर वे चिन्ता से बहुत व्याकुल हो गये | 


7० = = ५ ¢ ~ 5० +< 


दाविंशः श्लोकः 
घना्धं घमेमागेण ताभ्यां नीतं नथापि च । 
न पुत्रो नापि वा पुत्री ततरिन्तातुरो शम्‌ ॥२२॥ 


धन अधंम्‌ घम मेख, ताभ्याम्‌ नीतम्‌ तथा अपिच 
न पुः नापि वा पुत्री, ततः चिन्ता आतुरः भृशम्‌ ॥ 


सम्पत्तिका 


न ठ नत 

आधा भाग पुत्रः १०. पुत्र (हभ) 

धम के नापि १२. नही 

रास्तेसे वा ११. ओर 

उन दोनों ने पजी १३. पत्री (हई) 

+ दानि कर दिया ~ ततः 1४. तदनन्तर (वे) 

तो भौ (उन्हे) ` चिन्ता १५. चिन्तासे 

इस प्रकर भतुरः १७ व्याकुल (हये गये) 
श्शम्‌ ॥ १६. बहुत 


पकाआघाभाग दान कर दिया, तोभी 


उन्हे 


हाऽ ४ 1 





पदच्छेद-- 


शन्यथं-- 
पकद्‌ा 


प 
सः म 
द्विजः ३. 
दुःखात्‌ 9. 
गृहम्‌ १. 
त्यक्त्वा ६ 
वनम्‌ ७ 


॥॥ 


माहात्म्यम्‌ 


अयोविंशः श्तोकः 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ गृहं त्यक्त्वा वनं गतः । 
मध्याह्नं तृषितो जातस्तडागं ससुपेथिवान्‌ ॥२२३॥ 


[ १२९ 


पकद्‌ा सः द्विजः दुःखात्‌, गरम्‌ त्यक्त्वा वनम्‌ मतः) 
अध्याह्वं तृषितः जातः, तडागम्‌ खभुपेयिवान्‌ ॥ 


एक दिनि गतः! 

वह्‌ मध्याह्न 
ब्राह्मण तृषितः 
दुःखके कारणं जातः 

घर तडामम्‌ 
छोडकर समुपेयिवान्‌ ॥ 
वन में 


८* 


> 


१७ 


११. 
१२९. 
१२. 


चला गया (अर वहाँ} 
दोपहर में 

प्यास 

होनेसे 

एकं तालाब के 
समीप पहुंचा 


्लोकाथं- एक दिन वह्‌ ब्राह्मण दुःख कै कारण धर छोडकर वन मे चला गया ओर वहाँ दोपहर में प्यासा 
ह्येने से एक तालाब के समीप परहुचा ¦ 


चतुर्विंशः श्त्तोकः 
पीत्वा जलं निषण्णस्तु परजादुःखेन कशितः । 
सुहत्तदपि तचरेव संन्यासी कर्चिदागतः ॥ ररे 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

पीत्वा ध. 
जलम्‌ २. 
निषण्णः ४. 
तु ६. 
प्रजा, दुःखेन १. 
करशितः। २ 


पीत्वा जलम्‌ निषण्णः तु, प्रजा दुःखेन कशितः। 
महततव अपि तच पव; सन्यासी कशचित्‌ आगतः ॥ 


पीकर 
पानी 
बलदहीथा 
कि 


सन्तान के, दु.ख से 
दुःखी (वह्‌ ब्राह्मण) 


महत्तात 
भपि 

तन्न प्व 
सन्यासी 
छट््वित्‌ 
अगतः ॥ 


9 
ठ 
न 
११ 


१०. 
१२९. 


एकै क्षण बीर्दं 
ही 

वही पर 
संन्यासी जौ 
कोई 

पधार 


ष्लोकाथं--संतान के दुःख से दु.खी वह्‌ ब्राह्मण पानी पीकर कठ ही था किएक क्षण बाद ही वही पर कोई 
संन्यासी जी पधारे । 


फा०-१७ 


१३० 1 धीमद्धागवति [अ०४ 





पञ्चविंशः शोकः 
दृष्ट्वा पीतजलंतं तु विप्रो यात्तस्नदन्तिकम्‌ । 
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ।२५॥ 


पदच्छंद-- = 

दृष्टा पीत जलम्‌ तम्‌ तु; विप्रः यातः तद्‌ अन्तिकम्‌ 

नत्वा च पादयोः तस्य, निःश्वसन्‌ सस्थितः पुरः ॥ 
शब्दाधं-- 
टा ६. देखकर अन्तिकम्‌। ठ. समीप 
पीत ५. पीया हुभां नत्वा . १३. नमस्कार करके 
जलम्‌ ¢. जल च १० ओर । 
तम्‌ ३. उह पादयोः १२ चरणोमे 
त॒ १. तदनन्तर तस्य ११ उनके 
विप्रः २. (वह्‌) ब्राह्मण निःश्वसन्‌ १४. लम्बी सांस लेता हुभा 
यातः ठ. गया सस्थितः १६ बैठ गया 
तद्‌ ७. उनके पुरः ॥ १५ सामने 


श्लोकार्थ--तदनन्तर वह्‌ ब्राह्मण उन्हं जल पीया हृभा देकर उनके समीप गया ओौर उनके चरणो मे 
नमस्कार करके लम्बी सांस लेता हुभा सामने बैठ गथा | 


षड्विंशः श्त्लोकः 
यतिरुवाच-- कथं रोदिषि विधरत्वंकाते चिन्ता बलीयसी । 
वद त्वं सत्वरं मद्य' स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
कथम्‌ रोदिषि विग्र त्वम्‌, काते चिन्ता बलीयसी । 

| चद्‌ तवम्‌ सत्वरम्‌ मह्यम्‌; स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
कथम्‌ ३. क्यों वद्‌ १५. बताओ 
रोदिषि % रोरहैहो त्वम्‌ ठ तुम 
विध १. हे ब्राह्मण! सस्वरम्‌ १४. शीघ्र 
स्वम्‌ २. तुमं मह्यम्‌ १०. मुन्त 
का ६. क्ौनसी स्वस्य ११. अपने 
ते १. दुमखस्य १२. दुखका 
चिन्ता ५5 चिन्ता(है) ` कारणम्‌ ॥ १३. कारण 
बलीयसी । ७. बडो 


श्लोकाथं-े बराह्मण । तुम क्यो रो रहे हो ? तुम्हँं कौन सी बड़ी चिन्ता ह ? तुम मनने अपने दुःखका 
कारण शीघ्र बतयो | 


अ० ४] माहास्म्यम्‌ [ १३१ 


सप्तविशः श्लोकः 


जराह्वष उवाच-- 
कि व्रवीमि ऋषे दुःखं पूव पापेन सञ्चितम्‌ । 
. मदीया पूषेजास्तौोथं कवोष्णसुपसुञ्जते २५ 
प्दन्छद- 
किम्‌ ब्रवीमि ऋषे दुःखम्‌, पूवं षपेन सचितम्‌ । 
॥ मदीयाः पवंज्ाः तोयम्‌, कवोष्णम्‌ उपभुञ्जते ॥ 
ग्रब्दाथ- 
किम्‌ ६. क्या सचितम्‌। 9. इकट्ठे किये गये 
ज्रत्रीभि ७. कटू मदीयाः ८. मेरे 
ऋषे १. दहे महात्मत्‌ ! (मै) पुवंजाः &. पितर गण 
दुभखम्‌ ५ दु-खकी तोयम्‌ १०. (तपण के) जल को 
पूवं २. पूवं जन्मो के कवोष्णम्‌ ११. (अपनी आहु से) कुछ गमं करके 
पापेन ३. पापसे उपभुञ्जते ॥ १२ पीतेदहै 


श्लोकाथं--हे महात्मन्‌ ! मै पुवं जन्मो के पाप से इकट्‌ठे क्रिये गये दुःख को क्या कटं । मेरे पितरगण तपण 
के जल को अपनी आह्‌ से कद्ध गसं करके पीते ह । 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
मदत्तं मैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । 
प्रजाङ्ुःखेन शुन्योऽदं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः ॥२८॥ 


पदच्छद-- 
मद्‌ दन्तम्‌ न पव गह्णन्ति, प्रीत्या देवाः द्विजातयः । 
प्रजा दुःखंन शल्यः अहम्‌; भराणान. व्यक्तम्‌ इह आगतः ॥ 
शन्दाथ-- 
सद्‌ ४ मेरेद्रासय प्रजा (अतः) संतान के 
दत्तम्‌ ५ दी गथी (वस्तु) को दुःखेन १० अभावसे 
न ७ नही शन्यः ११ दुःखी 
पव २. तथा अहम्‌ १२. मे 
गृह्णन्ति ८ स्वीकार करते ह पाणान १३. प्राणो को 
प्रीत्या ६. प्रसन्नता-पूर्वक त्यक्तम्‌ १४ दछोडने के लिए 
देवाः १ देवता रह्‌ १५. यहां 
द्विजातयः ३. ज्राह्मण गण आगतः॥ १६ आयाहू 


षएलोका्थं-- देवता तथा ब्राहमग-गण मेरे द्रास दी गयी वस्तु को प्रसन्नता-ूर्वंक स्वीकार नही करते है । अत, 
सतान कै अभावे दुःखी मै प्राणो को छोड़ने कै लिये यहां जाया हूं । 


१३२ 1 श्रीमद्भागवते त [ अ० ४ 


एकोनर्थिंशः श्लोकः 
धिग्जीवितं प्रजाहीनं पिग्गृहं च प्रजां विना। 
धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना ॥२६॥ 


पद्च्छद-- 

^ धिक्‌ जीवितम्‌ परज्ञा हीनम्‌, धिक्‌ ग्रहम्‌ च प्रजाम्‌ विना) 
धिक्‌ धनम्‌ च अनपत्यस्य, धिक्‌ कुलम्‌ संततिम्‌ विना ॥ 

शब्दाथं- 

धिक्‌ ३. धिक्कार (दहै) धिक्‌ ११. धिक्कार (है) 

जीवितम्‌ २. जीवन को घनम्‌ १०. सम्पत्ति को 

प्रजा, हीनम्‌ १. संतान से, रहित च १२. त्था 

धिक्‌ ५. पिक्कारदै अनपत्यस्य ४. संतानके अभावमें 

ग्रहम्‌ ७. घरको धिकः १६. धिक्कार (है) 

च ४. भौर कूलम्‌ १५. वंश को (भी) 

प्रजाम्‌ ५. संतान के संततिम्‌ १३. संतान के 

विना। ६ विना चिना ॥ १४. चिना 


श्लोकाथं-- संतान से रहित जीवन को धिक्कार है भौर संतान के विना धरको धिक्कार है। संतान के 
अभाव मे सम्पत्ति को धिक्कार है तथा सतान के विना वंश को भी धिक्कार है। 
भिंशः श्लोकः 
पाल्यते या मया धेनुः सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । 
यो मया रोपितो ब्र्लः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
पाल्यते या भया धेनुः, सा वर्या सर्वथा भवेत्‌ । 

॥ यः म्रया रोपितः बक्षः, सख; अपि वरभ्यत्वम्‌ आश्रयेत्‌ ॥ 
अब्दाधथ- 
पाल्यते ४. पालन कियाहै यः १०. जो 
या २. निसं मया &, मैते 
मया १. गनिं रोपितः १२. लगाया है 
धेनुः ३. गायका घुक्चः ११. वृक्ष 
सा ४. वह्‌ खः १२. वह्‌ 
वन्ध्या ७ र्ब ` अपि १४. भी 
सवथा ९. बिल्कुल वन्ध्यत्वम्‌. १५. फल नही 
भवेत्‌ । ८ हो गयीहै अश्रयेव्‌ ॥ १६ देताहै 


ए्लोकाथे-मेने जिस गाय का पालन किया है; वह बिल्कुल बा्ञ हो गयी जो 
। यीहै। मैने 
भी फल नही देता है । टं वकुल बर्हो गयी है । मैने जो वृक्ष लगाया है, वह 


ग० ४] माहात्म्यम्‌ [ १३३ 


एक्चिशः श्त्तोकः 
यत्फलं मदुगरहायातं तच्च शीघ्र विनश्यति । 
निमाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ 


पदच्छेद- 

यद्‌ फलम्‌ मद्‌ ग्रह आयातम्‌, तद्‌ च शीघ्रम्‌ विनश्यति । 

निर्भाग्यस्य अनपत्यस्य; किम्‌ अतः जीवितेन मे॥ 
शब्दार्थ-- 
यद्‌ १. जो विनश्यति ! 5. नष्ट हो जाता ह 
फलम्‌ २. फलं निभाम्यस्य १०. अभागे (अर) 
मद्‌! गृह ३ मेरे, घर अनपत्यस्य ११. संतान-हीन 
आयातम्‌ ४. आतादहै किम्‌ १४. क्या (लाम है) 
तद्‌ ५ वह्‌ अतः &. इसलिये 
च ६. भी जीवितेन १२३ जीवन से 
शीघ्रम्‌ ७ तत्काल मे ॥ १२. मेरे 
प्लोकाथं--.जो फल मेरे घर आता है; वह भी तत्काल नष्ट हो जाता है । इसलिये अभागे ओौर संतान-हीन 

मेरे जीवन से क्या लाभदहै। 
द्रा्चिंशः श्लोकः 

इत्युक्त्वा स रुरो दोच्चैस्तत्पाश्वं दुःखपीडितः । 

तदा तस्य यतेशिचत्ते करुणाभुदुगरीयसी ॥२२॥ 
पदच्छेद-- 

इति उक्त्वा सः रुरोद्‌ उच्चैः, तद्‌ पाश्चंम्‌ दुःख पीडितः। 

। तदा तस्य यतेः चित्ते, करुणा अमूत्‌ गरीयसी ॥ 

गन्दाथ~~ 
इति . यह्‌ पीडितः। २. व्याकुल 
उक्त्वा ५. कृहूकर तदा १५. उं समय 
सः २. वहु (आत्मदेव) तस्य ११. उस 
खरोद ६. रोने लगा यतेः १२ सन्यासीके 
उच्चैः ८. जोरसे चित्ते १२ हूदयमें 
तद्‌ ६. उस (सन्यासी) के कर्णा १५ दया 
पाश्चंम्‌ ७. पासं अभूत्‌ १६. उत्पन्न हुई 
दुःख १. संकटसे गसीयसी ॥ १. बडी 


श्लोक्रा्थ- संकट से व्याकुल वह्‌ आत्मदेव यहु कुकर उस संन्यासी के पास जोर से रोने लंगा । उस समय 
उस संम्यासी के हृदय मे बड़ी दया उत्पन्न हुई । 


१३४ ] शरीमद्धागवते [ ब० ४ 


अयस्विशः श्लोकः 


तद्धालात्तरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । 
सर्वं ज्ञात्वा यतिः षश्चाद्विपरमचे सविस्तरम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

तदू माल अश्र मालाम्‌ चः; वाचयामास योगवान्‌ । 

स्वम्‌ ज्ञात्वा यतिः पश्चात्‌, विप्रम्‌ उचे सविस्तरम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
तद्‌, भाल ४. उस (आत्मदेव) के, ललाट की जात्वा { ‡ जानकर 
अश्वरमालाम्‌ ५. वणंमाला को यतिः २. सन्यासीजी ने 
च ७. ओर पश्चात्‌ १, तदनन्तर 
वाचयामास € पटढा विप्रम्‌ १०. ज्राह्यणसे 
योगवान्‌। २. योगशास्त्र के जानकार ऊचे १२ कहां 
सवम्‌ ८ सब कुछ सविस्तरम्‌ ॥ ११. विस्तारपूर्वक 


ष्लोका्थं-ततदनन्तर योगशास्त्र के जानकार संन्यासी जी ने उस आत्मदेव के लला. की वर्णमाला को पडा 
मौर सब कृचं जानकर ब्राह्मण से विस्तारपूर्वक कहा । 


चतुस्िशः श्त्तोकः 


यतिस्वाच-- सुश्ाक्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः | 
विवेक तु समासाय त्यज संसारवाखनाम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

सुख अज्ञानम्‌ प्रजारूपम्‌, बलिष्ठा कमणः गतिः । 

विवेकम्‌ तु समासाद्य, त्यज ससार वासनाम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
मञ्च ३. छोड़ दो विवेकम्‌ ०८. उत्तमज्ञानको 
अज्ञानम्‌ २. मोहको तु ७. अतः 
प्रजारूपम्‌ १ सन्तान पनिके समासाद्य ६. पाकर 
बलिष्ठा ६. बडा बलवान्‌ (होता है) त्यज्ञ १२. स्यागक्रदये 
कमेः  कर्मोका संसार १०. संसार की 
गतिः । ५ फल वासनाम्‌ ॥ ११. कामनाका 


श्लोकाथं-सतान पाने क मोह को छोडदो | कर्मोका फल बडा बलवान्‌ होता है । अतः उत्तम ज्ञानको 
पकिर्‌ ससार को कामना का त्याग कर दो। 


अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १३५ 
पञ्चत्रिशः श्लोकः 


श्रृणु विप्र मया तेऽद्य पारन्य तु विलोकितम्‌ । 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नेव चनेव च ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 
श्रु बिप्र मया ते अद्यः प्रारन्धम्‌ तु विलोकितम्‌ । 
सप्र जस्म अवधि तव, पृक्ःनप्व चनप्वचख ॥ 
शब्दाथ-- ॥ 
ग्रु २. सुनो सप्र &. सात 
चिप्र १, हे ब्राह्मण (तुम) जन्म १०. जन्मो 
मया ४. रैने अवधि ११. तक 
ते ५. तुम्हारे तव १२. तुम्हारे 
अदा २, आज पुनः १४. पत्र 
पारच्छम्‌ € भाग्यको नेव १५. नही (है) 
तु ८. जिसके अनुसार च १२ भाग्यमें 
विलोकितम्‌ । ७. देखा दै नैव १६ नही 
च १७. है 
श्लोकाथं-है ब्राह्मण ! तुम सुनो । आज मैने तुम्हारे भाग्य को देखा है, निसके अनुसार सात जन्मो तक 
तुम्हारे भाग्य में पुत्र नही है- नही है। 
षटञ्चिशः श्त्तोकः 
न्ततेः सगरो दुःखमवापाङ्कः पुरा तथा 
रे शुश्चाय कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद-- 
सन्ततेः सगरः दुःखम्‌, अवाप आङ्गः पुश तथा । 
॥ रे मुश्च अद्य कुटुम्ब आशाम्‌, संन्यासे सवंथा सुखम्‌ ॥ 
णन्वाथ~~ 
सन्ततेः %. सन्तान से रे ८. हे (ब्राह्मण) ! 
सगरः ३ सगरने मख ११ चशखछोडदो 
दुखम्‌ ५ कष्ट अद्य ६. अब (तुम) 
अचाप ६. पायाथा कुटुम्ब, आशाम्‌ १०. पत्र की, अशा 
आङ्कः २. अंग देश के राजा संन्यासे १२. संन्यास में 
पुरा १ सतु युगमें सवंथा १३. सब प्रकार 
तथा । ७. अतः सखम्‌ ॥ १४. सुख (है) 


एलोकाथं--सत्‌ युग में अंग देश के राजा सगर ने सन्तान ने कष्ट पाया था; अतत, है ब्राह्यण ! अव तुम पुत्र 


की आणा टतर तमे ) रणाय त यन्तं पष्पस > 1 


१३६ ] 


ब्राह्मण उवार्त-- 


पदच्छेद-- 


ण़ब्दाथ-- 
विवेकेन १ 
भवेत्‌ 
किम्‌ २ 
मे २ 
पुम्‌ ६ 
देहि ७ 


बलत अपि। ५ 


श्रीमद्धागवते [ अ० ` 
सप्र्निंशः श्ततोकः 
विवेकेन भवेत्किं मे पुत्रं देहि बलादपि। 
नो चेत्त्यजाम्यह प्राणस्त्वदग्रे शोकमूर्ध्दुितः ॥३७॥ 


विवेकेन भवेत्‌ किम्‌ मे, पुम्‌ देहि बल्ला अपि। 
नो चेत्‌ त्यजामि अहम्‌ प्राणान्‌ › स्वद्‌ अग्रं शोक मूर्तः 1 


. वराग्यकैज्ञानसे नो चेत्‌ ८. नहीतो 
होगा (मजने) त्यजामि १४. छोड रहा हँ 
क्या अहम्‌ ११. मैं 
मेरा प्राणान्‌ १२३ प्राणोको 

क त्वद, अग्रं १२ आपके, आगे 
देषे शोक ४. चिन्तासे 
किसीभीप्रकारसे मूच्छितः ॥ १० मूच्छित 


श्लोकाथं--वैराग्य के ज्ञान से नेरा क्या होगा ? मञ्चे किसी भी प्रकारसे पुत्र देवे, नही तो चिन्ता से मूर्छित 
मे आपके जाग प्राणो को छोड़ रहा हूं । 


अष्टा्िशः श्लोकः 
पु्ादिसुलहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि । 
गृहस्थः सरसो लोके पुच्रपौत्रसमन्वितः ॥२३८॥ 


पदच्छेद-- 
पुज आदिं सुख हीनः अयम्‌, संन्यासः श्कः पव हि। 

| गहस्थः सरसः लोके, पुत्र पौन समन्वितः ॥ 
ग्रब्दाय- 
पुत्र, आदिं २. पुत्र, इत्यादि (विषयो) के हि। ११. ही 
सुख, हीनः ३. सुख से, रहित गृहस्थः १०. गृहस्थाश्रम 
अयम्‌ ४. यह । सरसः १२. मधुर (है) 
सन्यासः ५ वैराग्य-मागं लोके १. संसारमें 
शुष्कः ६. नीरस (है) पुत्र पौत्र ८ पूत्र-पौत्रसे 
पव ७. किन्तु समल्तितः॥ ई भरा-पुरा 


ष्लोकाथं--संसार मे पुत्र इत्यादि विषयो कँ सुख से रहित यह्‌ वैराग्य-मागं नीरस है; निन्तु पुत्रपौत्र 
से भरा-पुरा गृहस्थाश्रम ही मधुरदहै। 


ॐ ` ] 


पदच्छैेद- 


प्ब्दाथ-- 
इति 

विप्र 
आग्रहम्‌ 
द्रा 
प्रा्वीत्‌ 
खः 


‰ ¢  ‰< % 2 


माहात्म्यम्‌ 


एकोन चत्वारिंशः श्ताकः 


इति विप्रा्रहं दष्ट्वा प्रान्रवीत्स तपौीधनः 
चिच्रकेतुगंतः कष्टं विधिलेखविमाजंनात्‌ ॥२३६॥ 


[ १३७ 


इति विप्र आग्रहम्‌ ष्टा; प्रात्रवीत्‌ सः तपोधनः । 
चि्रकेतुः गतः कष्टम्‌ , विधि लेख चिमाजंनात्‌ ॥ 


इस प्रकार 
ननाह्यण के 
हठ को 
देखकर 
सोले (इधर) 
वे 


तपोधनः।। र 
चि केतुः ८. 
मतः १९ 
कष्टम्‌ ११. 


विधि, लेख ट. 


विमाजंनात्‌ ॥ १० 


तपस्वी जी 

चित्रगुप्त (भी) 

पड गया 

संकट मे 

ब्रह्मा की, चिखावटं कौ 
मिटाने के कारण 


षए्लोकाथं--इस प्रकार वे तपस्वी जी ब्राह्मण के हठ को देखकर बले! इधर चित्रगुपतभी ज्रह्याकौ 
लिखावट को मिटे के कारण संकट मे पड़ गया । 
चत्वारिंशः श्लोकः 
न यास्यसि सुखं पुच्राद्यथा देवहतोदध्यमः। 
अलो हठेन युक्तोऽसि दथिनं कि वदाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 


णब्दाथ-- 
न 
यास्यसि 
खणखम्‌ 
युजात्‌ 
यथा 

दैव, हत 
उद्यमः | 
अतः 


"द 4 ० < ० +< @ 


न॒ यास्यसि सुखम्‌ पुत्रात्‌, यथा वैव हत उद्यमः। 
अतः हठेन युक्तः असि, हि अथिनम्‌ किम्‌ वदामि अहम्‌ ॥ 


नही 
पावोगे 
सुखं 
पुत्र से 
समान (तुम) 
दुर्भाग्य से, तष्ट हुये 
पुरुषार्थं के 
अतः 


हठेन ठ 
युक्तः १०. 
असि ११ 
दि द. 
अर्थिनम्‌ १४. 
किम्‌ १५ 
वदामि १६. 
अंहम्‌ ॥ १२ 


हठ के 
अधीन 


हो 

केयोकिं (तुमः) 
याचकसे 
त्यां 

कृ 

मै 


श्लोकाथं- दुर्भाग्य से नष्ट हुये पुरुषार्थ के समान तुम पुत्र से सुख नही पावोगे ! क्योकि तुमं ह कै अधीन 


हो; अतः मै याचक से क्या कहूं । 


फा०--१८ 


१३० ] भीमद्धागवते [वा 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ । 
इदं भक्तय पलन्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥८१।४ 


पदच्छेद -- 
तस्य आग्रहम्‌ समालोक्य, फलम्‌ पकम्‌ सः दत्तवान्‌ । 
इव्म्‌ भक्षय पल्या त्वम्‌ , तवः पृक्तः भविष्यति ॥ 
शन्दाथ-- 
तस्य २. आत्मदेव के दम्‌ ६ इसे 
आग्रहम्‌ २ हठको भक्षय ११. खिलादों 
समालोक्य ४ देखकर (उसे) पट्न्या १०. (अपी) पत्नी को 
फलम्‌ ६ फल त्वम्‌ ८ तुम 
पकम्‌ ५ एक ततः १२ उसमे (तुम्हे) 
सः १. उस सन्यासीने पुः १२ पुत्र 
दत्तवान्‌ । ७. दिया (भौर कहा कि) भविष्यति ॥ १४. होगा 


श्लोकाथं--उस संन्यासी ने आत्मदेव के हठ को देखकर उसे एक फल दिया आओौर कहा कि तुम इसे अपनो 
पत्नी को खिला दो } उससे पुम्हे पुत्र होगा । 


द्विचत्वारिशः श्लोकः 
सत्यं शौचं दयां दानमेक भक्तं तु मोजनम्‌ । 
वर्षाचधि सिया कार्य तेन पत्रोऽतिनिमंलः ॥४२ 


पदच्छेद-- 

सत्य शौचम्‌ दया दानम्‌, पएकमक्तम्‌ त॒ मोजनम्‌। 

वषं अवधि स्त्रिया कायैम्‌ , तेन पुञ्जः अतिनिर्मलः ॥ 
शब्दाथ-- 

खत्यम्‌  सत्य-भाषण चषं २ एक वषं 

शौचम्‌ ५. पवित्रता अवधि २ तक 
दया ६९. करुणा सिरिया १. स्त्रीको 
दानम्‌ ७. दान ` कायम्‌ ११ करना चाहिये 
पकमक्तम्‌ ड. एक समय तेन १२. उससे 
त॒ ८. तथा पुः १३. बालक 
भोजनम्‌ । १०. भोजन अतिनिमलः ॥ १४ बडा सात्विक (होगा) 


्लोकाथं--स्त्री को एक वषं तक सत्य-माषण, पवित्रता, करूणा, दान तथा एके समय भोजन करना चाहिये, 
उससे बालक बड़ा सात्विक हेगा | 


अ० ४] माहात्म्धम्‌ [ १३६ 
निचत्वारिशः श्त्तोकः 
एवसखुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः । 
पटन्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुचित ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 
धवम्‌ उक्त्वा ययौ योगी, विभ्रः तु गृहम्‌ आगतः । 
पर्म्याः पाणौ फलम्‌ दन्वा, स्वयम्‌ यातः तु कुजचित्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
पवम्‌ १. रएेसा परस्याः १० (अपनी) स्त्रीके 
उक्त्वा २. कहकर पाणौ ११. हाथमे 
ययो ४. चले ये फलम्‌ १२. फल 
योगी ३. पहात्मा जी दनत्वा १३. देकर 
विप्रः ६. ब्राह्मण (आत्मदेव) स्वयम्‌ १४. खुद 
तु ५. तदनन्तर यातः १६ चला णया 
ग्रहम्‌ ७ धर्‌ त ४ भौर 
अगतः। ८ लौट आया दुः्चित्‌ ॥ १५ कही 


ष्लोकाथं--एेसा कहकर महात्मा जी चले गये । तदनन्तरं ब्राह्मण आत्मदेव घर लौट आया ओर अपनी स्त्री 
के हू मे फल देकर खुद कटी चला गया । 
चतुश्चत्वरिंशः श्तोकः 
तरुणी कुरिति तस्य सख्यग्रेच रस्रोदह। 
अही चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न मच्तये ॥४४॥ 


पदच्छेद-- 
तरुणी कुरिला तस्य, सखी अग्रो च रुरोद ह। 
अहो चिन्ता मम उरपर्ना, फलम्‌ च अहम्‌ न मश्चये १ 
शब्दार्थ-- 
तरणी . युवती पत्नी च्चिस्ता ११ चिन्ता 
कुटिला ३. धूतं (एर्व) मम १०. मुञ्च 
तस्य २. उसकी उत्पन्ना १२. हो गयीहै 
सखी, अभ्रे ५ सहेलीके, सामने फलम्‌ १४. फल 
ख १. तदनन्तरं च ८. बौर (कहने लगी कि) 
खुरोदं ७. रोने लगी अहम्‌ १३. मै 
हु । ६. बडे जोरसे न १५. नही 
अहौ ६ अरे! भक्षये ॥ १६. खाजगी 


श्लोका्थं-- तदनन्तर उसकी धृतं एवं युवती पत्नी सहेली के समाने बडे जोर से रोने लगी ओर कटने 
लगी कि अरे! सन्ने चिन्ताहयो गयी है । मै फल नही खाञ्गी। 


श्रीमद्भागवते | अ० ४ 











१४० | = ि 
पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 

फलमक्तेषए गमः स्याद्गर्मेणोदरब्रद्धिता । 

स्वल्पमकषं ततोऽशक्तिगहकार्य कथं भवेत्‌ ॥४५॥ 
पदच्छद- ६ ५९ (~ 

फल भक्षेण गमः शयात्‌ ; गभण उद्र ब्रृद्धता। 

स्वट्प भश्चम्‌ ततः अशक्तिः, गह कायैम्‌ कथम्‌ भवेत्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
फलः, मक्षे १ फल, खानेसे भक्षम्‌ ८ भोजन (होगा) 
गमेः २. गभं ततः & उससे 
स्यात्‌ ३. रहेगा अशक्तिः १० कमजोरी (होगी फिर) 
ग्भेरं ४ गभंसे गह ११ धरका 
उद्र १५ पेट कायेम्‌ १२ काम 
चृद्धिता | ६ बढ जयेगा कथम्‌ १६ कंसे 
स्वर्प ७ थोडा भवेव्‌ ॥ १४ रोगा 
श्लोकार्थ--फ़ल खाने से गभ रहेगा, गभं से पेट बढ़ जायेगा, थोड़ा भोजन होगा, उससे कमजोरी होगी 

फिर घर का काम कंसे होगा । 
षटचत्वारिंशः श्ततोकः 
दैवाद्‌ चारी बनजेदुग्रामे पलायेद्गभ॑णी कथम्‌ । 
क शुकवन्निवसेद्ग्मस्तं कुक्तेः कथसुत्खजेत्‌ ॥२६॥ 

पद्र्छद- 

दैवात्‌. घाटी जेत्‌ श्रमे, पलायेत्‌ गर्भिरी कथम्‌ । 

शुकवत्‌ निवसेत्‌ गर्भः, तम्‌ कुक्षेः कथम्‌ उत्खजेत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
दैवात्‌ २. अचानक श॒कवत्‌ $ शुकदेव जी के समान (दीघं काल तक) 
घाटी २. आक्रमण निवसेत्‌ १०. रहर जाय (तो) 
जेत्‌ ४ हो जाय (तो) गर्भैः ८. (वहु)गभं 
ग्रामे १. गवमें तम्‌ ११ उपे 
पलायेत्‌ ७ भाग सकेगी (तथा यदि) कुक्षेः १३. पेटसे 
गभिरौ ५. गभिणी (स्त्री) कथम्‌ १२. कंसे 
कथम्‌ । ९ कंसे उत्खलजेत्‌ ॥ १४ बाहर किया जायेगा 


्लोकार्थ--र्गाव मे अचानक आक्रमण हो जाय तो गर्भिणी स्तो कंसे भाग सकेगी तथा यदि वह्‌ गर्भं 
शुकदेव जी के समान दीं काल तक ठहर जाय तो उसे कंपे पेट से बाहर किया जायेगा १ 


अण० ८ | ग।९।९.ग् द्‌ 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 


तिर्यक्चेदागतो गभेस्तदा मे मरणं भवेत्‌| 
प्रसूनौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे ॥४५५॥ 





पदच्छद-- 
तिर्यक्‌ चेत्‌ आगतः गर्भः, तदा मे मरणम्‌ भवेत्‌ । 
प्रसूतौ दारणम्‌ दुःखम्‌ , सुकुमा कथम्‌ सहे ॥ 
शब्दार्थ-- 
तियैक्‌ २ तिरे भवेत्‌ । ८ हो जायेगी (इसप्रकार) 
चेत्‌ १ यदि प्रसूतौ ४. प्रसव के 
आगतः ४. आगया दारुणम्‌ १० भयकर 
गसः २ बच्चा दुःखम्‌ ११ केष्टको 
तदा १ तो खकृमारी १२ अत्यन्त कोमल (मै) 
मे ६ मेरी कथम्‌ १३ कंसे 
मरणम्‌ ७ मत्य सहे ॥ १४ सह सककुगी 


पएलोकाथे --यदि बच्चा तिरे आगया तो मेरी भृत्य हो जायेगी । इस प्रकार प्रसव के भयंकर कष्ट को 
अत्यन्त कोमल मै कंसे सह सकुगी । 


ष्टचत्वारिशः श्त्तोकः 


मन्दायां मयि सवंस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सल्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दश्यते ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

मन्दायाम्‌ मथि सकं स्वम्‌, ननान्दा सहरेव्‌ तदा । 

सखस्य शीच आदि नियमः, दुराराभ्यः सः दश्यते ॥ 
शन्दाथं-- 
मन्दायाम्‌ २. दुबल हो जाने पर सस्य शौच ७ सत्य ओौर शुद्धि 
मयि १ मेरे आदि ८. इत्यादि का 
सवं, स्वम्‌ सारा, धन नियमः १०. नियम (भी) 
ननान्दा ३. ननद दुराध्यः ११ करिति पालनीय 
सहरेत्‌ ५. उजाले जायेगी सः ४ वह्‌ 
तदा | ९. उस समय दश्यते ॥ १२. दिखाई देता है 


श्लोका्थ--मेरे दुबल हो जाने पर ननद सारा धन उवा ले जायेगी । उस समय सत्य ओर शुद्ध 
इत्यादि का वह्‌ नियम भी कठिन पालनीय दिखाई देता है । 


^ ना 
एकोनपन्चाशः श्त्तोकः 


लालने पालने दःखं परसूतायाश्च वतते। 
वन्ध्यां वा विधवा नारी खलिनी चेति मे मतिः ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 

लालने पालने द्ः्खम्‌, प्रसूताया; च वचतते। 

वन्ध्या वा विधवा नारी, छखिनी च इति मे मतिः ॥ 
ण्ब्दार्थ-- 
लालने २ (बच्चेके) लालन वस्ध्याःवा ठ. बोज्च, अथवा 
पालने ¢ पालतमे विधवानारी १०. विघवास्त्री 
दुःखम्‌ ५, कृष्ट सुखिनी १२. सुखी (है) 
प्रसूतायाः २ जच्चेको च ११ ही 
च १ तथा दति ७ अतः 
वतंते। ६ होताः ड मे, मति; ॥ ठ मेरे, विचारसे 
श्लोकार्थ--तथा जच्चे को बच्चे के लालन-पालन मे कष्ट होता है, अत. मेरे विचार से बँज् अथवा 

विधवास्रीही युखी है, 
पञ्चाशः श्लोकः 

एवं कुतकंयोगेन तत्फलं चैव॒ भक्तितम्‌ | 

पत्या पृष्ट फलं सुकनं सुतं चेति तथेरितम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद- 

एवम्‌ कतकं योगेन, तत्‌ फलम्‌ न पव भतम्‌ । 

. पत्या पृष्टम्‌ फलम्‌ भुक्तम्‌ › भुक्तम्‌ च इति तया दैरितम्‌ ॥ 

ग्रब्दायथ- 
पवम्‌ १ इस प्रकार पृष्टम्‌ १२ पुने प्र 
तक २ कृतकं फलम्‌ १०. फल 
योगेन ३ उस्नेस्ते (घुन्धूलीने) भुक्तम्‌ ११ खाया (यह) 
तत्‌ ४ उस भुक्तम्‌ १४. खा लिया 
फलम्‌ १५ फल को ~| ८, तथां 
न पव ६ नहीं इति १५. एेसा 
भश्ितम्‌। ७ खाया त्या १३ उसमे 
पत्या ६. पतिकेद्रारा 


देरितम्‌॥ १६. उत्तरदेदिया 
श्लोकार्थ--इस प्रकार कतकं उठने से धृन्धुलौ ने उस फल को नही खाया तथा पतति के हारा "फल खाया 
यह ¶चने पर उसने "खा लिया' एेसा उत्तर दे दिया 


अण] माहत्म्यम्‌ माहास्म्यम्‌ ( १४३ 


न्य 


एकपन्चाशः श्लोकः 
एकदा भगिनी तस्यास्तद्‌ गहं स्वेच्छुयाऽऽगता । 
तदये कथितं सर्वं चिन्तयं महती हि मे ।॥*५१॥ 


पदच्छंद-- 
एकदा भगिनी तस्याः; तद्‌ गृहम्‌ स्वेच्तप्या आगता । 
तद्‌ अग्रं कथितम्‌ सर्वम्‌ , चिन्ता दयम्‌ महती हि मे॥ 
शब्दाथ-- 
पकदा १, एक समय कथितम्‌ ६ कंहदी 
मगिनी ३. बहिन सवम्‌ ८. सारी (बात) 
तस्याः २ उसकी चिन्ता १४ कष्ट (है) 
तद्‌, गृहम्‌ ५ उसके, घर इयम्‌ १२ यह्‌ 
स्वेच्छया ४. अपनी इच्छा महतीं १३. बहुत बडा 
भागता । ६. आई (भौर) हि १० 
तद्‌, अभ्र ७. उसके, सामने (धृन्धुली ने) मे ॥ ११ मून्च 


ए्लोकाथं--एक समय उसकी बहिन अपनी इच्छा से उसके घर आई ओौर उसके सामने धुन्धुली ने 
सारी बात कह दी कि मून्ने यह्‌ बहुत वडा कष्ट है । 


[ (प क 

्विपनञ्चाशः शलाकः 
दुर्बला तेन दुःखेन द्यलुजे करवाणि करम्‌ । 
सान्रवीन्मम ग्मोऽस्नि तं दास्यामि भ्रसूतितः ॥५२॥। 


पदच्छेद-- 
दुर्बला तेन दुखेन, दि अञुजञे कश्वाणि किम्‌। 
सा अब्रवीत्‌ मम गर्भः अस्ति, तम्‌ दास्यामि प्रसूतितः॥ 
गरब्दार्थ-- 
दुवंला ५. दुबली (मै) अन्रवीत्‌ &. बोली (करि) 
तेन २ उस मम १० मुञ्चे 
दुःखेन ३. दुखसे गभः ११. गभं 
चि ४ दही अस्ति १२ है 
अनुजे १ अरी बहनि! तम्‌ १४ उसे 
करवाणि ७. करू दास्यामि १५ तुम्हे देरदूगो 
किम्‌ । ६. क्या प्रसूतितः॥ १३ प्रसवे के बादं 
सा ८ (उसकी) बहिन 


ए्लोकाथे--अरी बहिन । उस दुःखसे ही दुबली मै क्या करू' ? उसकी बहिन बोली कि मनने गमंदै, 
प्रसव कै बाद उपे तुम्हं द दगी । 


१४४ ! श्रीमद्भागवते [ अ० 


तरिपञ्चाशः श्लोकः 


तावत्कालं सगर्भेव गा तिष्ठ गुहे सुखम्‌ | 
चित्तं त्वं भत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम्‌ ॥५३॥ 


पदच्छेद-- ॥ 
तावत्‌ कालम्‌ सगां इवः, गुप्रा तिष्ठ गृहे खखम्‌ । 
वित्तम्‌ त्वम्‌ मत्‌ पतेः यच्छ, सः ते दास्यति बालकम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
तावत्‌ कालम्‌ १, तब तक वित्तम्‌ १०. धनं 
सगर्भां २. गभिणीके त्वम्‌ ८, तुम 
इव २३. समान मत्‌, पते; &. मेरे, पतिदेव को 
रुपा ५, दिपकर्‌ यच्छ, ११. दे देना 
तिष्ठ ७. रहो सः १२. वे 
गृहे ४. घरमे ते १३२. तुम्हे 
सुखम्‌ । ६, आरामे दास्यति १५. देदेगे 


बालकम्‌ ॥ १४. (गमं का) बच्चा 


ए़लोकाथे--तब तक गभिणौ के समान घरमे छिपकर आरामसे रहो । तुम मेरे पतिदेव को धन ' 
देना, वे तुम्हे गभं का कच्चा दे दंगे । 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


षाण्मासिको खतो बाल इति लोको वदिष्यति । 
त बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गुहे ॥५२ 


पदच्छेद-- 
षाण्मासिकः खतः बालः, इति लोकः वदिष्यति । 
तम्‌ बालम्‌ पोषयिष्यामि, नित्यम्‌ अ।गत्य ते गृहे ॥ 
ग्ब्दाथं- 
षाण्मासिकः ५. छ. महीने का होकर तम्‌ १०. उस 
सतः ६. मर गया (तथा म) बालम्‌ ११. बालक को 
बालः ४. (मेय) बालक पोषयिष्यामि १२. पोषण किया कर्णी 
इति २. एेसा नित्यम्‌ ८, प्रतिदिन 
लोकः १, लोगं आगत्य ६ आकर 
वदिष्यति । ३, करेगे (कि) ते, गृहे॥ ७. तुम्हारे, घर 


ष्लोका्थ--लोग एेसा कहेगे कि मेरा बालक छ. महीने का होकर मर गया तथा नै तुम्हारे घर प्रतिदिः 
आकर उस बालक का पोषण किया करूगी । 





अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १४५ 
म 
पञ्चपञ्चाशः सलक 

फलमपेय घेन्वे त्वं परीन्लार्थं तु साम्प्रतम्‌ । 

तत्तदाचरितिं सवं तथैव स्ीस्व मावतः ॥५५॥ 
पदच्छेद-- 

फलम्‌ अपेय धेन्वै त्वम्‌, परीक्नाथेम्‌ तु साम्प्रतम्‌ । 

| तद्‌ तद्‌ आचरितम्‌ सवम्‌, तथेव खी स्वभावतः ॥ 

शब्दयाथ- 
फलम्‌ ५, फल तदू ११. वह्‌ 
अपय ७. खिलादो तदा ८. उस समय (उसने) 
धन्यै ६. गायको आचरितम्‌ १४. किया 
स्वम्‌ २. तुम सवम्‌ १२. सब (काम) 
परीश्चथेम्‌ ४. परीक्षाकरने कै लिए तथेव १२३. उसी प्रकारसे 
तु १, तथा खरी ६, स्त्री 
सम्प्रतम्‌। २. इस समय स्वमावतः ॥ १०. स्वभावके कारण 


्लोकार्थ--तथा इस समय तुम परीक्षा करने के लिए फल गाय को लिला दो। उख समय उसने खी 


पदच्छैद- 


म्ब्दाथं-- 
अथ 
कालेन 

सा 

नासी 
प्रसूता 
बालकम्‌ 
तदा । 


«9 


स्वभाव के कारण वहु सब काम उसी प्रकार से किया । 


पट्‌ पञ्चाशः श्ततोकः 
अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालक तदा । 
आनीथ जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददौ ॥५६॥ 


अथ कालेन सा नारी, प्रसूता बालक्रम्‌ तद्‌ा। 
आनीय जनकः बालम्‌, रहस्ये धुन्धुलीम्‌ ददौ ॥ 


तदनन्तर 
समय अने पर 
उस 


१ 
२. 
४. स्त्रीने 
६ 
6 


जन्म दिया 
बालक को 
उस समयं 


आनीय 
जनकः 
बालम्‌ 
रहस्ये 


१०. लाकर 


८. (उसके) पिता ने 
६. बच्चे को 


११. एकान्त मे 


चुन्धुलीम्‌ १२. धन्धूली को 


ददौ ॥ 


१३. दे दिया 


ए्लोकाथं- तदनन्तर समय आनते पर उसस्त्रीते बालक को जन्म दिया ! उस समय उसके पिता ने बच्चे 


फा०--१६ 


को लाकर एकान्त मेँ घुन्धुली को दे दिया । 


१५६} 


नकन 3 जम धन "प य जो, 


प्दच्छेद्-- 


शन्दाथं-- 
सया 

षप 
कथनम्‌ 
भ्र 
प्रभूः 


सुखम्‌ ६. 


1, 8, 1 नि ५ ता 


>. 


श्रोमद्ागवते 


सप्रपञ्चाशः श्लोकः 


तयां च फथितं मरे प्रसूतः सुष्वमभकः। 
लाकस्य सुभ्वसुत्पश्च मार्मदेवप्रजोदयात्‌ ॥५७॥ 





त्या च कथितम्‌ भत्र, प्रसूतः खम्‌ अर्भकः । 
लोकस्य सुखम्‌ उत्पन्नम्‌, मारमद्रुच प्रजा उदयात्‌ ॥ 


धृनधुली ने 

समयसि 

कटा (विः) 

अपने पति (आत्मत) मे 
उत्पन्न गयादै 

सुस ^पूर्वक 


भकः | ५ 
लोकस्य १०. 
सशम्‌ ११. 
उत्पक्नम्‌ १२. 
आरमदेव ८, 


प्रजा, उदयास्‌ ॥ ६. 


वालक 

लोगो में (भी) 
आनन्द 
च्छागयाभथा 
आत्मदेत्र को 

पुत्र, उत्पन्न होनि से 


एलोकाध-- समयमे धुन्धुनी ने अयने पनि भान्मदेवमे कटा कि व्रालक मुग्व-पूर्वक उत्पन्न हौ गया 
जत्मदेव को पृत्र उतनन्नदहोनिभे लोमोमं भी आनन्दद्यागयाभश्रा। 


्ष्टपः्चाशः श्लोकः 


धवो दानं द्विजानिभ्यो जालश्चमं विधाय च्र। 
गीतवादिच्रचोधोऽभत्तद्रारे मङ्गलं चहु ।*८॥ 


पदन्दछेद- 


षब्दार्थ-- 


दशौ 
दानम्‌ 
हविजाशिभ्यः 
जाव 
धिधाय 

ख । 

गीत 


बृं दानम्‌ दिजानिभ्यः, जातकं विध्य न्न) 
गीत साद्रि प्रोष अमूस्‌, वदु दारे मङ्गलम्‌ बदु ॥ 


५, दिये 

४. दैनं 

३. श्राह्यणोकौ 
१ 


करके 


{¢ 


१५. तथा 
११ भवै 


(आग्मदेव ) जातकर्म संस्कार 


दादश १२. 
प्रषः १३. 
अभूत्‌ १४. 
ठव ६. 
द्वारे 3. 
मङ्गलम्‌ २, 
डु ॥ ८. 


बजनिकी 
ध्वनि 

होने लगी 
उनकै 
दरवाजे प्रर 
उत्से 
अनेको 


पलोकार्थ-- आत्मदेव जतकम संस्कार करके ब्राह्मणो को दान दिये ! उनके दरत्राजे प्रर अनेको उत 
तथा गने-क्जाने की ध्वनि होने चमी ¦ 


०४ | 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ- 
मतुः 
अग्र 
अन्रवीत्‌ 
वाक्यम्‌ 
स्तन्यम्‌ 
न असितं 
कुचे 


श @ & % ‰० 5 


् 


माहात्म्थम्‌ [ १४७ 


एकोनषष्ठितमः श्लोकः 
भत रपरेऽत्रवीद्राच्त्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । 
अन्यस्तन्येन निदु ग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ॥५६॥ 


मतु: अग्रं अत्रवीत्‌ वाक्यम्‌; स्तन्यम्‌ न अरित कुचे मम । 
अन्य स्तन्येन निदुगम्धा, कथम्‌ पुष्णामि बालकम्‌ ॥ 


(घुन्धुली अपने) पति के मम । ५. मेरे 

सामने अन्य १०. दूसरोके 

बोली (कि) स्तन्येन ११. दधसे 

(यह्‌) वचन निदुग्धा ई दधसे रहित (भै) 
दूध कथम्‌ १३. कैसे 

नही है पुष्णामि १४ पोषण करू 
स्तनो में बालकम्‌ ५ १२ बच्चेका 


्लोका्थ--धुन्धूली अपने पति के सामने यह्‌ वचन बोली कि मेरे स्तनोमे दूध नहीहै। दूधपे रहित मै 
दूसरोके दूध पे बच्चेका कैसे पोषण कर । 


पदच्छेद- 


मब्दा्थ-- 
मत्‌ 
स्वसः 

नच 
प्रसूतायाः 
मरुतः 

बलतः 


तु 
वर्त॑ते । 


2 ^< ~ ८ ॐ ९% ~ 


५9. 


षष्टितमः श्त्तोकः 
मत्स्वसुश्च प्रसूताया शतो बालस्तु वतेते । 
तामाकायं गृहे रक्त सा! तेऽभं पोषयिष्यति ॥६०॥ 


मत्‌ स्वसुः च प्रसूतायाः, खतः बालः तु वर्तते। 
ताम्‌ आकायै गृहे रश्च, सा ते अर्म॑भ्‌ पोषयिष्यति ॥ 


मेरो ` ताम्‌ ई. उसे 

बहनि का आकाये १०. बुलाकर 
अतः गहे ११ घरमे 
जच्चा रश्च १२ रखले 
मर गया सा १२. वह 

बालक ते १४ आपके 
किन्तु हां अभंम्‌ १५. बच्चेका 


पोषयथिष्यति ॥ १६. पोषण कर देगी 


शलोकाथै--किन्तु हँ ! मेरी जच्चा बहनि का बालक मर गया है; अतः उसे ब्ुलाकर धर मे रख ले । वह्‌ 
अपके बच्चे का पोषण कर देगी । 


१५६ } श्रीम द्ुपेगवेते [अ०४ 


सप्रपञ्चाशः श्लोकः 


समा न कथितं भत्रे प्रसूतः सुग्वमर्भकः। 
लाकस्य सुग्वघुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ॥५७॥ 





पदच्छद-- 

ठया च कथितम्‌ मश्र, प्रसूतः सुखम्‌ अर्भकः | 

लोकस्य सुखम्‌ उत्पन्नम्‌, मात्मदरूव प्रजा उदयात्‌ ॥ 
शन्दाधं-- 
देय २. पृर्धुलीने अभंकः। ५. वालकं 
| १, समग्रे लोकस्य १०. नगो में (भी) 
कथितम्‌ ४ कटा (करि) सुखम्‌ ११. आनन्द 
भशर ३. अपने पति (आल्मदेव) मे उत्पश्नम्‌ १२. दछागयाथा 
पूवः ७. -त्पृद्ररो गगरा मास्मतरव ८. अआत्मदेवे को 
भुखम्‌ ६. युस-पू्रफ प्रजा, उश्यात्‌ ॥ ६. पृथ, उत्पञ्चहोनैमे 


एनोक्ार्थ--गमय गे धुर्धूनीने अपने पलि नान्मद्धैवसे कला कि त्रालक यृख-पूर्वेक उत्पन्न हो गयाहै। 
जन्मेव को वत्र उन्नत हतिम लोगो मे भी जनन्दद्धामयाभा। 


परष्टपञ्चाशः श्लोकः 


चौ दानं दिजानिभ्यो आलक्षमे विधाय च| 
गीनयादिश्रघोषोऽभृत्तदुद्रारे म्लं यहु (८ 


पदच्येद-- 

गष चानम्‌ दिजासिभ्यः, आसकमं सिधायचर। 

गीत वादित्र प्रोधः अमूत, वदू दार अङ्कम्‌ धटु ॥ 
शन्दाथं-- 
दश्री ४५. दिये याशिश्र १२, बजनिकी 
दानम्‌ %. दान घोषः १३. ध्वरेनि 
एिजातिभ्यः ३. ब्रह्मणो को मभूत्‌ १४. हीने लगी 
जालकमं १, (आत्मदेव) जातक संस्कार चद्‌ ६. उनके 
विधाय २. रके छार ७. दरवाजे पर 
ष्च । १५ तथा मरङ्खलम्‌ ई. उत्सव 
गीत ११ भनि बहु ॥ ८, अनिकां 


प्लोकार्थ-- आन्मदेव जातकर्म संस्कार करै ब्राह्यणो को दान दिये ! उनके दरवाजे पर अनेकों उत्सव 
तथा गाने-गजाने की ध्वनि होने समी | 


अ० ४ | माहात्म्यम्‌ [ १४७ 


एकोनषषितमः श्त्तोकः 


मतु रग्रेऽत्रवीद्राक्यं स्तन्य नास्ति ऊचे मम । 
अन्यस्तन्येन निदु ग्धा कथ पुष्णामि बालकम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 

मवु अग्रं अव्रवीत्‌ वाक्यम्‌, स्तन्यम्‌ न अस्ति कुचे मम । 

न्य स्तन्येन निदुःग्धा, कथम्‌ पुष्णामि बालकम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
भतुः १. (घुन्धुली अपने) पति के मम । ५. मेरे 
अग्र २. सामने अन्य १० दूसरों के 
अन्रकीत्‌ ४. बगोली (कि) स्तन्येन ११. दधसे 
वाक्यम्‌ २. (यह्‌) वचन निदुःग्धा 5 दधसे रहित (मै) 
स्तन्यम्‌ ७ दूध कथम्‌ १२. कैसे 
न अस्ति ०. नतहीहै पुष्णामि १४ पोषण करू 
कुचे ६ स्तनोमें बालकम्‌ ४ १२. वच्चेका 


ष्लोकार्थ--धृन्धुली भपने पति के सामने यह्‌ वचन बोली कि मेरे स्तनो मे दूध नही है) दषसे रहित मेँ 
द्सरो के दधसे बच्चेका केसे पोषण करू । 
घष्ठितिमः श्त्तोकः 


स्वसुश्च प्रसूताया शतो बालस्तु वतेते । 
तामाकायं गहे रक्त सा तेऽमं पोषयिष्यति ।)०।॥ 


पदच्छेद- 

मत्‌ स्वसुः च प्रसूतायाः, खतः बालः तु वतते। 

ताम्‌ आकायै गृहे रक्ष, सा ते अमम्‌ पोषयिष्यति ॥ 
शन्दाथ-- 
मत्‌ २ मेरी ` ताम्‌ ॐ. उप्त 
स्वकलुः ४. बह्निका आकाये १०. बुलाकर 
च ८. अतः गहे ११ घरमे 
प्रसूतायाः ३. जच्चा रश्च १२ र्खले 
मरतः ६. मर गया सा १२३. वह 
बालः ५ बालक ते १४ आपके 

१ कन्तु हाँ अम्‌ १५. चच्चेका 

चर्तते। ७. पोषयिष्यति ॥ १६. पोषण कर देगी 


इलोका्थ-- किन्तु हां ! मेरी जच्चा बहनि का बालक मर गया है; अतः उसे बुलाकर धर में रख लँ । वहं 
आपके बच्चे का पोषण कर देगी । 


श्रीमद्डागवते [ अ०४ 


१४८ 1 
एकषष्टितमः श्ततोकः 
पतिना तत्करतं खवं पुज्ररक्षणदेतवे। 
पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा पतिष्ठितम्‌ ॥६१॥ 
पदच्छेद- 
पतिना तद्‌ छतम्‌ सर्व॑म्‌ , पत्र रश्चण हेतवे, 
पुत्रस्य धु्धुकारी इति, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
पतिना १, पति (आत्मदेव) ने पु्नख्य ८. अपने पृत्रका 
तद्‌ ४. वह धुन्धुकारी ४ धुन्धुकारी 
तम्‌ ६९. किया दति १० यह्‌ 
सवम्‌ ५ सब नाम ११. नाम 
पुञ्, रक्षण २. पुत्रकी, रक्नाके मारा ७. माता धृन्धूली ने 
हेतवे । २ निमित्त प्रतिष्ठितम्‌॥ १२ रखा 
ए्लोकाथं--पति आत्मदेव ने पत्र की रक्षा के निमित्त वह सब किया! माता धृन्धुली ने अपने पूत्रका 
धृम्धुकारी यह नाम रखा । 
द्विषष्टितमः श्त्तोकः 


पदच्छेद-- 
णन्दाथं- 

जि, मासे २. 
निरते २. 
1 १५. 
अथ १. 
सा श. 
धेनुः . 
खषुवे १४. 


चिमासे निगंते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽभंकम्‌ । 
सवाङ्गखुन्दरं दिव्यं निमलं कनकप्रभम्‌ ॥६२॥ 


नि मासे निर्गते च अथ, सा धेनुः सुषुवे अभंकम्‌ । 
सवं अङ्ग सुन्दरम्‌ दिव्यम्‌, निर्मलम्‌ कनक प्रभम्‌ ॥ 


तीन, महीने अभंकम्‌ । १३. एक बालक को 
बीत जाने पर सवं, अङ्कः ६. सभी, अंगोसे 
तथा सुन्दरम्‌ ७. सुन्दर 
तदनन्तर दिव्यम्‌ ८. तेजस्वी 

उस निमलम्‌ ६ पविन्न 

गने फनकः ११. सुवणं कै समान 
उत्पनच्च किया प्रभम्‌ ॥ १२. कान्तिमान्‌ 


ष्लोकाथं--तदन्तर तीन महीने बीत जाने पर उस गने सभी. अगो से सुन्दर, तेजस्वी, पवित्र तथा सुवणं 
के समान कान्तिमान्‌ एक बालक को उत्पन्न किया ] 


अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १४६ 





भिषषठितमः श्लोकः 


दष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु सस्कारान्‌ स्वयमादपे। 
मत्वाऽऽप्चयं जनाः सवं दिदक्ताथं समागताः ॥६३॥ 


पदच्छेद- 

दषा प्रसन्नः विप्रः तु, सखंस्कासन्‌ स्वयम्‌ अवदधे | 

मत्वा आश्चर्यम्‌ जनाः सवं, दिदक्षाथेम्‌ समागताः ॥ 
शब्दाथ- 
द्रा १. (उपे) देखकर मत्वा ११. समन्नकर (उसे) 
प्रसन्नः २. आनन्द मग्न आश्यम्‌ १० आश्चयं 
चिप्र ३. ब्राह्मण (आत्मदेव) ने जनाः लोग 
त॒ ७ तथा सवं ८. सभी 
संस्कारान्‌ ४ (जातक आदि) संस्कारो को दिषटश्चाथेम्‌ १२. देखने को इच्छासे 
स्वयम्‌ ५. स्वयम्‌ सागता: ॥ १३. आने लगे 
आदधे । ६ किया ४ 


्लोकाथं--उसे देखकर आनन्द मग्न ब्राह्मण आत्मदेव ने जातकमे आदि संस्कारो को स्वयं किया तथा सभी 
लोग आश्चयं समञ्चकर उसे देखने की इच्छा से आने लगे । 


च तुष्षष्टितमः श्लोकः 
भाग्योदयोऽघुना जात अशत्सदेवस्य पश्यत । 
धेन्वा बालः प्रश्ुतस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ ॥ चैट॥ 


पदच्छेद-- 

भाग्योदयः अधुना जातः, आत्मद्‌वस्य पश्यत । 

धेन्वा बालः प्रसूतः तु, देव रूपी इति कमैतुकम्‌ ॥ 
गब्दा्थ-- 
भाग्योदयः भाग्य का उदय बालः ११. बालक कों 
अधुना २. इस समय प्रसूतः १२ जन्मदियाहै 
जातः ५ दहोगयादहे तु 2. भी 
आत्मदेवस्य ३. आत्मदेवके देवरूपी १०. देवता के समान 
पश्यत । १ देखिये इति ६ यह्‌ 
धेन्वा ८. गायने कलेतुकम्‌ ॥ ७. आश्चयं (है करि) 


एलोकार्थ--देखिये ! इस समय आत्मदेव के भाग्य का उदय हो गया है । यह आश्चयै है कि गायनेभी 
देवता के समान बालक को जन्म दिया है । 


१५० | श्रीमद्भागवते [ अण०४ 
= 4 _____ ________------------------------~ 


पञ्चषष्टितमः श्तोकः 


न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। 
गोकर्णं तं सुतं दष्ट्वा गोकणं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ 


पदच्छेद- 
न ज्ञातम्‌ तद्‌ रहस्यम्‌ तु, केन अपि विधि योगतः। 
गोकरण॑म्‌ तम्‌ छतम्‌ दष्टा, गोकणंम्‌ नाम च अकरोत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
न, ज्ञातम्‌ ५. नही, जान सका तम्‌, सुतम्‌ ७ उस, पृत्रका 
तदु, रहस्यम्‌ ४. उस, रहस्य को द्ष्ा ६. देखकर 
त॒ १. किन्तु गोकणंम्‌ १०. गौकणं 
केन, अपि २. कोङभी नाम ११. नाम 
विधि, योगतः । ३. भाग्य के, सयोग से च ६ तदनन्तर (भात्मदेव ने) 
गोकर्णम्‌ ८. गायके समान कोन अकरोत्‌॥ १२. रखदिया 


इ्लोकाथ--किन्तु कोई भी भाग्य के सयोग से उस रहस्य को नही जान सका । तदनन्तर आत्मदेव ने उस 
पत्र का गाय के समान कान देखकर गोकृणं नाम रख दिया । 


पटषष्ठितम ध श्लोक ५ 


करियत्काल्ेन तौ जातौ तरणौ तनयाबुमौ । 
गोकणंः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः ॥६६॥ 


पदच्छेद-- 
कियत्‌ काल्ञेन तौ ज्ञातो, तख्णौ तनयौ डभौ | 

गोकणंः पण्डितः ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखलः ॥ 
अन्बथ- 
कियत्‌ १. कुछ उभमौ। ४. दोनो 
कालेन २. संमय बादं गोकरणः ८. गोकणं 
तौ इ वे । पण्डितः ६. चतुर (आौर) 
जातो ७ हो गये (उनमे) श्षानी १० ज्ञानी (तथा) 
व ६. युवक चुन्धुकारी ११. धृन्धुकारी 
त ५ पत्र मद्ाखलः ॥ १२. महान्‌ दुष्ट (था) 


्लोका्थ-- कुच समय बाद वे दोनो उन 5 
पुत्र युवक हो गये । उनमे गोकणं धुका 
महान्‌ दष्ट था । चतुर ओौर ज्ञानी तथा धृन्धुकारी 


अ० ४] माहात्म्यम्‌ [ १५१ 


सप्रषष्टितमः श्त्तोकः 


स्नानशोचक्रियाहीनो दुभेक्ती क्रोधवर्धितः। 
दुष्परिग्रहकनां च शवस्तेन भोजनम्‌ ॥६७॥ 


पदच्छेद-- 
स्नान शौच क्रिया हीनः, दुर्मदी कोध वधितः। 
दुष्परिग्रह कतां च, शव हस्तेन भोजनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
स्नान १, (धुन्धुकारी) नहान ओर दष्परिश्रह ७. बुरी वस्तुओ का संग्रह 
शौच, क्रिया २. शुद्धिके, आचारसे कर्ता ८. करने वाला 
हीनः २ रहित च ४ ओर 
द्मश्ची ट. अभक्ष्य खाने बाला शव १०. अशुद्ध 
क्रोध ६. क्रोधी हस्तेन ११. हाथमे 
वधितः। ५. बहुत मोजनम्‌। १२. खाने वाला (था) 


ए्लोकाथं--धृन्धुकारी नहान ओर शुद्धि के अचार से रहित, अभक्ष्य खाने वाला, बहुत क्रोधी, बुरी वस्तुओ 
का संग्रह्‌ करते वाला ओर अशुद्ध हाथसे खाने वाला था। 


अष्टषष्टितमः श्लोकः 
चौरः स्वेजनदेषी परवेश्मप्रदी पकः। 
लालनाया मकान धृत्वा सदयः करूपे न्यपातयत्‌ ।६८॥ 


पदच्छेद-- 

चोरः सवं जन देषी, पर वेश्म प्रदीपकः । 

लालनाय अभंकान्‌ धुत्वा, सद्यः कूपे व्यपातयत्‌ ॥ 
णब्दाथ-- 
चौरः १, (वह्‌) चोर अ्थकान्‌ ७. बच्चो को 
सवे, जन २. सभी,ःलोगोसे धुत्वा ८. पकड़कर 
दधेषी ३ रवर-भाव करने वाला सयः ६ तत्काल 
परवेश्म ४. दूुसरोके धर्‌ करूपे १०. कृ मे 
प्रदीपकः। ५. चोरी करने वाला (तथा) न्यपातयत्‌! ११. धकेलदेताथा 
लालनाय ६. खेल के बहाने 


एलोकाथ--वह चोर, सभी लोगों से वैर-भाव करने वाला, दूसरों के घर चोरी करने वाला तथा खेल के 
बहाने बच्चो को पकड कर तत्काल कृएं मे धकेल देता था । 


५] __ _ __ -- शनक ------------- ५२ 1 श्रीमद्भागवते [अ०४ 
एकोनसप्ततितमः शोकः 


हिंसकः शश्धारी च दीनान्धानां प्रपीडकः। 
चाण्डालाभिरलो नित्यं पाशदस्तः श्वसंगतः ॥६६॥ 





क हिखकः शस्चधारी च, दीन अन्धानाम्‌ प्रपीडकः। 
चाण्डाल्ञ अधिस्तः नित्यम्‌, पाश्च हस्तः वन संगतः ॥ 
शब्दाथं-- 
हिसखकः ९ हिसा करने वाला चण्डाल ७ चाण्डालोसे 
शख्रघारी २. हथियार रखने वाला अभिस्वः ठ. प्रेम करने वाला (वह्‌ धृन्धुकारो) 
च ६. तथा नित्यम्‌ ठ. सदा 
दीन २. अनाथो भौर पाश, हस्तः १०. फन्दा, हाथ मे लिये हये 
अन्धानाम्‌ ४. अन्धो को श्वन्‌ ११ कुत्तो को 
प्रपीडकः। ५ दुःखदेने वाला संगतः ।॥ १२. साथमे रखताथा 


श्लोकाथं--हिसा करने वाला, हथियार रखने वाला, अनाथो भौर अन्धो को दु-ख देने वाला तथा चाण्डलो 
से प्रेम करने वाला वह्‌ धृन्धुकारी सदा फन्दा हाथ मे लिये हए कृत्तो को साथ मे रेता था | 


सप्ततितमः श्लोकः 
तेन॒ वेश्याकुसंगेन पिच्यं वित्तं तु नाशितम्‌ । 
एकदा वितसौ ताडय पाच्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥७०॥ 


पदच्छेद-- 
तेन वेश्या कुखंगेनः पित्यम्‌ वित्तम्‌ तु नाशितम्‌ । 

। पकव्‌ा पितरौ ताड्यः पाज्नारि स्वयम्‌ आस्त ॥ 
म्ब्दाथ-- 
तेन १ उसने एकदा ७ एक दिन 
वेश्या, कुसंगेन २. वेष्या की, वूसंगतिसे पितसै ८ माता-पिताको 
पित्र्यम्‌ द पताका ताड ६. मारपीट करं 
वित्तम्‌ ४. (सास) धन पाश्राशि १० बरतनोको 
त ६. तथा स्वयम्‌ ११ खुद 
नाशितम्‌ । ५ नष्ट कर दिया आहरत्‌ ।॥ १२ तुरालिया 


श्लोकार्थ---उसने वेश्या की कुसंगति पे पिता का सारा धन नष्ट कर दिया तथा एकदिन माता-पिता को 
मार पीट कर बरतनो को खुद चुर लिया | 


० ४ | 


पदच्छंद-- 


ण़ब्दाथ- 

तत्‌, पिता १ 

कृपणः २ 
मोच्चैः ध 
धन, हीनः २. 
रुरोद ५्‌ 
द । प्‌. 


माहात्म्यम्‌ 


एकसप्ततितमः श्लोकः 
तत्पिता करूपणः प्रोच्चैर्धनरहीनो सरोद ह । 
वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१।। 


तत्‌ पिता कृपणः पोच्चैः, घन हीनः रुरोद ह । 
वन्ध्यत्वम्‌ तु समीचीनम्‌, कपुर; दुःख दायकः ॥ 


उसके, पिता (आत्मदेव) 


. व्याकुल होकर 


जोरसे 


सपत्ति से, रहित ओौर 
रोने लगे 
ओर कहूने लगे कि 


वर्भ्यत्वम्‌ ७. 
तु ठ, 
समीचीनम्‌ =. 
कुपुन्नः १५. 
दुःख ११. 
दायकः ॥ १९. 


॥ १५३ 


बाक्षि रहना ही 
क्योकि 

अच्छा (दै) 

कुपुत्र 

कृष्ट 

देने वाला (होता है) 


कलोकार्थ-उसके पिता आत्मदेव सपत्ति से रहित ओौर व्याकुल होकर जोर से रोने लगे भौर कह्ने लगे कि 
ब्षि रहना ही अच्छा है, क्योकि कुपुत्र कष्ट देने वाला होता है । 
दिसप्रतितमः श्लोकः 


क्व तिष्ाभि क्व गच्छ्ाभिको मे दुःखं व्यपोदयेत्‌। 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन दहा कष्टं समम संस्थितम्‌ ॥७२॥ 


पदच्छैेद-- 


शनब्दार्थ-- 
केव १ 
तिष्ठामि २ 
क्व र. 
गच्छामि ४. 
कः ५ 
मे ६. 


दुःखम्‌ ७, 
व्यपोहयेत्‌ । ८. 


„ रू 


क्व तिष्ठामि क्व गच्छमि, कः मे दुःखम्‌ व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणान्‌ त्यजामि दुःखेन, हा कण्ठम्‌ मम सस्थितम्‌ ॥ 


कष्ट 
कर्टँ 
जाऊ 
कौन 

मेरे 

कृष्ट को 
दूर करेगा 


प्राणन्‌ १५. 
त्यजामि ११. 
दुःखेन > 
हा १२९. 
कष्म्‌ १९. 
मम १३२. 


सस्थितम्‌ ॥ १५, 


प्राणो को 
छोड रहा हं 
(म) दुःखसे 
हाय । 
कृष्ट 

मृच्च 

हो गयाहै 


ष्लोकाथं--कहाँ रह ? कहां जाड ? कौन मेरे कष्ट कौ दूरक्या? भँदुःल पेप्राणौको छोड़रहाहूं। 
हाय ! मृन्ने कष्ट हो गया है| 


फा०--२० 


[ अ० ४ 


१५४] श्रीमद्धूगक्ते 
। ।, ५) | 
भिसप्रतितमः श्ताकः 
तदानीं तु समागत्य गोकर्णं २॥। नसंयुनः 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ।॥७३॥ 
पदच्छेद- 
तदानीम्‌ त॒ समागत्य, गोकर्णः ज्ञान सयुतः । 
बोधयामास जनकम्‌, वैराग्यम्‌ परिद्शंयन्‌ ॥ 
गब्दा्थं- 
तदानीम्‌ २. उस समय सयुतः। ४. सम्पच्च 
तु १. तदनन्तर बोधयामास १० समन्षाते लगे 
समागत्य ६ आकर जनकम्‌ ७. पिता को 
गोकर्णः भ गोकणंजी वेराभ्यम्‌ ८. संन्यास का मागं 
ज्ञान ३ ज्ञान से परिद्शंयन ॥ 5. दिखते हए 
एलोकार्थं-- तदनन्तर उस समय ज्ञान से सपन्त गोकर्णं जी आकर पिता को संन्यास का मागं दिखाते हुए 
समस्चाने लगे । 
[ ्् 
चतुस्सप्ततितमः श्त्तोकः 
भसारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 
सुतः कस्य घनं कस्य स्नेहवाञ्ञ्वलतेऽनिशम्‌ ॥७४॥ 
पदच्छेद- 
असारः खलु ससारः, दुःख रूपी विमोहकः | 
खतः कस्य धनम्‌ कस्य, स्नेहवान्‌ उवलते अनिशम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
असारः २. तुच्छं कस्य ६. (यह) किसका 
खलु १ निश्चय दही घनम्‌ &. धनं (है ) 
ससारः २. (यह्‌) संसार कस्य ८. किसंका 
दुःखरूपौ ४. इःख कर मूत्ति (अौर) स्नेहवान्‌ १०. (इसमे) ममता रखने वाला 
विमोहकः । ५. भ्रम मे डालने वाला (है) उवलते १२. जलता रहता है 
सुतः ७. पत्र (भोर) अनिशम्‌ ॥ ११. निरन्तर 


लोकार्थ निश्चय ही यह्‌ संसार तुच्छ, दुःख कौ मति भोर भरम मे लने वाला ह । यहाँ किसका पुत्र 
ओर किसका धन है ? इसमे ममता रखनेवाला निरन्तर जलता रहता है । 


अ० ४ | माहाटम्यम्‌ 


[ १५५ 





पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवत्तिनः 


सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकान्तजीविनः ॥७५॥ 
पदच्छेद- 

न च इन्द्रस्य खुखम्‌ किचिव्‌, न सुखम्‌ चक्रवत्तिनः। 

खम्‌ अस्ति विरक्तस्य, मुनेः पकान्त जीविनः ॥# 
शब्दाथ-- 
न १. यह) न चकत्रवत्तिनः। ६. चक्रवर्ती सस्राट्‌ को 
च ४. ओर सुखम्‌ १३. सृख 
इन्द्रस्य २. इन्द्रको अस्ति १४. है 
सखम्‌ २ सुख (है) विरक्तस्य ११ वैरागी 
किचित्‌ ७. कोई स॒नेः १२. महात्मा को (ही) 
न 8 पकान्त &. एकान्त मे 
खुखम्‌ ८ सुख (है कन्तु) जीीविमः॥ १०. रहने वाले 


ष्लोकार्थ--यहां न इन्द्र को सुख है भौर न चक्रवर्ती खघ्नाट्‌ को कोई सुख है; किन्तु एकान्त में रहने वाले 


वैरागी महात्माकोही सुख है । 
षट॒सप्रतितमः श्लोकः 
सुञ्ाज्ञानं प्रजारूप मोहतो नरके 


गलिः । 


निपतिष्यति देहोऽयं सवं त्यक्त्वा वनं ब्रज ॥७द॥। 


पदच्छेद-- 
मृश्च अन्ञानम्‌ प्रजारूपम्‌ , मोहतः नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहः अयम्‌ , सवम्‌ त्यक्त्वा चनम्‌ नरज ॥ 
ण़ब्दाथं-- 
मुञ्च २ दछोडदो निपतिष्यति ठ. तष्ट हो जायेगा (अतः) 
अन्ञानम्‌ २. मोहको देष ८. शरीर 
प्रजारूपम्‌ १. संतान के अयम्‌ ७. यह्‌ 
मोहतः ४. मोहसे सवम्‌ १०. सबको 
नरके ५. नरक कौ त्यक्त्वा ११. व्याग करः 
गतिः। ६. प्राप्तिहोतीहै वनम्‌ १२. वलनमें 
रज ॥ १२ चले जावो 


इलोकार्थ-सतान के मोह को छोड दो । मोह पे नरक की प्राप्ति होती 
अतः सबको त्यागकर वन मे चले जाओ। 


है । यह्‌ शरीर नष्ट हो जयेगा । 


सप्तसप्ततितमः श्लोकः 


तद्वाक्यं तु समाकण्ये गन्तुकामः पिताऽत्रवीत्‌ । 
कि कर्तव्यं वने ताल तत्वं वद सविस्नरम्‌ ।॥७७\) 


[ भ०भ 


पच्छेद-- 

तदू वाक्यम्‌ तु समाकर्ण्य, गन्तु कामः पिता अत्रवीत्‌ | 

किम्‌ क्त्यम्‌ वने तात, वद्‌. त्वम्‌ वद्‌ सविस्तरम्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
तद्‌, वकम्‌ १. गोकणं को, बाति कतंव्यम्‌ १०. करना चाहिये 
ठ २ तदनन्तर वने ८. वनमे 
समाकण्यं २. सुनकर तात ७. हे पुत्र ! (मून्ने) 
गन्तुकामः ४. जाने की इच्छाम तद्‌, त्वम्‌ ११. उसे, तुम 
पित्ता ५ पिता (आत्मदेव) ने वद्‌ १२ बताओ 
अब्रवीत्‌ | ६. कहा सविस्तरम्‌ ॥ १२. विस्तारपूर्वक 
किम्‌ ६. क्या 


ष्लोका्थं--गोकणं की बात सुनकर तदनन्तर जाने की इच्छा से पिता आत्मदेव ने कहा- हे पुत्र 1 मूञ्ने वन 


मे क्या करना चाहिये, उसे तुम विस्तार-पू्वक बताओ । 


रष्टसप्रतितमः श्त्तोकः 


न्धक्रुपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्शुरहं शठः । 


कमणा पतितो नूनं मामुद्धर दथानिषरे ॥७८॥ 


पदच्छेद-- 
अन्ध करूपे स्ने पाश्चे, बद्धः पङ्गुः अहम्‌ शठः । 
कमणा पतितः नूनम्‌ , मम्‌ उद्धर दयानिधे ॥ 
फ्ब्दाथ-- 
अन्ध, कूपे ७. बहुत गहरे, कृं मे कमरा ९ 
स्नेह; पादे १. मोह के, बन्धन से पतितः ठः 
बद्धः २. बंधा हज चूनम्‌ ११ 
पङ्गुः ३. लंगडा (एवं) . माम्‌ १५. 
अष्टम्‌ ५. भै उद्धर १९ 
शटः | ४. दुष्ट दयानिधे ॥ र, 


वूकर्मो के कारण 
पड़ा हुमा हूं 


, अवश्य 


मेरा 


„ उद्धार करो 


हे करुणा कै सागर ! 


श्लोकार्थ--मोह के जन्धन से बंधा हमा, लेँगड़ा एव दष्ट मै कुकर्म के कारण बहुत गहरे कए मे पडा जा 


हुं । है करुणा के सागर ! मेरा अवश्य उद्धार करो । 


अ०४] 


गोकणं उवाच- 


पदच्ेद- 


गब्दार्थ- 
देहे 
अस्थि 
मांस 
रुधिरे 
अभिमतिम्‌ 
त्यजं 
त्वम्‌, 
जाया 
खत 
आदिषु 
सदा ११. 
ममताम्‌ १२ 
विमुञ्च । १३. 


$ + 5 @ ^ ९ - ~< 


थ 9 | 
@ 


माहात्म्यम्‌ 


एकोनाशीतितमः श्तोकः 


[ १५७ 


देहेऽस्थिमांसरूधिरेऽभिमति त्यज त्वं; 
जायासुतादिषु सदा ममतां विसुञ्च । 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्निष्ठं, 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्टः ॥७६॥ 


देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम्‌ व्य त्वम्‌ , 
जाया खत आदिषु सदा ममताम्‌ विश्च । 
पश्य अनिशम्‌ जगत्‌ ददम्‌ क्षण भङ्ध निष्ठम्‌ , 


वैराग्य राग 


शरीर के विषय में 
डी, 

मास ओर 

रक्त से बने 
अभिमान कों 
छोड दो 

तुम 

पत्नी 

पुत्र 

इत्यादि के विषय में 
हमेशा के लिये 
ममता-भाव 
मिटादो 


पश्य 
अनिशम्‌ 
जगत्‌ 
इद्म्‌ 
क्ण 
भन्ञ 
नि म्‌; 
वैराग्य 
राग 
रसिक्रः 
भव 
भक्ति 
निष्ठः ॥ 


२०. 
० 
१५. 
१४. 
१७. 


१८ 


१८. 


(४ 


च 
२२. 


रद. 
२४. 
२९. 


रसिकः भव भक्ति निष्ठः॥ 


देखो (तथा) 
निरन्तर 
संसार को 
इस्‌ 
प्रतिक्षण 
नाश में 
स्थित 
संन्यास- 
भावके 
प्रेमी होकर 
हौ जावो 
भगवद्‌ भक्ति मे 
लीन 


र्लोकार्थ--तुम हड्डी, मांस ओर रक्त से बने शरीर के विषय मे अभिमान को छोड दो; पत्नी, पुत्र इत्यादि 


के विषय मे हमेशा के लिए ममता-भाव मिटा दो; इस संसार को निरन्तर प्रतिक्षण नाश मे स्थित 
देखो तथा सन्यास-भाव कै प्रेमी होकर भगवद्‌-भक्ति मेँ लीन हो जावो । 


१५८] श्रीमद्भागवते [ म० ४ 


अशीतितमः श्लोकः 


धमं भजस्व सततं त्थज लोकधर्मान्‌ , 

सेवस्व साधुपुरुषान्जहि कामतुष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणएचिन्तनमाशु सुक्त्वा, 

सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ॥८०॥ 


पदच्छेद-- 

धमम्‌ भजस्व सततम्‌ त्यज लोक धर्मान्‌, 

सेवस्व साधु पुरुषान्‌ जरि काम तृष्णम्‌ । 

अन्यस्य दोष गुण चिन्तनम्‌ आशु मुक्त्वा, 

सेवा कथा रसम्‌ अहो नितवसाम्‌ पिब त्वम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
धमेम्‌ २ ध्मका अन्यस्य १४. दूसरे की 
भजस्व ४ आचरण करो दोष गुण १५ बुराई मौर अच्छाई्‌ की 
सततम्‌ ३ निरन्तर चिन्तनम्‌ १६. चिन्ताको 
त्यज्ञ ७ त्यागकरदो आशु १७ तत्काल 
लोक ५. ससार के मुक्त्वा, १८. दछ्छोडकरं 
धमान, ९. प्रपचोका सेवा १६. सेवा मौर 
सेवस्व १०. सेवा करो कथा २० कथाके 
साधु ८ सन्त रसम्‌ ९११. रसका 
पुरुषान्‌ ठ. जनोकी अहो २९ आनन्दसे 
जहि १३. छोड दो (तथा) नितराम्‌ २२३. सब 
काम ११. वासना ओर्‌ पिब २४. पान करो 
तृष्णाम्‌ । १२ वृष्माको त्वम्‌ ॥ १. तुम 


्लोकाथं--तुम धमं का निरन्तर आचरण करो, संसार के प्रपंचो का त्याग कर दो; सन्त-जनों की सेवा 


करो; वासना मौर तृष्णा को छोड दो तथा इसरे कौ बुराई मौर अच्छा की चिन्ता को तत्काल 
छोडकर सेवा ओौर कया के रस का आनन्द से सब पान करो | 


अ० ४] 
पदच्छेद- 
णब्दाथं-- 
पवम्‌ १. 
सूत 0 
उक्ति ३. 
वशतः 
अपि १० 
गृहम्‌ ११. 
विहाय, १२. 
यातः १४. 
वनम्‌ १३. 
स्थिर ५. 
मतिः ६. 


गत (~ 


यातो बवन 


युक्तो 


माहास्म्यम्‌ 


एकाशीतितमः श्त्तोकः 
एवं तोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय, 
स्थिरमतिगंतषष्टिवषंः । 
परिचथंयासौो, 


[ १५६ 


श्रीक्ष्णमाप नियत दशमस्य पाठात्‌ ।॥८१॥ 


पवम्‌ सुत उक्ति वशतः अपि गृहम्‌ विरहाय, 
यातः वनम्‌ स्थिर मतिः गत षष्टि वषं; | 


युक्तः चरेः 


अनुदिनम्‌ परिचर्यैया असौ, 


श्रीङृष्णएम्‌ आप नियतम्‌ दशमस्य पारखात्‌ ॥ 


(विप्र आत्मदेव) इस प्रकार 
पुत्र (गोकणं) के 


कह्ने के 
अनुसार 
भी 
धर 
छोडकर 


चले गये (तथा वहाँ} 


वन में 
पक्का 
निणंय करके 


बीत जाने पर 


च्छि 

वषं; | 
युक्तः 

हरेः 
अदुर्दिनम्‌ 
परिचयैया 
असौ 9 
श्रीरूष्णएम्‌ 
आप 
नियतम्‌ 
दशमस्य , 
पटात्‌ ॥ 


७, 


0 


१८. 
१६० 
१५. 
१७. 
१८. 
२३. 
२४ 

५, 

२९० 

१९. 


साठ 
वषं (की आयु) 

लगकर 

भगवान्‌ कौ 

प्रतिदिन 

सेवा में 

उन्होने 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

प्राप्त कर लिया 

नियमपुरव॑क 

(श्रीमद्धागवत के) दशमस्कन्ध का 
पाठ करने से 


ष्लोकार्थ-विप्र आत्मदेव इस प्रकार पुत्र गोकणं के कह्ने के अनुसार पक्का निणैय करके साठ वषं को भायु 
बीत जाने पर भी घर छोड़कर वन में चले गये ! तथा वहां प्रतिदिन भगवान्‌ की सेवा मे लगकर 


उन्होने श्रीमद्धागवत के दशम स्कन्ध का नियम-पू्वक पाठ करने से भगवानु श्रीकृष्ण को प्राप्त 
कर लिया | 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुथः अध्यायः ।(॥ 


सूत उवाच - 


प्दच्छेद- 


न्दा्थ- 
पितरि 
उपरते 
तेन 
जननी 
ताडिता 
भशम्‌ । 
क्व 


तै. 


ओरीमद्धागचतमहापुराणमादातम्यम्‌ 
अनथ प्नञ्भ्चस्. आद्यस्य: 


प्रथमः श्लोकः 


पितर्य॑परते तेन जननी ताडिता श्ृश्तम्‌ । 
क्व वित्तं तिष्ठति त्र.हि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥१॥ 


पितरि उपस्ते तेन, जननी ताडिता श्रशम्‌ 1 
क्व वित्तम्‌ तिष्ठति त्र. दहि, हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥ 


पिता (आत्मदेव) के वित्तम्‌ ८. धन 

मर जाने पर तिष्ठति १० रखाहै 
उस (धृन्धुकारी) ने न्न हि ७. बताओ 
माताको हनिष्ये १४. मारूगा 
पीटा (ओौर कहा) लत्तया १३. लातोसे 
सूब न ११ नही 

कहं चेत्‌ ॥ १२ तो म) 


एलोकाथं--पिता आत्मदेव के मर जने पर उस धृन्धुकारी ने माता को खूब पीटा मौर कटा--बताओ, धनं 
कहाँ रखा है ? नही तो मै लातो से मारूगा । 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ- 
इति 

तदू; वाक्य 
सत्रासात्‌ 
जनन्या 
पुज, दुःखतः। + 


१ 
८ 
द्‌. 
ध 


9, 


द्वितीयः श्लोकः 
इति तद्राक्यसंत्राताञ्जनन्या युत्रदुःखतः। 
करूपे पातः क्रूनो रात्रौ तेन सा निधनं गता ॥२॥ 


इति तद्‌ वाक्य सत्रासात्‌ , जनन्या पुच दुःखतः। 
करूपे पातः कृतः; रात्री, तेन सा निधनम्‌ गता॥ 


स प्रकार पातः, कृतः ठ. कूद, पडी (ओौर) 
उसकी, बातो घै राजौ ६ रातको 

डरकर तेन उससे 

माता (धुन्धुली) सा १०. वह्‌ 

पुत्र धृन्धुकारी) के, दुखसे निधनम्‌ ११. मृत्युको 

कुएं मे गता ॥ १२ प्रप्तहो गयी 


ए्लोकाथं--इस प्रकार उसको बातो से डरकर माता धुन्धुली पत्र धुन्धुकारौ के दुखसेरातकोकूएेमे कद 
पड ओर उसमे वह्‌ मृत्यु को प्राप्त हे गयी । 


अ० ५] 


पदच्छेद- 


णब्दाथं-- 
गोकरः 
तीथं यात्रा 
अथम्‌ 
निगेतः 
योग 
संस्थितः 
न 

गलम्‌ 


श @ & 72 ~ग ~< ० ४ 


माहालम्यम्‌ 


ततीयः श्लोकः 
गोकर्णस्नीधंयाचार्थं निगंतो योगसंस्थितः। 
न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वान्धवः ॥३॥ 


[ १६१ 


[4 इ~ 1 


गोकणंः तीथे याजा अथम्‌ , निर्गतः योग सस्थितः। 
न दुःखम्‌ न सुखम्‌ तस्य, न वैरी न अपि बान्धवः ॥ 


गोकणं न ६ नं 

तीर्थं यात्रा के खम्‌ १०. पुल (तथा) 
निमित्त तस्य ११. उनका 
निकल पडे (उन्हे) न १२. न (कोर) 
योग मे वैरी १३. शत्र (था) 
स्थित रहने वाले न १५. न (कोई) 
त (कोई) अपि १४. ओर 
दुःख (था ओौर) बान्धवः॥ १६. मित्र (था) 


ए्लोकार्थ--योग मे स्थित रहने वाले गोकणं तीथेयात्रा के निमित्त निकल पड़े । उन्हे न कोई दु.ख थां भौर 


पदच्छेद 


शंब्दाथ-- 
धुन्धुकासी 
र 
अतिश्ठत्‌ 
पञ्च 
पण्यवधू 
वतः । 


०८ ५५ „€ 0 ‰< 5 


न सुख तथा उनका न कोई शत्रु था ओर न कोई मित्र था। 


चतुथः श्त्तोकः 
धुन्धुकारी गटेऽति्टत्‌ पञ्चपरष्यवधुवृतः 
अत्युग्रकमेकर्तां च तत्पोषणएविसृटधीः ॥४॥ 


धुन्धुकायी गृहे अतिष्ठत्‌ , पञ्च पण्यवधू घृतः । 
अति उग्र कस कतां च, तद्‌ पोषण विमुढ धीः ॥ 


धुन्धुकारी अति, उग्र ११ अत्यन्त, क्रूरं 
घरमें कमं, कतां १२. कमे, करता.(था) 
रहने लगा च्य ७. तथा 

पाच तदू ८. उन्‌ (वेश्याओो) कै 
वेश्याओ के पोषण ४. पालन-पोषण में 
साथ विमूढः, धीः {| १०. मोहित, चित्त (वह्‌) 


ष्लोकाथै--धृन्धुकारी पाच वेश्याओ के साथघंर मे रहने लगा तथा उन वेश्यामों के पालन-पोषण 


फा०--९१ 


मे मोहित-चित्त वहु अत्यन्त क्रूर कमं करता था । 


१६२ 1 श्रीमद्भगवते [ ०४ 


त ज ना ज क-म = 


पञ्चमः श्तोकः 


एकदा कुलशस्तास्तु भूषणान्यभिल्िप्सवः । 
तदर्थं निर्गतो गेदात्कामान्धो सृत्युमस्मरन्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- ५ 
पकदा कुलटाः ताः तु भूषणानि अभिल्िप्सवः। 
तदर्थम्‌ नितः गेहात्‌, काम अन्धः मृत्युम्‌ अस्मरन्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
एकदा १, एकबार तद्थेम्‌ १०. उसके लिए 
कुलयाः ३. वेश्याओ ने निगंतः १२. निकल पड़ा 
ताः २. उन गेद्ात्‌ ११. घर से 
त ६. तदुपरान्त काम, अन्धः ७. काम-वासना से, अन्धा (आर) 
भूषणानि ४. आभूषणो की मृत्युम्‌ ८. मृत्युको 
अभिलिप्ठवः। ५. इच्छाकी अस्मरन्‌ ॥ ई. भुला हुभा (वह्‌) 


श्लोकाथं--एकवार उन वेश्याओ ने अभूषणो की इच्छा कौ । तदुपरान्त काम-वासना से अन्धा शौर मृल्ु 
को भूला हुआ वह्‌ उसके लिए घर से निकल पडा । 


पष्ठः श्ततोकः 
यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेम पुनगंतः । 
ताभ्योऽयच्छृत्‌ सुवश्नाणि भूषणानि क्रियन्ति च ॥ दे 


पदच्छेद-- 

यतः ततः; च सह्य, वित्तम्‌ वेश्म पुनः गतः। 

ताभ्यः अयच्छत्‌ खुवस्राणि, मूषणानि कियन्ति च ॥ 
शब्दार्थ-- 
यतः; १. इधर गतः । ७. जा णया 
ततः २. उधरसे ताभ्यः &. उन (वेष्या) को 
च ११. भौर अयच्छत्‌ १४६. दिया 
सहेत्य ४. चुराकर (वह्‌) खुवस्राणि १०. सुन्दर वस्त 
चित्तम्‌ ३. घन भूषणानि १३. आभूषण 
वेश्म॒ ६. घर कियन्ति १२. अनेकों 
पुनः ५. फिरसे च ॥ ८. तथा 


श्लोकाथं इधर-उधर से धन चुराकर वहं फिर से घर जा गया तथा उन वेश्याओ को सुन्दर वस्त्र ओर 
अनेको आभूषण दिया । 


भ ५] माहात्म्यम्‌ [ १६३ 


सप्तमः श्त्तोकः 
बह वित्तचयं दृष्टवा राच्रौ नायो व्यचारयन्‌ । 
चौयं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ्रहीष्यति ॥७॥ 


पदच्छेद-- 

बह वित्त चयम्‌ ₹दष्टवा, राजौ नायः उ्यचारयन्‌ । 

चौयैम्‌ करोति असौ नित्यम्‌ , अतः राजा ्रहीष्यति ॥७॥ 
शन्दार्थ-- 
वहु २. बहुतसे चौयैम्‌ १०. चोरी 
वित्त ३. धनका करोति ११. करता है 
चयम्‌ ४. संग्रह्‌ असौ ८. यह (घुन्धुकारी) 
ष्ट्वा ५. देखकर नित्यम्‌ ४. प्रतिदिन 
राजौ ६. रत्रिमे अतः १२. इसलिये 
नायः १, वेश्याभोने राजा १३. राजा (इसे) 
व्यचारयन्‌ । ७. विचार किया रहीष्यति ॥ १४. पकड लेगा 


एलोकार्थ-वेष्याओो ने बहुत से धन का संग्रह देखकर रात्रि मे विचार किया; यह्‌ धृन्धुकारी प्रतिदिन चोरी 
करता है, इसलिए राजा इसे पकड लेगा । 


अष्टमः श्त्तोकः 
वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निरिचितम्‌ । 
अतोऽथंगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते ॥८॥ 


पदच्छेद-- + (~ (~, (~ (~ 

वित्तम्‌ हृस्वा पुनः च एनम्‌, मारयिष्यति निश्चितम्‌ 

अतः अथं गुप्तये गुढम्‌, अस्माभिः किम्‌ न हस्यते॥ 
शब्दाथं-- 
वित्तम्‌ २ धन अतः ८. इसलिए 
हत्वा २. छीनकर अथे, गुप्रये 5. धनकी, रक्चा के लिये 
पुनः ४. फिर गृढम्‌ १२३. गुप्तरूपसे 
च १, तदनन्तर (राजा) अस्माभिः १२ हमी (इसे) 
पनम्‌ ५ इसे किम्‌ १०. क्यो 
मारयिष्यति ७. मारदेगा न ११ न 
निश्चितम्‌ ! ६ निस्वयही हन्यते १४. मारदं 


पलोका्थ--तदनन्तर राजा धन छीनकर फिर इसे निश्चय ही मार देगा । इसलिये धन की रक्षा के लिए 
क्यो न हमी इसे गृप्त स्प से मार दे । 


१६४ 1 भीम द्धागवते [ अ० ५ 
नवमः श्त्तोकः 


निरत्यैनं गृहीत्वाथ" यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । 
हति ता निश्चयं क्रत्वा सुप्तं सम्बद्ध.य रश्मिभिः ॥६॥ 


पदच्छेद-- ति 

निहत्य एनम्‌ गृहीत्वा अथम्‌ › यास्यामः यत्न कुज्ाचत्‌। 

इति ताः निश्चयम्‌ तवा, सुप्रम्‌ सम्बद्धश्य रर्मिभिः ॥ 
शब्दा्थ- 
निहत्य २. मारकर (तथा) दति ८ पेसा 
एनम्‌ १ इसे ताः ११. उन (वेश्याभो) ने 
गरहीरवा ४ लेकर (हुमलोग) निश्चयम्‌ 5. निणंय 
अथम्‌ ३. धन कृत्वा १०. करके 
यास्यामः ७ चली चलेगी खप्रम्‌ १२ सोते हए (घृन्धूकारी) को 
यत्न ५ जहाँ सम्बद्धश्च १४ बधि दिया 
कुषचित्‌। ९ कहीभी रश्मिभिः ॥ १३ रस्सियो से 


ष्लोकार्थ--इसे मारकर तथा धन लेकर हमलोग जरहाँ-कही भी चली चलेगी-एेसा निणंय करके उन 
वेश्यागो ने सोते हुए धृन्धुकारी को रस्सियो से बाध दिया । 


दशमः श्त्तोकः 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्ष्त्युमुपचक्रसुः । 
त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुकतास्तदाभवन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
पाशम्‌ कण्ठे निधाय अस्य, तदु मत्युम्‌ उपचक्रमुः । 
त्वरितम्‌ न ममार असो, चिम्ता युक्ताः तदा अभवन्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
पाशम्‌ २. फन्दा न ४ नही 
कण्ठे २. गलेमें ममार १०. मरा 
चिधाय डालकर असौ ७. (किन्तु) वह्‌ 
अस्य १. (वेश्याय) उसके चिन्ता १२. चिन्तापे 
तद्‌, बरव्युम्‌ ५ उसे, मारनेका युक्ताः १३. व्याकुल 
उपचक्रमुः । ६. प्रयत्न करने लगी तदा ११. तब वे सब) 
त्वरितम्‌ ८. शीघ्र अभवन्‌ ॥ १४. हो गयी 


श्लोकार्थ--वेश्याएं उसके गले मे फन्दा गलकर उसे मारने का प्रयत्न करने लगी । किन्तु वहु शीघ्र नही 
मरा । तब वे सब चिन्ता से व्याकुल हो गयी । 


अ० ५] माहादम्यम्‌ | १६५ 
एकादशः श्लोकः 

त्राज्ञारसमू्टश्च तन्मुखे हि विचिक्तिपुः । 

अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥११॥ 
पदच्छेद- 

तप्र भङ्घार समुद्ान्‌ च, तद्‌ मुखे हि चिचिश्षिषुः। 

अग्नि उवाला अतिदुःखेन, व्याकुलः निधनम्‌ गतः ॥ 
गब्दा्थ- 
तप्र १ (उन वेश्याभो ने) जलते हए अग्नि ८. आगकौ 
अद्खार २ कोयलो के ज्वाला ड. लपटकी 
समूहान्‌ ३ दठेरको अति १०. भयंकर 
च ७. इस प्रकार दुःखेन ११. पीडासे 
तद्‌, मुखे ४ उसके, मूख पर व्याकुलः १२. धबराकर (वह्‌) 
हि ५. दही निधनम्‌ १६३ मूत्युको 
विचिश्िपुः। ६. बिखेर दिया गतः ॥ १४ प्राप्तहो गया 


्लोका्थ--उन वेष्याओ ने जलते हए कोयलो के ठेर को उसके मुख पर ही बिखेर दिया । इस प्रकार आग 
की लपट की भयंकर पीडा से धबराकर वह्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गया । 


दादशः श्त्तोकः 
तं देह सुखुचु्ग तं प्रायः साहसिकाः स्त्रियः । 
नज्ञात तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च॥१२॥ 


पदनच्छेद-- 

तम्‌ देहम्‌ सुमुचुः गतं, प्रायः साहसिकाः; लियः । 

न ज्ञातम्‌ तद्‌ रहस्यम्‌ तु, केन अपि इदम्‌ तथैव च ॥ 
शब्दा्थ-- 
तम्‌ १, (उन वेश्याओ पे) उसके ज्ञातम्‌ १६. जाना 
देहम्‌ २, शव को तद्‌ & उनके 
सुचः ४ फक दिया रहस्यम्‌ ११ गृप्तकमको 
गतं २ गड्ढेमें त॒ ८ तथा 
प्रायः ६. अधिकतर केन १२ क्सीने 
साहसिकाः ७. साहसी (होती है) अपि १४. भी 
स्जियः। ५. स्त्र्या इदम्‌ १०. इस 
न १५. नही तथेव च ॥ १२. उसीरूपमें 


श्लोकार्थ--उन वेश्या ने उसके शव को गड्ढे मे फेक दिया । स्त्रियां अधिकतर साहसी होती है । तथा 


उनके इस गुप्त काम को उसी रूपमे किसी ने मी नही जाना । 


१६६] श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 


त्रयोदशः श्लोकः 
लोकैः प्रा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः 
जागमिच्यति वषेऽस्मिन वित्तलोमविकर्षितः ॥१३॥ 





पदच्छेद-- 
लोकैः पृष्ठाः वदस्ति स्म, दुरम्‌ यातः भियः हि नः। 
आगभभिष्यति वषं अरिमन्‌ , वित्त लोभ विकषितः ॥ 
शब्दाथं- 
लोकैः १, लोगो के नः। ५. हमारे 
पृष्टाः २. पृद्धने पर वे) आगमिष्यति १४. आवेगे 
वदन्ति स्म ३. कहती थी वषं १३. वर्षं के अन्दर ही 
दुर्म्‌ १०. दूर अस्मिन्‌ १२. इस 
यातः ११. चले गयेदै वित्त ७. धन के 
परियः ६. प्रेमी लोभ ८. लोभसे 
हि ४. कि विकषितः || ६. खिच कर 
दलोकाथं--लोगो कै पुद्धने पर वे कहती थी कि हमारे ्रेमी धन के लोभ से खिचकर दुर चले गये दहै । इस 
वषं के अन्दर ही आवेगे | 
५ र 
चतुढरः सत्क 
सत्रीणां नेव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्‌ बुधः । 
विर्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥१४।॥ 
पदच्छेद-- ि 
स्चीणणम्‌ न पव तु विश्वासम्‌ , दु्टानाम्‌ कारयेत्‌ बुधः| 
विश्वासे यः स्थितः मढः; खः दुःखैः परिभूयते॥ 
शब्दाथं-- 
खीखाम्‌ र. स्त्रियोका विश्वासे ११. विश्वास मे 
न ७. नही यः 2. जो 
प्व ६. ही स्थितः १२ रहता 
तु ध. तो मुटः १० मूखं (इनके) 
विश्वासम्‌ ५. विश्वास सः १३ वह 
दुष्टानाम्‌ २. दुष्टा दुःखैः १४ कष्टोसे 
कास्येत्‌ ८. करना चाहिये परिभूयते ॥ १५. पीडित होता है 
बुधः । १. बुद्धिमान्‌ जनो को 


श्लोकार्थ--ुद्धिमान्‌ जनो को दुष्टा स्त्रियो का तो विश्वास ही नही करना चाहिये । जो मूख इनके विष्वास 
मे रहता दै, वह्‌ कष्टो से पीडित होता है । 


अ०५ | माहात्म्यम्‌ [ १६७ 


पञ्चदशः श्तोकः 
सधामयं वचो यासां कामिनां रसवधेनम्‌ । 
हदयं त्तुरधारामं पयः को नाम योषिताम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 

सुधामयम्‌ वचः याखाम्‌ , कामिनाम्‌ स्स वधंनम्‌। 

हदयम्‌ क्षुर धार आमम्‌, प्रियः कः नाम योषिताम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
खुघाभयम्‌ ३. अमृत के समान हृदयम्‌ ७. (तथा) मनं 
वचः २. वाणी ल्ुरःधारा ठ चरे की, धारके 
यासाम्‌ १, जिनकी आभम्‌ ६. समान (तेज है) 
कामिनाम्‌ £ कामुक जनोके प्रियः १२. प्यारा (हो सकता है) 
रसं ५. आनन्द को कः, नाम ११ कौन, व्यक्ति 
वधंनम्‌ ६. बढाने वाली (है) योषिताम्‌ ॥ १० (रेस) स्वरयो को 


ए्लोकाथं--जिनकी वाणी अमृत के समान कामुक जनो के आनन्द को बढाने वाली है तथा सन द्रे की धार 
के समान तेज है । एेसी स्त्रियो को कौन व्यक्ति प्यारा हो सक्ता है ? 


षोटराः श्त्तोकः 


संहृत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुत काः 
घुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकमेतः ।।१९६॥ 


पदच्छेद-- 

सह्टव्य वित्तम्‌ ताः याताः, कुलटाः बह भत काः । 

घुन्धुकारी बभूव अथ, महान्‌ भरेत: कुकर्मतः॥ 
शब्दाथ- 
सहस्य ६. लेकर धुन्धुकासै ठ. धृन्धुकारी (मरकर) 
वित्तम्‌ धर. धन बभूव १३. दहो गया 
ताः ३२ वे अथ ८. इधर 
याताः ७. चली गयी मदान्‌ ११. बहुत बड़ा 
कुलटाः ४. वेश्यायें प्रेतः १२. प्रेत 
बहु १. बहुतर कुकमतः॥ १०. (अपने) कुकर्मो से 
भत्‌ काः। २. पत्ियो को रखने वाली 


श्लोकार्थ--बहुतेरे पतियों को रखने वाली वे वेश्याये धन लेकर चली गयीं । इधर घुन्धुकारी मरकर अपने 
कुकर्मो पे बहुत बड़ा प्रेत हो गया | 


भीमद्धागवंते [ अ०५ 





१६८ | <= 
सप्तदशः श्वकः 

वात्यारूपधरो नित्यं धावन्‌ दशदिशोऽन्तरम्‌ । 

शीतात्तपपरिकलिष्टो निराहारः पिपासितः ॥१७।। 
पदच्छेद- ध ॥ 

चास्या रूप धरः नित्यम्‌, धावन्‌ दश देशः अन्तरम्‌ । 

शीत आतप परिरकिलिष्टः' निराहारः पिपासतः ॥ 
प्रान्दाथ- 
वास्या,रूप १ वह्‌ धुन्धुकारी) बवण्डर का रूप शीत ३. सर्दी 
धरः २. धारण करके आतप ४. गर्मीसे 
नित्यम्‌ ८ सदा परिकिलष्टः ५. व्याकुल 
धावन्‌ ११. दौडता रहता चा निराद्दारः ९ भूखा आौर 
दश, दिशः >. दशो, दिशा के पिपासितः ॥ ७. प्यासा 


अन्तरम्‌ । १०. तीच 


ए्लोका्थ--वह धुनधुकारी बवण्डर का रूप धारण करके सर्दी-गर्मौ से व्याकुल, भुला ओर प्यासा सदा दसो 
दिशाभो के बीच दौडता रहता था । 


अष्टादशः श्लोकः 


न ज्ञेमे शरणं क्वापि हा दैवेति सुहु्व॑दन्‌ । 
कियत्काल्ेन गोकणो मूतं लोकादबुध्यत ॥१८॥। 


पदच्छेद-- 
नक्तेपै शरणम्‌ क्व अपि, हा दैव इतिं मुहुः वदन्‌ । 
कियत्‌ कालेन गोकणंः, सतम्‌ लोकात्‌ अबुध्यत ॥ 
धन्दाथं-- 
- ७ नही मुहुः ३. बार-बार 
लेभे ८. पात्ताथा वदन्‌ । ४. कहता हुमा (वह) 
शरणम्‌ ६ शरण फियत्‌, कालेन ४. कखे, समय के बादं 
क्व, अपि ५. कटी,भी गोकणेः १०, गोकणं ते 
हादैव १ हादैव। मृतम्‌ १९. मरा हुआ 
दति २, एेसा लोकात्‌ ११. लोगों से (उसे) 


भवुभ्यत ॥ १३. सुना 


प्लोका्थ--हा दंव ! एेसा बार-बार कहती हृभा वहं कही भी शरण नही षात्ता थौ । कुं समय केव 
गोकणं ने लोगो से उपे मरा हुआ सुना । 


अ ५1] माहात्म्यम्‌ [ १६६ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌। 
यरिमस्तीर्थे तु संयाति त्र शआ्राद्धमवतयत्‌ ॥१६॥ 





पदच्छृद- 
अनाथम्‌ तम्‌ विद्वा पव, गया श्राद्धम्‌ अचीकरत्‌ । 
यस्मिन्‌ तीथं तु संयाति, तच्च श्राद्धम्‌ अवर्तयत्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
अनाथम्‌ २. अनाथ यस्मिन्‌ ई. जिस 
तम्‌ १, (गोकणं) उसे तीथं १०. तीर्थमे 
विदित्वा ३. जानकर तु ८ तथा 
पव ४. ही सयति ११. नि) जातेथे 
गया ५. गयाजीमें तज १२. वहाँ पर 
श्रद्धम्‌ ६. श्राद्ध ्रद्धम्‌ १२. पिण्डदान 
अचीकरत्‌ । ७. सम्पन्न किये अवतेयत्‌ ॥ १४. करतेये 


श्लोकार्थ--गोकणं उसे अनाथ जानकर ही गयाचीमें श्राद्ध सम्पन्न श्रिये तथा जिस तीर्थं मेवे जाति 
थे; वर्ह पर पिण्डदान करते ये । 


विंशः श्त्तोकः 


एव भ्रमन्‌ स गोकर्णः स्वपुरं ससुपेयिवान्‌ ! 
रान्नौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतोऽलक्तितः परैः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ रमन्‌ सः गोकणेः, स्व पुरम्‌ समुपेयिवान्‌ । 

सौ गृह अङ्के स्वप्तुम्‌, आगतः अलश्चितः परेः ॥ 
णब्दाथं-- 
एवम्‌ १ इसप्रकार सनौ ७. रात्रिमे 
भ्रमन्‌ २. धमते हुए गृह, अङ्गसे १० धर के, आँगनमें 
सः ३. वे स्वप्तुम्‌ ११. सोने के लिए 
गोकणः ४. गोकणंजी आगतः १२. पहुंचे 
स्व,+पुरम्‌ ५ अपने नगरमें अलध्चितः ई. न देखे जति हुं 
समुपेयिवान्‌ । ६. आये (ओर) परे; ॥ ८. दूसरों से 
्लोकाथ--इस प्रकार धमते हए वे गोकणे जी अपने नगर मे आये ओर रात्रि मे दूसरों से न देखे जाते हुएं 

धर के आंगन मे सोने के लिए पहुचे | 


फा०-२२ 





१७० ¶ श्रीमद्भागवते __ [०५ 


एकविंशः श्लोकः 
तच सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्ववान्धवम्‌ | 
निशीथे दशयामास मदारोद्रतरं वपुः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

तजर सुप्तम॒ सः विज्ञाय, धुन्धुकायी स्व बान्धवम्‌ । 

निश्वीथे दशयामास, महा रौद्रतरम्‌ वपुः ॥ 
शब्दार्थ-- 
तत्न ५. वहाँ पर बान्धवम्‌ ¢ भाई (गोकर्णं) को 
सुप्रम्‌ ६. सोया हुभा निशीथे ८. रातिम 
सः १, वह्‌ दशयामास १२ दिषलाया 
विज्ञाय ७ जानकर महा द. बडे 
धुन्धुकारी २. धृन्धुकारी सद्तर्म्‌ १०. भयानक 
स्व २. अपने वपुः ॥ ११ सूपको 
श्लोकारथं--वबह धुन्धुकारी पने भाई गोकणं को वहाँ पर सोया हुमा जानकर रात्रि में बडे भयानक ल्पको 

दिखलाया । 
विशः श्लोकः 

सक्रन्मेषः सकृद्धस्ती सकच्च मदिषोऽभवत्‌ | 

सक्रदिन्द्रः सकरृच्चा्चिः पुनश्च पुरुषोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- 

सरत्‌ मेषः सषृत्‌ हस्ती, सकृत्‌ च महिषः अभवत्‌ 

. सङ्त्‌ इन्द्रः सछ्ृत्‌ च अग्निः, पुनः च पुरुषः अभवत्‌ ॥ 

शब्दाथ- 
सकृत्‌ १ (उसने) एकवार इन्द्रः ११ इन्द्र 
मेषः २. भेडा सत्‌ १२. एकबार 
सरत्‌ ३. एकबार च ४. तथा (वह्‌) 
हस्ती ४. हाथी अग्निः १३. अन्ति 
सकृत्‌ ६. एकवार पुनः १५. फिर 
च ४. ओौर च १४. ओर 
महिषः ७. भसेका पुरुषः १६ मनूष्यकेरूपमें 
अभवत्‌ ठ रूप धारण किया अभवत्‌! १७. हो गया 
सरत्‌ १०. एकवार | 


्लोकार्थं--उसने एकवार भेडा, एकवार हाथी ओौर एकवार भैसे का रूप धारण किया तथा वह एकबार 
रद्र एकवार अग्नि ओर फिर मनुष्यके रूपमे हो गया | 


अ० ५] माहात्म्यम्‌ [ १७१ 
अयोविंशः श्लोकः 
वैपरीत्यसिदं दष्ट्वा गोक्णों षैयसंयुतः 
जयं दुग तिकः कोऽपि निश्चिहयाथ तमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद -- वैपसव्यम्‌ इदम्‌ दृषा, गोकणैः धैयै स्युतः । 
अयम्‌ दुगं तिकः कः अपि, निश्चित्य अथ तम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

वैपरीत्यम्‌ ४. बदलतेरूपको दुगंतिकः ७ दुर्गति को प्राप्त 

इदम्‌ ३. इस कः अपि ८. कोई (जीव है) 

दषा ५. देखकर निश्चित्य १०. निङ्चय करके 

गोकर्णः २. गौकणं ने अथ ६. एसा 

धेये, सथुतः। १ धीरता से, युक्त तम्‌ ११ उसे 

अयम्‌ ६. यह अव्रवीत्‌ ५ १२. कटा 

ष्लोकाथं-- धीरता से युक्त गोकणं ने इस बदलते रूप को देखकर यह्‌ दुगंति को प्राप्त कोई जीव है, एेसा 
निश्चयं करके उसे कहा । 


चतुविं शः श्लोकः 
गोकणं उवाच-- 
करस्त्वसुग्रतरो राच्नौ कुतो यातो दशामिमाम्‌ । 
र्वा परेतः पिशाचो वा राच्तसोऽसीति शंस नः॥२२)। 


पदच्छेद-- कः त्वम्‌ उग्रतरः रानी, छतः यातः दशाम्‌ इमाम्‌ | 
किम्‌ वा प्रेतः पिशाचः वा, राक्षसः असि इति शसनःप 


णब्दाथं- 

कः € कौन (हो) वा ११. अथवा 
त्वम्‌ ३. तुम प्रेतः १०. प्रेत 
उग्रतरः २ बडे भयानक पिशाचः १२. पिशाच 
राच १. रातमे वा १२. यां 
कुतः ५. कसे रक्षसः १४. राक्षस 
यातः ८ प्राप्तहूयेहो असि १५९. हो 
दशाम्‌ ७. दशाको इति १६. यह्‌ 
इमाम्‌ । ६ इस शख १८. बताओ 
किम्‌ & क्या (तुम) नः॥ १७. हमे 


ष्लोकाथं--रात मे बडे भयानक तुम कौन हो? कैसेइस दशा कोप्राप्त हृयेहो? क्या तुम प्रेत अथव 
पिशाच या राक्षस हो ? यह्‌ हमे बताओ । 


१७२ | श्रीमद्धागवते [अ० १ 


पञ्चविंशः श्लोकः 

सूत उवाच-- 

एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः| 

अशक्ते वव्चनोच्चारे संज्ञामाच्च चकार ह ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 

पवम्‌ पृष्ठः तदा तेन, रुरोद उच्चैः पुनः पुनः। 

अशक्तः वचन उच्चारे, सनज्ञामाच्म्‌ चकार ह ॥ 
शब्दाथं-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार अशक्तः १० असमर्थं होता हुमा 
पृष्ठः २. पुदछने पर वचन ८. शब्द 
तदा उस समय (धृन्धुकारी) उच्चारे ६. बोलने मे 
तेन १, गोकणं के द्वारां सज्ञा १२ संकेत 
खरोद ७. रोने लगा (तथा) मात्रम्‌ ११ केवल 
उच्चैः ६. जोरसे चकार १४ किया 
पुनः पुनः। ५. बार-बार ह ॥ १३. ही 


एलोकाथं--गोकणं के द्वारा इस प्रकार पचने पर उस समय धुन्धुकारी बार-बार जोर से रोने लगा तथा 
शब्द बोलने मे असमर्थ होता हुभा केवल संकेत ही किया । 


पडविंशः श्लोकः 
ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकणस्तसुदैरयत्‌ । 
त्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुखुपचक्रमे ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

ततः अञ्जलौ जलम्‌ छृत्वा, गोकणंः तम्‌ उदैरयत्‌ । 

तदू सेक इत पापः असौ, प्रवक्तुम्‌ उपचक्रमे ॥ 
शन्दाथ-- 
ततः १. तदनन्तर तदु ८. उस 
अञ्जलौ ३. अंजली मे सेक &. सिचन के कारण 
जलम्‌  जलको हत ११. नष्ट्हयेजानेसे 
कृत्वा १. अभिमंत्रित करके पापः १०. पाप 
गोकणः २. गोकणंजीने असौ १२. वह्‌ 
तम्‌ ६. (उसे) धृन्धुकारी के उपर प्रवक्तुम्‌ १३. बोलने 
उद्रैरयत्‌। ७. चछिडका उपचक्रमे ॥ १४. लगा 


एलोका्थं --तदनन्तर गोकणं जी ने अंजली मे जल को अभिमन्त्रित करके उसे धुन्धुकारी के ऊपर चछिंडका । 
उस सिंचन के कारण पाप नष्ट हो जाने से वह्‌ बोलने लगा । 


भ०५ | माहात्म्यम्‌ [ १७३ 


सप्तविशः श्लोकः 
प्रेत उवाच-- अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि घुन्धुकारीति नामतः। 
स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥२७। 


पदच्छेद- 

अहम्‌ भ्राता त्वदीयः अस्मि, चु्धुकारी इति नामतः । 

स्वकीयेन पव दोषेण, ब्रह्मत्वम्‌ नाशितम्‌ भया ॥ 
शन्दाथ-- 
अद्म्‌ १, मै स्वकीयेन & अपने 
भ्राता ९. भाई प्व १०. ही 
त्वदीयः ५. तुम्हारा दोषेण ११. पापसे 
अस्मि ७. हे ह्यत्वम्‌ १२ ब्राह्मणपन को 
धुन्धुकारी २. धृन्धुकारी नाशितम्‌ १३. नष्ट कर दियादहै 
इति ३. इस मया ॥ ८. मैते 
नामतः ४. नमसे 
्लोकाथं- मै धृन्धकारो इस नाम से तुम्हारा भाई हं । मैने अपनेही पापस ब्राह्यणपन को नष्ट कर 

दिया है । 
विं ष 
अष्टाविंशः श्त्लोकः 

कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विचरतिनः। 

लोकानां हिंसकः सोऽदं खी भिदु खेन मारितः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- 

कर्मणः न अस्ति सख्या मे, महत्‌ अज्ञाने विषतिनः। 

लोकानाम्‌ हिसकः सः अहम्‌, खरीभिः दुःखेन मारितः ॥ 
शन्दाथ- 
कमणः ५. कुकर्मोकी लोकानाम्‌ &. लोगोका 
न ७. नही हिसकः १०. हत्याय 
अस्ति ८ द षसः ११. वही 
सख्या ६. गिनती अहम्‌ १२. म 
मे ४ मेरे सखीभिः १२. स्त्रियोके दारा 
महत्‌ १. महान्‌ दःखेन १४ दुःख देकर 
अज्ञाने २. अज्ञानमे मारितः॥ १५. मासयागयाहू 


विवर्तिनः। ३. रहने वाले 
ए्लोकाथे--महानु अज्ञान मे रहने वाले मेरे कुकर्मो की गिनती नही है । लोगो का हत्यारा व्ही भे स्तयो के 
द्वारा दुःख देकर मारा गया हू । 





१७४ श्रीमद्भागवते 
एकोनर्धिंशः श्लोकः 


्मरीणणरीरिररिरिरकणिरिगिषाणिकीषयीष 
[काणक षिण 





अतः प्रेतत्वमापन्नो दुदंशां च वहाम्यहम्‌ । 
वाताहारेष जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌ ॥२६॥ 


पदच्येद-- + 
अतः प्रेतत्वम्‌ आपन्नः, दुद शाम्‌ च वहामि अहम्‌ । 
वात आहारेण जीवाभि, दव अधीन फल उदयात्‌ ॥ 
शन्दाथे-- 
अतः १. इसलिये वात १२ वायुके 
प्रेतस्वम्‌ ३ प्रेत योनिको आदरेण १६३ सहारे 
आपन्नः £ प्राप्त करके जीवामि १४ जीरहाहं 
दुदशशाम्‌ ५ बुरी अवस्थाको दैव ८ भाग्यके 
च ७ तथा अधीन ६ वशमे 
चद्ासि ६. भोगरहाह फल १० फलकी 
अहम्‌ । २. नै उदयात्‌ ॥ ११ प्राप्ठिहोनेष 
ष्लोकार्थ--इसलिष मे प्रेत-योनि को प्राप्त करके बुरो अवस्था को मोग रहा हुं तथा भाग्य के वश मे फल की 
प्राप्ति होने से वायु के सहारे जो रहा ह । 
जिंशः श्लोकः 


अहो बन्धो क्रूपासिन्धो भ्रत्मामाश मोचय । 
गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मे वाक्यम्थात्रवीत्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
अहो बन्धो रपा सिन्धो, भ्रातः माम्‌ आश्य मोचय । 
गोकरण; वचनम्‌ श्रुत्वा, तस्मै वाक्यम्‌ अथ अव्रवीत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
अहो ३. गोकणंः १०. गोकर्णं ते 
बन्धो २ परमं हितैषी । वचनम ८. बात 
रूपा, सिन्धो १ दयाके, सागर भुत्वा £ सुनकर 
घातः ४ भाई तस्मै ११ उसमे 
माम्‌ ५ सन्न ` बाकम्‌ १३ वचन 
आशु ६. शीघ्र अथ ` १ २ ये 
मोचय । ७ दुडाओो (ेसी) अब्रवीत्‌ ॥ १४. कहै 


र्लोकाथे --दया के सागर, परम हितंषी हे भाई ! मृजे गोधर दछुडागो, देसी बात सुनकर गोकणं ने उसने 


ये वचन कहै । 


अ०५] माहात्म्यम्‌ [ १७५ 


एकत्चिंशः श्लोकः 
गोकणं उवाच-- त्वदर्थं त॒ गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः 
तत्कथं नैव सुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 

व्वदथेम्‌ तु गया पिण्डः, मया दत्तः विधानतः। 

तद्‌ कथम्‌ न पव मुक्तः असि, मम आश्चयेम्‌ इदम्‌ महत्‌ ॥ 
शन्दा्थ- 
व्वदथेम्‌ २ तुम्हारे लिए न पव ८. नही 
तु ३. तो मुक्तः ठ मोक्ष 
गया, पिण्डः ५. गया जी मे, पिण्डदान असि १०. पायेहो 
मया १ रने मम ११ मञ्चे 
दन्तः ६ दियाथा आश्चर्यम्‌ १४ अचरज (है) 
विधानतः। ४ विधान पूवक इद्म्‌ १२ यह्‌ 


तद्‌, कथम्‌ ७. फिर, क्यो महत्‌ ॥ १३. बडा 
श्लोकाथे--ैने तुम्हारे लिए तो विधान-पू्वेक गया जी मे पिण्डदान दिया था, फिर क्यो नही मोक्ष पाये 


हो । मन्न यह बडा अचरज है । 
विश वन 
दराविंशः श्त्तोकः 
गयाश्राद्धान्न सुक्तिश्चेदुषायो नापरस्त्विह्‌ । 
कि विषेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- = 
गया श्रद्धात्‌ न मुक्तिः चेत्‌, उपायः न अपरः तु इह । 
किम्‌ विधेयम्‌ मया प्रेतः तद्‌ त्वम्‌ वद्‌ सविस्तरम्‌ ॥ 
गब्दाथं- 
गया; ्राद्धात्‌ २. गयाजीमे,श्राद्धकरनेसे किम्‌ १२ क्या 
न नही (हुभा) विधेयम्‌ १३. करना चाहिये 
सक्तिः ३. मोक्ष मया ११ मृन्ञ 
चेत्‌ १, यदि परेत १०. ह प्रेत । 
उपायः ८ साधन तद्‌ १५ उसे 
न ॐ नही है (अतः) त्वम्‌ १४. तुम 
अपरः ७. दूसरा वद्‌ १७ बताओ 
तु ५. तो सविस्तरम्‌ ॥ १६ विस्तारपुवेक 
दह्‌ । ६. इस संसार में 


ष्लोकार्थ- -यदि गयाजी मे श्राद्ध करने से मोक्ष नही हुआ तो इस संसार मे दसरा साधन नही है । अतः है 
प्रेत ! मन्न क्या करना चाहिए; तुम उसने विस्तारपूर्वक बत्ताभो । 


अयस्विशः श्लोकः 


प्रत उवाच- हि 
गयाश्चाद्धशतेनापि सुक्िमं न भविष्यति । 
उपायमपरं कंचित्वं विचारय साम्प्रतम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- ि 
गया श्रद्ध शतेन अपि, सक्तिः मे न भविष्यति। 
उपायम्‌ अपरम्‌ कञ्चित्‌, त्वम्‌ विचारय साम्प्रतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
गया धाद्ध २ गया-श्राद्‌से उपायम्‌ १२ साधन 
शतेन १ संकडो अपरम्‌ ११ दुसरा 
अपि द. भी कञ्चित्‌ १०. कोई 
सक्तिः ५ मोक्ष त्वम्‌ ६. आप 
मे % मेरा वि्वार्य १३ सोचें 
न ६ नही साम्प्रतम्‌ ॥ ठ अव 
भविष्यति! ७ होगा (अतः) 


एलोकाथं--सैकडो गया-श्राद्ध से भी मेरा मोक्ष नही होगा ! अततः अब जप कोई दूसरा साधन सोचे । 
चतुस्विशः शत्तोकः 
इति तद्वाक्यमाकण्यं गोकर्णो विस्मयं गतः | 
शतश्राद्धेनं सुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥३४।॥ 


पदच्छेद-- 8 | 

इति तद्‌ वाक्यम्‌ आकण्ये, गोकणंः विस्मयम्‌ गतः, 

शत श्राद्धे; न सक्तिः चेत्‌ , असाध्यम्‌ मोचनम्‌ तव ॥ 
शनब्दाथे-- 
इति १. इस प्रकार श्राःद्धे ६ श्रद्धोसेभी 
तद्‌, वाक्यम्‌ २. उस प्रेत) के,वचनको न ११ नही (हृतो) 
आकर्ण्य २ सुकर मुक्तिः १० मोक्ष 
गोकणैः ४. गोकणं जीं चेत्‌ ७. यदि 
विस्मयम्‌ ५. आश्चय॑मे असाध्यम्‌ १४ नही हो सकता 
गतः । ६ पड गये (ओौर बोले) मोचनम्‌ १३ द्ुटकारा 
शत ८. सकडो तव ॥ १२. तुम्हारा 


षलोका्थं दस्‌ व्रकार्‌ सुनकर ॥ ‡ # । 


अ०१ | 


पदच्लैद- 


णब्दाथ-- 
इदानीम्‌ 
यु 

निजम्‌ 
स्थानम्‌ 
आतिष्ठ 
प्रेत 
निर्भयः) 


२ 
४ 
५. 
द. 
७ 
१ 
ध 


माहात्म्यम्‌ 


पञ्चशः श्त्तोकः 


{ १७७ 


इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ परेत निभेयः। 
त्वन्शुक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचायं च ॥३५॥ 


इदानीम्‌ तु निजम्‌ स्थानम्‌, आतिष्ठ चरेत निर्भयः। 
त्वद्‌ मुक्ति साधकम्‌ किचित्‌, आचरिष्ये विचायै च ए 


इस समय 
तो (तुम) 
अपने 

स्थान परं 
विश्राम करो 
हे प्रेत 1 


भयरहित होकर 


त्वद्‌ 
मुक्ति 
साधकम्‌ 
किचित्‌ 
आचरिष्ये 
विचार्य 
= 9। 


५९. 
११. 
१२ 
१३. 
१४ 
ठै. 


८, 


श्लोकाथं--दे प्रेत । इस समय तो तुम भयरदित होकर अपने स्थान पर 


पदच्छेद- 


शब्दाथे-- 
धुन्धुकासे 
निज 
स्थानम्‌ 
तेन 
अ!दिष्ठः 
ततः 

गतः । 


(4 ^~ 


करके तुम्हारे मोक्ष के साधन मे कुल करू गा । 
षटर्धंशः श्त्तोकः 


तुम्हारे 
मोक्ष के 


साधनमे 
हप 

करू गा 
विचार करके 
अओैर (मे) 


विश्वाम्‌ करो ओर मै विचार 


धन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः 
गोकणं शिचिन्तयामास तां राचि न तदध्यगात्‌ ॥२६॥ 


घुन्धुकारी निज स्थानम्‌ , तेन आदिष्टः ततः गतः । 
गोकणंः चिन्तयामास, ताम्‌ राजम्‌ न तद्‌ अध्यगात्‌ ॥ 


घुन्धुकारी 
अपने 

स्थान पर 
उनसे 

अदेश पाकर 
तदनन्तर 
चला गया 


गोकरः 


चिन्तयामास 


ताम्‌ 
राम्‌ 

न 

तङ्‌ 
अध्यगात्‌ ॥ 


ल 


११. 


४. 


१४. 


गोकणं जी 

विचार किये (किन्तु) 
उसं 

रातमें 

नही 

उस (उपाय) का 
निश्चय कर सकें 


षलोकाथं--तदनन्तर धृन्धुकारी उनसे मादेश पाकर अपने स्थान पर चला गया । गोकणंजी उस रात मे 


फा०--९३ 


विचार कयि, किन्तु उसं उपाय का निश्चय नही कर सके । 


१७८ ] श्रीमद्भागवते 


{मऽ ५ 





सप्रचिशः श्तोकः 


प्रातस्नमागतं दष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः | 
तत्सर्वं कथित्तं तेन यल्लातं च यथां निशि ॥२,० 


पदच्छेद-- 

प्रातः तम्‌ आगतम्‌ दषा, लोकाः प्रीत्या समागताः । 

तद्‌ सर्वम्‌ कथितम्‌ तेन, यद्‌ जातम्‌ च यथा निशि ॥ 
शब्दार्थं 
प्रातः १. प्रातः काल सवम्‌ ११. सबं 
तम्‌ २. उन्हे कथितम्‌ १६. (कह) सुनाया 
आगतम्‌ ३. आया हमा तेन 2. गोकणेजीने 
षा ४, देखकर यद्‌ १२ जो (घटना) 
लोका ५. लोग जातम्‌ १२. हई थी 
प्रीत्या ६. प्रेम के कारण च ८. ओर (उनसे) 
समागताः । ७ आने लगे यथा ११. जिस प्रकारः 
तद्‌ १४. वहु निशि ॥ १०. रात्रिमे 


ष्लोकाथ-प्रातः काल उन्हरँ आया हुभा देखकर लोग प्रम के कारण आने लगे गौर उनसे गोकणं जी ते रात्रि 


मे जिस प्रकार जो घटना हुई थी, वह्‌ सब कह्‌ सनाया । 


्रष्टा्थचिशः श्लोकः 


विद्वांसो योगनिछारव ज्ञानिनो बद्यवादिनः। 
तन्सुक्ति नेव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शाखसंचयान्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- 
विद्धासः योग निष्ठाः च, ज्ञानिनः ब्रह्म वादिनः। 

॥ तदु मुक्तिम्‌ न एव ते अपश्यन्‌, पश्यन्तः शाख संचयान्‌ ॥ 
श्ब्दथ- 
विद्धासः १. विद्धान्‌ न पव ११. नही 
योयन्िष्ठाः २. योगी ` ते ६. वे लोग 
च_ ओर अपश्यन्‌ १२ निश्चय कर सके 
क्षानिनः २. जानी पर्यन्तः ‡ ज्ञाता होने पर (भी) 
ह्मवादिदः! ५ वेदपारो शाख ८ शस्त्रो के 
तद्‌ मुक्तम्‌ १० उसके, मोक्ष के उपाय का सचयान्‌ ॥ ७ अनेकों 


श्लोकाथं-- विदान्‌, योगी, जानी ओौर वेदपाटी वे लोग अनेको शास्र क ज्ञाता होने पर भी उसके मोक्ष के 


उपाय का निश्चय नही कर सके | 


माहात्म्यम्‌ 
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एकोनचत्वारिंशः श्ततोकः 


तनः सर्वेः सूर्यवाक्यं तन्सुद्तौ स्थापितं परम्‌ । 
~ $ ७ ४० र 
गोकणः स्तम्भनं चक्रो सूुयवेगस्य वे तदा ॥३६॥ 


ततः सर्वेः सुयै वाक्यम्‌ , तद्‌ मुक्तौ स्थापितम्‌ परम्‌ । 
मोक्णः स्तम्भनम्‌ चके, सूयै वेगस्य वै तदा ॥ 


अ०५ 

पदच्छेद-- 

षब्दाथं-- 

ततः १, तदनन्तर 

सेः २. सभीलोगोने 
सूय, वाक्यम्‌ ५. सूये के, वचन को 
तद्‌ २. उसके 

मुक्तौ ४. मोक्ष-साधन मे 
स्थापितम्‌ ७ बताया 

परम्‌ । ६. सर्वोपरि प्रमाण 


गोकर्णः 
स्तम्भनम्‌ 


तदा ॥ 


१०. गोकणं जीचै 
१२३. अवरोध 
१९४. किया 

११. सूयेकीं 
१२. गतिका 
८. अतः 

& उस समय 


श्लोका्थ-- तदनन्तर सभी लोगो ने उसके मोक्ष-साधन मे सूर्य के वचन को सर्वोपरि प्रमाण बताया । अतः 
उस समय गोकणं जी ने सूय की गति का अवरोध किया) 


चत्वार्शिः श्त्तोकः 


तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्र.हि मे खक्तिदेतुकम्‌ । 
तच्छत्वा दूरतः सूयः स्फुटमित्यभ्यभाषत ॥४०॥ 


पदच्छेद ~~ 


शब्दाथं-- 
तुभ्य 

ममः 
जगत्‌ 
साधिन्‌ 
ब्रहि 


मुक्ति, हेतुकम्‌! ६. 


तुभ्यम्‌ नमः जगत्‌ साश्चिन्‌, ब्र.हि मे मुक्ति हेतुकम्‌ । 
तद्‌ श्चुत्वा दूरतः सूयः, स्फुटम्‌ इति अभ्यभाषत ॥ 


आपको 

नमस्कार है 

हे संसार के 

साक्षी । 

बतावें 

मृन्ने (धृन्धुकारी के) 
मोक् का, साधन 


तद्‌ ८ 
श्रुत्वा ट 
दुस्तः १५१ 
सूय ‡ १८ 
स्फुटम्‌ १२९ 
इति १३ 


अभ्यभाषत ॥ १४ 


उपे 

सुनकर 
दुरषेहीः 
भगवान्‌ सूर्यने 
स्पष्ट रूपमे 
इस प्रकार 
कटा 


लीका्थ-है ससार के साक्ची। आपको नमस्कार है! सूने धुन्धुकरारी के मोक्ष का साधन बतवें। उसे 
सुनकर भगवान्‌ सूये ने दुरसेहीस्पष्टसरूप में इसं प्रकार कहा । 


१८५ ] श्रीमद्धागवते 


एक चस्वारिशिः श्लोकः 





[ अ० ५ 


श्रीमद्धागवतान्सुक्िः सप्राहं वाचयन्‌ कुर । 


इति सुवचः सर्वेधमरूपं तुं विश्चुतम्‌ ।2१।। 


पदच्छेद-- 

श्रीनद्धागवतात्‌ मुक्तिः, सप्राहम्‌ वाचनम्‌ कुरु 

इति सुय वचः स्वैः, धमं रूपम्‌ तु विश्रुतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
श्रीमद्धागवतात्‌ १ श्रीमद्भागवत पुसणपसे सूयं ८. भगवान्‌ सूर्ये के 
मुक्तिः २. मोक्ष (होगा) वचः १०. वचन को 
सप्राहम्‌ ४. सात दिनो तक सर्वेः ११ समीलीगोने 
वाचनम्‌ ५ पारायण धर्मरूपम्‌  &. धमं स्वरूप 
कख । ६ करो त॒ ३. अतः (उसका) 
इति ७. इस प्रकार विश्ुतम्‌ ॥ १२. सूना 


इलोकाथं--श्रीमन्धागवत पुराण से मोक्ष होगा, अत. उसका सात दिनो 
भगवान्‌ सूये के ध्म-स्वरूप वचन को सभी लोगो ने सुना । 


द्विचत्वारिशः श्लोकः 


तक पारायण करो, इभ प्रकार 


सर्वेऽत्र वन्‌ प्रयत्मेन कतेव्यं सुकरं त्विदम्‌ । 


गोकणों निश्चयं कत्वा वाचनाथं प्रवर्तितः ॥०२॥ 


पदच्छंद-- 
सवं अत्र॒ वन्‌ प्रयत्नेन, कत॑व्यम्‌ खकरम्‌ तु इदम्‌ 

। गोकणेः निश्चयम्‌ रत्वा, वाचनाथम्‌ प्रवतितः ॥ 
म॒ब्दाथ- 
सचं १. सभीलोगोने इदम्‌ | ३. इसं 
अनर्‌ चन्‌ २ कहा गोकंः ८. गोकणं जी 
प्रयत्नेन ५. प्रयत्न करके निश्चयम्‌ ६. निश्वथ 
क्तंबयम्‌ ६ करना चाहिये त्वा १०. करके 
सुकरम्‌ ४. सरल उपायको वाचनम्‌ ११. कथा वाचने मे 
तु ७. तव प्रवतितः॥ १२ प्रवृत्त हौ गये 


ए्लोकाथ-समी लोगो ते कटा, इस सरल उपाय को प्रयत करके करना चाहिये । तब गोकणंजी निश्चय 


करके कथा वाचने मे प्रवृत्त हो गये । 
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(रिं 
भिचत्वारिशः श्लोकः 
तन्न संश्नवणणाथाीय देशग्रामाज्जना यथुः। 
पङ्गवन्धचद्धमन्दाश्च तेऽपि पाप्तयाय वै ॥४३॥ 


पदच्छेद-- 

त्र सश्रवर अर्थाय, देश प्रामात्‌ जनाः ययुः । 

पङ्गु अन्ध बद्ध मन्दाः च, ते अपि पापश्चयायवै।॥ 
शब्दार्थ-- 
ततर १. वहं पर अस्थ १०. अन्धे 
सश्रवर्‌ ५. कथा सूनने के घुद्ध ११. बुड्डे ओर 
अर्थाय ६. प्रयोजन से मन्दः १२ भाग्यहीन (थे) 
देश २. प्रदेशो ओर च ८ तथा (जो) 
ग्रःमात्‌ ३. गवो ते, अपि १२... 
जनाः ४. लोग पाप १४ पपोंका 
यथुः । ७. उपस्थित हूए क्षयाय १५. विनाश करने के लिए 
पडशु ६ लँगडे चै ॥ १६ ही (माये) 


श्लोकाथं-वह पर प्रदेशो गौर गवो से लेग कथा सुनने के प्रयोजन से उपस्थित हुए तथा जो लेगडे, 
अन्धे, बुड्ढे ओर भाग्यहीन थे, वे भी पापो का विनाश कर्ने के लिये ही अये । 


चतुश्चत्वरिंशः श्त्तोकः 
सभाजरतु महाज्जातौो देवविस्मयकारक्ः | 
यदैवासनमास्थाय गो कणऽकथयत्कथाम्‌ ॥४४।। 


पदच्छेद-- 
समाजः तु महान्‌ जातः, देव विस्मय कारकः । 

॥ यदा पव आसनम्‌ आस्थाय, गोकणः अकथयत्‌ कथाम्‌ ॥ 
पाञ्याथ- 
समाजः ११ जन-समूह यदा प्व १ जिस समयं 
त॒ ७ उस्‌ समय (वहो) आसनम्‌ २ जासन पर 
महान १० बहुत बडा आस्थाय २. बैठकर 
जातः १२ जुटगया गोकणेः ४ गोकणैजी 
देव ८. देवताभोको भी अकथयत्‌ ९ कहना प्रारम्भ किये 
विस्मरयकारकः। ट आश्चय॑मेडालनेवाला कथाम्‌ ॥ भ कथा 


श्लोकाथं - जिस समय आसन पर वैठकर गोकणं जी कथा कहना प्रारम्भ किये ! उस समय वहाँ देवताभो 
को भी आश्चर्यं मे डालने वाला बहुत बड़ जन-समूह्‌ जुट गया । 
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पञ्चचत्वार्शिः श्लोकः 


स प्रेतोऽपि तदाऽ्ञयातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः । 
स्ग्रन्थियुतं तत्रापरयत्कीचकसुच्द्ितम्‌ ॥२५॥ 





पदच्छेद-- ॥ 
खः प्रेतः अपि तदा आयातः, स्थानम्‌ पश्यन्‌ इतः ततः;। 
सप्र म्रन्थि युतम्‌ तज्ञ, अपद्यत कीचकम्‌ उचद्धुतम्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
खः २. वह्‌ इतः; ततः। ९. इधर-उधर 
तनः २ प्रेत सप्र प्रन्थि १० सातर्गाटेस 
अपि ४. भी युतम्‌ 14. युक्त 
तदा १. उस समय तच ठ. वहां पर्‌ 
आयातः ८. आया (भौर) अपश्यत्‌ १४ देखा 
स्थानम्‌ ६ (बैठने को) जगह कीचकम्‌ १२३ बसिको 
पश्यन्‌ ७. देखता हुजा उच्छितम्‌॥ १९. (एक) लम्बे 
इएलोकार्थ--उस समय वह्‌ प्रेत भी इधर-उधर बैठने की जगह देखता हुआ भाया ओर वह पर सात गंगो 
से युक्त एक लम्बे बोस को देखा । 
षटचत्वारिशः शत्तोकः 
न्मूलच्छद्रमाविश्य अवणार्थं स्थितो चसतौ । 
वात्तरूपी स्थिति करं मशक्तो वंशमाविशत्‌ ॥८६॥ 
पदच्छेद- 
तद्‌ मल छिद्धम्‌ आविश्य, श्रव णाथेम्‌ स्थितः हि असौ । 
। वातरूपी स्थितिम्‌ कतंम्‌ , अशक्तः वंशम्‌ आविशत्‌ ॥ 
ष्ष्दाय- 
तद्‌, मुल २. उस (बस) के, जडभागके असौ) १, वह्‌ 
लिद्वम्‌ ३. छदम वातरूपी ८. वायुरूप होन के कारण 
आविश्य £ प्रवेश करके स्थितिम्‌, कतु म्‌ $ (बाहर) बैठ, सकने मे 
भ्रावणाथेम्‌ ५. (कथा) सुनने के लिये अशक्तः १०. असमर्थं (था अतः) 
स्थितः ७. बैठ गया वंशम्‌ ११ (वह्‌) बसें 
हि ९. दही आविशत्‌॥ १२ प्रवेश कर गया 


श्लोकाथं--वह उस बस के जढभागके येद में प्रवेश करफे कथा सुनने के लिए ही बैठ गया । वायु रूप्‌ 
होने कै कारण बाहुर्‌ बैठ सकने मे असमर्थं था, अत. वह बांस मे प्रवेश कर गथा | 
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सप्तचत्वारिंशः श्त्लोकः 
वैष्णवं ब्राह्मणं सुख्यं श्रोतार परिकल्प्य सः | 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमास्यानं घेनुजोऽकरोत्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- 
वैष्णवम्‌ ब्राह्मणम्‌ स॒ख्यम्‌ , श्रोतारम्‌ परिकल्प्य सः । 

। प्रथम स्कन्धतः स्पष्टम्‌ , आख्यानम्‌ धेञ्चजः अकरोत्‌ ५ 
शब्दाथ-- 
वैष्णवम्‌ द वैष्णव प्रथम ८. (भागवत के) पहले 
ब्राह्मणम्‌ ४. ब्राह्मणको स्कन्धतः ६. स्कन्धसे 
मुख्यम्‌ ५. प्रधान स्पष्टम्‌ १०. विस्तारपुवैक 
श्रोतारम्‌ ६. श्रोता आख्यानम्‌ ११. व्याख्यान 
परिकर्प्य ७ बनाकर धेनुजः २. गोकणंजीने 
सः, १ उन अकरोत्‌ ॥ १२ प्रारम्भ किया 


लोका्थं--उन गोकणंजी ने वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर भागवत कै पहले स्कन्ध से विस्तार- 
पूवक व्याख्यान प्रारम्भ किया । 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
दिनान्ते रक्तिता गाथा तदा चिच्रं बभूव दह्‌। 
वंशैकग्रन्थिमेदोऽभरूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद-- 

दिनान्ते रक्चिता गाथा, तदा चिच्रम्‌ बभूव ह) 

वंश एकं ग्रन्थि भद्‌; अभूत्‌ , सशब्दम्‌ पश्यताम्‌ सताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
दिनान्ते १, दिनके अत्तमे वंश, पक ११. बसि की, एक 
रक्षिता ३. विश्राम हुआ ग्रन्थि १२. गांठ 
गाथा २ कथाका मेदः १२. फट 
तदा ४. उस समयं अभूत्‌ १४ गयी 
चिम्‌ ५. (एक) आश्चर्यं सशब्दम्‌ १०. शब्द करती हुं 
बभूव ६. हुभा पश्यताम्‌ ४. देखते-देखते 
ह । ७ कि सताम्‌ ॥ ८. सन्तोके 


श्लोकाथं--दिन के अन्त में कथा का विश्नाम हुमा । उस समय एक आश्चयै हुमा कि सन्तो के देखते-देखते 
शब्द करती हई बस कौ एक गांठ फट गयी । 


| अ०५ 


१८४ } 
चे + तो + 
एक नपन्चाशः रस [कः 

द्वितीयेऽदह्ि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिमेदनम्‌ । 

तनीयेऽदि तथा सायं तृनीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥४६॥। 
पदच्छेद-- ॥ ॥ 

द्वितीये अहि वथा सायम्‌ , दवितीय अर्थ भेदनम्‌ । 

तृतीये अहि तथा सायम्‌ , वतीय व्रन्थि भेदनम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
द्वितीये २. दूसरे तृतीये ६ तीसरे 
अहि ३ दिन अहि १०. दिन 
तथा १, तथा तथा ८. उसी प्रकार 
सायम्‌  सायकलि सायम्‌ ११. सायकल 
दवितीय ५. दुसरी तृतीय १२ तीसरो 
ग्रन्थि ६. ग? ग्रर्थि १२ गोः 
मेदनस्‌ | ७ फट गयी सेदनम्‌ ॥ १४ फट गयौ 
दलोकार्थं--तथा दूसरे दिन सायकाल दुसरी गढ फट गयी । उसी प्रकार तीसरे दिन सायकाल तीसरी गाँठ 

फट गयी । 
पञ्चाशः श्लोकः 

एवं स्ठदिनेश्चेव सपग्रन्थिविभेदनम्‌ । 

क्रत्वा स द्रादशस्कन्धश्चवणात्पेततां जहौ ॥५०।। 
पदच्छेद-- 

पवम्‌ सप्र दिनैःच पव, सप्र प्रन्थि वियेदनम्‌ । 

। कृत्वा सः दवादश स्कन्ध, श्रवणात्‌ प्रेतताम्‌ जरौ ॥ 

मब्दाथ- 
ष्वम्‌ २. इसी प्रकार ॥ ङत्वा ८. करः 
सप्र दिनैः % सात, दिनोमें खः २. वह्‌ (धुन्धुकारी) 
च १ तथा दादश, स्कन्ध ६ बारहो, स्कन्धोकी 
प्व _ ५ ही |, श्रवणात्‌ १० (कथा) सुनने के कारण 
सप्र, ग्रन्थि ६ सात,रगगेिको प्रेतताम्‌ ११ प्रेतयोनिषे 


ष्लोकाथं--तथा इसी प्रकार वह॒ धुन्ुकारी सात दिनोमे ही सात गोटे को फोड़ कर बारहो स्कन्धो की 
केथा सुनने के कारण प्रेतं योनि से सूक्त हौ गया | 
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एकपञ्चाशः श्लोकः 
दिढ्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः। 
पीतवासा घनश्यामो सु्कटी कुण्डलान्वितः ॥५१।॥ 





पदच्छेद-- 

विव्य रूप धरः जातः, तुलसी दाम मण्डितः। 

पत वासाः घनश्यामः, मुकुरखी कुण्डल अन्वितः ॥ 

शब्दाथ-- 

दिव्य, रूप ८. तेजस्वी, रूपं पीतवासाः ३. पीताम्बर धारी 
धरः &. धारी घनश्यामः ४. मेघ के समान सांवला 
जातः १०. हो गया मुङ्री ५. मुकुट ओर 
तुलसी, दय १. (वह्‌ धुन्धुकारी) तुलसी को, मालासे कुण्डल ६. कुण्डलो से 
मण्डितः। २. सुशोभित अन्वितिः॥ ७. युक्त (तथा) 


श्लोका्थं-- वह धुन्धुकारी तुलसी कौ माला से सुशोभित, पीताम्बर धारी, मेव के समान सवला, सूक्ुट 
आर कुण्डलो से युक्त तथा तेजस्वी खूप धारी ह्ये गया । 


दविपत्चाशः श्लोकः 
ननाम भ्रातरं सद्यो गोकणेभिति चाव्रवीत्‌ । 
त्वयाहं मोचितो बन्धो क्रूपया प्रेतकर्म लात्‌ ।५२॥ 


पदच्छेद-- 

ननाम भ्रातस्म्‌ सयः, गोकणंम्‌ इति च सनत्रवीत्‌ । 

त्वया अहम्‌ मोचितः बन्धो, पया प्रेत कश्मलात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
ननाम ४. प्रणाम किया त्वया १० आपके दास 
भ्रतस्म्‌ २. भाई अहम्‌ ६. भँ 
सद्यः १, उसने तत्काल मोचितः १४ सूक्तं कराया गया 
गोकरंम्‌ ३. गोकणं को बन्धो ८. हे भाई1 
दरति ६. इस प्रकारं कपया १२. कृपा करके 
च ५. तथा प्रेत ११. प्रेतकी 
अन्रबीत्‌। ७. बोला कर्मलात्‌ ॥ १२ पीड़ासे 


एलोकार्थ--उसने तत्काल भाई गोकणं को प्रणामं कियां तंथा इस प्रकार बोला-हे भाई ! नै आपके हास 


प्रेत कौ पीड़ा से कृपा करके मुक्त कराया गया हूं । 
फा०--९४ 


१८६ ] ५. एक +. 


विपञ्चाशः श्लोकः 
धन्या भागवती वाता परेतषीडाविनाशिनीं । 
सक्रादोऽपि तथाः धन्यः कूष्णलोकफलप्रदः ॥५३॥ 


षदच्छेद-- 
धन्या भागवती वाता, पेत पीडा विनाशिनी । 
सप्राहुः अपि तथा धन्यः; कृष्णं लोक फलं प्रदः ॥ 
श्ब्दाथ-- 
ध्या ६. धन्य (है) सप्रारः १०. भागवत सप्ताह 
भागवतीं ¢ श्रीमद्भागवत की अपि ११. भी 
वातां ५. कथा तथा ७ तथा 
प्रेत १. प्रेतकी धल्यः १२. धन्य (है) 
पीडा २. पीडको # कृष्ण, लोक ठ. श्रीकृष्ण के, घाम रूप 
विनाशिनी । २३ दुर केरने वाली फल, प्रदः ॥ ठ. फल को, देने वाला 


्लोकार्थ-- प्रेत की पीड़ा को दूर :करतेवाली श्रीमद्धागवत की कथा धन्य है तथा श्रीकृष्ण के धाम रूप 
फ़ल को देने वाला भागवत-सप्ताह्‌ भी धन्य हे । 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
कम्पन्ते सवंपापानि सप्राहश्चरवणे स्थिते। 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेय करिष्यति ॥५२४॥ 


पदच्छेद- 

कम्पन्ते सर्वं पापानि, सप्राह श्रवणे स्थिते । 

अस्माकम्‌ प्रलयम्‌ स्यः, कथा च इयम्‌ करिष्यति ॥ 
शब्दाथ-- 
कम्पन्ते ६. कोपने लगवेरहैं अस्माकम्‌ ११ हमारा 
सवं ॥ ४. सारे प्रलयम्‌ १२. विनाश 
पापान ५. पाप सदयः १०. तत्काल 
सप्राह १. (भागवत) सपाह को कथा ६. कथा 
श्रवरो २. सुनने के लिए च ७. कि 
स्थिते! ३. अठ जाने पर इयम्‌ ठ 


. यह्‌ 
करिष्यति ॥ १३. करदेगी 


लोकार्थं -भागवत-ससाह को सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कोपने लगते हँ कि यह्‌ कथा तत्काल 
हमारा विनाश कर देगी । 


ख० ५1 माहात्म्यम्‌ [ १८७ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
आद्र शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनःकमेभिः क्रुतम्‌ १ 
पअवणएं विदहेत्पाप पावकः समिधो यथा ॥५५॥ 





पदच्छेद-- 
द्रम्‌ श॒ष्कम्‌ लघु स्थलम्‌, चाकः मनः कमंभिः कतम्‌ । 
वणम्‌ विददेव्‌ पपम्‌ , पाचकः समिधः यथा॥ 
शब्दाथं-- 
अदद्र॑म्‌ (१४) ३ गीली (नये) रतम्‌ । १३. कयि गये 
शुष्कम्‌ (१५) ४. सुखी रने) श्रवणम्‌ ६ (उसीप्रकार) कथाका श्रवण 
लघु (१६) ५. छोरी ओर खोटे ओर) धिदहेत्‌ (१४) ८ जलादेतादहै 
स्थूलम्‌ (१७) ६ बडी (बड) पापम्‌ १८. पापोको 
वाक्‌ १०. वाणी पाचकः २. अग्नि 
मनः ११. मन ओर समिधः ७. लकडियों को 
कमभिः १२९. कर्मोसे यथा ॥ १ जिस प्रकारं 


श्लोकाथे--जिस प्रकार अग्नि गीली, सूखी, छोटी ओौर बड़ी लकडियो को जला देता है; उसी प्रकार कर्था 
का श्रवण वाणी, मन ओौर कर्मो से कि गये नये, पुराने, द्ोटे भौर बडे पापो को जला देता है 


षटपञ्चाशः शत्तोकः 


अस्मिन्‌ वै भारते वषं सुरिभिर्देवसंसदि । 
अकथाभ्राविणणं पुंसां निस्फलं जन्म कीलितम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 

अस्मिन्‌ वै भारते वषं, सूरिभिः देव ससदि 

अक्षथा श्रावि णाम्‌ पंसाम्‌ › निष्फलम्‌ जन्म कौतितम्‌ । 
णब्दाथं-- 
असिपिन्‌ इस अकथा ६. भगवत कथा नहु 

१० निश्चयी ्रावखाम्‌ ७. सुनने वाले 

भारते वषं ५. भारत वषमे पंखाम्‌ ८. मनुष्यो कै 
सूरिभिः २३. देवताभोने निष्फलम्‌ ११. व्यर्थं 
देव १. देवताओं की अन्म द. जम्मको 
संसदि । २. सभामे करीर्तितम्‌ ॥ १२. मानाहै 


एलोकाथै--देवताभो को समा मे देवताओं ने इस भारतवषं मे भागवत कथा नही सुनने वाले मनुष्यो के 
जन्म को निस्वय ही व्यर्थं माना है। 


१८८ ] श्रीमद्भागवते 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 


[ अ० ५ 


किं मोहतो रक्चितिन खपुष्टेन बलीयसा, 
अध्रुवेण शरीरेण शुकशाखकथां विना ॥५७ 


पदच्छेद-- 
किम्‌ मोहतः रक्षितेन, खुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्‌. वेण शरेण, शुक शास्र कथाम्‌ विना 
शब्दा्थ-- 
किम्‌ १०. क्या प्रयोजन है ? अभ्र्‌ वेण प. 
मोहतः ४ ममतासे शरीरेण > 
रश्चितेन ५. बद्ाये गये शकः, शाख ४ 
सुपुष्टेन ६ हृष्ट-पृष्ट कथाम्‌ २. 
बलीयसा । ७. बलवान्‌ (अर) विना॥ ३. 


ताशवान्‌ 
शरीरसे 

भागवत, शास्त्र कीं 
कथा (सुने) 

बिना 


श्लोकार्थं--भागवत शास्त्र की कथा सुने बिना ममता से बढ़ाये णये, हृष्ट-पष्ट, बलवान ओर नाशवान्‌ शरीर 


से क्या प्रयोजन है ? 


रष्टपञ्चाशः श्तोकः 


अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मां खशो णितक्ञेपितम्‌ | 
चमावनद्धं॑दुग॑न्धं पात्रं सूच्रपुरीषयोः॥५८॥। 


पदच्छेद-- 

अस्थि स्तम्भम्‌ स्नायु बद्धम्‌ , मांस शोरित लेपितम्‌ । 

चमे अवनद्धम्‌ दुगैन्धम्‌ , पात्रम्‌ मूच पुरीषयोः ॥ 
शन्दाथं- 
अस्थि ९ (यह शरीर) हडिव्योंके चर्म ७. चमडेसे 
स्तम्भम्‌ २. खम्भो वाला अवनद्धम्‌ ठ ठका हुमा (तथा) 
स्नायु, बद्धम्‌ ३. नसोसे, बंधा हुमा दु्गन्चम्‌ ठ दुगंन्धदेने वाला 
मांस ४. मांस ओौर पाम्‌ १२. बतंन (है) 
शोशित ५. रक्तसे मु ११. मूत्रका 
लेपितम्‌ | ६. लीपा गया पुरीषयोः ॥ १०. मल 


श्लोका्थं--यह्‌ शरीर हडिचियो के खम्भोवाला, नसो से कंधा इजा, मसि ओौर रक्त से लीपा गया, चमडेसे 


स्का हंजा तथा दुगन्य देने वाला मल-मूत्र का वतन है । 


अण १५ | माहात्म्यम्‌ 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
जराशोकविपाकातं रोगमन्दिरमातुरम्‌ । 


[ १८६ 


दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्ण मङ्गुरम्‌ ॥५९॥ 


पदच्छेद-- 
जरा शोक विपाक आतम्‌, रोग मन्द्रम्‌ आतुरम्‌। 
दुष्पूरम्‌ दुघेरम्‌ दुष्टम्‌ › सदोषम्‌ श्च भङ्गुरम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
जरा १. (यह्‌ शरीर) बुढापा ओर दुष्पूरम्‌ ७. 
शोक २. चिन्ता के दुधरम्‌ ठ. 
विपाक ३. कारण द्ष्टम्‌ ~ 
आतम्‌ ४ दु खित सदीषम्‌ १० 
रोग, मन्दिरम्‌ ५ रोगोका, धर क्षण ११. 
अतुरस्म्‌। ६ असन्तोषी भङ्गुरम्‌ ॥ १२. 


कभी नही भरनेवाला 
भार स्वरूप 

दुष्टता पे पणं 

दोषो से भरा हुजा (भौर) 
क्षण भर मे 

नष्ट होने वाला (है) 


श्लोकार्थ-यह शरीर बुढापा अर चिन्ता के कारण दु.खित, रोगो का घर, असन्तोष, कभी नही भरनेवाला, 
भार स्वरूप, दुष्टता से पुर्ण, दोषो से भरा हभ ओौर क्षण भर मे नष्ट होने वाला है । 


दष्ठितमः श्लोकः 


करमिविद्‌मस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌ । 
अस्थिरेण स्थिर कमं कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥६०॥ 


पदच्छेद-- 
रुमि विड्‌ भरम संज्ञा अन्तम्‌ › शरीरम्‌ इति वखितिम्‌ । 
अस्थिरेण स्थिरम्‌ कमे, कुतः अयम्‌ साधयेत्‌ न दहि॥ 
शनब्दाथं-- 
कमि २. कीड़ा अस्थिरेण ११. नाशवान्‌ (शरीर) से 
विड्‌ ३. विष्ठा ओर स्थिरम्‌ ˆ १२. स्थायी 
भस्म ४ राखके कमे १२. कामको 
सज्ञा ५. नामको धारण कृरने वाला कुतः १४. क्यो 
अन्तम्‌ १ अन्तमे अयम्‌ १० यह्‌ (मनुष्य) 
शरीरम्‌ ७. शरीर साधयेत्‌ १६. करता है 
इति ६. यह्‌ न १५ नही 
चरितम्‌। >. कहागयाहै दि ॥ &. अतः 


श्लोकाथं--अन्त मे कीडा, विष्ठा ओर राख के नाम को धारण करने वाला यह शरीर कहा गया है । अतः 


यह मनुष्य नाशवान्‌ शरीर से स्थायी काम को क्यों नही करता है । 


१६० ] श्रीमद्धागवते [ अ० ५ 
० 


एकषष्टितमः श्लोकः 


यत्प्रातः संस्कतं चान्नं सायं तच विनश्यति 
तदीयरससपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ 


पदच्छेद-- 

यद्‌ प्रातः सस्छृतम्‌ च अन्नम्‌ , सायम्‌ तद्‌ च विनश्यति । 

तदीय स्स सपुष्टे, काये का नाम नित्यता ॥ 
शब्दा्थ- 
यद्‌ २. जो विनश्यति । ०. नष्ट्हो जातादहै 
प्रातः ४ सबेरे तदीय १०. -उस (अनित्य अन्न) के 
संस्कृतम्‌ ५ खायाजाताहै रस ११. रसस 
च १. तथा सम्पुष्टे १२. बडे हुये 
अश्नम्‌ ३ अन्न काये १३ शरीरकी 
सायम्‌ ७. सायकाल का १५. कसे 
तव्‌ ६. वह्‌ नाम १६ हो सकती है 
च ६ अतः नित्यता ॥ १४ स्थिरता 


श्लोकार्थ--तथा जो अन्न सतेरे खाया जाता है, वह सायकाल नष्ट हो जाता है । अतः उस अनित्य अन्न 
कै रससे बडे हुये शरीर की स्थिरता कंसे हो सक्ती है । 


द्विषशितमः श्त्लोकाः 


सप्तादश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि । 
अतो दोषनिव्ृत्यथेमेतदेव दि साधनम्‌ ॥९६२ 


पदच्छेद-- 
सप्राह श्रवणात्‌ लोके, प्राप्यते निकटे ह्रिः। 
अतः दोष निचृत्ति अथम्‌ , पतद्‌ पव हि साघनम्‌॥ 
शब्दा्थ- 
सपरा २ भागवत सप्ताह के दोष ८ पापो के 
श्रवत्‌ ३. सुनने से निघुत्ति द. निवारणके 
लोके १, इसससारमें अथेम्‌ १०. प्रयोजन से 
प्राप्यते ६. भाजतिहै पतद्‌ १२. यही 
निकटे ५ समीपमे पव १३. एक 
हरिः । ४ भगवान्‌श्री हरि दि ११. निश्चयपूर्वक 
अतः ७ इसलिये साधनम्‌ ॥ १४ उपाय (है) 


श्लोकाथे--इस संसार मे भागवत सप्ताह के सुनने से भगवान्‌ श्रीहरि सभीपमे आ जते है! इसलिये 
पापो के निवारण कै प्रयोजन प्षे निश्चयपूर्वक यही एक उपाय है । 


अ० ५] 





पदच्छेद- 


षब्दाथं- 
बुद्बुदाः भ 
दव ६ 
तोयेषु ध 
सरकाः [~ 
इच्‌ ठ. 
जन्तुषु । ७. 


माहास्म्यम्‌ 


भिषषितमः श्लोकः 


बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणायैव कथाञ्चवणएवर्जिताः ॥६३॥ 


बुद्बुदाः इव तोयेषु, मशकाः इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणाय एव, कथा श्रवण वलजजिताः ॥ 


बुलबुलो के 
समान (तथा) 
जलमें 
मच्छरो के 
समान 

जीवो में 


जायन्ते १२. 
भरणाय १५. 
पव ११. 
कथा १ 
श्रवणं श 
वजिताः ॥ २. 


[ १६१ 


उत्पन्न होते है 

मरते के लिये 

ही 

श्रीमद्धागवतत कथा को 
सुनने से 

तच्वित (प्राणी) 


श्लोकाथ---श्रीमद्धागवत कथा को सुनने से वच्चित प्राणौ जल मे बुलबुलो के समान तथा जीवो मे मच्छरो के 
समान मरने के लिये ही उत्पन्न होते है । 


च तुष्षष्टितमः श्त्लोकः 


जडस्य शुष्कवेशस्य यच्च ग्रन्थिविमेदनम्‌ | 
चिच्र किमु तदा चित्तग्र न्थि मेदः कथास्रवात्‌ ॥६४८॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
जडस्य 
शष्कः 
वंशस्य 
यच 

ग्रन्थि 


विभेदनम्‌ । 8 


चिरम्‌ १३ 


८ ~ न < ९८ 


जडस्य शुष्क वंशस्य, यन्न ग्रन्थि विसेदनम्‌। 
चिरम्‌ किमु तदा चित्त, श्रन्थि मेदः कथा रवात्‌ ॥ 


जड (तथा) 
सूखे 
बसिकी 
जब 

गाठ 

फट गयी 
आश्चयं 


किञ्म १४ 
तदा (~ 
चित्त १०. 
ग्रस्थि ११. 
भेदः १२. 
कथा १. 
श्रवात्‌ ॥ २ 


क्याहे 

तब 

हदय को 

(अज्ञानता को) गाठ 
खुलने में 
श्रीमद्भागवत कथां के 
सुनने से 


एलोकार्थ--श्रीमद्धागवत कथा के सुनने से जब जड तथा सूवे बास की गांठ फट गयी; तब हृदय की अज्ञा- 
नता की गांठ खुलने मे आश्चयं क्या है ? 


१६२] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
भिद्यते 
हदय 


लिद्यन्ते 
सर्वं 
संशयाः) ७ 


न्‌ 
र 
ग्रन्थिः ध. 
८ 
प्‌ 


श्रीमद्भागवते [ अ०५ 
पञ्चषष्टितमः श्लोकः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिदुयन्ते सवसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कमाणि सप्राहश्चवणे कते ॥६५॥ 


सि्यते हृदय भ्रभ्थिः, द्ियन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते च अस्य क्मांणि, सप्राह्‌ श्रव कृते ॥ 


, खुल जातीदहै क्षीयन्ते १२. क्षीणहयो जाते हैँ 

. मन की (अज्ञानता कौ) च ६ ओर 
गोठ अस्य १० उसके 

. नष्टो जति कमाण ११. सभी कर्मं 

. सारे सप्राह १, श्रीमद्धागवत सप्ताह का 
संदेह श्रवे कते ॥ २. श्रवण कर लेने पर 


इलोका्थ--श्रीमद्धागवत सप्ताह का श्ववण कर लेने पर मन को अन्नानता की गाड खुल जाती है, सारे संदेह 
नष्ट हयो जति है ओौर उसके सभी कर्मक्षोणहो जातेहै। 


पदच्छेद-- 


॒न्दार्थ-- 
संसार १ 
कदम २ 
आलेप र 
प्रक्चालन 9 
परटीयसि ! ५ 
कथा, तीथ ६ 


पटषष्टि तमः श्लोकः 
सं सारकदमाल्तेपव्लालनपटी यसि | 


कमि ७५0 


कथातीर्थे स्थिते चित्ते सुक्तिरेव वुधैः स्खता ॥६६॥ 


ससार कदम आलेप, प्रक्षालन परीयसि । 
भ थ चित्ते {~ = 
कथा तीथं [स्थते चित्ते, मुक्तिः पव बुधैः स्स्ता॥ 


संसारके स्थिते ८. स्थिर रहने पर 
. कीच्डके चित्ते ७. हदय के 
लेप को मुक्तिः १०. मोक्ष (की प्राप्ति) 
, धोनेमे पव ११. दही 
समर्थं वुधैः &. विद्रानोते 
कथारूपी, तीर्थं मे स्षेता ॥ १२. बतलायीहै 


षए्लोकाथ--संसार के कीच्डके लेप को धोने मे समं कथारूपी तीथं मे हृदय के स्थिर रहने पर विद्ठानौं ने 
मोक्ष की प्राप्ति ही बतलायी है। 


भ० १1 माहात्म्यम्‌ [ १६३ 


सप्रषष्टितमः श्ततोकः 
एवं ब्र वति वे तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा । 
वेकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्‌ दीशिमण्डलम ॥६७॥ 


पदच्छेद- 

पवम्‌ ज वति वे तस्मिन्‌, विमानम्‌ अगमत्‌ तद्‌ । 

वैकुण्ठ वासिभिः युक्तम्‌, प्रस्फुरत्‌ दीपरि मण्डलम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
पवम्‌ २. इस प्रकार वैकुण्ठ ६. वैकुण्ठ धामके 
चति 2. कषहुते रहने पर वासिभिः ७. निवासी (पाषेदो) के 

४ ही युक्तम्‌ ८. साथ 

तस्मिन १. उस (धृन्धुकारी) के प्रसुफुस्त्‌ ११. चमकता हु 
विमानम्‌ १२. एक विमान दपि 2. प्रकाश के 
आगमत्‌ १३. आ गया मण्डलम्‌ ॥ १० घेरेखे 
तदा । ५. उस समय 


श्लोकार्थ--उस धुन्धुकारी के इस प्रकार -कहते रहने पर ही उस समय वैकुण्ठ धाम के निवासी पार्षदो के 
साथ प्रकाश के घेरे से चमकता हुञा एक विमान आ गया । 
अष्टषष्टितमः श्लोकः 
सर्वेषां पश्यतां मेने विमानं धुन्धुलीसतः। 
विमाने बेष्णवान्‌ वीद्य गोकर्णो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥६८॥ 


पदच्छेद- 

सर्वेषाम्‌ पश्यताम्‌ मजे, विमानम्‌ घुन्धुली सुतः । 

चिमाने वैष्णवान्‌ वीय, गोकणं; वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
स्वेषाम्‌ १. सबके विमाने ८. विमान मे 
पश्यताम्‌ २. देखते-देखते । वैष्णवान्‌ &. वष्णवो को 
भेजे ६. चदं गये वीचय १०. देखकर 
विमानम्‌ ५. विमान पर गोकणंः ७. गोकणं जी 
धघुन्धुली ३. (माता) धृन्धुली के घाक््यम्‌ ११. (यह्‌) वचनं 
सुतः ४. पुत्र (घुन्धुकारी) अन्रवीत्‌ ॥ १२. कह 


एलोका्थ-- सबके देखवे-देलते माता धुन्धुली के पुत्र धृन्धुकारी विमान पर चढ़ भये । गोकर्णं जी विमान मे 


वैष्णवो को देखकर यह वचन कहै । 
फा[०-२९५ 


१६४ 1 श्रीमद्धागवते [ अष 


एकोनसप्ततितमः श्लोकः 





गोकणं उवाच 
अन्रैव बहवः सन्ति ओतारो मम निमलाः। 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्छुतः ॥६&॥ 
यदच्छेद-- 
अन्न एव बहवः सन्ति, श्रोतारः मम निम॑लाः। 
आनीतानि विमानानि, न तेषाम्‌ युगपत्‌ छतः ॥ 
शब्दार्थ- 
अन्नण्व १. यहीं परः आनीतानि १२. लाये गये 
हवः ३. अनेको विमानानि ६. विमान 
सन्तिः १ न ११. नही 
श्रोतारः ५. श्रोता तेषाम्‌ ७. उनके लिए 
भम २. मेरी (कथा कै) युगपत्‌ ८. एके साथ 
निर्मलाः! ४. शुद्ध मनवाले कुतः ॥ १०. क्यो 
शएलोकारथं--यही पर मेरी कथा के अनेको शुद्ध मन वले श्रोता है । उनके लिए एक साथ विमान वयो नही 
लाये गये ? 
सप्ततितमः श्त्लोकः 
अवणं सममागेन स्वंषामिह दश्यते । 
फलभेदः कुतो जातः पत्र वन्तु हरिप्रियाः ॥७०॥ 
पदच्छेद-- 
रवम्‌ सम भागेन, सवषाम्‌ इष्ट इश्यते । 
फल भेदः कुतः जातः, श्रन्‌ वन्तु हरि प्रियाः ॥ 
शब्दाथं-- 
श्रवम्‌ ३. (कमा) भ्वग फल, भेदः ६. फल भे, नतर 
` खम मागेन ४. समानरूपसे कुतः ७. क्यो 
-सर्वषाम्‌ २. समीलोगोका जातः ८. हो गया 
द्द १. यहां । भञ्‌ वन्तु १०. बताए 
हस्यते । १, हा है (किन्तु) हूरिप्रियाः॥ ई. हे विष्णु के पाषंदगण | 


णनगेत्पार्थ--यहां सभी लोगो का कथा श्रवण समानरूप पे हुमा है; किन्तु फल में अन्तर क्यो हो गया ? हे 
विष्णु के पार्षदगण ! बताये । 


अ०५| माहात्म्यम्‌ { १९५ 


एकसप्ततितमः श्लोकः 
ह॒रिदासा उचुः श्रवणस्य विमेदेन फलभेदोऽच्र संस्थितः । 
श्रवणं तु क्रतं स्वन तथा मननं कृतम्‌ । 
एल मेदस्नतो जातो भजनादपि मानद ॥७१॥ 
पदच्चैद-- श्रवणस्य विसेदेन, फलयेद्‌;ः अच्र संस्थितः । 
्रवणम्‌ तुकतम्‌ सर्वेः; न तथा मननम्‌ कतम्‌ 1 
फल भेदः ततः जातः, मजनात्‌ अपि मानद्‌ ॥ 


अ्रब्दाथं- 

श्रवणस्य ३. (कथ) सुनने में तथा ११. उस प्रकारसे 
विमदेन ४. अन्तर होने से मननम्‌ १२. चिन्तन 
फलः, सेदः ५. फल मे, भेद छतम्‌ । १४. कियाद 

अचर २. यहं फल, मेदः १८. फल मे, भिन्नता 
संस्थितः! ६. हो ग्या ततः १५. अतः 
श्रवणम्‌ ७. (कथा का) श्रवण जातः १. हो जाती दै) 
त॒ १०. किन्तु भजनात्‌ १९. भजन करते पर 
कृतम्‌ ठ किया (है) अपिं १७. भी 

सर्वेः ८. सबने मानद | १. हि सम्मानित गोकणं जी ! 
न १२. नही 


ष्लोकाथ--हे सम्मानित गोकणेजी ! भयहा कथा सुनने मे अन्तर होनेखेफलमे भेद हो गया) कथाका 


श्रवण सबने किया है, किन्तु उस प्रकार से चिन्तन नहीं कियाहै। अतः भजनं करने परमभी 
फल में भिच्चतः ह्ये जाती है । 


द्विसप्रतितमः श्त्तोक 
सप्ररात्रसुपोष्यैव प्रेतेन वणं क्तम्‌ | 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कत श्रम ॥७२। 


पदच्छेद- सप्ररा्रम्‌ उपोष्य प्व, प्रेतेन श्रवणम्‌ कृतम्‌ । 
मनन आदि तथा तेन, स्थिर चित्तं इतम्‌ श्यशम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

सप्ररा्रम्‌ २ सात रातो तक मनन आद्‌ १०. चिन्तन इत्यादि 
उपोष्य ३. उपवास कृरके तथा ७. त्था 

पव तेन ८, उसने 

प्रेतेन १. प्रेतने स्थिर, चित्ते ६. शान्त, मन से 
श्रवणम्‌ ५. (कथाका) श्रवण तम्‌ १२ क्ियाहै 
छतम्‌ । ६. क्याहै भ्चशम्‌ ॥ ११. खुब 


एलोकार्थ- प्रेत ते सात रातो तक उपवास करके ही कथा का भवणक्िया दहै तंथा उसने शान्त मनसे 
चिन्तन इत्यादि खूब क्रिया है । 


१९६1 श्री मद्धागवते [ अ ५ 


चिसप्रतितमः श्लोकः 
अदं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्चुतम्‌ | 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥७३॥। 





पदच्छेद-- 

अष्टढम्‌ च हतम्‌ ज्ञानम्‌ , प्रमादेन दतम्‌ श्चतम्‌ \ 

संदिग्धः दि हतः भस्ञः, व्यश्र चित्तः हतः जपः] 
शब्दाथे-- 
अष्टम्‌ १, अस्थायी संदिग्धः ७. संदेह होते 
च ११. ओर हि ८. ही 
इतम्‌ २. समाप्तहौ जाता हतः १० अप्रभावीहो जाता 
न्षानम्‌ २. ज्ञान मन्ञः 2. मन्त्र 
प्रमादेन ४. आलस्य वश व्यग्र चित्तः १२. अशान्त मने 
हतम्‌ ६. भूल जति है हतः १९६. निष्फल हो जाता दै 
श्चतम्‌ । ५ वेदादि शास्त्र जपः ॥ १३. जप (भी) 


ए्लोकाथं--अस्थायी ज्ञान समाप्त हो जाता है, आलस्य वश वेदादि शास्त भूल जाते है, सन्देह होते ही 
मन्त्र अप्रभावी हयो जाता है मौर अशान्त-मन से जप भी निष्फल हौ जाता दहै। 


चतुस्सप्ततितमः श्लोकः 


भवेष्णवो हतो देशो हतं आद्धमपाच्रकम्‌ । 
हतमभ्नोचिये दानमनाचारं हतं हलम्‌ ॥७४। 


पदच्छेद-- 

अचैष्णवः इवः देशः, इतम्‌ श्राद्धम्‌ अपात्नरकम्‌ । 

इतम्‌ अध्रोक्रिये दानम्‌ › अनाचारम्‌ हतम्‌ कुलम्‌ ॥ 
शंब्दार्थ-- 
अयेष्एवः १. विष्णु भक्तोसेरहिति हतम्‌ &. व्यर्थं (है तथा) 
हतः २. तुच्छ (दहै) अश्नोजिये ७ वेद-विहीनको 
देशः २. देश दानम्‌ ८ दानदेना 
इतम्‌ ६. निन्दित (है) अनाचारम्‌ १०. आचारहीनं 
भ्रद्धम्‌ १, श्राद्ध इतम्‌ १२. अशान्त (रहता है} 
अपा्रकम्‌। ४ ब्राह्मण-विहीन कुलम्‌ ॥ ११ परिवार (भी) 


श्लोकाथं-- विष्णु भक्तो से रहित देष तुच्छ है, रह्मण-विहीन श्राद्ध निन्दित है, वेद-विहीन को दान देना 
वयर्थं है तथा जआचार-हीन परिवार भी अशान्त रहता है । 


अ० ५] _ माहात्म्यम्‌ [ १६५७ 


पञ्चसप्ततितमः श्लोकः 


विश्वासो गरुवाक्येषु स्वर्मिन्दीनत्वमावना । 
सनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः ॥७५॥ 





पदच्छेद-- 

विश्वासः गुरु वाक्येषु, स्वस्मिन्‌ दीनट्व भावना, 

मनः दोष ज्यः च पव, कथायाम्‌ निश्चला मतिः ॥ 
शब्दाथं-- 
विश्वासः २. विश्वास जयः ७. विजय 
गुरु वाच्येषु १, गुर के वचनोसे च ८. ओर 
स्वस्मिन्‌ ३. अपने में पव १२. ही (फलदायक है) 
दीनस्व ४. दीनता के कथायाम्‌ द. कथामे 
भावना) ५. भाव निश्चला १०. स्थिर 
मनः दोष ६. मन के दोषो पर मतिः ॥ ११ बुद्धि 
इ्लोकाथे-- गुर के वचनो मे विश्वास, अपने मे दीनता के भाव, मन के दोषो पर विजय अैर कथाम 

स्थिर-बुद्धि ही फलदायक है । 
क्र 
षटसप्रतितमः श्त्तोकः 

एवमादि क्रतं चेत्स्यात्तदा वै अ्जवशणे फलम्‌ । 

पुनः ्रवान्ते सर्वेषां वेकुर्ठे वसतिर्भुवम्‌ ॥७द॥ 
पदच्छंद-- 

एवम्‌ आदि कृतम्‌ चेत्‌ स्यात्‌, तदा वै श्रवरे फलम्‌ 1 

पुनः ध्रव अन्ते सवषाम्‌ , वेक्कुण्ठे वसतिः भ चम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
पवम्‌ आदि २. ईइसप्रकारसे पुनः ८ (इसप्रकार) फिर 
कतम्‌ ३. (कथा) सुनी गयी श्रव ६. (कथा) सुनने 
चेत्‌ १, यदि अन्ते १०. पर 
स्यात्‌ ४ हो स्यंषाम्‌ ११ सबका 
तदावै ५. तभी वैकुण्ठे १२. वैकुण्ठ लोक में 
श्रवो ६. सुनने का वसतिः १३. निवास 
फलम्‌ । ७. फल (मिलता है) भवम्‌ ॥ १४ निश्चित (है) 


ष्लोकाथे--यदि इस प्रकार से कथा सुनी गयी हो तभी सुनने का फल मिलता है । इस प्रकार फिर से कथा 
सुनने पर सबका वंकुष्ठलोक में निवास निश्चित है । 


१६८ ] श्रीमद्धागवते [अ० ५ 


सप्तसप्ततितमः श्लोकः 


गोकणं तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ । 
एवसुक्त्वा ययुः सव वेकुण्टं हरिकीतनाः ॥७७॥ 





४ गोकणं तव गोविन्दः, गोलोकम्‌ दास्यति स्वयम्‌ । 

प्वम्‌ उक्टवा ययुः स्वं, वेकुण्ठम्‌ हरि कीतंनाः ॥ 
गब्दाथं- 
गोकर्णं १ हे गोकणं जी। पवम्‌ ७ इसप्रकार 
तव %. आपको उक्त्वा ८. कटुकर 
गोविन्दः २. गोविन्द भगवान्‌ ययुः १२. चले गये 
गोलोकम्‌ ५. गोलोक धाम सवं ६. सभी 
दास्यति ६. देगे वेकुण्टम्‌ ११. वैकुण्ठ लोक को 
स्वयम्‌ । ३. स्वयम्‌ हरि कीतंनाः ॥ १०. विष्णु-पाषेद्‌ 
्लोकाथं -- है गोकणं जी ! गोविन्द भगवान्‌ स्वयम्‌ आपको गोलोक धाम देगे, इस प्रकार कहू कर सभी 

विष्णु-पाषंद वैकुण्ठ लोक को चले गये । 
अष्टसप्रतितमः श्लोकः 

आवणे मासि गोकणंः कथामूचे तथा पुनः । 

सप्रराच्रवतीं भूयः अवणं तैः कृतं पुनः ॥७८॥ 
पदच्छेद-- 

श्रावणे मासि गोकणंः, कथाम्‌ ऊचे तथा पुनः| 

॥ सप्त रा्रवतौम्‌ भूयः, रवम्‌ तैः कृतम्‌ पुनः ॥ 
मब्दा्थ- 
धावे ३. सावन के सप्र सत्रवतीम्‌ ५. सत रातो वाली 
मासि ४. महीने मे भूयः ठ. तथा 
गोकणः २. गोकणंजीने श्रवणम्‌ १२. श्रवण 
कथाम्‌ ६ श्रीमद्भागवत कथा तेः १०. उन (श्रोतामो ने) 
८. कही र्तम्‌ १३. क्रिया 

ध }* तदनन्तर पुनः॥ ११. फिरसे 
पूनः | ७. फिरसे 


श्लोकाथं--तदनन्तर गोकर्णजी ते सावन क महीने मे सात रातो वार्लं 


# श्रीमद्धागवतकथा फिर 
तथा उन श्रोता ने फिर से श्रवण किया | # न 


म०५ | माहात्म्यम्‌ [ १६९ 


एकोनाशीतितमः श्त्ताकः 


कथासमा्तौ यल्ञातं श्रूयतां तच्च नारद ॥७६॥ 


पदच्छेद- 

कथा समाप्तौ यदू जातम्‌ , भरूयताम्‌ तदु च नारद्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
कथा २. श्रीमद्धागवत कथा कौ श्रयताम्‌ ८ सूनं 
समाप्नौ ४. पूर्णाहुति पर तदू ७. उसे (आप) 
यदु ५. जो च १. त्था 
जातम्‌ ६ हआ नारद ॥ २. हेनारदजी। 


श्लोकार्थ--तथा हे नारदजी ! श्रीमद्धागवत कथा की पूर्णाहुति पर जो हभ, उसे जप सुने । 


अशीतितमः श्लोकः 


विमामैः सह गक्तैश्च दरिराविवंभ्रव ह । 
जयशब्दा नसश्शब्दास्तन्रासन्‌ बह्‌वस्तदा ॥८०।। 


पदच्छेद-- 
विमानैः सह॒ भक्तैः च, हरिः आविवंभूव ह ।- 
जय शब्दाः नमः शब्दाः, तन्न आसन्‌ च॑हवः तदा ॥ 
शभ्वथ- 
विमानैः ३. विमानो जय शब्दाः १०. जय-जयकार की ध्वनि (गौर) 
सह्‌ ६. साथ (वह) नमः ११. नमोनमः की 
भक्तैः ५. भक्तोके शब्दाः १२. ध्वनि 
च ४. ओर तत द. वहाँ पर 
हरिः २. भगवान्‌ श्री हरि आसन्‌ १४. होती रही 
आचविकंभूुव ७. प्रकट हुए बहवः १३. बहुत समय तक 
द । ८. तथा तदा ॥ १. उस समय 


लोकार्थ--उस समय भगवान्‌ श्री हरि विमानो ओौर भक्तो के साथ वरहा प्रकट हृए तथा वह प्र जय 
जयकार की ध्वनि भौर नमोनमः की ध्वनि बहुत समय तक होती रही । 


॥ भगद्धणकत [ ०५ 


एकाशीतितमः श्लोकः 
पाल्यजन्यध्वनिं चक्रो हर्षात्तत्र स्वयं हरिः । 
गोकर्णं तु समालिङ्याकरोत्स्वसदशं हरिः ॥८१॥ 





पदच्छेद-- + 
पाञ्चजस्य ध्वनिम्‌ चक्रे, हर्षात्‌ तत्र स्वयम्‌ हरिः। 
गोकर्ण॑म्‌ तु समालिङ्गय, अकरोत्‌ स्व सदशम्‌ हरिः ॥ 
गनब्दाथ- 
पाञ्चजन्य ५. पाश्जन्य शंख का गोकशेम्‌ १०. गोकणं जी का 
ध्वनिम्‌ ६. नादं तु ८ तथा 
चक्रो ७. क्रया सम्रालिङ्गव्य ११. अालिगन करके (उन्हे) 
हषांत्‌ ४ प्रसन्नतासे अकरोत्‌ १४. बना लिया 
तश्र १. वहं पर स्व १२. अपने 
स्वयम्‌ ३. अपने भाप सदशम्‌ १३. समान 
हरिः) २. भगवान्‌ श्रीहरि ने हरिः | ठ भगवानु श्रीहरि ते 


एलोका्थं-- वहा पर भगवान्‌ श्रीहरि ने अपने आप प्रसन्नता से पा्चजन्य शंख का नाद करिया तथा भगवान्‌ 
श्रीहरि ते गोकणं जी का आलिगन करके उन्हे अपने खमान बना लिया । 


दु यशीतितमः श्लोकः 


श्नोतृनन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पतिकौश्रेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनस्लथा चक्र दरिः चणात्‌ ॥८२॥ 


पदच्छेद-- 
्रोतुन्‌ अस्यान्‌ घनश्यामान्‌ , पीत कौशेय वाससः । 

॥ किरीटिनः ङुण्डलिनः;) तथा चक्रे हरिः णात्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
श्रोतन्‌ २ श्रोताभोको ङण्डल्िनः १०. कुण्डलो ्े युक्त 
अत्यान्‌ ` २. दूसरे तथा ४. तथा 
घनश्यामन्‌ ५. मेव के समान सोवला चकर ११. बना दिया 
पीतकौशेय ६. पीताम्बर हरिः १, भगवान्‌श्ची हरि ने 
वाससः। ७ धारी श्च एव्‌ ॥ ४. क्षणभरमे 


किसीटिनः ठ मुकुट से सुशोभित 


श्लोकाथं--भगवान्‌ श्रीहरि ने दूसरे श्रोताभो को क्षण भरमे मेव के समान सविला, पीताम्बर धारी, 
मुक्ट से सुशोभित तथा कुण्डलो से युक्त बना दिया । 


अ० ५ | 


प्दच्छेद- 


ष्रन्दाथं- 
ख दु श्र भे 
ये 


स्थिताः 
जीवाः 
आ 
श्वन्‌ 
चाण्डाल 


ध 
५9. 
<. 
- 
६ 
र 


9 


माहात्म्यम्‌ { २०१ 


यशीतितमः श्लोकः 
दृग्रामे ये स्थिता जीवा आरवचाण्डालजातयः। 
विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकणेक्रुपया तवा ॥ठ६३॥ 


तद्‌ ग्रामे ये स्थिताः जीवाः, आ एवन्‌ चण्डाल जातयः 1 
विमाने स्थापिताः ते अपि, मोक्षणं कृपया तदा ॥ 





उस, गोवमे जातयः | ५. जाति 

जो विमने, स्थापिताः १४. विमानमे, कैठा लिये गये 
विद्यमान थे सै १२. वे 

प्राणी अपि १३. सभी 

तक गोक शं १०. गोकणंजी की 

वृत्ते से लेकर कृपया ११. कृपासे 

चण्डाल तदा ॥ १. उसं समय 


षएलोकाथ--उस समय उस गाँव मे कृत्ते से लेकर चण्डाल जाति तके जो प्राणी विद्यमान ये, गोकणंजी की 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
प्रेषिताः 
हरे लोके 
ते 

यश्च 
गच्छन्ति 
योगिनः। 
गोकणंन 


1 
२ 
च. 
५. 
७ 
८ 


४१ 


कपास वे सभी विमान मे बैठा लिये गये । 


चतुरशीतितमः श्लोकः 
प्रेषिता दरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः 
गोकणेन सख गोपालो गोलोक गोपवल्लभम्‌ । 
कथाभ्रवणतः पीनो नियेयो मक्छवत्सलः 1) =४॥ 
प्रेषिताः हरिलोके ते, यज्र गच्छन्ति योगिनः। 
मोकणंन खः गोपालः, गोलोकम्‌ गोप वस्तमम्‌ । 
कथा श्रवणतः प्रीतः, नियैयौ भक्तं वत्सलः ॥ 


भेज दिये गये सः, गोपालः ६. वे, भगवान्‌ श्रीक्रुष्णं 

वैकुण्ठ धाम को गोलोकम्‌ १३. गोलोक धाम को 

वे सभी गोप वेटलभम्‌! १२. ग्बालो के प्रिय 

जहां (कि) कथा, ्रवणतः १० श्रीमद्भागवत कथा के, सुनने से 
जाते है (तथा) प्रीतः १. प्रसन्न होकर (गोकणं के सोथ) 
योगिजन निर्ययौ १६ चले गये 

णोकणं के द्वारा मक्त, वत्सलः ॥ ०. भक्त, हितकारी 


षएलोकार्थ--गोकणं के द्वारा वे संभी व॑कुण्ठ धाम को भेज दिये गये, जरह करि योगिजन जाते है तथा भक्त- 
हित्तकासे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णं श्रीमद्भागवत कथा के सुनने से प्रसन्न होकर गोकणं के साथ 
ग्वालो कै प्रिय गोलोक-धाम को चले गये | 


फा०-२६ 


२०२ ] श्रीमद्भागवते [अभ 


पञ्चाशीतितमः श्लोकः 


अयोध्यावासिनः पूवं यथा रामेण संगताः) 
तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुलभम्‌ ।(८५॥ 


पदच्छेद-- 

अयोध्या वासिनः पूवम्‌ , यथा रमेण सगताः। 

तथा छृष्ेन ते नीताः, गोलोकम्‌ योगि दुर्लभम्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
अयोध्या वासिनः ३. अयोध्यापुरी क निवासी लोग कृष्णेन ७. भगवान्‌ कृष्ण के दारा 
पूवम्‌ २. पहले (रेता युगमे) ते ८. वे सब लोग 
यथा १, जेप नीताः १२. पहा दिये गये 
समेण ४८ रामजी के साथ गोलोकम्‌ ११. गोलोक धाम को 
सगताः । ५. चले गये योगि ४. योगियो को 
तथा ६. उसी प्रकार दुलेमम्‌॥ १०. दुलंभ 


श्लोकाथं--जैसे पहले बरेता युग मे अयोष्यापुरी के निवासी लोग राम जी के साथ चले गये, उसी प्रकार 
भगवाद्‌ कृष्ण के द्वारा वे सब लोग योगियो को दुलभ गोलोक धाम को पटुचा दिये गये । 


षडशीतितमः श्लोकः 


यच्र छूयस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा | 
त लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्धागवतश्चवात्‌ ॥८६॥ 


पदच्छेद-- 

यत्र॒ सूयेस्य सोमस्य, सिद्धानाम्‌ न गति, कदा | 

तम्‌ लोकम्‌ हि गताः ते तु, भरमद्धागवत श्रवात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यन्न १, जहाँ तम्‌ › लोकम्‌ १३. उस, धामको 
सुयैस्य २ सू्ेका हि ४ ओर 
सोमस्य २. चन्द्रमाका गताः १४. चले गये 
सिद्धानाम्‌ ५. सिद्धोका ते १९. वे सब (लोग) 
न ५ नही (होता है) तु ६. किन्तु 
गतिः ६. जाना भीमद्धागवत १०. श्रीमद्भागवत कथा क 
कद्‌ । ७. कभी श्रवात्‌ ॥ ११. सुनने पे 


श्लोका्थ--जहां सूयं का, चनमा का भौर सिद्धोकाजाना कभी नही होता है, किन्तु श्रीमद्धागवत-कथा के 
सुनने पे वे सब लोग उस धाम को चले गये. | 


कछ्ष° ५ | 


माहात्म्यम्‌ 





सप्ताशीतितमः श्लोकः 


[ २७३ 


नर. मोऽत ते किं फलब्रन्दसुज्ञ्वलम्‌ › सप्राहयज्ञेन कथासु संचितम्‌ । 
करणेन गोकर्णकथाक्तरो यैः, पीतश्च ते गभंगता न भुयः ॥८७॥ 
पदच्छेद-- ज्मः अघ्रतेकिम्‌फल चृन्दम्‌ उऽञ्वलम्‌ , सप्ताह यज्ञेन कथासु सचितम्‌ । 
कणन गोकर्णं कथा अक्षरः यैः, पीतः च ते गभं गताः न भुयः ॥ 


शब्दार्थ-- 
जमः 

अन्न ते 
किम्‌ 

फल, चृन्द्म्‌ 
उञ्ञ्वलम्‌, 
सप्राहु, यज्ञेन 
कथासु, सचतम्‌। २. 
कंन १० 
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श्लोकार्थ--श्रीमद्धागवत सपाह-यज्ञ की कथा मे इक्र कौ गयी निर्मल 


कह गोकणं ११ 
अब, आपलोगोसे कथा, अक्षरः १२. 
क्या येः ठै. 
पुण्य, राशि के विषय में पीतः १२. 
निर्मल च 8 
श्रीमद्धागवत सप्ताहः यज्चको ते १४. 


कथाओं मे, इकटरी की गयी 


कानसे भूयः ॥ १ 


गर्भं, गताः, न १६. 


गोकणंजी कीं 
कथा के, शब्दो का 
जिन्होने 

पान कियाहै 

ओर 

वे (लोग) 

गभं मे, गये, नही 
फिर 


५. 
पुण्यराशि के विषय मे अवं 


आप लोगो सेर क्या कटे? जिन्होनेकान से गोकणंजी कौ कथा के शब्दो का पानं 
क्रियादहै, वे लोग फिरसे गभं मे नही गये), 


अष्ठाशी तितमः श्त्तोकः 


[स र. अ ® 
चाताम्बुपणांशनदेहशोषणेस्तपोभिरुग् रिवरकालसंचितैः 1 
योनैश्च संयान्तिन तां गतिं वे सक्राहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥८2 


पदच्छेद- 


वात अम्बु पणं अशन देह शोषः, तपोभिः उग्रं; चिरकाल सचितः । 
योगे; च सयान्ति न ताम्‌ गतिम्‌ वै, सप्राह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥ 


ण्रन्दाथ- 
चात, अम्बु 
परण, अशन 
[2 

देर्‌; शोषणः, 

^ र 
तपोभिः, उम्र: 
चिरकाल, सचितैः| 
योगेः 
च 


‰< 5 


॥॥ 


षएलोकार्थं--वायु, जल गौर पत्तो के आहार से शरीर को सुखा देने वालं 
समयसे इकषटी कौ गयी योग 
सकता, जिस घाम को श्रीमद्भागवत सप्ताह की 


60 ५८ ९ ९1 ~ 


वायु, जल ओर्‌ संयार्ति,न १० 

पत्तो के, आहार से ताम्‌, मतिम्‌ र. 
शरीरको, सुखा देने वाली चै ् 
तपस्या के द्वारा, कठिन सखप्राह्‌ १२. 


बहुत समयस, इकटी की गयी गाथा, श्रवरेन १३. 
योग साधनाभोके इरया यान्ति १४. 


ओर याम्‌ ॥ ११ 


पाया जा सकता, नही 
उस, धामको 
निश्चयपूर्वैक 
श्रीमद्भागवत साह कै 
कथा को, सुनने से 

प्रप्त किया जातादै 
जिस (धाम) को 


गि कठिन तपस्या के द्रा ओर बहुत 


साधनामो के द्वस निश्चयपूर्व॑क उक्ष धाम को नही पायाजा 
कथा को सुनने से प्राप्त किया जाता दै । 


२०८४ ] 


पदच्छेद-- 


ग्रब्दाथ- 
इतिहासम्‌ 


पुण्यम्‌ 
शाण्डिल्यः 
अपिं 


ठ 
इमम्‌ ७, 

८ 
५. 
६. 


श्रीमद्धागवतै [अ० ५ 


एकोननवतितमः श्त्तोकः 
इतिहासमिमं पुख्यं शाण्डिल्योऽपि सुनीश्वरः । 
पठते चिच्रङ्टस्थो ब्रह्मानन्दषरिप्लुतः ॥८६॥ 


इतिहासम्‌ इमम्‌ पुण्यम्‌, शाण्डिल्यः अपि मुनीश्वरः । 
पठते चित्रक्रस्थः, ब्रह्मानन्दं परिप्लुतः ॥ 


इतिहास को मुनीश्वरः 1 ४. मुनीश्वर 

इस पठते १० पदतेटै 

पवित्र चिच्रकूरस्थः १. चित्रकूट मे स्थित होकर 
शाण्डिल्य ब्रह्मानन्द २ ब्रह्यानन्दमे 

भी परिप्लुतः ॥ २. इवे हए 


श्लोकार्थ--चित्रकूट मे स्थित होकर ब्रह्मानन्द मे इवे हुए मूनीश्वर शाण्डिल्य भी इस पवित्र इतिहास को 
पठते हे । 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
आख्यानम्‌ 
पएतदु 

परमम्‌, पवित्रम्‌ 
श्चुतम्‌ 

सशृत्‌ 


विदहेत्‌ 
अघः, ओघम्‌ ॥ 


नवतितमः श्लोकः 
भख्यानमेतत्परमं पविच्रं श्रुतं सकृ विदहेदघौघम्‌ । 
श्राद्धे पयुक्तं पित॒तृभिमावहे्नित्यं सुपाटादपुनभेवं च ॥६०॥ 


आख्यानम्‌ पतद्‌ परमम्‌ पवित्रम्‌, श्चुतम्‌ सत्‌ वै विददेत्‌ अघ ओघम्‌ । 
श्राद्धे प्रयुक्तम्‌ पित्‌ विम्‌ आबहेत्‌, नित्यम्‌ सुपाखात्‌ अपुनभंवम्‌ च ॥ 


२. कथो श्राद्धे ६. श्राद्धमे 

१, यह्‌ प्रयुक्तम्‌ १०. पाठ करने पर 

२. अत्यन्त, पवित्र (है) पितु, तृ्धिम्‌ ११. पितरो को, सतोष 
५. सुनने पर आवहेत्‌ १२. प्रदान करती है 

४. एकनार नित्यम्‌ १४ प्रतिदिन 

६. निश्चयपूवेक सुपाटात्‌ १५. सुन्दर पाठ करने पर 
८ जलादेतीहै अपुनर्भवम्‌ १९ मोक्ष देतीरहै) 

७ पाप, समूह्‌को च ॥ १३. तथा 


श्लोकार्थ--यह कथा अत्यन्त पवित्र हे, एकवार सुनने पर निश्चयपूवंक पाप-समूह्‌ को जला देती दै, श्राद्ध 


मे पाठ करने पर पितरो को सन्तोष प्रदान करती है तथा प्रतिदि युन्द 
४५५ है प्रतिदिन युन्दर पाठ करने परः 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्धागवतमहास्मये विप्रमोक्षो नाम प्रञ्वम- अध्यायः 11 


श्री मद्धागवतमहापुराणमाहात्म्यम्‌ 
जथा टः श्या 


- प्रथमः श्लोकः 


कुमारा उचुः- 
अथ ते सम्प्रवद्यामः सप्राहश्रवणे विधिम्‌ | 
सहायेर्द सुमिश्चैव पायः साध्यो विधिः स्यतः ॥१॥ 
पदच्छेद-- 
अथ ते सम्प्रवच्यामः, सप्राह श्रवशे विधिम्‌ 
_ खहायेः वसुभिः च पव, प्रायः साध्यः विधिः स्खतः॥ 
गन्दाथ--- 
अथ १, अब (मै) वसुभिः ११. धनसे 
ते २. आपको च १०. ओर 
सम्प्रवच्यामः ६. बताञगा पव १२. ही 
सप्ताह २. श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रायः ८ अधिकतर 
श्रवो ४. सुननेकी साध्यः १३ सम्पन्न की जाने वाली 
विधिम्‌ । ५ विधिको विधिः ७. (यह्‌) विधि 
सहायः ई. सहायको स्म्तः॥ १४. कहीगयीदहै 


श्लोकार्थ--अवब मै आपको श्रीमद्भागवत सप्ताह सुनने की विधि को बताङगा। यह विधि अधिकतर 
सहायको ओौर्‌ धन से ही सम्पन्न की जाने वाली कही गयी है 1 
हितीयः श्त्वोकः 
देवज्ञं तु समाहूय सुह्ृत्तं पृच्छुय यत्नतः! 
विवादे यादशं वित्तं तादशं परिकल्पयेत्‌ ॥२॥ 


दैवक्षम्‌ तु समहय, स॒हन्तंम्‌ पृच्छच्य यत्नतः । 
विवाहे यादृशम्‌ वित्तम्‌, तादृशम्‌ परिकरपयेत्‌ ॥ 


६ | 


च्छेद-- 


दाथ- 
परस्य: 
शिविन 
जौँ 


[ग तीषंः 
चिः 
भाः) 


श्रीमद्भागवते 


तृतीयः श्त्लोकः 
नभस्य आश्विनो च मार्गशीर्षः शचिनभाः । 
एते मासाः कथारम्भे श्रोतं मोक्षसु चक्राः ॥३॥ 


( अ० ६ 


नभस्यः आश्विन ऊजो च, मागंशीर्षः शुचिः नभाः। 
पते मासा; कथा आरम्भे, श्रोतणाम्‌ मोश्च सूचकाः ॥ 


2.4 


भादो 
कंवर 
कातिक 


ओर 
अगहन 
आषाढ 


श्रवण 


एते १९ 
मासाः ७. 
कथा १: 
आरम्मे २ 
श्रोतणाम्‌ १२ 
भोष्च १३. 
सूचकाः १४. 


ये (चख.) 

महीने 
श्रीमद्भागवत कथा 
प्रारम्भ करनेमे 
श्रोता के 

मोक्ष के 

कारण (है) 


नोकाथं--श्रीमद्धागवत कथा प्रारम्भ करने मे आषाढ, श्रावण, भादो, ववार, कार्तिक ओर अगहन ये द्धः 


पदच्छेद- 


गन्दाथं-- 
मासानाम्‌ 
विप्र 
हेयानि 
तानि 
 स्याज्यानि 
' सवंथा । 
स्वायाः 


श्लोका्थ--े विप्र । महीनो मे जो निन्दित है, उने सपाह 
परिश्रम हैः उन अन्य लोगो को भी सहायक बनाना चाहिये । 


सहायाश्चेतरे तच्च कलव्याः 


महीने श्रोताओो के मोक्षके कारण ह| 


चतुथः श्त्तोकः 
मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा । 


सोद्यमाश्च ये ॥2॥ 


मासानाम्‌ विप्र हेयानि, तानि त्याज्यानि सर्वथा | 
सहायाः च इतरे तत्र, कतव्याः स उद्माःच ये॥ 


६. 


१३ 


॥ 


महीनो मे 


0 
१ हे विप्र । 
२. 
४. 
9 


जो) निन्द 
उन्द्‌ 

छोड देना चाहिये 
बिल्वूल 

सहायक 


च ठ 
दतर ११ 

तच 1 
कर्तव्याः १४. 
स उद्यमाः १० 
च १२ 
ये ॥ > 


ओर 

(उन) अन्य लोगो को 
सप्ताह-यज्ञ मे 

बनाना चाहिये 
परिश्रमी (है) 

भी 

जो 


यज्ञ मे बिल्कुल छोड देना चाहिये अर जो 


अ०६ | 


पदच्छेद-- 


गब्दाथं - 
देशे 

देशे 

तथा 

सा 

द्यम्‌ 
वार्तां 


प्रेष्या 0 
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माहात्म्यम्‌ 


पञ्चमः श्त्ोकः 


[ २०७ 


देशे देशे तथा सेयं वातां पेष्या प्रयत्नतः । 
भविष्यति कथा चाच आगन्तव्य क्ुदटुम्िभिः ॥५॥ 


देशे देशे तथा सा इयम्‌ , वातां प्रेष्या प्रयत्नतः । 
म विष्यति कथा च अज, आगन्तव्यम्‌ कुदुस्विभिः 


प्रत्येक 

स्थान पर 
तथा 

कथा भुनने के 
इस 

समाचार को 
भेजना चाहिए 


परयत्नतः । ७, 
भविष्यति १२. 
कथा ४७८१ 
च त 
अन १५. 


आगन्तव्यम्‌ १४. 
कुटुम्बिभिः । १३. 


प्रयासपूर्वैक 

होगी (आपको) 
श्रीमद्धागवत की कथा 
कि 

यहाँ पर 

आना चाहिये 

परिवार के साथ 


एलोकाथं--तथा प्रत्येक स्थान पर कथा सुनने के इस समाचार को प्रयासपूर्वेक भेजना चाहिए क्कि वह परं 
श्रीमद्भागवत को कथा होगी ! आपको परिवार के साथ आना चाहिए । 


पदच्छेद- 

ण़ब्दाथं-- 

दुर ७. 
हरि कथाः ९६, 
केचत्‌ द. 
दुर १९. 
च ठ 
अच्युत १०. 
कीर्तनाः। ११ 
स्य १ 


दूरेहरिकथाः 


पठः ` श्त्तोकः 
केचिद्‌ दूरेचाच्युतकी तनाः । 


स्त्रियः शुद्धादयो ये च तेषां बोधो यतो मवेत्‌ ॥द॥ 


दुरे हरि कथाः केचित्‌ › दृरे च अच्युत कीतंनाः। 
लियः श्ण्ध आदयः ये च, तेषाम्‌ बोधः यतः मवेत्‌ ॥ 


दुर 
भगवान्‌ की कथास 
कुछ (जो) 

लग (हो गये है) 
त॒था 

श्री कष्ण के 

भजन से 

स्त्रियां 


शद २. 
आदयः ५. 
ये ५. 
च ९ 
तेषाम्‌ १६३. 
बोधः १४ 
यत १६ 
भवेत्‌ ॥ १५ 


शूद्र 
इत्यादि 

जो 

ओर 

उन्दं (भी) 

सुचना 

एेसा उपाय करना चाहिए 
हो जाय 


एलोकाथै--स्तियां मौर शुद्र इत्यादि जो भगवान्‌ की कथा से दूर तथा कु जो श्रीकृष्ण के भजन से अलग 


हो गये है, उन्हें भी सूचना हो जाय, एेसा उपाय करना चाहिए 


1 
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सप्रमः श्लोकः 
देशे देशे चिरच्मा ये वैषणवाः कीतेनोर्सुकाः । 
तेष्चेव पच्च प्रेष्य च तस्तेखनमिती रितम्‌ ॥७\ 


५ देशे देशे चिरकाःये, वैष्णवाः कीतंन उर्सुकाः। 

तेषु एव पत्रम्‌ परेष्यम्‌ च, तद्‌ लेखनम्‌ इति दैरितम्‌ ॥ 
गब्दा्थ॑-- 
देशे १ स्थान पव ६. अवश्य 
देशे २. स्थान पर पन्नम्‌ १०. पत्त 
चिस्काः ६. वैरागी (ओर) प्रेष्यम्‌ ११. भेजना चाहिए 
ये ५. जो च १२. तथा 
वैष्णवाः ७. वैष्णव जन (है) तद्‌ १३ उस (पत्र) का 
कीतंन ३ भजनके लेखनम्‌ १४ लेख 
उत्छकाः) ४. ब्रेमो इति १५. एेसा 
सेषु ८ उनके पास ईरितम्‌ ॥ १९ होना चादिए 


ए्लोकार्थ--स्थान-स्थान पर भजन कै प्रेमी जो वंरागी ओौर वैष्णव जन है, उनके पास अवश्य पत्र भेजना 
चाहिए तथा उस पत्र का लेख देषा होना चाहिए । 


अष्टमः श्लोकः 
सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सदुलंमः। 
अपूवेरसख्येव कथा चान्न भविष्यति ॥द। 


पदच्छेद- 
सताम्‌ समाजः भविता, सप्रसज्नम्‌ खदलभः। 
अपूवं रस रूपा पव, कथा च अन्न भविष्यति ॥ 
शन्दाथं- 
खताम्‌ ३ सज्जनोकरा रस रूपा १०. रसे पूणं 
समाजः भ समागम पव ८. निश्चय ही 
भविता ६ होगा कथा ११. श्रीमद्भागवत कौ कथा 
सप्तरात्रम्‌ २ सात रात्रो तक च ७. तथा 
सखदुलभः । ४. वडा दुलभ अन्न १, यह पर 
अपूव ४. अद्भुत भविष्यति ॥ १२. होगी 


श्लोकार्थ--यहो प्र सात रातो तक सञ्जनो का बड़ा दुलभ समागम हौगा तथा निर्चय ही अद्भुत रस से 
पूणं श्रीमद्भागवत की कथा होगी । 


अ०६ 


पदच्छैद-~ 


छब्दाथं- 
श्रीभागवत 
पीयुष 
पानाय 


रस लस्पसाः। 


भवन्तः 


नवमः शत्तोकः 


आ भागवतप्ीयुवपानाय 
अवन्त तथा शीघ्रमायाव प्रेमतत्पराः ॥£६॥ 


श्ररैभागवत पीयुष; पानाय स्स लम्पटाः। 
मवन्तः च तथा शीघम्‌ , आयात प्रेम तत्परः ॥ 


श्रीमद्धागवत कथाख्पी 


2. 


[ २०६ 


भौर 

तथा 

तत्काल 

पधार 

प्रेमं में मत्तवाले 


इलोकाथं---तथा रस के लोभी भौर प्रेम मे मतवाले अप लोग भीमद्धागवत कथारूपी अमृत का पान करने 


पदच्छेद- 


ष्नब्दाथे- 
न 
अवक्ाश्च 
कदाचित्‌ 
चेत्‌ 


दिन मारम्‌ 


तथापि 
तु । 


के लिए तत्काल पधार । 


दशमः श्त्तोकः 


नावकाशः कदाचिच्चेदिनमाच्रं तथापि तु) 
सवंथाऽऽगमनं कां त्षणोऽत्रेव दुल मः ।१०॥ 


न अवकाशः कदाचित्‌ चेत्‌ , दिनमात्रम्‌ तथापि तु। 
सवथा आगमनम्‌ कायम्‌ , क्णः अच्र पच खदुलभः ॥ 


एक ही दिन के लिए 


अवश्य 
उपस्थितं 


एक क्षण 
यहा का 
भी 


अत्यन्त दुलभ (है) 


षए्लोका्थै--यदि आपको कदाचित्‌ समय नही मिले, तो भी एक ही दिन के लिए अवश्य उपस्थित हौं, क्योकि 


फा० ९७ 


यहां का एक क्षण भी अत्यन्त दुलंभ दहै । 
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एकादशः श्तोकः 
एवमाकारणं तेषां कतेन्यं विनयेन च। 
आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ आकारणम्‌ तेषाम्‌, कर्तव्यम्‌ विनयेन च । 

आगन्तुकानाम्‌ सवंषाम्‌, वास स्थानानि कटपयेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
धवम्‌ १. इस प्रकार अ । ६. भौर 
आकारणम्‌ ४. आमन्त्रण आगन्तुकानाम्‌ ७. अयेहुए ४8 
तेषाम्‌ ३. उनका सर्वेषाम्‌ ८. सभी जनोके 
कर्तव्यम्‌ ५. करना चाहिए वास, स्थानानि $. रहने के वास्ते, स्थान 
विनयेन २. विनीतभावसे करपयेत्‌ ॥ १०. बनाना चाहिए 
श्लोकाथं--इस प्रकार विनीत भाव से उनका आमन्व्रण करना चाद्िए मौर आये हुए सभी जनो के रहने के 

वास्ते स्थान बनाना चाहिए । 
दरादशः श्त्तोकः 

तीथं वापि बने वापिणगृहे वा वणं मतम्‌| 

विशाला कवंसुधा यत्र कतेव्यं तत्‌ कथास्थलम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छैद-- + 

तीथ वापि वने वापि, गृहे वा श्रवणम्‌ भतम्‌। 

विशाला वसुधा यन्न, कर्तव्यम्‌ तत्‌ कथा श्थलम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
तीथं १. तीर्थजं मतम्‌। ८, उत्तम (है) 
वापि २. अथवां विशाला १०. लम्बी-चौडीं 
वने ३. वने वसुधा ११. भूमि (हो) 
धापि ४. या य ई. जहाँ पर 
गृहे ५. घरमे क्त्यम्‌ १४. बनाना चाहिए 
वा ६ भी तत्‌ १२. उसे 
श्रवणम्‌ ७. (कथा) सुनर्ना कथा स्थलम्‌ । १३. क्था का स्थान 


ष्लोकाथ-- तीर्थ मे अथवा वनमैथा धरसैभौ कथा 


सुनना उत्तम ह । अर्हा पर लम्बी-चौदी भूमि हौ; 
उपे कथा का स्थान बनाना चाहिए । 


अ० ६ 1 माहात्म्यम्‌ { २११ 
अयोदशः श्लोकः 
शोधनं माजेनं भरमेर्लेपनं धातुमण्डनम्‌ । 
यहो परकरणद्धत्य गहकोणे निवेशयेत्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-~ 

शोधनम्‌ माजंनम्‌ भूमेः, लेपनम्‌ धातु मण्डनम्‌ । 

गृह उपस्करम्‌ उद्धत्य, गृह कोखे निवेशयेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
शोधनम्‌ २. देखकर मण्डनम्‌ । ६. संजावे (तथा) 
माजंनम्‌ २. राड यह उपस्करभ्‌ ७. धर के, सामानोको 
भूमेः १, भूमि को उद्धत्य ८. उलकर 
लेपनम्‌ ४. लीपे (ओर) ग्रह॒ कोणे ४. धरकैकोनेमे 
धातु ५. रंग-बिरगी गरिकादि धातुभोमसे निवेशयेत्‌ ॥ १०. रखं देना चाहिये 


एलोकाथ--भूमि को देखकर क्लाडे, लीपे गौर रग-बिर्गी मैरिकादि धातुओं से सजावे तथा धर के सामानो 
को उठाकर धर के कोने मे रख देना चाहिए , 


चतुदंशः श्त्लोकः 
अ्वाकपश्वाहलो यत्नादास्ती णानि परमेलयेत्‌ । 
कलेष्यो मण्डपः पोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः ॥१४॥। 


पदच्छेद-- 

अवाक्‌ पञ्च अतः यत्नात्‌, आस्तीरानि प्रमेलयेत्‌ । 

कतव्य: मण्डपः प्रोच्चैः, कदत्ती खण्ड मण्डितः ॥ 
णन्दाथ- 
भर्वाक्‌ द. पहले से (ही) कतेव्यः १२. बनाना चाहिए 
पञ्च १, पाँच मण्डपः ११. मण्डप 
अहतः २. दिन प्रोच्चैः १०. ऊॐचा 
यत्नात्‌ ४. परिश्रम के सौं कदली ७, केले के 
आस्तीणानि ५. विस्तरोको शण्ड ८. खम्भोसे 
्रमेलयेत्‌ । €. इटा करना चाहिए (तथा) मण्डित;ः॥ 5 सुशोभित (एक) 


लोकार्थं --पच दिन पहले से ही परिम के साथ विस्तर को इकट्रा करना चाहिए तथा केले के सम्भो 
से सुशोभित एक ऊँचा मण्डप बनाना चाहिए । 


११२ | 


प्टच्छेद- 


शब्दाथं-- 
प्ल 
पुष्प 


विष्वक्‌ 
वितामेन 
विराजितः) 


र 
६ 
दलैः ५. 
१ 
५ 
द 


श्रीमा गवते ॥ अ० ६ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
फलपुष्पदलेर्विष्वग्वितानेन विराजितः । 
चतुर्दित्तु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ।१५॥ 


(- के (५. [ को 
फल पुष्प दले; विष्वक्‌ , चितानेन विराजितः । 
चतुर्‌ दिक्षु ध्वज आरोपः, बहन सम्पद्‌ विराजितः ॥ 


. फल चतुर्‌ दिक्षु ७. चारो दिशाभंमे 

. फूल ओर ध्वज ८ पताका 
पत्तो से (तथा) आरोपः ६ लगावे (आर) 
(मण्डप के) चारो ओर बडु १०. बहुत सी 
चंदोवेपे सम्पद्‌ ११ मागलिक वस्तुओ से 
अलंकृतं (करे) विराजितः॥ १२ संजवि 


एलोकार्थ-- मण्डप के चारो ओर फल, फूल भौर पत्तो से तथा चेंदोवे से अलंकृत करे, चारो 
दिशाओं में पताका लगावे ओर बहुत सी मांगलिक वस्तुओ से सजावे । 


पदच्छेद- 


षब्दाथे- 
ऊध्वेम्‌ 
सप्र 

पव 


च 
कल्पनीयाः 
सविस्तस्म्‌।! ३ 


५ 
र 
र 
लोकाः ६. 
१ 
७ 


षोडशः श्त्तोकः 
ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । 
तेषु विपा विरक्ताश्च स्थापनीयाः पवबोध्य च ॥१६॥ 


ऊरध्वंम्‌ सप्र एव लोकाः च, कदपनीयाः सविस्तरम्‌ । 
तेषु विप्राः विरक्ताः च; स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ 


(मण्डप के) आगे तेषु &. उनमें 

. सात विधाः १०. ब्राह्मणों 

, दीं विर्काः १२. वैरागियोको 
बैठक च ८ ओर 

, तथा स्थापनीयाः 1१४. बंठावे 

, बनावे प्रबोध्य १३ बुलाकर 
विस्तार पूर्वक च ॥ ११. तथा 


एलोकाथं-- तथा मण्डप के आगे विस्तार-पूवेक सात ही बैठक बनावे अौर उनमे ब्राह्मणो तथा वैरागियो को 
बुलाकर बवे । 
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पदच्छेद-~ 


णब्दाथं-- 
पूवेम्‌ 
तेषाम्‌ 
आसनानि 
कतंव्यानि 
यथोत्तरम्‌ । 
वक्त 


9 % < & ~ ~> 


माहास्म्यम्‌ 


सप्दशः श्त्ताकः 


पूर्वं तेषामासनानि कलेव्यानि यथोत्तरम्‌ । 


{ २१३ 


वक्तुश्चापि तदा दिग्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥१७॥ 


पूवम्‌ तेषाम्‌ आसनानि, कतेव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
क्तः च अपि तदा दिव्यम्‌ , आखनम्‌ परिकस्पयेत्‌ ॥ 


पहले 

उन (ब्राह्यणो ओर विरक्तो) के 
आसनो को 

लगाना चाहिए 

क्रमसे 

वक्ताका 


च ए. 
अपि ~ 
तदा ७. 
दिव्यम्‌ १०. 
आसनम्‌ ११. 


परिकट्पयेत्‌ ॥ १२. 


ओर 

भी 

उस समय 
एक सुन्दर 
आसन 
विदधाते 


श्लोका्थं --पहले उन ब्राह्यणो ओर विरक्तो के आसनो को क्रम से लगाना चाहिए ओर उस समय वक्ता 
का भी एक सुन्दर आसन बिद्छावे । 


अष्टादशः श्त्ोकः 


पदच्छेद-- 


पे 


गब्दाथं- 
उदङ मुखः 
भवेत्‌ 
वक्ता 
श्रोता 

वै 

प्राङ्‌ मुखः 
तदा । %. 
प्राङ्‌ मुखः ११. 
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उदङ्खुखो भवेद्रका ओओता वे पाङ्शखस्तदा । 


प्राङ्सुखश्चेद्धवेद्रक्म ओता चोदङ्‌खुखस्तद्‌ा ॥१८।। 


उव्‌ङ्‌ मुखः भवेत्‌ वक्ता, श्रोता वै प्राङ्‌ मुखः तद्‌ा । 


प्राङ्‌ मुखः चेत्‌ भवेत्‌ वक्ता, श्रोता च उदङ्‌ मुखः तद्‌ ॥ 


उत्तर मुख चेत्‌ १०. यदि 

होवे मवेत्‌ १२ हो 

कथावाचक वक्ता ६. कथावाचक 

सुनने वाले को श्रोता १४. सुनने वाले को 

ही (बना चाहिए) च ठ. ओर्‌ 

पूर्वमुखं उदङ्‌ मुखः १५ उत्तर मूख (बैठना चाहिये) 
तो तदा ॥ ४ ~ 

परवमुख 


श्लोकाथं---कथावाचक उत्तरमुख होवे तो सुनने वले को पुर्व॑मुख ही बैठना चाद्िए ओर कथावाचक यदि 
पूर्वमुख हो तो सुनने वाले को उत्तरमुख बैठना चाहिए । 
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एकोनविंशः श्लोकः 

अथवा पूर्वदिर्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः । 

श्नोतणामागमे परोक्ता देशकालादिको विदैः ॥१६॥ 
पदच्छेद- 

अथवा पूवं दिक्‌ क्षेया; पूज्य पूजक मध्यतः । 

श्रोतणाम्‌ आगमे प्रोक्ता, देश काल आदि कोविदैः ॥ 
षनब्दाथं- 
अथवा १ अथवा भ्रोतणाम्‌ १०. श्रोता के लिए 
पूवं दिकः ५ पूवं दिशा आगमे ११. (यही) नियम 
ञेया ` ६. रहनी चाहिए प्रोक्ता १२. कहाहै 
पूज्य २ वक्ता ओर देश काल ७. देश-काल 
पूजक २ श्रोताके आदि ८. इत्यादि के 
मधभ्यतः। ४. बीच कोविदैः ॥ ६. विद्भानोने 
श्लोकाथं--अथवा वक्ता बौर श्रोता के बीच पूर्वं दिशा रहनी चाहिए । देश-काल इत्यादि के विद्रानो ने 

श्रोताओ के लिए यही नियम कहा है । 
विंशः श्त्लोकः 


विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्‌ । 
रष्टान्तङ्कुशलों धीरो वक्ता कार्याऽतिनिःस्रहः ॥२०॥ 


पदच्छेद- 
बिर्कः वैष्णवः विप्रः, वेद्‌ शास्र विशुद्धि कत्‌ । 

॥ ह्टान्त कुशलः धीरः, वक्ता कायः अति निःस्पृहः ॥ 
ग्ब्दाथ- 
चिर्कः ८. वैरागी ्ठार्त ४. उदाहरण देने में 
वैष्णवः &, वैष्णव कुशलः ५. चतुर 
विपः १०. ज्नाह्यण को धीरः ६. गम्भोर (ओौर) 
वेद्‌ शाख १ वेद आौर शस्त्रो के अनुसार वक्ता ११. कथावाचक 
विश्द्धि २. निर्मल कायैः १२. बनाना चाहिए 
कृत्‌ । २ कमे करने वाले अति निःस्पृहः ॥ ७. अत्यन्त निर्लोभी 


श्लोकाथं-वेद ओौर शासो के अनुसार निमैल कमं करने वाले, उदाहरण देने मे चतुर, गम्भीर ओर अत्यन्तं 


निलेभिी वेरागी वैष्णव ब्नाह्यण को कथावाचक बनाना चाहिए । 


अ०६1] माहात्म्यम्‌ [ ३१५ 
एकविंशः श्ततोकः 


अनेकधमं विभ्रान्ताः स्वेणाः पाखण्डवादिनः। 
शुकशास््रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥२१॥ 





पदच्छेद-- 
अनेक धम॑वि्रान्ताः, स्मेणाः पाखण्ड वादिनः । 
शक शास्र कथा उच्चारे, स्याज्याः ते यदि पण्डिताः ॥ 
षन्दाथ- 
अनेक १. अनेक कथा १५. कथा के 
धमं २. धर्मोके उच्चारे ११. प्रवचन में 
विभ्रान्ताः २. चक्कर मेश्मडे हुए त्याज्याः १२. नही लेना चाहिए 
स्थेणाः ४. स्त्रियो के बीच रहने वाले ते ८. उसे 
पाखण्ड वादिनः। ५. पाखण्ड के प्रचारक को यदि ७ भी 
शक शाख 2. श्रीमद्भागवत की पण्ड्ताः ॥ ६. पण्डित होने पर 


श्लोकाथं-- अनेक धर्मो के चक्कर में पडे हुए, स्त्रियो के बीच रहने वाले तथा पाखण्ड के प्रचारक को पण्डित 
होने पर भी उसे श्रीमद्धागवत की कथा के प्रवचन मे नही लेना चाहिये । 


दाविंशः श्लोकः 
वक्तुः पाश्वे सहायाथंमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२॥ 


पदच्छेद- ह 

वक्तुः पाश्वं खहायाथेम्‌ , अन्यः स्थाप्यः तथाविधः । 

पण्डितः सशय छेत्ताः लोक बोधन तत्परः ॥ 
शम्दाथ- 
वक्तुः १, कथा वाचक के पण्डितः ११. विद्वान्‌ को 
पाश्वं २. पासमें सशय ७. संदेह 
सदहायाथेम्‌ ३. सहायता कै लिए दन्ता ८. मिटाने बाले 
अन्यः १०. एक दूसरे लोक ४. लोगोंको 
स्थाप्य १२. बैठना चाहिए बोधन ५. समञ्ञाने में 
तथाविधः ठ. उसी प्रकारके तत्परः ॥ ६. कुशल (एवं) 


श्लोकाथं---कथावाचक के पास में सहायता के लिए लोगो को सम्लाने मेँ कुशल एवं संदेह मिटाने वाले 
उसी प्रकार के एक दूसरे विद्वानु को बैठना चाहिए । 


२१६] 


पदन्दछेद- 


शब्दा्थ-- 


वकचा 
क्षौरम्‌ 
प्रकतेन्यम्‌ 
दिनात्‌ 
अर्वाक्‌ 

घ्रत प्रये | 
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अयोविशः श्त्तोकः 
वक्वा क्तौरं प्रकलेन्यं दिनादवांग्बताघ्ये । 
अरणोदयेऽसौ नि्वत्यं शौचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 


वक्जा क्षौरम्‌ प्रकते्यम्‌ , दिनात्‌ अर्वाक्‌ चत आप्तये । 
अश्ण उदये असौ निवैत्यै, शौचम्‌ स्नानम्‌ समाचरेत्‌ ॥ 


कथावाचक अख्ण उद्ये =. सूर्योदय से पूवं 
क्षौर कमे असो ७ वह्‌ 

करा लेवे (तथा) निवत्यं १०. निवृत्त होकर 

एक दिन शौचम्‌ &. शौचादि क्रियाभो से 
पहले स्नानम्‌ ११. स्तन 

व्रत करते के लिए सभाचरेत्‌ | १२. करे 


एलोकार्थ--कथावाचक व्रत करने के लिए एक दिन पहले क्षौर क्म॑करा लेवे तथा वह्‌ सूर्योदय से पूर्वं 
शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे 


पदच्छेद-- 


पन्दाथं-- 
नित्यम्‌ 
संक्षेपतः 
ङ्व 
सन्ध्या 
आद्यम्‌ 
स्वम्‌ 
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चतुविंशः श्लोकः 
नित्यं संहेपतः 
कथाचिच्रविघाताय 


क्रत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः । 
गणनाथ पपूजथेत्‌ ॥२४॥ 


नित्यम्‌ संक्षेपतः कृत्वा, सन्भ्या आद्यम्‌ स्वम्‌ प्रयरनतः | 


कथा विश्न विघाताय; गणुनाथम्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ 
(वह्‌ वक्ता) प्रतिदिनं प्रयत्नतः । १०. प्रथासपूर्वक 
सक्षेपस्ष कथा ७ कथाकी 
सम्पन्न करके विष्व ८ बाधाओको 
संध्या वन्दन विघाताय द. दूर करने के लिए 
इत्यादि कम को गणनाथम्‌ ११. गणेशजी का 
अपने प्रपूजयेत्‌ ॥ १२. पूजन करे 


श्लोकार्थ--वह्‌ वक्ता प्रतिदिन संक्षेप से अपने सध्या-वन्दन इत्यादि कमं को सम्पन्न करके कथा की बाधां 
को द्र करने कै लिए प्रयासूर्वक गणेश जी का पूजन करे । 
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नयोग 


पञ्च विशः श्लोकः 


पितन्‌ संतप्यं शृद्ध.यथं पायरिचत्तं समाचरेत्‌ । 
मण्डलं च प्रकतेव्यं तन्न स्थाप्यो हरिस्तथा ॥२५॥ 


पदच्छद- 

पितन्‌. संतण्यं शरद्धश्चथेम्‌ › प्रायश्चित्तम्‌ समाचरेत्‌ । 

मण्डलम्‌ च प्रकर्तंव्यम्‌ , त्च स्थाप्यः हरिः तथा ॥ 
शब्दा्थ-- 
पितन्‌ १. पितसरोकरा ष्व ६. तंदनन्तर 
संतप्य २. तपंण करके रक्तैव्यम्‌ ठ. निर्माण करे 
शुद्धयथेम्‌ ३. शरीर शुद्धि के लिए त १०. उसमे 
प्रायश्चित्तम्‌ ४. प्रायश्चित्त स्थाप्यः १२. स्थापना करे 
समाचरेत्‌! ५. करे हरिः ११. भगवानु श्री हरि की 
मण्डलम्‌ ७. स्व॑तोमेद्रमण्डल का तथा ॥ ४. तथा 


श्लोकार्थ--पितरो कय तपम करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करे ! तदनन्तर सर्व॑तोभद्रमण्डल का 
निर्माण करे तथा उसमे भगवान्‌ श्रीहरि के स्थापना करे । 


षटविंशः श्ततोकः 
क्ुष्णसुदिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌ । 
पदक्तिणनमस्कारान्‌ प्रूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

कृष्णम्‌ उदिश्य मन्त्रेण, चरेत्‌ पूजा विधिम्‌ क्रमात्‌ । 

प्रदश्चिख नमस्कारान्‌ ; पूजा अन्ते स्तुतिम्‌ आचरेत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
रूष्णम्‌ १. भगवन्‌ श्रीकृष्णं को प्दक्चिणख १०. प्रदक्षिणा (एव) 
उहिश्य २. ध्यान मे रखकर नमस्कारान्‌ ११. नमस्कार 
मने ३. मन्त्रो दास पूजा ७. पूजा के 
चरेत्‌ ६. सम्पन्न करे (ओर) अन्ते ८. अन्तम 
पूजा, विधिम्‌ ५. पूजनःक्रियाको स्वुतिम्‌ ६ प्रार्थना 
क्रमात्‌ । ४. क्रमसे आचरेत्‌ । १२. करे 


ए्लोकाथे--मगवान्‌ श्रीकृष्ण को ध्यान में रखकर मन्त्रो द्वास क्रम से पूजन-क्रिया को सम्पन्त करे ओर पुजा 


के अस्त मे प्रार्थना, प्रदक्षिणा एवम्‌ नमस्कार करे । 
फा०- ८ 
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सप्रविंशः श्लोकः 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करणानिषे। 
कर्ममोदग्ीताङ्' मासुद्धर भवाणंवात्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-- 

सखार सागरे मग्नम्‌ › दीनम्‌ भाम्‌ कर्एानिधे। 

कर्म मोह गृहीत अङ्कम्‌, माम्‌ उद्धर भव अणंवात्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
ससार २. ससार रूपी मोह ७. अज्ञान से 
सागर ३. समुद्रमे गृहीत ८. जकडे हुए 
मभ्नम्‌ ४. इवे हए अङ्कम्‌ ६. शरीर वाले 
दीनम्‌ ११. अनाथका माम्‌ ५. तथा 
माम्‌ १० मञ्च उद्धर १४. उद्धार करो 
करुखानिधे। १. दहैदयाके सागर! भव १२ ससाररूपी 
कर्म॑ ६. कमं ओौर अणंवात्‌ ॥ १३ सागरसे 


्लोकाथं--है दया के सागर संसार रूपौ समुद्र मे डवे हुए तथा कर्म ओर अज्ञान से जकडे हुए शरीर वाले 
मृक्च अनाथ का ससार रूपी सागर से उद्धार करो । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
श्रीमद्धागवतस्यापि ततः प्रजा पयत्नतः। 
कलंव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 

श्रीमद्भागवतस्य भपि, ततः पूजा प्रयत्नतः 

कतंभ्या विधिना प्रीत्या, धुप दीप समन्विता ॥ 
शब्दाथ- 
घ्रीमद्धागवतस्य २. श्रीमद्भागवत पुराणका कतैव्या १०. करना चाहिए 
अपि द. भी विधिना ५. विधि-विधान से 
ततः १. तदनन्तर प्रीत्या ६. प्रेमपू्वैक 
पूजा ठ. पूजन धूप दीप ७. धूपन्दीपके 
प्रयत्नतः। ४. प्रयत्नपूरवक समन्विता॥ 5. साथ 


्लोकाथे-- तदनन्तर श्रीमद्भागवत पुराण का भी प्रयत्न-पूवैक विधि-विधान से प्रेमपूर्वक धूप-दीप के साथ 
पूजन करना चाहिए । 


धऽ ६ | 


प्दच्छेद- 


ण्ब्दाथं-- 
ततः 

२। 

श्रीफलम्‌ 
ध्यत्वा 
नमस्कारम्‌ 
समाचरेत्‌ । 


न्‌. 
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माहात्म्यम्‌ 


एकौन्चिशः श्त्वोकः 


॥ २१९ 


ततस्तं ओषलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तिः प्रसन्नचित्तेन कलेच्या केवलं तदा ॥२९॥ 


ततः तु श्रीफलम्‌ ध॒र्वा, नमस्कारम्‌ समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन, ककैव्या केवलम्‌ तदा ॥ 


उसके बाद 
तथा 
नारियल 
चढ्ाकरं 
प्रणाम 

कृरे 


स्तुतिः 
प्रसन्न 
चित्तेन 
कर्तव्या 
केवलम्‌ 
तदा ॥ 


११ 
८, 
न 

१२९. 

पृ५. 
9 


श्लोकाथं--उसके बाद नारियल चढाकर प्रणाम करे तथा उस समय प्रसन्न 


पदच्देद- 


ग्रब्दराथं-- 


श्री मह्धागवत 
आख्यः 
अयम्‌ 
प्रत्यक्षः 
कृष्णः 

पव 

हि। 


चाहिये । 


७, 


१ 
२. 
२. 
1 
५ 
ु 


विशः श्लोकः 
श्रीमदद्धागवताख्योऽयं प्रत्यन्तः क्रष्ए पव दहि ) 
स्वीकरतोऽसि मथा नाथ मुक्त्यर्थं नवसागर ॥३०॥ 


प्रार्थनां 

प्रसन्न 

मनसे 

कैरतगि चाहिये 
केवल्‌ 

उस समय 


मन से केवल प्रार्थना करनी 


श्रीमद्धागवत आख्यः; अयम्‌ , अत्यश्चः ऊृष्णः प्व टि । 
स्वीङ्‌तः असि मया नाथ, मुक्ति अथम्‌ भव सामरे ॥ 


श्रामद्धागवतं 

नामका 

यह्‌ (पुराण) 

साक्षात्‌ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का 
ही (रूप दै) 

अतः 


स्वीकृतः 
भसि 

मया 

नाथ 

मकि अथम्‌ 
भव 

सागरे ॥ 


१३. 
१४. 
१. 

ठ. 
91. 

= 
१५. 


स्वीकार किये यें 
ह 


मेरे दाय 

हे स्वामिन्‌ ! (जाप) 
मुक्ति के निमित्त 
संसारसूपी 
सागरमे 


श्लोकाथं--श्रीमद्धागवत नाम का थह पुण सक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण काही रूप है ! अतः हे स्वामिनु ! 
आप संसार रूपी सागर मे मुक्ति के निमित्त मेरे द्वारा स्वीकार क्रि गये है। 


अ० ६1 माहात्म्यम्‌ | २२१ 


अयस्तिशः श्लोकः 
श॒करूप प्रयोधनज्ञ॒ सवशाखविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञान विनाशय ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
शक रूप प्रवोधन्ञ, सवं शास्र विशारद | 
पतद्‌ कथा प्रकाशेन; मत्‌ अज्ञानम्‌ विनाशय ॥ 
णब्दार्थ-- 
शक रूप १. हे शुकदेव तुल्य! कथा ६. श्रीमद्भागवत कथा के 
परवोधज्ञ २. ज्ञान सुष्पन्च । प्रकाशेन ७. प्रवचनं से 
सवं शास्र ३. सभीशास्त्रोके अत्‌ ८. मेरे 
विशारद्‌ । ४. पण्डित) (आप) अज्ञानम्‌ ६. अज्ञान को 
पतद्‌ ५. इस विनाशय ॥ १०. दुर करे 


्लोकाथ--हे शुकदेव तुल्य । ज्ञान-सम्पन्न ! सभी शास्त्रो के पण्डित ! बाप इस श्रीमडूमगवत कथा कै 
प्रवचन से मेरे अज्ञान को दूर करे । 
चतुस्विशः श्तोकः 
तदग्रे नियमः पश्चात्कतेव्यः श्रेयसे सुदा । 
स्राच्र यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥३४॥ 


पदच्छेद- 
तदू अग्र नियमः पश्चात्‌ , कतव्यः श्रेयसे मुदा । 

॥ सप्तरात्रम्‌ यथाशक्त्या, धारणीयः सः प्व हि॥ 
शब्दाय 
तद्‌ २. उस (कथावाचक) कौ मुदा । ५ प्रसन्नता-पू्वक 
अग्र २. सक्षीमे सप्रयध्रम्‌ ई. सत रातो तक 
नियमः ६. त्रत यथाशक्त्या १०. शक्ति भर 
पञ्चात्‌ १. तदनन्तर धारणीयः १२ पालन करे 
कतेव्यः ७ धारणकरे खःव ११. उसी त्रत) का 
श्रेयसे ४. कत्याणके लिए हि॥ ८. तथा 


एलोकाथ--तदनन्तर उस कथावाचक कौ साक्षी मे कल्याण कै लिए प्रसन्नता-पूरवक त्रत धारण करे त 
सात रातो तक शक्ति भर उसी त्रत का पालन करे । 


श्रीमधागवते [ ० ६ 








_ २२२) 
पठ्च्विंशः श्त्तोकः 

वरणं पश्चविप्राणां कथा मङ्कनिच्त्तये । 

कर्तव्यं तैरैरेजाप्यं द्ादशाक्लरवि्यया ॥३५॥ 
पदच्छेद- ॥ 

वर्णम्‌ पञ्च विप्राणाम्‌ , कथा भङ्क 1 । 

कर्तभ्यम्‌ वैः हरेः जाप्यम्‌ ; द्वादशाक्षरं विद्यया ॥ 
शब्दाथं-- 
वरणम्‌ ६ वरण कतंग्यम्‌ ७. करे (तथा) 
पञ्च पोच तैः ८. वे (ब्राह्मण) 
विप्राणाम्‌ ५ ब्राह्मणोका हरेः ११. भगवानुश्री ह्रिका 
कथा १. कथाम जाप्यम्‌ १२. जप केर 
मङ्ख २ बाधाके दादशाक्चर ई द्वादशाक्षर 
निवृत्तये । ३. निवारण के लिए विदयया ॥ १० मन््रसे 


एलोका्थ--कथा मे बाधा के निवारण के लिए पाँच ब्राह्यणो कावरण करे तथावे ब्राह्मण दादशाक्षर 
मन्त्र से भगवान्‌ श्री हरि का जप करे | 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
ब्राह्मणान्‌ वैषणवांश्चान्यांस्तथा कीतेनकारिणः ¦ 
नत्वा सम्पञ्य दनत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद- 

ब्राह्मणान्‌ वैष्णवान्‌ च अन्यान्‌, तथा कीर्तन कारिणः 

नत्वा सम्पूज्य द॑त्त आज्ञः, स्वयम्‌ आसनम्‌ आविशेत्‌ ॥ 
एन्दाथं- 
ब्राह्यणएान्‌ १ ब्राह्यणो नत्वा ६ प्रणामं करके 
वैष्णवान्‌ २. रवष्णवो सस्पूञ्य ८. पूजन करके (ओर) 
च ३. ओौर दत्त आश्चः ४. (उनसे) आज्ञा लेकर 
अस्यान्‌ ४ दुसरे स्वयम्‌ १०. अपने 
तथा ७. तथा आसनम्‌ ११ आसन पर 
कीतन कारिणः ५४. कीत॑न करने वालों को आविशेत्‌ ॥ १२. बैठे 


ष्लोकाथं--त्राहमणो, वंष्णवो ओर दुसरे कौतंन करदे वालो को प्रणाम करके तथा पूजन करके जौर उनसे 
आज्ञा लेकर अपने आसन पर वटे | 


अ० ६] 


पदन्छेद- 


शब्दाथं- 
लीक 

वित्त 

धन 
आगार 
पु 
चिन्ताम्‌ 
व्युदस्य 

च | 
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५. 


माहात्म्यम्‌ 


सप्रचिशः श्त्तोकः 


[ २२३ 


लो कवित्तघनागारपुच्रचिन्तां व्युदस्य च। 
कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत्फलसुत्तमम्‌ ॥ २७\ 


लोक वित्त धन आगार, पुत्र चिन्ताम्‌ भ्युदस्य च। 
कथा चित्तः शद्ध मतिः, सः लमेत्‌ फलम्‌ उत्तमम्‌ ॥ 


संसार की कथा 
अचल सम्पत्ति की चित्तः 
चल ओर शुद्ध 

घर ओर मतिः 
सन्तान की सः 

चिन्ता को लभेत्‌ 
छोडकर फलम्‌ 
तथा उत्तमम्‌ ॥ 


ठ 
१० 


११. 
१९. 


१३ 


१६. 


१५ 
१४६ 


कथा में 
सावधान (एवं) 
निमेल 

बुद्धि वाला 
वह्‌ (श्रोता) 
प्राप्त करता है 
फल को 

शरेष्ठ 


्लोकार्थ- ससार की, चल ओर अचल सम्पत्ति की तथा घर ओर सन्तान की चिन्ता को छोडकर कथा में 


पदच्छेद-- 


णष्दाथं-- 
आ 
सूर्याद्यम्‌ 
आरभ्य 
साधं 

भि प्रहर 
अन्तकम्‌ । 


6४) +< ० ९ ८) 


सावधान एवं निर्मल बुद्धिवाला वह्‌ श्रोता श्वेष्ठ फल को प्राप्त करता है । 


अष्टा्धिंशः श्लोकः 


आसूर्योदथमारभ्य साधंचिप्रहरान्तकम्‌ | 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ।३८)॥ 


आ सूर्योदयम्‌ आरभ्य, साधं चि प्रहर अन्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यक्‌ , धीर कण्टम्‌ खधघीमता ॥ 


तक (तीन घण्टे का एक पहर) बवाचनीया 


सूर्योदयसे कथा 

प्रारम्भ करके सम्यक्‌ 

सादे धीर कण्ठम्‌ 
तीन पहर के सुधीमता ॥ 
अन्त 


११. 
१०. 
८ 
न 
4 


कहुनी चाहिए 

सप्ताह कथा 

भली भांति 

मधुर कण्ठे 

विद्वान्‌ कथा वाचक को 


श्लोकाथं-विद्रान्‌ कथावाचक को सूर्योदय से प्रारम्भ करके साढे तीन पहर के अन्त तक भली-्माति मधुर 
कण्ठ से सप्ताह्-कथा कहुनी चाहिए । 


र] भीमदधगवे „^ „अ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
कथाविरामः क्तैव्यो मध्याह धघरिकाद्रयम्‌ । 
तत्कथामनु कार्यं॑वै कीर्तनं वेष्णवेस्तदा ॥३६॥ . 


पदच्छेद-- ५ 

कथा विरामः कर्तव्यः, मध्या घटिका दयम्‌ । 

तद्‌ कथाम्‌ अनु कार्यम्‌ वै, कीतंनम्‌ वैर्एवेः तदा ¢ 
शन्दाथं-- 
क्था ४. कथाका कथाम्‌ ८. कथाके 
{विरामः ५. विश्नाम अनु ६. अन्तमे 
कर्तव्यः ६. करे कायैम्‌ १४. कर 
अध्याह्े १. दोपहर मे वै १२. अवश्य 
घटिका ३. घड़ी तक कीतनम्‌ १२. कीतंन 
दयम्‌! २ दो वैष्णवः ११. वैष्णव जन 
तद्‌ ७. (तथा) उस तदा ॥ १०. उस समय 
एलोकाथं--दोपहर मेदो घडी तक कथा का विश्नाम करे तथा उस कथा के अन्त मे उस समय कंष्णव 

जन कीतंन अवश्य करे । 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
ट 

मलसुनच्रजयाथं हि लघ्वाहारः सुखावहः । 

हविष्यान्नेन कतेव्यो यं कवारं कथार्थिना ॥2०॥ 
पदच्छेद- 

मल मू जयाथेम्‌ हि, लघु आहारः खुख आवहः । 

हविष्य अन्नेन कतेभ्यः, हि पकवारम्‌ कथा अथिना ॥ 
मान्दाथ-- 
मल मुत्र 2. मल भौर मूत्र को अन्नेन ४. अन्नसे 
जयाथेम्‌ १०. व्रशमे करने के लिप कर्तव्यः ७. आहार करं 
हि ८. क्योकि हि ६ 
लघु भद्ारः ११. थोड़ा जाहार पकवारम्‌ ५. एक समय 
खख आवहः । १९. युखदायो (होता है) - कथा १, कथाके 
हविष्य र धीमे पके अथिना॥ २. श्रोता भौर वक्ता 


्लोकार्थ--कथा कै श्रोता ओर क्ता घी मे पके अन्न से एक समय ही आदार करे, क्योकि मल अौर मूत्र 
को वश मे करने के लिए थोड़ा आहार सुखदायी होता है । 


अर ६1 


पटच्छेद- 


शनब्दाथं- 
उपोष्य 
सप्रराचम्‌ 


शक्तिः 
चेत्‌ 
श्रुयात्‌ 
तदा । 


+ 1. 


माहात्म्यम्‌ 


एकचत्वरिंशः श्त्तोकः 
उपोष्य सराच्रं वे रशक्तिश्चेच्छरुयात्तदा । 
च्ृतपानं पयःपानं कृत्वा वै श्ुणुयात्सुखम्‌ ॥४१॥ 


[ २२५ 


उपोष्य सप्रराजम्‌ वै, शक्तिः चेत्‌ श्णुयात्त्‌ तद्‌ा । 
घृत पानम्‌ पयः पानम्‌ , कृत्वा वै श्यात्‌ खुखम्‌ ५ 


उपवासं करके 
सात राते तक 
ही 

सामथ्ये (हो) 
यदि 

(कथा) सूने 
तब 


युत ८. 
पानम्‌ छ 
पयः पानम्‌ ११. 
छृत्वा १९ 

१८६. 
भ्यणुयात्‌ १९. 
सखम्‌ ॥ १३. 


(अथवा) घौ क 
सेवन 

दूध का पाच 

कृरके 

ओर 

(कथा) सुननी चाहं 
सुख-पुव॑क 


षएलोकाथं--यदि सामथ्ये हो तब सात रातो त्क उपवास करके ही कृथा सुने \ अथवा घी का सेवन भौर 
द्ध का पान करके सुख-पूर्वक कथा सुननी चाहिए । 
[4 त्व ~$ 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 

फलाहारेण वा भान्यमेकसक्तेन वा पुनः 

सुख साध्यं भवेदयत्तु कतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥४२॥ 


पदन््छेद- 


दब्दाथं- 
फलं आहारेण 
वा 

मान्यम्‌ 

पुकः 

मुक्तेन 

च 

पुनः। 


. 


१. 


छ, 


७ 
म्‌ 

६ 
३. 


फल आहारेण वा भाव्यम्‌, एक युक्तेन वा पुनः। 
सुख साभ्यम्‌ मवेत्‌ यदु तु, कतंभ्यम्‌ श्रवणाय तदु ॥ 


फल खाकर 
अथवा 

रहे 

(दिन मे) एक बर्‌ 
भोजन करके 

या 

फिर 


सुख साध्यम्‌ 
भवेत्‌ 

यदू 

६ £ 

कतंग्यम्‌ 
श्रवर्ाय 

तदू ॥ 


१०. 


सुख से करने योग्य 
हो 


जी 
इय प्रकार 


१ ४ करना चाहिये 
१२ (कथः) सुनने के लिए 
१३. उसे 


एलोका्थ--अथवा फल खाकर या फिर दिन मे एकबार भोजन करके रह । इस प्रकार जो सुख भे करने 
योग्य हो, कथा सुनने के लिए उसे करना चाद्िए । 


प ०--४ 


२२६ ] 


वदच्चेद-- 


शब्दाथं~~ 


भोजनम्‌ ४ 
तु ५ 
वरम्‌ ६ 
मस्ये ७ 
कथा १ 
भ्रव २ 
कारकम्‌ ३. 


शरीमद्धागवते 


[ ज० ६ 


जिचत्वारिशः श्लोकः 
भोजनं तु वरं मन्ये कथःश्रवणकारकम्‌ | 
नोपवासो चरः प्रो कथाविध्वकरो यदि ॥*२। 


मोज्नम्‌ तै वरम्‌ मन्ये, कथा प्रवरण कारकम्‌ । 
न उपवासः वरः प्रोक्तः, कथा विघ्नकरः यदि ॥ 


भोजन करना 
भी 

उचिर्तं 

माना गयादहै 
भागवत कर्थां 
सूनने मे 

सहायक होने परर 


न १३. 
उपवासः १५१ 
वरः १५ 
पोकः १४ 
कथा ट 
विध्चरकरः १० 
यदि ॥ ८ 


नहीं 

त्रत 

उचित 

कहू गया हैँ 
कृथा मे 
बाधक 
किन्तु 


एलोकार्थ--भागवत कथा सुनने मे सहायक होन पर भोजन करना भी उचित माना गथा है, किन्तु कथा मे 


बाधक व्रत उचित नही कदा गया है । 


पदच्छेद-- 


गरब्दार्थ--~ 


खप्रार्‌ 
्तिनाम्‌ 
ष्साम्‌ 
नियमान्‌ 
न्यस 
नारद्‌ । 


~> <” £< % ‰% < 


चतुश्चत्वार्शिः श्त्तोकः 


सराटबरतिनां पुंसां नियमाज्छणु नारद । 


विष्एुदीन्ताविहीनानां नाधिकारः कथाञ्वे ।॥४२।। 


सप्राहः बतिनाम्‌ पंखाम्‌ ›, नियमान्‌ शणु नारद्‌ । 
विष्णु दीश्चा विहीनानाम्‌ , न अधिकारः कथा ध्वे ए 


भागवतत-सप्राह्‌ का 
व्रत लेने वाले 

मनुष्यो के 

नियम्‌ 

सुने 

है नारद जी! (भाप) 


विष्णु ७ 


दक्षा 2 


विहीनानाम्‌ &,. 


न १२. 
अधिकारः ११ 
कथा श्रवे॥ १५. 


भगवान्‌ विष्णु की 
दीक्षाप्षे 

रहित जनोका 
नही (है) 
अधिकार 

कथा सुनने मेँ 


ष्लोकार्थ--है नारद जी ! आप श्रीमद्धागवत-सप्ताह का, त्रत लेने वातत मनुष्यों के नियम सूने । भगवान्‌ 
विष्णू कौ दीक्षा से रहित जनो का कथा सुनने मँ अधिकार नही है । 


ब ६ ] भा्हाम्यम्‌ [ २२७ 


पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
© + 
्रह्यचयंमधघःसुष्तिः पन्रावल्यां च भोजनम्‌ । 
कथाखमाप्तो खुकि च कुर्यान्नित्यं कथात्रती ॥४५॥ 


पदच्छेद-- 
ब्ह्मचयैम्‌ अधः सुप्रिः, पज्ावस्याम्‌ च मोजनम्‌ । 
कथा समप मुक्तिम्‌ च, कुर्यात्‌ बिव्यम्‌ कथानती ॥ 
शब्दार्थ- 
जह्मचयैम्‌ २. ब्रह्यचयें कथा समाप्तौ ८. कथाका विश्राम होने परं 
अश्वः २. भूमि पर भुक्तम्‌ ६. आहार-ग्रहण 
खुपरिः ४ शयन च १० इतका 
पत्रावल्याम्‌ ५ पत्तलमे कुयात्‌ १२. पालन करे 
ष्व ७. ओर नित्यम्‌ ११. प्रतिदिन 
भोजनम्‌! € भोजन कथा्रती॥ १. कथाका त्रेत लेनेवाले व्यासं ओर श्रोता 


श्लोकाथं--कथा का व्रत लेने वाचे व्यासं यर श्रोता ब्रह्मचर्य, भूमि पर शयन, पत्तल मे भोजन ओौर कथा 
का विध्राम हने प्र आहार-ग्रहण; इनक प्रतिदिन पालन करे । 


षट्चत्वरिंशः श्लोकः 
द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथेव च। 
मावदुष्टं पथषितं जद्यान्नित्यं कथात्रती ॥ रे 


षदच्छेद- 
दिदलम्‌ बधु तैलम्‌ च, गरिष्ठ अन्नम्‌ तथेव च। 

मव दुष्टम्‌ पयुंषिवम्‌ , जह्यात्‌ नित्यम्‌ कथा बत ॥ 
शन्दाथ-- 
दिदलम्‌ ३. दपर्ल च, १० तथां 
मधु ४. शहद भावदुष्टम्‌ ई भावोसे दूषितं 
तैलम्‌ ५ तेल पयंषितम्‌ ११ वासी भोजन का 
च ७. ओर ज्यात्‌ १२. सेवन नही करना चाहिए 
गरिष्ठ अन्नम्‌ ६. गरिष्ठ अन्तं निव्यम्‌ २. प्रतिदिनं 
तथेव ८. उसी प्रकारं क्था वबती॥ १ कथाका व्रत लेने वाले को 


लोकार्थं --कथा का व्रत लेने वाले को प्रतिदिन दाल, शहद, तेल, गरिष्ट-अन्न गौर उसी प्रकार भावोसे 
दूषित तथा बास भोजन का सेवन सही करना चाहिये । 


२२८ ] श्रीम्ागवते  अ०६ 
^ 


सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च) 
दम्भं मोहं तथा देषं दूरयेर्व कथाव्रती ॥ ०७ 


पदच्छेद-- 

कासम्‌ क्रोधम्‌ मदम्‌ मानम्‌, मत्सरम्‌ लोभम्‌ पव च) 

दम्भम्‌ मोदम्‌ तथा द्वेषम्‌ , दृरयेत्‌ च कथा ब्रती ॥ 
शब्दार्थ-- 
कामम्‌ %. केम दम्मम्‌ १२. जहूकार्‌ 
क्रोधम्‌ ९. क्रोध मोदम्‌ १२३ ममता 
मदम्‌ ६. धघमरण्डं तथा ९१ तथा 
मानम्‌ ७. सम्मानः देषम्‌ १५ वैर भावको 
मत्सरम्‌ ८. ईर्ष्या दूरयेत्‌ १६. दूर रखे 
लोभम्‌ १० लालचको च १४ ओर 
एव २. निश्चयपूर्वक कथा १ सप्ताह-क्थाका 
च । ४. ओर व्रती ॥ २ त्रत लेने वाला 


ष्लोकाथं--सप्ताह्‌-कथा का त्रत तेने वाला निष्चय-पूवक काम, क्रोध, धमण्ड, सम्मान, ईर्ष्या भौर लालच 
को तथा अहंकार, ममता ओौर वैर भाव को दूर रखे । 
॥ रिं न 
अष्टचत्वरिंशः श्लोकः 
चेदवेष्णवविप्राणां गुरुगोत्रतिनां तथा । 
स्त्रीराजमहतां निन्दां वजंयेदयः कथावली ॥४द। 


पदच्छेद-- 
वेद्‌ वैष्णव विप्राणाम्‌ , गुरू गो ्रतिनाम्‌ तथा । 

॥ स्जी राज महताम्‌ निन्दाम्‌ , वजयेत्‌ यः कथाव्रती ॥ 
शनब्दाथ- 
वेद ३. वेद-गास्तर स्री १० स्त्री 
वैष्णव ४. विष्णुभक्तं राज ११. राजा ओर 
विप्राणाम्‌ ५. ब्राह्मण महताम्‌ १२. महान्‌ लोगोकीं 
६. गुर्‌ निन्दाम्‌ १३. निन्दा करना 
8 ७. गऊ ओर क वज्ञयेत्‌ १४ दछोडदे 
अ्रतिनाम्‌ ८. ब्रत करने वार्लौकी यः १. जिसने 
तथा । &. तथा कथावती॥ २ कथाका त्रत लिया द (वह्‌) 


श्लोका्थ-जसने कथा का त्रत लिया है, वहं वेद-शास्त्र, विष्णु-मक्त, ब्राह्मण, गुरु, गॐ ओरं त्रत करने 
वालो की तथा स्वी, राजा ओर महान्‌ लोगो की निन्दा करना दधोड दे । 


अ० ६ | माहात्म्यम्‌ 


[ २२६ 





एकानपनञ्चाशः श्लोकः 


रजस्वलान्त्यजम्लेच्हुपतितवात्यकैस्तदा । 


द्विज द्विड्वेदवाद्यं च न वदेद्यः कथाव्रती ॥४६॥ 


पदच्छेद-- 
रजस्वला अन्त्यज म्लेच्छ, पतित बात्यकेः तदा । 
द्विज द्विष्‌ वेव्बाह्यं : च, न वदेत्‌ यः कथानती ॥ 
षब्दार्थ- 
रजस्वला ४. मासिक ध्म से युक्त स्त्री वेद्‌ ११. 
अन्त्य ५. चाण्डाल बाह्य: १२. 
स्लेच्ल ९ म्लेच्छं च १० 
पतित ७ पापी न १३. 
बात्यकैः ८ धर्मस भ्रष्ट वदेत्‌ १४. 
तद्‌ा । ३. उस समय यः १ 
द्विज दि ई. ब्राह्यण-द्रोही कथाव्रती॥ २ 


वेद 

बहिष्कृत शूद्रादि के साथ 
ओर 

नही 

वार्तालाप करे 

जो 

कथात्रेती (है वह्‌) 


्लोकाथ-- जो कथान्नती है, वह उस समय मासिक धमं से युक्त स्वी, चाण्डाल, म्लेच्छ, पापी, धर्म से शष्ट, 
बराह्मण-द्रौही ओर वेद-बहिष्कृत शूद्रादि क साथ वार्तालाप नही करे । 


पः्चाशः श्त्ोकः 


सत्यं शैवं दयां मोनमाजंवं विनयं तथा । 


उदारमानसं तददेवं कुयात्कथावत्ती ॥५०॥ 


पदच्छेद-- 
सव्यम्‌ शौचम्‌ दयाम्‌ मौनम्‌, आज वम्‌ विनयम्‌ तथा । 

॥ उदार मानसम्‌ तद्वत्‌, प्वम्‌ इयात्‌ कथात्रती ॥ 
णब्दार्थ- 
सत्यम्‌ २ सत्य-भाषण उदार १२. उदारताका 
शौचम्‌ ४. पवित्रता मानसम्‌ ११. मनकी 
दयाम्‌ ५ करुणा तदूवत्‌ १०. उसी प्रकार 
मौनम्‌ द. मौन पचम्‌ १२. भी 
आजेवम्‌ ७. सरलता कयात्‌ १४. वर्ताव करना चाहिए 
विनयम्‌ ठ नस्ता कथां १, कथाका 
त्था! ई. तथा व्रती |! २. व्रत करने वाले को 


र्लोकार्थ---कथा का त्रत करने वाले को सत्य-माषण, पवित्रता, करुणा, मौन, सरलता, नस्ता तथा उसी 


प्रकार मन की उदारता का भौ बरताव करना चाहिए । 


२३० | श्रीमद्भागवते | अ० ६ 
9. @ 2 क वा 


एकपञ्चाशः श्त्तोकः 
दरिद्रश्च क्षयी रोगी नि्मौग्यः पापकमंवान्‌। 
अनपत्यो मोच्तक्रासः श्णुयाच्च कथामिमाम्‌ ॥५१॥ 


॥ दरिद्रः च श्चयी रोगी, नि्माम्यः पाप कमवान्‌ । 

अनपत्यः म्रो्च काः, श्छणुयात्‌ च कथाम्‌ इमाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
दस्द्रिः १ निधन अनपत्यः ८. सन्तान हीनं 
च ५. ओर मोक्ष १० मुक्तिका 
क्षयी २ निकल कामः ११. इच्छुक (व्यक्ति) 
रोगी ३ रोगी श्यरुयात्‌ १४ सुने 
निर्माम्यः ४. भाग्यहीन च ठ तथा 
पाप ६. पाप कथाम्‌ १२३. कथाको 
क्समवान्‌ | ७ कर्मं करने वाला इमाम्‌ ॥ १२. इस 
ए्लोका्थं--निधन, निर्बल, रोगी, भाग्यहीन ओर पाप कमं करनेवाला, सन्तान-हीन तथा मुक्ति का इच्छुक 

व्यक्ति इस कथा कौ भने । 
( 
दविपन्वाशः शततोकः 

अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च सृता्मका। 

खवदुगमां चया नारी तया आद्या प्रयत्नतः ॥५२॥ 
पदच्छेद-- ॥ 

भपुष्पा काकवन्ध्या च, वन्ध्यायाच स्रुत अभंका। 

स्वद्‌ गभांचया नायी, तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ 
शन्दाथं- 
अपुष्पा २ रजोदशेनसमेहीत (होया) खरवद्‌ १३ गिर जाताहो 
काकवन्ध्या २३. जिप्के एक ही सन्तान होकर रह गयी हो गभा १२ गभं 
च ४ ओर (जो) च ६. अथवा 
बन्ध्या ५ क्न (हो) या १०. जिस 
या १ जो (तारी) नासी ११. नारी का 
च ६ तथा (जिसके) त्या १४. उसे 
स्रत ८ मर जातीहो ध्राग्या १६. (सप्ताह कौ कथा) सुननी चाहिए 
अर्भका} ७ सन्तानं होकर प्रयत्नतः ॥ १५ प्रयत्-पूर्वेक (भागवत) 


श्लोकाथं--जो नारी रजोदर्शन से हीन हो या जिशके एक ही सन्तान होकर रह गथी हो भौर जो बश्च हो 
तथा जिसकी सन्तान होकर मर जाती हौ अथवा जिस नारीका गर्भगिर जाताहो, उसे 
प्रयत्न-पू्वक भागवत सप्ताह की कथा सुननी चाहिए । 


अ०९ | 


पदच्छेद- 


गब्दाथं- 
पतेषु 
विधिना 
श्रावे 

तदू 
अक्चषयतरम्‌ 
भवेत्‌ । 


+< ०८ ९4 ९} -5 


६. 


माहात्म्यम्‌ २३ 


विपञ्चाशः श्त्तोकः 
एतेषु विधिना आवे तदन्तयतरं भवेत्‌ । 
अत्युत्तमा क्था दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥५३॥ 


षष के 


एतेषु विधिना ध्रावे, तद्‌ अक्षयतरम्‌ भवेत्‌] 
अति उत्तमा कथा दिव्या, कोटि यज्ञ फल प्रदा ॥ 


इन लोगो को अति उत्तमा ठ अत्यन्त श्रेष्ठ 
विधि-पूव॑क कथा ७ श्रीमद्धागवत को कथा 
(कथा) सुनाने पर दिव्या & अलौकिक (गौर) 
उसका (फल) कोटि १० करोड 

अक्षय यज्ञ ११. यजो के 

होता है (इस प्रकार) फल प्रदा॥ १२ फलकोदेनेवालीदहै 


श्लोका्थं--इन लोगो को विधि-पूर्वक कथा सुनाने पर उसका फल अक्षय होता है । इस प्रकारं श्रीम-दधागवः 
को कथा अत्यन्त श्रेष्ठ, अलौकिक ओर क्रोडो यज्ञो के फल को देनेवाली है । 


पदच्छेद- 


गब्दाथं-- 
एवम्‌ 

छ्ठ्वा 

व्रत विधिम्‌ 
उदयापनम्‌ 
अथ 
आचरेत्‌ | 


=< ‰< < ‰ ~० 


द. 


चतुःपञ्चाशः श्लोकाः 
एवं करत्वा ब्रतविधिसुद्यापनमथाचरेत्‌ । 
जन्माष्टमीव्रतमिव कलतर्यं फलकाङ्क्तिभिः ।५४॥ 


पवम्‌ कृत्वा बत विधिम्‌ , उद्यापनम्‌ अथ आचरेत्‌ | 
जन्माष्टमी नतम्‌ इव, कतंब्यम्‌ फल काङ्ष्िमिः ॥ 


इस प्रकार जन्माष्टमी ई. जन्माष्टमी 

करके जतम्‌ १०. व्रतके 

केथा के ब्रत ओर विधान को इव ११ समान (उद्यापन) 
उ्यापन कतव्यम्‌ १२. करना चाहिए 
तदनन्तर फल ७ फलकी 

करे काङ्क्चिभिः ॥ ८. इच्छा रखनेवालोको 


ष्लोकार्थ--इस प्रकार कथा के त्रत अभर विधान को करके तदनन्तर उद्यापन करे ! फल की इच्छा रखने 
वालो को जन्माष्टमी त्रत के समान उद्यापन करना चाद्ये । 


२२२) श्रीमद्भागवते । [ अ० ९ 


पञ्चपत्चाशः श्लोकः 
अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः । 
अवणेनैव पूतास्ते निष्काला वैष्णवा यतः ॥५५॥ 


पदच्छेद-- ८ 

अकिचनेषु भक्तेषु, प्रायः न उद्यापन आग्रहः । 

श्रवशेन पव पूताः ते, निष्कामः वैष्णवाः यतः ॥ 
शब्दाथे- 
अकिचनेघु १. निधेन पव १२ ही 
भक्तेषु २. भक्तो के लिये पुताः १३. पवितच्न (हौ जाते है) 
मायः ५. प्रायः ते 2. वे 
न ६. नही (दै) निष्कामाः ८. कामनाभो से रहित 
उद्यापन २ उद्यापनको वैष्णवाः १०. विष्णु के भक्त 
आग्रहः । ४. अवश्यकता यतः ॥ ७ क्योकि 


श्रवन ११. (कथा) सुनने पष 
लोकाथं-- निर्धन भक्तो के लिये उद्यापन कौ भावश्यकता प्राय. नही दै, क्योकि कामनाभो प्ते रदित वे 
विष्ण्‌ के भक्त कथा सुनने से ही पवित्र हौ जाति है । 
षटपञ्चाशः श्त्तोकः 
एवं नगाहयन्ञेऽस्मिन्‌ समाप्ते ओतेभिस्नदा | 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यात्िभक्तितः ॥५६॥ 


पदच्छेद- 
पएवम्‌ नगाह्‌ यज्ञे अर्मन्‌ , समाप्ते श्रोतृभिः वद्‌ । 

। पुस्तकस्य च वक्तुः च, पृज्ञा कायां अतिभक्तितः ॥ 
माब्दाथ- 
एवम्‌ १ इसप्रकार पुस्तकस्य ८. श्रीमद्भागवत महापूयाणकी 
नगा ३. श्रोमद्ागवत सप्ताहुक्था च & ओर 
यज्ञे € यज्ञ के वक्तुः १० कथावाचक की 
अस्मिन्‌ २ इस च ११. भी 
समाप्ते ५ समाप्तदहौ जाने पर पूजा १३. पूजा 
श्रोत्‌भिः ७ श्रोतागोके द्वारा कार्यां १४ करनी चाहिये 
तदा । ६ उस समय अतिभक्तितः ॥ १२ अच्यन्त भक्तिभावसे 


श्लोका प्र--दस प्रकार इस श्रोमद्धागवत सप्ठाह कथा यज्ञ के समाप्त हौ जाने पर उस समय श्रोताओ 


के य श्रीमद्भागवत महःपुराय कौ अर कथावाचक की भी अत्यन्त भक्ति-माव से पूजा करनी 
चाहिये । 


अ० ६ | माहात्म्यम्‌ 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
प्रसखादतुलसीमाला ओतुस्यश्चाथ दीयताम्‌ 


1 २३३ 


खदङ्तालललितं कर्तव्यं कीतेनं ततः ॥५७॥ 


पदच्छेद- 

प्रसाद तुलसी माला, श्रोतुभ्यः च अथ दीयताम्‌ \ 

स्रदङ्क ताल ललितम्‌, कतव्यम्‌ कीर्तनम्‌ ततः ५ 
श्रब्दाथ- 
प्रसाद्‌ ३. प्रसाद खदङ्ख ६. मृदेगके 
त॒लसी ४. तुलसीदल वाल १०. ताल पर 
माला 2 मालाये ललितम्‌ ११. मधुर 
श्रोत॒भ्यः २ शोताओमें कतंग्यम्‌ १३. करना चाहिए 
च्च ५ ओर कर्तनम्‌ १२. कीतंन 
अथ १. तदनन्तर ततः ॥ ८. उक्षके बाद 


दीयताम्‌ 1७. वितरत करने चादिषए 


एलोका्थ-- तदनन्तर श्रोताजो मे प्रसाद, तुलसी दल ओर मालाये दितरित करनी चाहिये । उसके बाद 


मृदद्ध के तल पर मधुर कोतंन करना चाहिये 1 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः ` 


जयशब्दं नमः शब्दं शङ्कुशब्दं च कारयेत्‌ । 


विभ्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 


पदच्छेद-- 
जय शब्दम्‌ नमः छन्दम्‌, शङ्ख शब्दम्‌ च कारयेत्‌ । 
। विप्रेभ्यः याचकेभ्यः च, चित्तम्‌ अन्नम्‌ च दीयताम्‌ ॥ 
अन्दाथ-- 
जय शब्दम्‌ १. (उस समय) जय-जयकार्‌ घोष याचकेभ्यः य. 
न्नः शब्दम्‌ २. नमस्कार को ध्वनि च ७ 
शङ्क शब्दम्‌ ४ शखनाद वित्तम्‌ ~ 
च ३. आर अन्नम्‌ ११. 
कारयेत्‌ । ५. करना चाहिये च १०. 
विप्रेभ्यः ६. ब्राह्यणो को दीयताम्‌ ॥ १२ 


भिक्षुको को 

अर 

धन 

अन्न का 

तथा 

दयन करना चाहिये 


पलोकाथं --उस समय जय-जयकार घोष, नमस्कार को ध्वनि भौर शख-नाद करना चाहिये । ब्राह्मणो को 


ओर भिक्षुके को धन तथा अन्त्‌ क दान करना चाहिये । 
फ[०-२० 
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एकोनषशितमः श्लोकः 
विरक्श्चेद्धवेच्छोता मीता वाच्या परेऽहनि । 
ग्रहस्थश्चेत्तदा होमः कलतव्यः क्मशान्तये ॥५६॥ 


पदच्छेद- ४ 

विरक्तः; चेत्‌ भवेत्‌ श्रोता, गीता बाच्या परे अह्नि | 

गरंहस्थः चेत्‌ तदा होमः, कर्तव्यः क्म शान्तये ॥ 
णन्दाथं- 
विरक्तः ३ वैरागी गृहस्थः १० गृहस्थहो 
चेत्‌ १, यदि चेत्‌ ४. यदि (सुनने वाला) 
भवेत्‌ ४ होवे (तब) तदा ११. तब 
प्रोता २. सुनने वाला होमः १४ हवन 
गीता ७. श्रीमडइ़गवद्‌ गीता का क्तव्यः १५ करे 
वाच्या ८. पाठ करे (तथा) कमं १२ यज्नक्मकी 
परे ५. दूसरे शान्तये ॥ १३ सागत्ताके लिये 
अह्नि । ६. दिन 


श्लोकारथ--यदि सुनने वाला वैरागी होवै तब दुसरे दिन श्रीमद्धगवद्‌ गीता का पाठ करे तथा यदि सुनने 
वाला गृहस्थ हो तब यज्ञ-कमं की सागता कै लिए हवन करे । 


पष्टितमः श्लोकः 
प्रतिश्लोकं तु जुह्ुयाद्भिधिना दशमस्य च| 
पायसं मधु सपिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद- 
परतिश्लोकम्‌ तु जयात्‌ , विधिना दशमस्य च। 

॥ पायसम्‌ मधरु सपिः च, तिल अन्न आदिक स्युतम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
रतिश्लोकम्‌ ३. प्रत्येक श्लोक के द्वारा पायसम्‌ ९ खीरका 
तु १. तथा सु ८ शहद का 
जहयात्‌ १२. हवन केरना चाहिये सपिः १०. घीकरा 
विधिना ११. विधि-पूवैक च ४. एवम्‌ 
दशमस्य २. दशम स्कन्ध के तिल अन्न ४. तिल एवं अन्त 
च । ७. ओौर आदिक खयुतम्‌ ॥ ५ इत्यादि से मिधितत 


श्लोकार्थं--तथा दशम स्कन्ध कै प्रत्यक श्लोक कै द्वारा तिल एव अन्न इत्यादि पे मिश्ित सीर का अर 
शहद का एवं धी का विधिपुर्वेक हवन करना चाहिए | 
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एकषष्टितमः श्त्लोकः 
अथवा हवनं कुयदुगायत्या सुसमाहिनः | 
तन्मयत्वात्पुराणएस्य परमस्य च तत्त्वतः ॥६९॥ 


[ २३५ 


अथवा हवनम्‌ छर्यात्‌ , गायन्या खुखमाददितः । 
तन्मयत्वात्‌ पुराणस्य, परमस्य च तचर्वतः॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथ- 

अथवा १. अथवा 
हवनम्‌ ४. होम 

कयात्‌ १०. करना चाह्यि 
गायच्या ८. गायत्री मन्त्र से 
खखभाहितः। ७ शान्तचित्त होकर 


इलोकार्थं--अथवा परमार्थ दृष्टि से यह महापुराण गायत्री रूप हैः अतः 


से होम करना चाहिये । 


तन्मयत्वात्‌ ६. 
पुराणस्य १. 
परमस्य %. 
च र. 
तरवतः ॥ ९ 


द्विषष्टितमः श्त्लोकः 
होमाशक्तषै बुधो दौम्यं दव्यात्तत्फलसिद्धये । 
नानाच्छद्रनिरोधा्थं न्यूनताधिकतानयोः ॥६२॥ 


गायत्रीरूप है, अतं; 
पुराण 

महा 

यह्‌ 

परमाथ दुष्टि से 


शान्तचित्त होकर गायत्री मन्त 


होम अशक्तौ बुधः हौम्यम्‌ , दद्यात्‌ तद्‌ फल सिद्धये । 
नाना छिद्ध निसेधाथम्‌ , न्यूनता अधिकता अनयोः ॥ 


पदच्छेद- 

णन्दाथ-- 

रोम १. हवन करने मे 
अशक्तौ २. असमर्थं होने पर 
बुधः ३ बुद्धिमान्‌ (श्रोता) क 
सम्यम्‌ १२. हवन सामग्री का 
दयात्‌ १४ दानं कर देना चाहिये 
तद्‌ ४ उस (हवन) के 

फल ५. पुण्यकौ 
एलोका्थ-हवन करने मे असमर्थं 


चाहिये । 


सिद्धये । ६. 
नाना १९. 
चिद ११ 

निरोधाथेम्‌ १२. 
न्युनता ७. 
अधिकता 8 
अनयोः ॥ ६. 


प्राप्ति के लिये (तथा) 
अनेको 

दोषौ के 

निवारण के लिये 
कमी ओर 

बेसी 

इन दोनो मे 


होने पर बुद्धिमान्‌ श्रोता को उस हवन के पुण्य की प्राप्ति के लिये तथा 


कमी ओर बेसी इन दोनो मे अनेको दोषो के निवारण के लिये हवन सामग्री का दान कर देन 
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भिषषितमः श्लोकः 
दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ | 
तेन स्यात्सफलं स्वं नास्त्यस्मादधिक यतः ।॥६२।। 


धदच्छेद-- 
दौषयोः प्रशमाथम्‌ च, पठेत्‌ नाम सहस्रकम्‌ । 
तैन स्यात्‌ सफलम्‌ सर्वम्‌ , न असिति अस्मात्‌ अ'चकम्‌ यतः ए 
शब्दार्थ-- र 
दोषयोः २. (इन) दोनो दोषो कीं स्यात्‌ १०. होगे 
पशमाथेम्‌ ३ न्तिके लिप सफलम्‌ - ई. सफल 
च १. तथा सवम्‌ ८. सारे कार्य 
पठेत्‌ ६. पाठ करे नस्ति १ नहीदहै 
नाम ५ नामका अस्मात्‌ १२. इस (सहस्र नाम) पे 
सद्रस्मकम्‌। ४ विष्ण्‌ सहस अधथिकम्‌ १३. वढकर (कु भी) 
तेन ७. उसमे यतः |! ११. क्योकि 


श्लोकाथं-- तथा इन दोनो दोषो की शान्ति कै लिए विष्णु सह नाम का पाठ करे । उसपे सारे कायं सफल 
होगे, क्योकि इस सहख नाम से बढकर कु भी नही है । 


चतुष्षष्टितमः श्लोकः 
दादश ब्राह्मणान्‌. पश्चाद्धोजयेन्मधघुपायसेः | 
दद्यात्सुवणं धेनुं च व्रनपुर्णत्वहेतवे ।।द९॥ 


पदल्छेद- 
दादश ब्राह्मणान्‌ पश्चात्‌ , भोजयेत्‌ मघु पायसैः । 
दद्यात्‌ शूवणेम्‌ धेुम्‌ च, बत पूर्णत्व हेतवे ॥ 
शब्दा्थं-- 
दादश २. बारह दयात्‌ १२ दान करना चाहिये 
ब्राह्मणान्‌ ३. ब्रह्मणो कौ वणम्‌ 2 सोना 
पड्चात्‌ १, उसके बौदं धेचम्‌ ११ गायका 
भोजयेत्‌ ६. भोजन कराना चाहिये (तथा) च १० ओर्‌ 
मशु ५. मीठा त्रत पुणंत्व ७. सप्ताह ब्रत कौ पूणता के 
पायसैः । ४. खीर से देतवे ॥ ८. निमित्त 


श्लोकारथं--उसके बाद बारह्‌ ब्राह्मणौ को खीर से मौ भौजन कराना 


चाहिये तथा सप्ताहु-त्रत की 
पूणता के निमित्त सोना भौर गाय का दान करना चाहिये । 


म० ९] माहात्म्यम्‌ [ २३७ 


पञ्चषष्टितमः श्लोकः 


शदमौ पलच्रयमितं स्व्णसिह विधाय च। 
तच्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललितान्लरम्‌ ॥६५॥ 





पदच्छेद-- ए 

शक्त पल चय रितम्‌, स्वर्णं सिहम्‌ विधाय च | 

तत्न अस्य पुरतकम्‌ स्थाप्यम्‌ › लिखितम्‌ ललित अश्चरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
शक्ती १ सामथ्यं होने पर तश्च ७ उस पर 
पल चय २ तीन तोले अस्य ११ इस (महापुराण) कौ 
मितम्‌ ३. भरका पुस्तकम्‌ १२. पुस्तक को 
स्वरं सिंहम्‌ ४ सोने का सिहासन स्थाप्यम्‌ १३. रखकर (पुजन करे) 
विधाय ५. बनवाकर्‌ लिखितम्‌ १० लिखी हुई 
च | ६. ओर ललित ८ सुन्दर 

अक्षरम्‌ ॥ ६ अक्षरोमें 


ष्लोकार्थ-- सामथ्यै होने पर तीन तोले भर का सोने का सिंहासन बनवाकर ओर उस पर सुन्दर अक्षरो 
मे लिखी हई इस महापुराण कौ पुस्तक को रखकर पूजन करे । 


षटषष्टितमः शततौकः 
सम्पञ्यावाहनायैस्तद्ुपचारैः सदक्षिणम्‌ । 
चस्त्रभूषणगन्धायेः पुजिताय यतात्मने ॥६६॥ 


पदच्छेद-- 
सम्पूज्य आवाहन आचैः तद्‌, उपचारे: सदश्चिणम्‌ । 

| वश भूषण गन्ध आद्यैः, पूजिताय यत आत्मने ॥ 
शन्दाथ- 
सस्पूञ्य ६. पूजन करके (उक्ष) वख ७. वस्त्र 
आवाहन ४. आवाहन भूषण ८ आभूषण 
आदः ५ इत्यादि विधानोसे गन्ध &. चन्दन 
तद्‌ १. उप्त (ग्रन्थ) का आद्यैः १०. इत्यादिके द्वारा 
उपचारे: २ सभीसामग्नियोमे पूजिताय ११. पूजित (एवं) 
सदद्चिणम्‌। २३. दक्षिणा के साथ यत आत्मने ॥ १२. जितेन्द्रिय (आचार्य) को (देवे) 


श्लोकाथं---उस ग्रन्थ का सभी सामग्रियो से दक्षिणा के साथ आवाहन इत्यादि विधानो से पूजन करे उसे 
वस्त्र, आभूषण, चन्दन इत्यादि के द्वारा पूजित एवं जितेन्द्रिय आचाय को देवे । 


अ 


सप्तषष्टितमः श्लोकः 
आचार्याय सुधीरदैत्वा मुक्तः स्याद्रवबन्धनेः । 
एवं क्रते विधाने च स्वैपापनिवारणे ॥६७॥। 


पदच्छेद-- 
आचार्याय खधीः दत्वा, मुक्तः स्यात्‌ भव बन्धनैः । 
पवम्‌ कृते विधाने च, सवं पाप निवार्े॥ 
शब्दाथं- 
आचायाय २ आचार्येको पवम्‌ १० इस 
सुधीः १ बुद्धिमान्‌ श्रोताद्से) कृते १२९ करने पर (पूरा फल मिलता दहै) 
दत्वा द देकर विधाने ११. अनुष्ठान कौ 
मुक्तः ५ द्ुट च | ७. तथा 
स्यात्‌ ६. जातादहै स्वंपाप ८. सभीपापोके 
भव बन्धनैः । ४. संसारके जालसे निवारशे॥ द निवारक 


श्योकाथं--बुद्धिमान्‌ श्रोता इसे आचाय को देकर ससार के जाल सेद्ुट जाताहै तथा सभी पापौके 
निवारक इस अनुष्ठान को करने पर पूरा फल मिलता है । 


्टषष्टितमः श्तोकः 


फलदं स्यात्‌ पुराण तु श्रीमद्भागवत शुभम्‌ । 
धमकामार्थमोक्ताणां साधनं स्यान्न संशयः ।६८॥ 


पदच्छेद-- 

फलदम्‌ स्यात्‌ पुराणम्‌ तु, श्रीमद्भागवतम्‌ शमम्‌ । 

धमं काम अथ मोक्चाखाम्‌ , साधनम्‌ स्यात्‌ न संशयः ॥ 
णब्दाथ-- 
फलदम्‌ ५ फल देने वाला धमं काम ७. (यह्‌) ध्म काम 
स्यात्‌ ६. होगा अथे ओक्षाणाम्‌ ८ अर्थं ओर मोक्ष का 
पुराखम्‌ ४. महयपुराण । साधनम्‌ ६ साधन 
तु १. इस प्रकार स्यात्‌ १० दहे (इसमे) 
श्रीमद्धागतम्‌ ३. श्रीमद्भागवत न १२ नहीदहै 
मम्‌ । २ मगलमय सशयः ॥ ११. सदेह 


श्लोकार्थ--इस प्रकार मगलमय श्रीमद्भागवत महापुराग फल देने वाला होगा । यह्‌ धमै, काम, अर्थं ओर 
मोक्ष का साधन है, इसमे सदेह्‌ नरह्‌! है । 


अ०६] माहात्म्यम्‌ | २३९ 


एकोनसप्ततितमः श्लोकः 
कुमारा उचुः-- इति ते कथितं सर्वं करि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
आ्रीमद्धागवतेनेव अक्तिखकी करे स्थिते ॥६6॥ 


पदच्छेद-- 
इति ते कथितम्‌ सर्वम्‌, किम्‌ भूयः श्रोतुम्‌ इच्छसि । 
भ्रीमद्धागवतेन पव; भुक्ति मुक्ती करे स्थिते।। 
शब्दाथं-- 
दति १. इस प्रकार इच्छसि। ८. चाहते हो 
ते २. तुमसे श्रीमद्धागवतेन ठ श्रीमद्धागवतसे 
कथितम्‌ ४ कहु दिया गया एव १०. ही 
सवम्‌ ३ सब कुछ भुक्ति ११ भोग ओर 
किम्‌ ६ क्या म॒क्ती १२ मोक्ष 
भूयः ५ (अब) ओौर करे १२३ हाथमें 
श्रोतुम्‌ ७. सुनना स्थिते ॥ १४. विद्यमान रहते है 


्लोकार्थ--इस प्रकार तुमे सब कुं कह दिया गया, अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्भागवत से 
ही भोग ओर मोक् हाथ मे विद्यमान रहते है । 
~. 
सप्ततितमः श्त्तोकः 
सूत उवाच-- इत्युक्त्वा ते महात्मानः पोचुजगवतीं कथाम्‌ । 
सवेपापदहरां पुण्यां सुक्तिसुक्िप्रदाधिनीम्‌ ॥७०॥ 


पदच्छेद- 
इति उक्त्वा ते महात्मानः, प्रोचुः भागवतीम्‌ कथाम्‌ । 

॥ सवं पाप हराम्‌ पुण्याम्‌, युक्ति मुक्ति प्रदायिनीम्‌ ॥ 
शञ्दथ-- 
इति ३. एेसा सवं ५ सभी 
उक्त्वा . कहकर पाप ९. दोषो को 
ते १, उन हराम्‌ ७. दूर करने वाली 
महाच्मानः २. सनकादि कूमारोने पुण्याम्‌ ८. पवित्र (तथा) 
प्रोखुः १४६. कही भुक्ति ४. भोग भौर 
भागवतीम्‌ १२ श्रीमद्भागवत कीं मुक्ति १०. मोक्ष को 
कथाम्‌ । १३. कथा प्रदायिनीम्‌॥ १). देने वाली 


्लोकार्थ--उन सनकादि कुमारो ने ठेसा कहकर सभी दोषों को दुर करने वाली, पवित्र तथा भोग भौर 
मोक्ष को देते वाली श्रीमद्भागवत की कथा कही । 


२४० ] प्रीमद्भूयागवते | अ० ६ 


एकसप्ततितमः श्त्तोकः 
श्युण्वतां सवभूतानां सक्चाहं नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ 


पदच्छेद-- 

श्युण्वताम्‌ सवं भूतानाम्‌, सप्राहम्‌ नियत आरमनाम्‌ । 

यथाविधि ततः देवम्‌; तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
श्यण्वताम्‌ ५ सुनते रहने पर यथाविधि ७. विधिपुवंक 
सवं २ सभी ततः ६. उस समय (कुमारो ने) 
भूतानाम्‌ ३. प्राणियो के हारा देवम्‌ 2. भगवान्‌ की 
सप्ताहम्‌ ४. सप्ताहु-कथा- तुष्टुवुः १०. स्तुति की 
नियत आत्मनाम्‌ । १, जितेन्द्रिय पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८ पुरुषोत्तम 
श्लोकाथं--जतेच्दरिय सभी प्राणियो कै द्वारा सप्ाह-कथा सुनते रहने पर उस समय कुमारो ने विधि-पूरवैक 

पुरुषोत्तम भावान्‌ को स्तुति के । 
द्विसप्ततितमः श्त्तोकः 

तदन्ते ज्ञानवैराग्यमद्धीनां पृष्टता परा । 

तारुण्यं परमं चाभूत्छवेभ्रूतमनोहरम्‌ ॥७२॥ 
पदच्छेद-- 

तदू अन्ते ज्ञान वैराग्य, मक्तीनाम्‌ पुष्टता परा, 

ताखण्यम्‌ परमम्‌ च अभूत्‌, सवे भत मनोहरम्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
तदू अस्ते १. स्तुति के पश्चात्‌ परमम्‌ १०. सर्वोत्तम 
ज्ञान वैराग्य २. जान, व्रैराग्य ओर च ६ ओौर 
भक्तीनाम्‌ उ. भक्तिमे अभूत्‌ १२. आ गया 
पुषता १ शक्ति स्वं ७ सभी 
परा। ¢ अलौकिक भूत ८. प्राणियोके 
तान्य्‌ 10: नवः यान मनोहरम्‌ ॥ > मन को लुभानेवाला 


ए्लोका्थ--स्तुति के पञ्चात्‌ ज्ञान, वैराग्य ओौर भक्ति मे अलौकिक शक्ति ओर सभी प्राणियो के मन को 
लुभाने वाला सरवेत्तिम नव यौवन अ गया | 


०६ | भाह्ट्म्यम्‌ [ २४१ 


िसप्रतितमः श्लोकः 
नारदश्च करतार्थोऽमूत्‌ सिद्धं स्वीये सन्ैरथे ¦ 





पुलकी करूतसवाङ्ः परभमानन्दसम्भृलः ॥७३॥) 
पदच्छेद- 

नारद्‌; च ताथः अभूत्‌ , सिद्धे स्वीये मनोरथे । 

पुलकीडचत खवं अङ्गः, परम आनन्द सम्भृतः ॥ 
न्दाथै-- 
नारदः ४ देवर्षि नारदं भरनोरथे । २ मनोरथके 
च १०. तथा पुलकीकत ९ रमाचित्त 
छतायेः ११ धन्य सवं अङ्कः ५ सारे शरीरमे 
अभूत्‌ १२. हो गये परय ७. महान्‌ 
सिद्धे २. सफल होने से आनन्द ८ आनन्दसे 
स्वीये १, अपने सम्भ्रतः ॥ &. परिप्रणं 


श्लोका्थं-अयने मनोरथ के सफन होने से देवपि नारद सारे शरीर मे रोमाचित, महान्‌ आनन्द से परि- 
पुणं तथा धन्य हो गये । 


चतुस्सप्ततितमः श्लोकः 
एवं कथां समाकण्यं नारदो भनगवत्थियः ¦ 
प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच क्रताञ्ञलिः ॥७४॥ 


पदच्छंद-- 
पवम्‌ कथाम्‌ समाकण्ये, नारदः भगवत्‌ प्रियः । 
पेम गद्गदया वाचा, तान्‌ उवाच छत अञ्जलिः ॥ 
शब्दाथ- 
पवम्‌ इस प्रकार गद्गदया ट गद्गदं 
कथाम्‌ ५. (श्रोचन्धागवत कौ) कथाको वाचा १०. वाणीरमे 
समाकण्ये ६. सुनकर तान्‌ ७ उन (सनकादिक) सै 
नारदः २ देवर्षि नारदं उवाच १२३. बोले 
भगवत्‌ १. भगवानु के कतं १२९. जोडकर 
प्रियः । २ ब्रेमी अञ्जलिः।। ११ हाथ 
परेम ८. स्ेह्‌के कारणं 


श्लोकार्थ--मगवानु के प्रेमी देवि नारद इस प्रकार श्रीमद्भागवत-सपाह्‌ की कथा की सुनकर उन 


। सनकादिक स स्नेह के कारण गद्गद वामी मे हो जोड़कर बोले | 
फाऽ~->२१ 


छष० ६] महत्तम्यिम्‌ | २४३ 


सप्तसप्ततितमः श्लोकः 
सुत उवाच-- शवं ब्रू चति बे तत्न नारदे वेष्णवोत्तमे । 
परिभ्रमन्‌ समायातः शुको योभेश्वरस्तदा ॥७७॥ 
पदच्छेद- पवम्‌ ब्र चति वै तन्न, नारदे वैष्णव उत्तमे । 
परिश्रमन्‌ खमायातः, शुकः योगेश्वरः तदा ॥ 


शन्दाथं-- 

पवम्‌ भ. एेसा उत्तमे । २. प्रधानं 

ब्र वति ५. कहते रहने प्र परि्रमन्‌ ६ धमते हुए 

वै ६. दही समायातः १२. पधारे 

तत्न ८. वहां शुकः ११. शुकदेव जी 

नारदे ३. देवि नारदके योगेश्वरः १०. योगिराज 

वैष्णव १. विष्णु भक्तो मे तदा॥ ७. उस समय 

श्लोकाथे --विष्णु भक्तो में प्रधान देवि नारद के एेसा कहते रहने पर ह उस समय वहाँ धमते हुए 
योगिराज शुकदेव जी पधारे 1 


अष्टसप्ततितमः श्त्लोकः 
तच्ाययौ षोडशवाषिकसतदा, ख्यासात्मजो ज्ञानमहान्धिचन्द्रमाः। 
कथावसाने निजलला मपूणेः, परेम्णा पठन्‌ नागवतं शनेः शने; ॥७८।। 


पटच्छेद- तत्र आययौ षोडश वाधिकः तदा, व्यास आत्मजः ज्ञान महा अन्धि चन्द्रमाः! 
कथा अवसाने निज लाम पृः, म्रेस्खा पठन्‌ भागवतम्‌ श्वनेः शनेः ॥ 


णब्दाथं- 

तत्र २. वहां चन्द्रमाः । १७. चन्द्रमा (तथा) 
आययौ २० आये कथा ३. भागवत-कथा कमै 
प्रोडश १२. सोलह भवसाने ४ समाप्ति प्र 
चाबिकः १२. वषंकीञओयु वाले निञं ५. आत्म 

तद्‌, १ उस समय सभ ६ जानसे 
व्यास १८. वेदव्यास के पूरः, ७. परिपूणं 
आत्मजः १६ पत्र (शुकदेव जी) घ्ेम्णा १० प्रेम-पूरवेक 
ज्ञान १४. ज्ानरूपी पन्‌ ११. पाठं करते हुए 
महा १५. महा भागवतम्‌ ८. भगवत का 
अन्धि १६ सागरंके शनैः शनैः॥ $ धीरे-धीरे 


ए्लोकाथै--उस समय व्हा भागवत-कथां की समपि पर आत्म-जान से परिपूर्ण, भागवत कां धीरे-धीरे 
परम-पूवेक पाठ करते हए, सोलह वष छौ आयु वाले, ज्ञान-रूपी महासागर के चन्द्रमा तथा 
वेदव्यासं के पुत्रं शुकदेव जी आये । 


२४४ | श्री मद्दुयगवते [ अ० € 


एकोनाशीतितमः श्त्तोकः 

दष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं, सद्यः सखुत्थाय ददुमंहासनम्‌ । 
परीत्या सुर्बिस्तमपजयत्सुखं, स्थिनोऽवदल्संश्ुणुतामलां गिरम्‌ ॥७६॥ 
पदच्छेद--षृषट सदस्याः परम उरु तेजखम्‌ , सद्यः समुःथाय ददुः महा आसनम्‌) 
प्रीत्या सखुरविः तम्‌ अपूजयत्‌ खुखम्‌ , स्थितः अवदत्‌ सश्ण॒त अमलाम्‌ गिरम्‌ ॥ 





शब्दाथं-- 

दष्रवा ३ (शुकदेव मुनि कौ) देखा ओर प्रीत्या १० प्रेम-पूवैक 

सदस्याः, परय १. सभारदो ने, अदुमुत एव॒ सुरषिः, तम्‌ &. देवषि नारद ने, उनका 
उरु, तेजखम्‌ २. महान्‌, तेजस्वी अपूजयत्‌ ; ११. पुजन किया (तदनन्तर) 
सचः ४ तत्काल खखम्‌ १२ सुखपुव॑क 

समुत्थाय ५ खडे होकर (उन्हे) स्थितः १२३ लैर्कर (श्रौशुकदेव जी ने} 
ददुः ८, दिया अवदत्‌ १४. कटा (कि आपलोग) 

महा ९ ॐच सनश्णुत १६. सुने 

आसनम्‌ । ७ असन अम्नलाम्‌, गिरम्‌ | १५ मेरी तिर्मैल, कणीको 


श्लोकाथं--समभासदो ने अद्भुत एवं महान्‌ तंजस्वी शुकदेव मुनि को देखा ओौर तत्काल खंडे होकर उः 
चा आसन दिया । देवर्षि नारद ने उनका प्रेम-पूरवैक पूजन किया । तदनन्तर सुख-पूवैक वैटकर 
श्रीक्ुकदेव जी ते कहा कि आपलोग मेरी निमेल वाणी को सुने । 
अशीतितमः श्लोकः 
भ्रीशुक उवाच--निगमकल्पतरो गलितं फलं, शकमखादगृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं, महुरहो रसिका सुचि भावुकाः; ।॥८०।। 
पदच्छेद-निगप्र कटपतरोः गलितम्‌ फलम्‌ , शुक मुखात्‌ असरत द्रव सयुतम्‌। 
पिबत भागवतम्‌ रसम्‌ आलयम्‌ , मुहुः अहो रसिकाः भुवि भावुकाः ॥ 


शरब्दाथं-- 

निग्र, कस्पतसैः ¢ वेद रूपी, कल्पवृक्ष का पिबत १४ पान करो 
गलितम्‌ ५. पका हभ (तथा) भागवतम्‌ ११. भागवत के 
फलम्‌ १०. फल्‌ (ह अत.) रसम्‌, आलयम्‌ १२ रस का, आजीवन 
शकः ६ शुकदेव रूपी तोते के महुः १३. बार-बार 

सखान्‌ ७ मुख-संयोग के कारण अहो, रसिकाः १ अरे, रसिक 
अम्रुन ८. सुधा भुवि २ पृथ्वी पर 

द्रव, सथुतम्‌। ई रससे,प्रगा हभ भावुकाः ॥ २ भावुक जनो ! 


(यह्‌ श्रौमद्धागवतत) 

श्लोकाथं-- अरे रिक भावुक जनो । यह श्रीमदूागवत पृथ्वी पर वेदरूपी क्पवृक्ष का पका हूभा तथा 
शुकदेव रूपी तोते के मुख-सयोग के कारण घुधा रस से पगा हा फल है, अत भागवत के रस 
का आजीवन बार-बार पान करो । 


अ० ६] 


माहात्म्यम्‌ 


एकाशीतितमः श्लोकः 


[ २४१ 


घसः प्रोडिमितकेतवोऽत्र परमो निम॑त्सराणां सनाम्‌ , 
वेद्य वास्नवमच्र वस्तु शिवदं तापच्रयोन्मूलनम्‌ ¦ 
श्रीमद्भागवते महाखुनिक्रुते किं वा परेरीर्वरः, 
ख्व्या हव्यव्ररुष्यतेऽच् कतिभिः शुश्रुषुभिस्तत्कण्णत्‌ ॥८१॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
धमः 
प्रोञ्मित 
कैतवः 

अञ 

परः 
निमैत्खसरणाम्‌ 
सताम्‌, 
वेदम्‌ 
वास्तवम्‌ 
अन्न 

वस्तु 
शिवदम्‌ 
ताप्य 
उन्मूलनम्‌ । 


धर्मः प्रोञ्भित कैतवः अच्र पर्ब निरत्सराखाम्‌ सताम्‌ , 
वेधम्‌ वास्तवम्‌ अच्र वस्तु शिवद्म्‌ तापत्रय उन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महहासुनि कृते किम्‌ वा परैः ष्वः, 


सः हृदि अवरुध्यते अचर छर 


1 


११ 
४. 


-3 <) ८ +< 


निष्काम धर्म क्री (व्याख्या ह) श्रीमद्भागवते 


हित 

कपट से 

इस (श्रीमदभागवत) मे 

महान्‌ 

टष्य{-र हितं 

सन्तो के 

जं,नने योग्य 

त्रिकाल सत्य 

इसमे 

वस्तु (्वाणत हे) 
कृल्यागकारी 

तीनो तापो का 

नाग करने वाली (ओर) 


तिभिः शषु 


मदाश्चुनि 
करुते 
किम्‌ 

वा 

परः 
दश्वरः, 
खयः 

हदि 
अवरुध्यते 
अचर 
कृतिभिः 
श॒श्रषुभि ¦ 
तत्क्षणात्‌ ॥ 


१८. 
१६. 


१५७ 


९4 
९३ 
२४ 


भिः तत्‌ खात्‌ ॥ 


श्रोमद्धागवत के रहते 
वेदव्यास 

रचित 

व्यथं है (क्योकि) 
अथवा 

दूसरे साधन 
ईष्वर को 

शीघ्र 

हदय मे 
वेठालेते ह 
दरसके 
भाग्यशाली 
श्रोतागण 
तत्काल 


्लोकार्थ--इस श्रीमद्भागवत मे कपट से रहित महान्‌ निष्काम धमं की व्याख्या है । इसमे ईर््या-रहित सन्तो 
के जानने योग्य, कल्याणकारी, तीनो तापो का नाश करनेवाली अर त्रिकाल सत्य वस्तु वणित 
है ! अथवा वेदन्यास-रचित श्रीमद्भागवत के रहते दूसरे साधन व्यर्थं है, क्योकि इसके भाग्य- 
गाली श्रोतागण तत्काल हदय मे ईश्वर को शीघ्र बढा लेते है । 


२४६ ] 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 

श्रीमद्धागवतम्‌ २ 
पुराण ३ 
तिलकम्‌ ¢ 
यद्‌ १, 
वैष्णवानाम्‌ ५ 
धनम्‌, ६ 
यरि्मिन्‌ ७ 
पारमदंस्यम्‌ ~ 
प्पवम्‌ १५. 
अमलम्‌ ई, 


शानम्‌ ४ 4 
परम्‌ ११. 
गोयते ¦ १३. 
यन्न १४. 


श्रीमद्धागवते 


ह वशीतितमः श्लोकः 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनम्‌, 


श्रीमद्भागवत 
पुराणो मे 
सवं श्रं (दै) 
यह्‌ 
वैष्णव जन का 
धन (है) 
इसमे 
परमहुसो का 
एवम्‌ 
निर्मल 
लान 
दिव्य 
गाया गया है 
इसमे 


ज्ञान 
विराग 
मक्ति' 
सद्दितम्‌ 
नैष्कम्येम्‌ 
आविष्कृतम्‌, 
कद्‌ 

श्ण्वन्‌ 
प्रपठन्‌ 
विचारण 
परः 

भक्त्या 
विमुच्येत्‌ 
नरः ॥ 


२७, 


२९६. 


[ म० ६ 


यस्मिन्‌ पारमहस्यमेवममलं ज्ञान परं गीयते । 
यच्र ज्ञानविराग भकिसदितं नेष्कम्यमाविष्करतम्‌, 
तच्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विसुच्येश्नरः ॥८२॥ 


श्रीमद्भागवतम्‌ पुराण तिलकम्‌ यद्‌ वेष्णवानाम्‌ धनम्‌, 
यरिमन्‌ पारमद्ंस्यम्‌ पवम्‌ अमलम्‌ क्षानम्‌ परम्‌ गीयते । 
यत्र ज्ञान विराग भक्ति सदितम्‌ नैष्कम्येम्‌ आविष्छतम्‌, 
तद्‌ श्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारण परः भक्त्या चिसुंच्येत्‌ नरः ॥ 


लान 
वैराग्य ओर 

भकक्तिके 

साथ 
निष्काम कमे का (मी) 
वणनहे 

इसके 

श्रवेण 
पठन (एवं) 
मनन मे 

तत्पर 
भक्तिके द्वारा 

(संसार से) मृक्त हो जाता दै 
मनुष्य 


श्लोकार्थ-यह श्रीमद्भागवत पृराणो मे सर्शर्ठ है, वंष्णव-जन का धन है । इसमे परमहसो का निर्मल एवम्‌ 
दिव्य ज्ञान गाया गया है ! इसमे ज्ञान, वैराग्य गौर भक्ति के साथ निष्काम-कमं करा भी वणन 
है 1 इसके श्रवण, पठन एवं मनन मे तत्पर मनुष्य भक्ति के वाया संसार से मूक्तं हो जाता है। 


भ० ६] माहात्म्यम्‌ [ २४७ 


उयशीतितमः श्लोकः 
स्वर्गं सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः । 
अलः पिबन्तु सद्धाग्या मा मा सुश्चत्त किचित्‌ ।८३।। 
पदच्छेद- स्वगं सस्ये च कैलासे, चं करुण्डे न अस्वि अयम्‌ रसः । 
अतः पिबन्तु सत्‌ माग्याः, मा मा मुञ्चत कर्दिचित्‌ ॥ 





गब्दाथं- 

स्वगं ३. स्वगंलोक रसः| २. (कथा) रस 

सत्ये सत्यलोक अतः ६. इसलिए 

च ६. ओर पिषन्तु ११. पान करे (इसे) 

कैलासे ५. कौलास सदूमाग्याः १०. हे भाग्यशाली जनों । (इसका) 
वैकुण्ठे ७. वैकुण्ठ लोक मे (भी) मामा १३ मत 

न अस्ति >. नहीदहै मुञ्चत १४. छोड 

अयम्‌ १ यह्‌ कर्हिचित्‌ ॥ १२ कभीभी 


श्लोकाथे-- यह्‌ कथा-रस स्वगं लोक, सत्यलोक, कौलाश ओौर वैकृष्ठ लोकमें भीनही है। इसलिए है 
भाग्यशाली जनो ! इसका पान करे इसे कभी भी मत छोड । 


चतुरशीतितमः श्त्ोकः 
सूत उवाच--एवं न्र्‌ वाणे सति बादरायण, मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌ । 
प्रहादवल्युद्ध वफास्गुनादिभिर्‌ , ब्रतः सुरर्षिस्तम पजयच तान्‌ ।।८६॥ 


पदच्छेद-- पवम्‌ व्र वारो सति बादरायण, मध्ये सभायाम्‌ हरिः आचियासीत्‌ । 
। प्रहद्‌ बलि उद्धव फाल्गुन आदिभिः, ब्रूतः सुरषः तम्‌ अपूजयत्‌ च तान्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

पवम्‌ २. इसप्रकार बलि, उद्धव ८ बलि, उद्धव 
ब्रवा ३ कहते फाल्गुन द. अजुन 

सति ४ रहने पर ` आदिभिः १० इत्यादि (भक्तो) से 
घाद्रायणौ, १ शुकदेव मुनि के चतः ११ धिरे हृए 

मध्ये ६. बीच मे सुरषिः १४. देवि नारदने 
सभायाम्‌ ५ सभाक तम्‌ १५. उनका 

हरिः १२ भगवान्‌ श्रीहरि अपूजयत्‌ १८ पुजन किया 
आविरासीत्‌ । १२३. प्रकट हो गये च १६ ओर 

प्रहाद ७. प्रह्लाद तान्‌ ॥ १७ उन (भक्तो) का 


श्लोकाथं---शुकदेव मुनि के इस प्रकार कहते रहने पर सभा के बीच मे प्रह्लाद, बलि, उद्धव, अर्जुन इत्यादि 
भक्तों से धिरे हए भगवाच्‌ श्रीहरि प्रकट हौ गये । देवषि नारद ने उनका अौरं उ भक्तो का 


पुजन किया । 


२५० | 
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श्रीमद गवसे [ अ० ६ 


सप्ताशीतितमः श्लोकः 
नने मध्ये त्रिकमेव तन्न, मक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ | 
अलौकिकं कीतनमेतदीदय, हरिः प्रसन्नोऽपि व्योऽत्रयीत्तत्‌ ।\८७॥ 
पदच्छेद-- ननते मध्ये जिकम्‌ प्व तत्न, मक्ति आदिकानाम्‌ नटवत्‌ तेजसाम्‌ । 
अल्लौकिंकम्‌ कीर्तनम्‌ पतद्‌ इईच्य, हरिः प्रस्नः अपि वचः अन्रवीत्‌ तत्‌ ॥ 


गन्दाथे-- 

ननतं ८. नाचने लगे अलौकिकम्‌, क्यतंनम्‌ १०. अद्भुत, कीतंन को 
मध्ये २. (समाके) बोच पतद्‌ . इस 

अकम्‌ प्व € तीनोंही ददेय, . ११. देखकर “ . 
तत्न, १, वहाँ, हरिः १२. भगवान्‌ श्री हरि 
मक्ति ४. भक्ति प्रसन्नः, अपि १३. प्रसत्त (हुए), तथा 
आदिकानाम्‌ ५. जान अौर वैराग्य वचः १५. वचनं 

नरवत्‌ ७. नट के समान अन्रवीत्‌ १९. बोले 
सखुतेजसाम्‌ । ३. परम तेजस्वी तत्‌ ॥ १४. यह्‌ 


एलोकाथै-- वहां सभा के बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान भौर वैराग्य तीनो ही तट के समान नाचने लगे, 
इस अदुमुत कोतंन को देखकर भगवान्‌ श्री हरि प्रसन्न हए तथा यह्‌ वचन बोले । 
अष्टाशीतितमः श्त्तोकः 
मत्तो वरं भावनच्रताद्‌ वृणुध्वं, प्रीतः कथाकीलंनतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
त्वेति तद्राक्यमतिपरसन्नाः, पेमाद्र चित्ता हरिमूचिरे ते ॥८८॥ 


पदच्छेद-- मत्तः वरम्‌ भाव वरताव्‌ चरुरुध्वम्‌, प्रीतः कथा कौर्वनतः अस्मि साम्प्रतम्‌ । 
श्रुत्वा इति तदू वाक्यम्‌ अति प्रसन्नाः, पेम आदरं चित्ताः हरिम्‌ ऊचिरेते॥ 


णब्दाथ-- 

मत्तः २. मुञ्चसे श्रुत्वा ११ सुनकर 

वरम्‌ २. वरदान दति &. इस प्रकार 

भाव, शरेतात्‌ १. (तुम लोग) भावके वशीभूत तदु वाक्यम्‌ १०. उत्तके वचनं को 
घृरुध्वम्‌, 9 मागो अति प्रसन्नाः, १२. अत्यन्त प्रसन्न (ओर) 
प्रीतः ७ प्रसन्च मेम आद्र चित्ताः १३. प्रेमकेकारणभीगे हृदय से 
कथा कीतेनतः ६. सप्ताह कथा ओर कीर्तन पे हरिम्‌ १५. भगवान्‌ श्री हरि से 

अस्मि य. हूं ऊचिरे १६९. कहा 

खास्प्रतम्‌ । ५. इस समय (सै) ते ॥ १४. उन (भक्तो) ने 


श्लोकाथं--तुम लोग भक्ति भाव के वशीभूत मृद्से वरदान मागो । इस समय चै सप्ताह कथा भौर कीत॑न से 


प्रसनच्च हू, ५.५५ प्रकार उनके वचन को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न भौर प्रेम के कारण भीगे हदय से 
उन भक्तो ने भगवान्‌ श्री हरि से कहा । 


०६ | माहात्म्यम्‌ [ २५१ 


एकोननवतितमः र्त्तोकः 
नगाहगाथासु च सवं भक्तैः, एभिस्त्वया भाव्यमिति पयत्नात्‌ | 
मनोरथोऽयं परिप्रणी यः, तथेति चो क्त्वान्तरधी यलाच्युतः ॥८६&॥ 


पदच्छेद-- नगाह्‌ गाथासु च स्वं भक्तैः, पमिः त्वया माव्यम्‌ इति प्रयटनात्‌ । 
मनोरथः अयम्‌ पारेपुरणीयः, तथा इति च उक्त्वा अन्तरधीयत अच्युतः ॥ 


शब्दार्थ- 

नगा, गाथासु २ श्रौमद्धागवत सप्ताहक कथाभोमे मनोरथः ६. कामना को 

च १. हे प्रभो । अयम्‌ ८. इस 

सवं, भक्तैः, ६. पभं।, भक्तो के सायं परिपूरणीयः, १० पूणं कर 

पमः ४. इन तथा, इति १३. "तथास्तु", यह्‌ 

त्वया २. आप च ११ तदनन्तर 

भाष्यम्‌, इति ७ उपस्थित रहे, हमारो उक्त्वा,+अन्तरधीयत १४. कटुकर, अन्तर्धान हो गये 
प्रयत्नात्‌ । ४ प्रयत्न करके अच्युतः ॥ १२. भगवान्‌ श्रौ हरि 


श्लोकाथं--हे प्रभो 1 आप श्रीमद्भागवत सघ्राह की कथाओं मे प्रयत्न कर्कै इन सभी भक्तो के साथ 
उपस्थित रहे, हमारी इस कामना को पूणं करे । तदनन्तर भगवान्‌ शौ हूर तथास्तु यह्‌ कुकर 
अन्तर्धान ह्ये गये । 
नवतितमः श्त्तोकः 
ततोऽनमत्तचरणेषु नारदः, तथा शुकादीनपि तापसांश्च । 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः, सवं ययुः पीतकथाग्तास्ते ॥&०॥ 


पदच्छेद-- ततः अनयत्‌ तद्‌ चरेषु नारदः; तथा श्यकं आदीन्‌ अपि तापसान्‌ च । 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहाः, सवं ययुः पोत कथा अम्रताः ते॥ 


शब्दाथं-- 

ततः १ तदनन्तरं अथ & उसके बाद 

अनमत्‌ ८ प्रणाम किथा परहृष्टाः १२. प्रसंच् होकर 

तदु, चरणेषु ३ उन (श्रीहरि) के, चरग चिह्लौमे परिनष्ट १४. छोडकर 

नारद्‌ः, २ देवषिनारदने मोहाः, १३. मोह को 

तथा ४. ओौर सवं ११. सभी (भक्त गण) 
शक, आदीन्‌ ५ शुकदेव, इत्यादि ययुः १८. चले गये 

अपिं ७ भी पीत १७ पान करके 

तापसान्‌ ६. तपस्वियो को कथा, अश्चताः १६. कथारूपी अमृत रप्षकां 
च । १५. तथा ते ॥ १० वे 


लोका्थै--तदनन्तर देवषि नारद ने उन श्री हरि के चरण चिह्लौ मे भौर शुकदेव इत्यादि तपस्वियो को भी 
प्रणाम किया! उसके बादवे सभी मक्तगण प्रसन्न होकर, मोह को छोडकर तथा कथा रूपी 
अमृत-रस करा पान करके चले गये । 


२५२] श्रीमद्भागवते [ अ० ९ 


एकनवतितमः श्तोकः 
भक्तिः सुताभ्यां सदह रक्तता सा, शास्म स्वकीीयेऽपि तदा शुकेन । 
अत्तो हरिभांगवतस्य सेवनात्‌, चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥६१॥ 





पदच्छैद- 


भक्तिः खुताभ्याम्‌ खह रश्िता सा, शास्रे स्वकीये अपि तदा श्केन , 
अतः हरिः भागवतस्य सेवनात्‌ , चित्तम्‌ समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

भक्तिः ८. भक्तिको यकेन । २. शुकदेव मुनि ने 
सुताभ्याम्‌ ५. ज्ञान ओर वैराग्यके अतः ११. इसलिये 

खरे ६. साथ हरिः १६. भगवान्‌ श्रीहरि 
रश्चिता १०. स्थापित कर लिया भागवतस्य १२. श्रीमद्भागवत का 
साः ७. उस सेवनात्‌, १३. पाठकरनेपत 
शास्त्रे ४. श्रीमद्धागवत्त महापुरयाणमे चित्तम्‌ १५. हदय मे 8 
स्वकीये ३. अपने समायाति १८. प्रकट हौ जातें 
अपि &. भी हि १७ अवश्य 

तदा १ उस समय वैष्णवानाम्‌ ॥ १४ वैष्णवो के 


श्लोका्थ--उस समय शुकदेव मुनि ने अपने श्रीमद्भागवत महापुराण मे ज्ञान भौर वैराग्य के साथ उस भक्ति 
को भी स्थापित्त कर लिया, इसलिये श्रीमद्भागवत का पाट करने से वैष्णवो के हृदय मे भगवानु 
श्रीहरि अवश्य प्रकेट हो जते है । 
दिनवतितमः श्ततोकः 
दारिद्रयदुःखञ्वरदाहितानाम्‌, मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ । 
संसारसिन्धौ परिपातितानाम्‌ , क्ेमाय यै भागवतं प्रगज॑ति ॥६२॥ 


पदच्छेद-~ 

दार्दिच्य दुःख ज्वर दादितानाम्‌ , माया पिशाची परिमर्दितानाम्‌ । 
र खसार खिन्धौ परिपातितानाम्‌ , क्षेमाय वै भागवतम्‌ प्रगजंति ॥ 
दारिद्र्य १, दरिद्रता के ससार, सिन्धौ ६. ससार रूपौ, समुद्र मे 
दुःख, ज्वर २. दुःखरूपी, ज्वर से परिपातितानाम्‌, ७. इबाये गये (प्राणियो) के 
दाहितानाम्‌, ३. जलाये हुये क्षेमाय, वै ८. कल्याण के लिये, ही 
माया पिश ची  मायारूपी राक्षसी से भागवतम्‌ & श्रीमद्भागवत महापुराण 
पारमरादतानाम्‌। ५. अच्छी तरह सताये गये (तथा) भ्रगजंति ॥ १०. गजना कर रहा ह 


ए्लोकाथे--दरिद्रता के दुःख रूपी. ज्वर से जलाये हुये, माया रूपी राक्षसी से धच्छी तरह सताये गये तथा 


भ ५ समुद्र मे इबये गये प्राणियो के कल्याण के लिये ही श्रीमद्भागवत महापुराण गजना 
र्हा है! 


अ०६ | माहात्म्यम्‌ [ २५३ 


मनव तितमः श्त्तोकः 
शौनक उवाच-- शकेनोक्तं कडा राज्ञे गोकणेन कदा पुनः 
सुरषये कदा जाह्य श््विन्धि मे त्विमम्‌ ॥६&३॥ 


पदच्छेद-- 

केन उक्तम्‌ कदा राक्षे; गोकणन कदा पुनः। 

खुरषये कद्‌ा ब्राह्मं :, छ्िर्धि मे संशयम्‌ तु इमम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
श्यकेन १. श्रीशुकदेव मूनि ने सुरषये १० देवि नारदसे 
उक्तम्‌ कही कदा ११ कब (कही) 
कद्‌ २ कब ब्राह्यं : & सनकादि कुमारो ने 
राज्ञे २ राजा परीक्षित्‌ से (यह्‌ कथा) द्िस्धि १५. दुर करे 
गोकर्णन ६. गोकणं जी न मे १२. मेरे 
कदा ७ कब (सुनायी) सशयम्‌ १४. सन्देह को 
पुनः| ५ फिर तं ८ ओर 

इमम्‌ ॥ १३ 


श्लोकाथं--श्रीशुकदेव मनि ने राजा परीक्षित्‌ से यह कथा कब कही, फिर गोकणं जी ने कव सुनायी ओौर 
सनकादि कुमारो ने देवर्षि नारद से कब कटी, मेरे इस सन्देह को दुर करे । 
चतुशवतितमः श्त्तोकः 
सूत उवाच-- आक्रष्णनिगं मात्तिश्द्रषाधिकगते कलौ । 
नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌ ॥&६४॥ 


पदच्छेद- 

आ ष्ण निगं मात्‌ जिशव्‌ , वर्षं अधिक गते कलौ । 

नवमीतः नभस्ये च, कथा आरम्भम्‌ शुकः अकरोत्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
अ। द. पश्चात्‌ नवमीतः १० नवमी तिथि से 
कृष्ण १, भगवान्‌ श्री कृष्ण के नभस्ये &. भाद्रपद मास (शुक्ल पक्ष) को 
निगमात्‌ २ (गोलोक) चले जाने के च ८. तदनन्तर 
चिंशत्‌ ५ तीस कथा १२ भागवत कथा का 
वषं अधिक ६ वषं अधिक आरम्भम्‌ १३. प्रारम्भ 
गते ७. बीत जाने पर शकः ११. श्रीशुकदेव जीने 
कलौ । ४. कलियुग के अकरोत्‌ ॥ १४ क्याथा 


ए्लोकाथं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोलोक चले जाने के पश्चात्‌ कलियुग के तीस वषं अधिक बीत जाने 
प्र तदनन्तर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष कौ नवमी तिथिसे श्रीशुक्देव जी ने भागवत कथा का 
प्रारम्भ किया था) 


२५४ | श्रीमदागवते [अ० € 


पञ्चनवतितमः श्लोकः 


परीचतिच्छवणान्ते च कलौ वषंशतद्रये । 
शद्धे शुष्वौ नवम्यां च पेलुजोऽकथयत्कथाम्‌ ॥६५।) 


पदच्छेद- पयीषश्ित्‌ श्रवण अन्ते च, कलौ वषं शत द्ये । 

शद्धे शचौ नवम्याम्‌ च; घेनुजः अकथयत्‌ कथाम्‌ ४ 
ग्रब्दार्थ-- 
परीष्ित्‌ १. राजा परीक्षित्‌ के णे ६. शुक्ल पक्ष की 
श्रवण २ (कथा) सुनने के शुचो ८ आषाढ मास के 
अन्ते ३. पश्चात्‌ नवम्याम्‌ १० नवमी तिथिसे 
च ७. ओर (बीत जने पर) च १२. यह्‌ 
कलौ ४. कलियुग के धेजज्ञः ११ गोकणंजीने 
वषं ६. वषं अकथयत्‌ १४ कही 
शतद्वये। ५ दोसौ कथाम्‌॥ १२३. कथा 


श्लोका्थ--राजा परीक्षित्‌ के कथा सुनने कै पश्चात्‌ कलियुगकेदो सौ वषं ओर बीत जाने पर आषाढ 
मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथिसे गोकणं जीने यह्‌ कथा कही । 


षण्णावतितमः श्लोकः 
तस्मादपि कलौ प्राप्ते अचिशद्रर्षगते सति। 
उचुरूजे सिते पक्षे नवम्यां नद्यः सुताः ॥&६॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ अपि कलौ प्राप्ते, चरिशत्‌ वषं गते खति । 
ऊचुः ऊजं सिते पक्षे, नवम्याम्‌ ब्रह्मणः खताः ॥ 


गरन्दाथ-- 

तस्मात्‌ १, उससे उच्छु १४. (यह कथा) सुनायी 

अपि २. भी ऊजं १०. कातिक मास के 

कलौ ४. कलियुग कै सिते ११. शुक्ल 

ग्राप्ते ३. अगे पक्षे १२. पक्षकी 

विशत्‌ वषं ५. तीस वर्ष नवम्याम्‌ १३ नवमी तिथिसे 

गते ६. बीत जने ब्रह्मणः ८ ब्रह्यानजीके 

सति | ७. पर सुताः 0 ढे. मानस पुत्र (सनकादिकूमारो ने) 


श्लोकार्थ--उससे भी आगे कलियुग के तीस वषं बीत जाने परं ब्रह्मा जी के मानस पृत्र सनकादि कुमारो ने 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से यह्‌ कथा सुनायी । 


अ० ६] माहात्म्यम्‌ [ २५५ 


सप्रनवतितमः श्लोकः 
इव्येतत्ते समाख्यातं यत्प्ृष्टोऽदह्‌ त्वयानघ । 
_ कलौ मागवती वाता भवरोगविनाशिनी ॥&७।॥ 
पदच्छद- इति पतद्‌ ते समाख्यानम्‌ ; यद्‌ पृष्ठः अहम्‌ त्वया अनघ] 
कलौ भगवती वार्ता, भव रोग विनाशिनी ॥ 





शब्दार्थ-- 

इति ६. इस प्रकार त्वया २ तुमने 

पतद्‌ ८. वह सव अनघ | १ हे निष्पापं (शौनक जी) । 
ते ७ तुम्हे कलौ १०. कलियुग में 
समाख्यातम्‌ ६ बतादियादहै भागवती ११ श्रीमद्भागवत की 

यद्‌ ४. जो वाता १२ कथां 

पृष्ठः ५ पूञखछाथा भव रोग १३. ससारखू्पीरोगको 
अम्‌ २ मुक्चसे विनाशिनी॥ १४. मिटाने वाली है 


इलोकार्थ--हे निष्पाप शगैनक जी । तुमने मृन्षसे जो पुद्धा था, इस प्रकार तुम्हे वह॒ सब बता दियादै। 
कलियुग मे श्रीमद्भागवत की कथा ससार रूपी रोग को मिटाने वाली है । 
रष्टनवतितमः श्त्तौकः 
करृष्णपियं सकलकल्मषनाशनं च, खुकूत्येकदेतुमिह भक्तिविलासकारे। 
सन्तः कथानकनिदं पिबतादरेष, लेके दि तीथेपरिशीलनखेवया किम्‌ ।६८॥ 
पदच्छेद--छृष्ण प्रियम्‌ सकल कटमष नाशनम्‌ च, मुक्ति पक हेतुम्‌ इह मक्ति विलासकारि । 
सन्तः कथानकम्‌ इदम्‌ पिबत आद्रेण, लोके हि तीथे परिशीलन सेवया किम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

कृष्ण, प्रियम्‌ २. भगवात्‌ श्रढृष्ण की, प्रिया सन्तः १ हे सन्तो । (आपलोग) 
सकल ३२ सम्पण कथानकम्‌ १२. कथाका 

कटमषः नाशनम्‌ ४. पपोका, नाश करने वानी इदम्‌ ११ इस 

च, ठ. ओर पिबत १४ पान कर 

मुक्ति ६. मुक्तिका आदरे, १३. आदर के साथ 

पक, हेतुम्‌ ७. प्रधान, साधन लोके १६ ससारमे 

इहं ५. संसारसे हि १५ इसके विपरीत 

मक्ति &. भक्तिको तीथ, परिशीलन १७. तीर्थो मे, भ्रमण (ओर) 
विलासकारि। १०. बढ़ाने वाली सेवया, किम्‌ ॥ १८. (वरह) निवाससे क्यालाभहै 


इ्लोकार्थ--हे सन्तो ! आप लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रिया, सम्पूणं पापो का नाश करते वाली, संसारे 
मक्ति का प्रधान साधन ओर भक्ति को बढाने वाली इस कथाका आदर के साथ पान कर । 
इसके विपरीत संसार में तीर्थो मे भ्रमण अर वहं निवास से क्या लाभ है ? अर्थात्‌ निरथंक है । 


२५६ ] श्रीमद्भागवते म ६ 





नवनवतितमः श्लोकः 
स्वपुरुषमपि वीचय पाशहस्तम्‌ ; 
वदति यमः किल तस्य कणमूले । 
परिहर भगवत्कथासु मक्तान्‌, 
प्रसुरहमन्यदणां न वैष्णवानाम्‌ ॥६8॥ 


पदच्छेद- 

स्व पुरुषम्‌ अपि वीचय पाश स्तम्‌, 

वदति यमः किल तस्य कणं मुले। 

परिहर भगवत्‌ कथासु मत्तान्‌ + 

प्रभुः अहम्‌ अन्य नृणाम्‌ न वैष्णवानाम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
स्व १. अपने मूले । १०. पासं 
पुरुषम्‌ ६. दूत को परिहर १६. छोड देना 
अपि २. भी भगवत्‌ १३. भगवान्‌ की 
वीचय ७. देखकर कथासु १४. कथा में 
पाश ४. पाश लिये मत्तान्‌, १५. मस्त (लोगो) को 
हस्तम्‌ २. हाथमे प्रमुः २२. स्वामी (ह) 
चद्ति ११. कहता है अहम्‌ १७. (क्योकि) मँ 
यमः १, यमराजं अन्य १०. दूसरे 
किल १२९. कि मणाम्‌ २१. लोगोका 
तस्य ८. उसके न १६. नही (किन्तु) 
कणं ६. कानके वैष्णवानाम्‌ || १५. विष्ण भक्तो का 


श्लोकाथं--यमराज भी हाथ मे पाश लिये अपने दूत को देखकर उसके कान के पास कहता है कि भगवान 


क कथामो मे मस्त लोगो को छोड देना, क्योकि मै विष्णु भक्तो का नही, किन्तु दूसरे लोगो 
का स्वामीहूं। 


अ ° ६ | माहात्म्यम्‌ [ २५७ 


शततमः श्लोकः 


असारे संसारे विषयविषसङ्धाङ्लधियः) 
तणार्धं त्ेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थं उ्यर्थं मो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे, 
परी चित्साच्ची यच्छवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥१००। 


पदच्छेद-- 

असारे ससारे विषय विष सङ्क आकल धियः; 

दण अर्धम्‌ क्षेमाथम्‌ पिबत शक गाथा अतुल सुधाम्‌ । 

किमथेम्‌ व्यथेम्‌ भो बज्त कुपथे कुर्सित कथे, 

परीश्ित्‌ साक्षी यद्‌ श्रवण गत मुक्ति उक्ति कथने ॥ 
शन्दा्थ- 
असारे १ सार-हीन किमथेम्‌ २१. क्यों 
ससार २. संसार में व्यथेम्‌ २०. निरर्थक 
विषय ३. विषय रूपी मोः १६. अरे ! (आप लोग) 
विष ४. विषके त्रजत २२. भटक रहे 
सङ्गः ५ संयोगसे कुपथे १४. कुमागं मे 
आकुल ६. व्याकुल कूट्सित १७. निन्दित 
धियः, ७. बुद्धिवाले (अप लोग) कथे, १८. कथाओं के 
क्षणं १०. क्षण (भो) परीक्षित्‌ २९. राजा परीक्षित्‌ 
अर्धम्‌ ६ आधे साक्षी २३०. प्रमाण (है) 
त्ेमार्थ॑म्‌ ८ (अपने) कल्याणकेलिये यद्‌ २३. क्योकि (इस कथा के) 
पिबत १५. पान कर श्रवण २४. कान में 
शुक ११. श्रीमद्भागवत के गत २५. पडते से 
गाथा १२. कथारूपी मुक्ति २६. मोक्ष की (प्राप्ति होती है) 
अतुल १३. अनुपम उक्ति २७. (इस) बात को 
खधाम्‌। १४ अमृत-रसका कथने ॥ २८. कह्ने मे 


ष्लोकाथं --सार-हीन ससार में विषय रूपी विष के सयोग से व्याकुल बुद्धिवाले जापलोग अपने कल्याण कै 
लिये आधे क्षण भी श्रीमद्भागवत के कथारूपी अनुपम अमृत-रस का पान करे! अरे! आपि 
लोग निन्दित कथा के कुमागं मे निरथंक क्यो भटक रहै है ? क्योकि इस कथा के कान में पड़ने 
से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को कहने मे राजा परीक्षित्‌ प्रमाण है । 

फा०-३२ 
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एकाधिकशततमः श्त्तोकः 


रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशकेनेरिता कथा । 

कण्टे सम्बध्यते येन स वचैकुण्टप्रसुभवेत्‌ ।१०१॥ 
पदच्छेद-- रख प्रवाह सस्थेन, श्रीशुकेन ईरिता कथा। 

कण्ठे सम्बध्यते येन, खः वैङकण्ट प्रभु; भवेत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

रख, प्रवाह १. भक्ति-रसकी,धारामें सम्बध्यते ७. धारण रखता है 
खस्थेन २. स्थित रहने वाले येन ५. जो (व्यक्ति) 

श्री्यकेन ३ श्रीशुकदेव मूनिके द्वासं सः ८. वह्‌ 

ईरिता, कथा ! ४. कही गयी, कथा को वैकुण्ठ, प्रभुः ई. वैकुण्ठ लोक का, स्वामी 
कण्ठे ६ (अपने) कण्ठमे भवेत्‌ ॥ १०. होजातादहै 


्लोकाथं--भक्ति-रस की धारा मे स्थित रहने वाले श्वीशुकदेव मुनि के द्वारा कही गयी कथा को जो व्यक्ति 
अपने कण्ठ मे धारण रखता है, वह्‌ वैकुण्ठ लोक का स्वामी हो जाता है । 


दयधिकशततमः श्लोकः 
इति च परमगुद्य' सवेसिद्धान्तसिद्धम्‌, सपदि निगदितं ते शाखपुञ्जं विलोकय । 
जगति शुककथातो निमेलं नास्ति किचित्‌, पिव पर सुखहेतो द्वी दशस्कन्धसारम्‌ ॥१०२॥ 
पदच्छेद-- ` 


इति च परम गुह्यम्‌ सवं सिद्धान्त सिद्धम्‌, सपदि निगदितम्‌ ते शाख पुञखम्‌ विलोक्य 
जगति शुक कथातः निमलम्‌ न अर्व किञ्चित्‌, पिब पर सुख हेतोः दादश स्कन्ध सारम्‌ ॥ 


णन्दाथं-- 

इति ८. यह्‌ (उपाय) जगति ११. संसारमे 

च ५ ओर शक, कथातः १२. श्रीमद्धागवत कथा से अधिक 
परम्‌, गुह्यम्‌ ४ अत्यन्त, गोपनीय निसमलम्‌ १३. पवित्र 

सर्व, सिद्धान्त £६ सभी, मतोमे न अस्ति १५ नही है (अतः) 
सिद्धम्‌ , ७ मान्य किञ्चिव्‌; १४ कृडमभी 

सपदि &. तत्काल पिष २०. पान्‌ करो 
निगदितम्‌ १० बतादियागया पर, सुख १६. परम, आनन्द को 

ते ३ तुम्हें हेतोः १७. पाने के लिए 

शाल्न, पुञ्जम्‌ १. शास्रो के, समूह्‌ को दादश; स्कन्ध १८. बारह, स्कन्धो वाले 
विलोक्य! २ देखकर सारम्‌ ॥ १६. सारभूत (इस रस) का 


ष्लोकाथं--शास््रो के समुह को देखकर तुम्हे अत्यन्त गोपनीय अैर सभी मतो में मान्य यह्‌ उपाय तत्काल 
बता दिया गया । संसार मे श्रीमद्भागवत कथा से अधिक पवित्र कु भी नही है; अतः परम 
ञनन्द को पाने के लिए बारह स्कन्धो वाले सारभूत इस रस का पान करो । 
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तयधिकशततमः श्लोकः 
एतां यो नियततया श्रुणोति भक्त्या, 
यश्चैनां कथयति शंद्धवैष्णवाग्रे । 
ती सम्यग्विधिकरणात्फपलं लभेते, 
याथाथ्याोन्न हि सवने किमप्थसाध्यम्‌ ॥१०३॥ 


पदच्लेद-- 

पताम्‌ यः नियततया श्णोति भक्त्या, 

यः च पनाम्‌ कथयति शद्ध वैष्णव अग्रं । 

तौ सम्यक्‌ विधि करणात्‌ फलम्‌ लभेते, 

याथाथ्यात्‌ न दहि भुवने किमपि असाध्यम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
पताम्‌ ३. इस (कथा) को तौ १३. वे दोनो 
यः १, जो (व्यक्ति) सम्यक्‌ १४. उचित 
नियततया ४. नियम-पूरवेक विधि १५९. अनुष्छन 
श्छणोति ५. सुनता है करणात्‌ १६. करने के कारण 
भक्त्या, २. भक्ति-भावसे फलम्‌ १७. मोक्ष-फल को 
यः ७. जो (व्यक्ति) लभेते, १८. प्राप्त करते हैँ 
च ६. तथा याथाथ्यांत्‌ १६. सत्य है कि (उनके लिए) 
पनाम्‌ ११. इस (कथा) को नहि २३. नही 
कथयति १२. कहता है भुवने २०. संसार में 
शद्ध ८. पवित्र किमपि २१. कृछभी 
वैष्णव ६. विष्णु भक्तोके असाध्यम्‌ ॥ २२. दुलभ 
अग्रं । १०. सामने 


श्लोकाथं--जो व्यक्ति भक्ति-भाव से इस कथा को नियम-पर्वक सुनता है तथा जो व्यक्ति पवित्र विष्णु भक्तो 
के सामने इस कथा को कहता है, वे दोनो उचित अनुष्ठान करने के कारण मोक्ष-फल को प्राप 
करते है । सत्य है कि उनके लिए संसार में कु भी दृलेभ नही है ! 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीम द्भागवतमाहास्म्ये विप्रमोक्षो नाम षष्ठः अध्यायः ।।६॥ 


॥ समाप्तमिदं श्री मद्धागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 





। हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 








 शुकदेवजी से-राजापरीक्षित का प्रन 


राधा मक्तिदरिक्चीनं ताभ्यां याच खञ्जन्विता। 
तां श्रीखागवतीं गाथां चन्दे युगलरूषिरणेम्‌ ॥ 


== & 





पदच्छेद-- 


ॐ तत्सत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


भ्रद्धागवताहापुराणा्‌ 


प्म: रकत्छन्ध्यः 
न य प्न यस्नः नश्य 
प्रथमः श्लोकः 
न्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारथेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ ; 
तेने ब्रह्य हृदा य आगदिकचये सुद्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिखदां यथा विनिमयो यच्र रिसगोऽखषा, 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तङ्कहक सत्यं परं धीमहि ॥१॥ 


जन्म आदि अस्य थतः अन्वयात्‌ इतरतः च अर्थंघु अभिन्लः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा यः आदिकवये मुद्यस्ति यत्‌ सूरयः । 
तेजः वारि श्दाम्‌ यथा विनिमयः य्न च्रिसगंः अग्यषा;, 
धाम्ना स्वेन खदा निरस्त कुहकम्‌ सत्यम्‌ परम्‌ धीमहि 


शन्दाथ- 

जन्म, आदि ७ सृष्टि, स्थिति भौर नाशदहोताहै यत्‌, सुर्यः। १२ निसके विषय से, विद्रज्जन 
अस्य ६. इस जगत्‌ की तेजः, वारि, म्दाम्‌ १५. प्रकाश, जल ओर थल मे 
यतः ५. जिस परमात्मा से यथा १४. जसे 

अन्वयात्‌ २ निरन्तर व्यापि विनिमयः १६. श्रन्तिहो जाती है केही) 
इतरतः ४ अभाव होने के कारण यन्न, चिसगः १७ जहाँ, त्रिगुणात्मिका सृष्टि 
च र ओर (असत्‌ पदार्थो मे) अश्रषा, १८ सत्यवत्‌ प्रतीत होती है 
अथेषु १ सद्रूप पदार्थोमे धास्ना, स्वेन १६ तज से, अपने 

अभिन्नः, स्वराय्‌, ८ सवंज्ञ, (एव) स्वयंप्रकाश सदा २०. सर्वदा 

तेने ११. उपदेश दिया निरस्त, ङहकम्‌ २१ मुक्त रहने वाले, मायासे 
बह्म, हदा १५ वेद का, हूद्यसे सव्यम्‌ २३ सव्य स्वरूप परमात्मा का 
यः, आदिकवये ई जिस परमात्माने,ब्रह्याको परम्‌ २२ (उस) परमं 

मुह्यन्ति १३ मोहित रहते है (तथा) धीमहि), २४ हम ध्यान करते है 


श्लोकाथं--सद्रूप पदार्थो मे निरन्तर व्यापि ओर असतु पदार्थो मे अभाव होते क कारण जिस परमात्मासे इस 


जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर नाश होता है; सर्वज्ञ एवं स्वयप्रकाश जिस परमात्मानेन्रह्याजी 
को वेद का हृदय से उपदेश दिया; जिसके विषय मे विद्रज्जन मोहित रहते है तथा जसे प्रकाश, 
जल ओर थल मे परस्पर भ्रान्ति हो जातीहै वैसे ही जहाँ त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य कौ भति 
प्रतीत होती है, अपते तेज से सर्वदा माया से मुक्त रहने वाले उस परम सत्यस्वरूप परमात्मा 
का हम ध्यान करते है । 


२६४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 
दवितीयः श्लोकः 
= 6 + 
घमः - ग्रो ञ्मिनकेतवोऽच्र परमो निमत्सराणां सताम्‌ , 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापच्योन्मूलनम्‌ । 
श्रीमद्भागवते महासुनिक्रते कि वा परैरीश्वरः, 
सद्यो हयवख्ध्यतेऽ्र कृतिभिः शुश्रषुभिस्तत्चणात्‌ ॥।र॥ 
पदच्छेद-- 
धर्मः प्रोञ्सित कैतवः अचर परमः निर्मत्सराणाम्‌ सताम्‌, 
वेदम्‌ वास्तवम्‌ अत्र वस्तु शिवदम्‌ ताप त्य उन्मूलनम्‌ । 
ध्रषैमद्धागवते यदहामुनिसरूते किम्‌ चा परः ईष्वरः, 
सद्यः हृदि अवरुभ्यते अज तिभिः शुश्रषुभिः तत्‌ शरणात्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
धमः १२. वंदिक धमं का श्रीमद्भागवते २६. श्चीमद्‌भागवत के रहते 
प्रोज्मित १०. रहित महामुनि कृते २४. वेद व्यास रचित 
कैतवः & कपट ओर पाखण्ड से किम्‌ २८. व्यथे (ह) 
अन्न १ इस ग्रन्थमे वा २३ अतः 
परमः ११. सवै श्वे परेः २७. अन्य साधन 
निर्मस्सराणाम्‌ २ मद-मत्सर से रहित ईश्वरः, १८. ईश्वर को 
सताम्‌ ; ३ संज्जनोके सदयः २१ शीघ्र 
वेचम्‌ जानने योग्य हृदि १७. हृदय मे 
वास्तवम्‌ ६ परमं सत्य (एवं) अवरुध्यते २२. विराजमान करलेते है 
अच २५ इस >| १४. इस (श्रीमदूागवत) को 
वस्तु १२३ विषय (वर्णित है) कृतिभिः १६. भाग्यशाली पुरूष 
शिवदम्‌ ५ कल्याणकारी शुश्च्षुभिः १५ सुनने के इच्छुक 
ताप्य ७ तीनोतापोको तत्‌ १८६. उसी 
उन्भ्ुलनम्‌। ८ जड से उखाडने वाला श्चणात्‌ ॥ २० क्षण 


ए्लोकाथं--इस ग्रन्थ मे मद-मत्सर से रहित सज्जनो के जानने योग्य, कल्याणकारी, परम सत्य एवम्‌ तीनों 


तापो को जड से उखाडते वाला, कपट ओौर पाखण्ड से रहित, सर्वश्ेष्ठ वैदिक धम का विषय 
वणित है । इस श्रीमद्भागवत को सुनने के इच्छुक भाग्यशाली पुरुष हृदय मे ईश्वर को उसी 
ध विराजमान कर लेते है, अतः वेदव्यास रचित इस श्रीमद्धागवत कै रहते अन्य साधन 
व्यर्थं है| 


अऽ १ | 


पदच्छैद- 


गरन्दा्थं-- 
निगम 
कद्पतरोः 
गलितम्‌ 
फलम्‌ , 
गुक्क 
मुखात्‌ 
अभरत द्रव 
सयुतम्‌ । 
पिबत 


प्रथम स्कन्धः 


तृतीयः श्लोकं 


[ २६५ 


निगमकल्पतरोगं लितं लम्‌ , शकसुखादखतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत जागवतं रसम्रालयम्‌ , सुहूरदा रसिका खवि भावुकाः ॥३॥ 


निगम कल्पतयोः गलितम्‌ फलम्‌ ›, शुक मुखात्‌ अश्रुत द्रव सयुतम्‌ | 
पिब॑त भागवतम्‌ रसम्‌ आलयम्‌, मुडुः अहो रसिकाः भुवि माबुकाः ॥ 


४. वेदलू्पी भामवतम्‌ १२. 
५. कल्पवृक्ष से रसम्‌ १४. 
७. टपकरे हुये (एव) भालयम्‌ , १५. 
१३. फल के मुहुः १६. 
८ शुक्देवरूपी तोते के अहो १. 
‡ मुखके रसिकाः २. 
१०. सुधारस से , वि ९. 
११. पगे हुये भावुकाः ॥ २ 
१७. पान करो 


श्रोमद्धागवतरूपी 
रसका 
आजोवन. 
बार-बार 

अरे 

रसिक अजनो 1 
पृथ्वी पर 

सहृदयं 


श्लोकाथं--अरे सहृदय रसिक जनों ! वेदरूपी कल्पवृक्ष से पृथ्वी पर टपके हुए एवम्‌ शुकदेवरूपी तोते के 


पदश्छेद- 


शन्दार्थ-- 
नैमिषे 


अनिमिष क्षेत्र 


ऋषयः 
शोनक 
अद्‌यः। 
स्रम्‌ 


चतुथः श्त्तोकः 


मुख के सुधा रसस पगे हुये श्रीमद्धागवतरूपी फल के रसं का आजीवन बार-बार पान करो ! 


नैमिषेऽनिमिषक्तेत्रे ` ऋषयः शोनकाद्यः ! 
सच्रं स्वगीय लोकाय सहश्चसममासत ॥४॥ 


नैभिषे अनिमिष क्षे, ऋषयः शौनक भादयः । 
खननम्‌ स्वगाय लोकाय, सदस खमम्‌ आसत ॥ 


२. नमिषारण्यमे स्वगाय द 
१. देव क्षेत लोषाय ७. 
५. ऋषिगणं सहस ८. 
३. शौनक समम्‌ ४. 
४. इत्यादि _ भासत्‌॥ ११. 
१०. यज्ञमे 


स्वं (ओर) 

लीक के (कल्याण) के लिये 
एक हजार 

वषं मे पूणं हने वाले 
वैटेये 


श्लौका्थ--देव-कषेच् नैमिषारण्यं मे शौनकं इतेथादि वद्षिगण स्वगं ओौर लोकं के कंल्याण के लिंये एकं हजौर 


फका०--३४ 


वर्षं मे पूणं होने वाले यक्ञंमे बैरेथे। 


२६६1 भीम ्धागकते 9; 
1 ~ ~ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
त एकदा तु सुनयः प्रातहु तद्ताग्नयः । 
सत्करतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ।।५॥ 





पदच्छेद-- 
ते फकदा तु मुनयः; प्रातः इत इतास्नयः | 
सत्तम्‌ यूतम्‌ आसीनम्‌, पप्रच्छुः इदम्‌ आद्‌ सत्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
ते प. उनः सत्कृतम्‌ ७ सत्कार पाये हुये (तथा) 
ष्क्दातु १. एक बोर सूतम्‌ ठै. सुतजी से 
अनयः ६. म॒निजनौनै आसीनम्‌ पठ बडे हुए 
मातः २. सबेरे पप्रच्छुः १२ पृ 
हैत ४. हवन किये हुये इदम्‌ ११. यह 
हताग्नयः। ३. आहवनीयं अग्नि में आदरात्‌ ॥ १० आदरके साथ 
श्लोकाथं--एक बार सेर आहवनीय अग्नि मेँ हवन किये हुये उन मूनिजनो ने सत्कार पाये हुये तथः बैरे 
हुये सूत्‌ जी से आदर के साथ यह्‌ पा । 
ष्ठ; श्त्तोकः 
ऋषय अचुः-~ 
त्वया खलु पुराणानि सेनिहासानि चानघ। 
आंख्यातान्यप्यघीतानि धमंशाख्राणि यान्युत ॥द॥ 
पदच्छेद-~ 
त्वया खलु पाणि, स ईतिहासानि च अनधघ। 
आख्यातानि अपि धौतानि, धमं शास्नाशि यानि उन्न ॥ 
शब्दार्थ-- 
त्वयां २. आपने अनघ । १. हे निष्पाप सुतजी। 
खलु ३. निश्चयं पूर्वक आख्यातानि, भपि १२. व्याख्या, भीकीदहै 
पुराणानि ६. पुराणौ को अधीतानि ६. पडाहै 
स १. साथ ष ध्म शाख्ाणि ०. धम शास्तोंको 
इतिहासानि ४. ` के यानि ११. उनकी 
चं ७. ओर उत ॥ १०. तथा 


ए्लोकाथं--हे निष्पाप सत जी ! आपे निश्चयं पूर्वक इतिहासो कं साथ पुराणो कौ भौर धम शासो कौ 
पड्म है तथा उनकी व्यास्याभी की है] 


अ० १ | प्रथम स्कन्ध [ २६७ 


सप्मः श्लोकः 


यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः । 
न्ये च सुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥७॥ 





पदच्डेद- 
यानि वेद विदाम्‌ श्रेष्ठः, भमवान्‌ बादरायणः । 

. अन्ये च मुनयः सूत, परावर विदः विदुः ॥ 
्रब्दाथ- 
यानि १२. जिन (शस्त्रो) को अश्ये १०. दुसरे 
वेद्‌ २. वेद च ७. तथां 
विदाम्‌ ३ जानने बालं मे सुनयः ११ मूनिजन 
भरश्ठः ४. महान्‌ सूत प्‌. हैसूत जो) 
भयवान्‌ ५. भगवान्‌ परावर ८ इहलक ओर परलोक के 
बादरायणः । ६ वेदव्यासं चिद्‌: <. जाता 

विदुः॥ १३. जानते ह (उन्हे आप भी जानते रहै) 


्लोकाथं-हे सुत जी 1 वेद जानने वालो मे महान्‌ भगवान्‌ वेद व्यास तथा इहलोक ओर परलोक के ज्ञाता 
दसरे मुनिजन जिन शस्त्रो को जानते है, उन्हे आप भी जानते है। 


अष्टमः श्त्तोकः 
वेत्थ त्वं सौम्य तत्सवं तत्वतस्तदनुग्रहात्‌ | 
त्र युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुद्यमप्युत ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

वेत्थ त्वम्‌ सौम्य तत्‌ सवम्‌» त्वतः; तद्‌ अनुग्रहात्‌ । 

युः स्निग्धस्य शिष्यस्य, गुरवः गद्यम्‌ अपि उत ॥ 
शब्दा्थ- नि 
चेत्थ ८ जानतेहै घ.युः १५. बता देते हैँ 
त्वम्‌ २. आपं स्निग्धस्य ११. स्नेह से युक्त 
सौम्य १. हेसूतजी! सिभ्यस्य १२. शिष्य कौ 
तत्‌ ५ उन गुरवः १०. गुरु जर्तं 
सवम्‌ ६. सब (शास्त्री) को गु्यम्‌ १३. गोपनीयं रहस्यं 
तरतः ७. भली भांति शपि १४. भी 
तत्‌ ३. उन ऋषियो की उत ।। ४. तथा 


अनुग्रहात्‌ 1 ४. क्रपा से - | 
ष्लोका्थ--दे सुत जी ! आप उन ऋषियों की कृपा से उन सव शास्त्री को भली भाति जानवे हैँ तथां 
गुरं जन स्नेह से युक्त प्रिय शिष्य को गोपनीय रहस्य भौ बता देते हैं| | 
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नवमः श्लोकः 

तच्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यद्धिनिरिचतम्‌ । 

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमदेसि ॥६॥ 


पदच्छेद-- | व 
तन्न तन्न अञ्जसा आयुष्मन्‌, भवता यद्‌ चनिश्चितम्‌। 

` पुंसाम्‌ पकान्ततः श्रेयः, तद्‌ नः शसितुम्‌ अरहसि ॥ 
शब्दार्थ-- 
तत्रतत्र ३. उन-उन शास्त्रो मे पकान्ततः ६. एकमात्र 
अञ्जसा ४. सरलता पूर्वक श्रेयः १०. कल्याणकारी (मागं) को 
आयुष्मन्‌ १ लम्बी आयुवाले हे सूतजी! तदू ८. उस 
भवता २. भपने नः ११. हमें 
यदू ६. जो मागं सितुम्‌ १२. बतानेमे 
विनिश्चितम्‌)! ७ निष्चितक्ियाहै (आप) अर्सि॥ १३. समथदै 
पंसाम्‌ ५ मनुष्यों के लिये 


श्लोका्थ॑-लम्बी आयुवाले हे सूत जी ! आपने उन-उन शास्त में संरलतापूर्वंक मनुष्यो के लिए जो मागं 
निश्चित किया है, आप उस एकमात्र कल्याणकारी मागं को हमे बताने मे समथं है । 
दशमः श्ततीकः 
प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः | 
मन्दाः सुमन्दमतयो. मन्द्माग्या दय्‌ पदुताः ॥६०॥ 


पदच्छेद-- | 
प्राये अटप आयुषः सभ्य, कलो अस्मिन्‌ युगे जनाः । 
मन्दाः खमन्द्‌ मतयः, मन्द्‌ भाग्याः हि उपदुताः ॥ 
शब्दार्थ- 
प्रायेण १. अधिकतर मन्दाः ड. आलसी 
अल्प ७. थोडी सुमन्द १० अत्यन्त जड 
आयुषः ८. आयुवाले मतयः ११ बुद्धि वाले 
सभ्य १, सभासदां मेषश्रेष्ठहे सूतर्जी! मन्व्‌ १२. हीन 
कलौ ३. कंलि ` भाभ्याः १२३. भाग्य वाले 
अस्मिन्‌ २. इस हि १४ ओर 
युगे ४. युगमें उपहताः ॥ १५. अशान्त (होगे) 
जनाः ६. मनुष्य 


श्लोका्थं--पभासदो मे शरेष्ठ है सूत जी ! इस कलियुग मे अधिकतर मनुष्य थोडी आयुवाले, आलसी, 
अत्यन्त जड बुद्धिवाले, दीन भाग्यवाले मौर अशन्त होगे । 


अण० १९1 


शब्दाथं- 
भूरीणि 

सूरि, कमांणि 
श्रोतव्यानि 
विमागशः। 
अतः 

साधो 

अन्नं 

यत्‌ ८ 


किन्तु (अल्पायु होने से) 


@ 2 2< ५ ९ ~~ ५ 


प्रथमः नम्कन्धुः 


एकादशः श्ततोकः 
भ्रूरीणि भूरिकर्माणि ओ्रीतव्यानि विभागशः 
अलः साधोऽत्र यत्सार सजुद्धूत्य मनीषया । 
त्रहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 
भूरीणि भूरि क्मांखि, श्रोतव्यानि विभागशः, 


अतः साधो अत्र यत्‌ सारम्‌; समुद्धत्य मनीषया । 
ब्र. हि नः श्रहधानानाम्‌ , येन आत्मा सम्प्रसीदति ॥ 


अनेक, कर्मो को (बताने वाले) खमुद्ध व्य ११ 


सारम्‌ &. 
मनीषया १०. 
ब्रहि १४. 
नः १९ 


श्रहधानानाम्‌ १३. 


येन, आत्मा १५ 
सम्प्रसीदति ॥ १६ 


[ २६६ 


सार वस्तु है (उसका) 
निश्चय करक 

अपनी बुद्धि से 

बतावें 

हुम 

श्रद्धालुओं को 
जिससे, जास्प्र 
प्रसच्च होती है 


ष्लोका्थै-- अनेक कर्मो को बताने वाने अनेक शास्त्रो को विमाग करके मुनना चाहिये, किन्तु अल्पायु होने 
सेहिसूतनजी। आप इन शस्त्रोमे जो सार वस्त्‌ है उसका अपनी बुद्धि से निश्चय करके हम 
श्रद्धालुओो को बतावे, जिससे आत्मा प्रसघ्न होती है । 


पदच्छेद- 

शब्दाथं- 

सूत १, 
जानासि १२. 
भद्रम्‌ ३ 
ते २ 
भगवान्‌ ८. 
सात्वताम्‌ ४ 


(उसे आप) जानते है 


दादशः श्त्लोकः 
सून जानासि भद्र ते जगवान्‌ सात्वनां पतिः। 
देवक्यां वसुदेवस्य जानो यस्य चिकीषया ।१२॥। 


सूत जानासि मद्रम्‌ ते, भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः। 
देवक्याम्‌ वसुदेवस्य, जातः यस्य चिकीषंया॥ 


पतिः । ९ 
देवक्याम्‌ १०. 
वसुदेवस्य ~ 
जातः ११ 
यस्य ७ 


चिकीषया॥ = 


रक्तक 
देवकी के गभस 
वसुदेव जी की (पत्ती) 
अवतरित हये थे 

जिस (लीला) को 
करनेकोडइच्छासे 


्लोकाथं--हे सुत जी 1 आपका कल्याण हो । वैष्णव जन के रक्षक भगवानु जिस लीला को करते की इच्छा 
से वसुदेव जी कौ पत्नी देवकी के गभं से अवतरित हुए थे, उसे आप जानते है! 
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अरयोदशः श्तोकः 
तन्नः श॒श्रुषमाणानामरस्यङ़ानुवर्षितुम्‌ | 
यस्यावतारो मूलानां क्षेमाय च भवाय च ।१२॥ 


पदच्छेद- क ध 
तदु नः शुश्रुषमाणानाम्‌; अदं सि अङ्ग अलुव रितुम्‌ । 
यस्य अवतारः भूतानाम्‌, क्षेमाय च भवाय च॥ 
शन्दाथं-- 
तद्‌ १०. उन भगवान्‌ को कथाका यस्य १ जिस (भगवान्‌) का 
नः & हमलोगोसे अवतारः २ अवतार 
शुश्रषमाणनाम्‌ ८ सुनने के इच्छुक भूतानाम्‌ २ प्राणियो के 
अर्हसि १२ समर्थदहै क्षेमाय ४. कल्याण 
अङ्क ७. हि सूत जी । (आप) च ५ ओर 
अनुवणिवुम्‌। ११. वणन करते मे भवायच॥ ६. उन्नतिके लिये होता है 


एलोकार्थ--्रस भगवात्‌ का अवतार प्राणियो के कल्याण ओौर उन्नति के लिये होता है, हे सूतजी ! आप 
सुनने के इच्छुक हम लोगो से उन भगवान्‌ की कथाका वणंन करने मे समर्थं है । 


चतुदंशः श्लोकः 
आजापश्चः संखति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । 
ततः सवयो विसुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 

आपन्नः सख्‌'तम्‌ घोराम्‌, यद्‌ नाम विवशः गरन्‌ । 

ततः सः विमुच्येत, यद्‌ बिमेति स्वयम्‌ भयम्‌ ॥ 
एब्दाथं- 
आपन्नः ३. प्राप्त हुभा (मनुष्य) ततः ८ उस (घोर संसार) पे 
सखतिम्‌ २. संसारको सयः द. शीघ्र 
घ्णम्‌ १, भयानक विमुच्येत १०. मक्त हो जाताहै 
यद्‌ ४. जिनके यद्‌ ११. क्योकि (उससे) 
नाम ५. नामका बिभेति १४. उरताहै 
विवशः ६. विवश होकर भी स्वयम्‌ १३. अपने आप 
गृणन्‌ । ७, उच्चारण करता हुभा भयम्‌ ॥ १२. भय (मी) 


श्लोकाथं--भयानक संसार को प्राप्त हभ मनुष्य जिनके नामं का धिवश होकर भी उच्चारण करता हभा 
उस घोर संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है; क्योकि उसस्ने भय भी अपने आप डरता है । 
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पञ्चदशः श्तोकः 


[ २७१ 


यत्पादसंश्रयाः सूत सुनयः प्रशमायनाः। 
सद्यः पुनन्त्युपस्परष्टाः स्वधंन्यापोऽलुसेवया ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 
यत्‌ पाद्‌ संश्रयाः सूत, मुनयः प्रशम अयनाः। 

॥ सयः पुनन्ति उपस्पृष्टाः, स्वघुःनी आपः अनुसेवया ॥ 
शब्वथ-- 
यत जिस (भगवान्‌) के सयः ८ तत्काल 
पादं ५ चरण कमलो के पुनन्ति & पवित्र करदेतेहै 
संश्रयाः ६ सहारे (मनुष्य को) उपस्पृष्ाः ७. स्पशं मात्रसे 
सख्त १ हेसूतजी। स्वध्येनी १० (किन्तु) गगाजी का 
सुनयः ३ मुनिजन अपः ११ जल 
प्रशमः, अयनाः । २. परम शान्ति के, स्थान अगुसेवया ॥ १२ बारम्बार सेवन करने से 


(पवित्र करता है) 


श्लोकार्थ--हे सत जी ! परम शान्ति के स्थान मुनिजन जिस भगवानु कै चरण-कमलो के सहारे मनुष्य को 
स्पशं मान्न से तत्काल पवित्र कर देते दै, किन्तु गङ्धाजी का जल बारम्बार सेवन करने से पवित्र 


करता है । 


षोडशः श्त्तोकः 


करो वा मगवनसनम्य पुण्यश्लोकेख्यकमं एः । 
शद्धिकामो न श्णुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥११६॥ 


पदच्छेद- 
कः चा भगवतः तस्य, पुण्य श्लोक ईड्य कमणः । 
द्धि कामः न श्छुयात्‌, यशः कलि मल अपहम्‌ ॥ 
शन्दाथे- 
कः दे. कौन (मनुष्य) शुद्धि कामः २. पवित्र होने की इच्छा रखने वाला 
वा १ अथवा न ११. नहीं 
मगवतः ७ भगवान्‌ की श्ररुयात १२. सुनेगा 
तस्य & उन यशः १०. कोति को 
पुण्य श्लोक ४. पवित्र नाम वाले (एव) कलि मल 2. कलियुगकेपापोको 
ड्य क्षणः । ५ प्रशंसनीय क्म करने वाले अपहम्‌ ॥ &. धोने वाली 


ष्लोकाथे--जथवा पवित्र होने की इच्छा रखने वाला कौन मनुष्य पवित्र नाम वाले एवम्‌ प्रशसंनीय्‌ कमे 
करते वाले उन भगवान्‌ की कलियुग के पापो को धोने वाली कीति को नही सूनेगा ! 
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सप्रदशः श्त्तोकः 
तस्य कमाण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। 
तरह नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 1? [क क्प [ क. ~ 
तस्य कर्मोणं उदाराण, परिगीतानि सूरिभिः। 


ब्रहि नः ्रद्‌धानानाम्‌, लीलया दधतः कलाः ॥ 


ए्ब्दाथ-- 

० दहैसूतजी! (आप) त्र. ११. वणन करे 
तस्य ६. उस (परमप्रभु) के नः १ हम 
कमांणि १०. चरितका श्रदधानानाम्‌ २. श्रद्धालुजनोसे 
उदाराणि ४. महान्‌ लीलया ३. लीला पूवैक 
परिगीतानि ठ. गाये गये द्धतः ५. धारण करने वाले 
सूरिभिः। ७ विद्रानोके दारा कलाः ॥ ४. कला को 


प्चोका्थ-है सुत जी ! भाप हम श्रद्धालु जनो मे लीला पूव॑क कलाओो को धारण करने वाले उस परम प्रभु 
के विद्रानो के द्वारा गाये गये महान्‌ चरित का व्ण॑न करे | 


अष्टादशः श्त्तोकः 
अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभाः| 
लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

| अथ आख्याहि हरेः धीमन्‌ , अवतार कथाः भाः । 

लीलाः विदधतः स्वैरम्‌ , ईश्वरस्य आत्मन्‌ मायया ॥ 

श्दाथं-- 
भथ _ १२. अब लीलाः ५. लीला कौ 
+) १३. कहिए धिदधर्तः ९. धारण करने वा 
हरेः ८. श्री हरिके स्वैरम्‌ ४. स्वेच्छा पूर्वक 
धीमन्‌ १. हे बद्धिमान्‌ सूत जी | दश्वरख्य ७. भगवान्‌ 
अवतार द. अवतारोकी आत्मन्‌ २. अपनी 
कथः ११. कथा को मायया ॥ ३. सत्त्वेगुणी मायां से 
माः । १५. मंगलमयी + 


प्लोकाथं--रै बुद्धिमान्‌ सूत जौ । अपनी सत्त्वगुणी माया से सच्छा पूवक लीलाओं कौ धारण करते वाले 
भगवान्‌ श्रीहरि के अवतारो की संगलमयी कथा को अब कृहिये | 


अ० ? ] प्रथम स्कन्ध [ २७३ 


एकीनविशः श्लोकः 


वयलतु न विरप्याम उत्तमरलोकविक्रमे। 
यच्छुण्वलां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पडे ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
वयम्‌ तु न वितृप्यामः, उत्तम श्लोक विक्रमे। 
॥ यत्‌ श्ण्वताम्‌ रसज्ञानाम्‌, स्वादु स्वादु पदे षदे॥ 
सन्दाथ- 
वयम्‌ ३२ हमसब्र यत्‌ ७. जिसे 
त ४ तो श्टण्वताम्‌ ठ सुनते हुए 
न ५ नही रसज्ञानाम्‌ ई रसिक जनोको 
विवृप्या्ः ^ तुप्तहोरहैहै स्वादु स्वादु ११ अधिकाधिक रसस्वादन 
उत्तम श्लोक १ पवित्र कीति (तथा) (होता दै) 
विक्रमे । २. परक्रमशाली (प्रभुकी पदे-पदे ॥ १० पग-पग पर 
कथा को सुनने से) 


ष्लोकार्थ--पविन्न-कीरति तथा पराक्रमशाली प्रभु की कथाभो को सुनने हम सबतो तृप्त नहीहोरहैरै, 
जिसे सुते हुये रसिकजनो को पग-पग पर अधिकाधिक रसस्वादन होता है । 


विंशः श्लोकः 
क्रुतवान्‌ किल वीयांणि सह रामेण केशवः 
अतिम््यानि भगवान्‌ गहः कपटमानुषः ॥२०।। 


पदच्छेद-- 

कृतवान्‌ किल वीयांखि, सह रमेण केशवः 

अतिमत्यांनि भगवान्‌ , गृहः कपर माषः ॥ 
गब्दाथ-- 
कृतवान्‌ १० कीथी अतिमरस्यानि ठ. अलौकिक (ओर) 
किल ११ यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है सगवान्‌ १ भगवान्‌ 
वीयांणि पराक्रम युक्त लीलाये गूढः ५ गृप्तरूपसे 
सह साथ कपट ७ छलिया वेष में 
रामेण रे बलरामनजीके माघुषः॥ ६. मनुष्यके 
केशवः २ श्रीकरष्णने 


ष्लोका्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनूष्य के छलिया वेष मेँ अलौकिक ओर 


न पराक्रम युक्त लीलायें की थी, यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है । 
०--२१ 


२७४ ] श्रीमागवते 
विं कःय 
एकविंशः श्तोकः 
कलिमागतमाज्ञाय प्ेच्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीचंसचेण कथायां सन्तणा हरेः ॥२१॥ 


[ अ० १ 











पदच्छेद-- 
कलिम्‌ आगतम्‌ आज्ञाय, क्षेञे अस्मिन्‌ वैष्णवे वयस्‌ । 
आसीनाः दीघं सत्रेण, कथायाम्‌ सक्चरः हरे; ॥ 
शन्दार्थ- 
कलिम्‌ २. कलियुग को आसीनाः १०. बटे है (अतः हमे) 
आगतम्‌ ३ आया हा दीघं ८. लम्बे 
आज्ञाय ४. जानकर सरेण ६ यन्ञमे 
क्षे ७ नैमिषारण्यक्षेत्रमे कथायाम्‌ १२. कथा सुनने का 
अस्मिन्‌ ५. इस सश्चरणाः १३. पर्याप्त समय (है) 
वैष्णवे ६ वैष्णव हरेः ॥ ११ भगवान्‌ श्री कृष्णकी 
वयम्‌! १. हमनलोग 


इलीका्थं-- हम लोग कलियुग को भाया हुजा जानकर इस वैष्णव नैमिषारण्य क्षेत्र मे लम्बे यज्ञ मे बैठे है, 
सत. हमे भगवानु श्री कृष्ण की कथा सुनने का पर्याप समय है । 


दाविशः श्त्तोकः 
त्वं नः संदर्शितो घा दुस्तरं निस्तिती षतम्‌ । 
कलि सत्वहरं पंखां कणेधार इवाणवम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
स्वम्‌ नः सद्शितः धा, दुस्तरम्‌ निस्तितीर्षताम्‌ । 

ध कलिम्‌ सस्व हरम्‌ पंसाम्‌, कणंधारः इव अर्णवम्‌ ॥ 
शभ्वथ- 
स्वम्‌ १० आप कलिम्‌ ८. कलियुग को (पार करने के इच्छुक) 
नः ॐ हमारे लिये सनव हरम्‌ ७. सत्त्व गण का अपहरण करने वाले 
दद्थितः १२. (कणंघार) बतये गये है पुंखाम्‌ ¢ जनोके 
घा्ा ११ ब्रह्माजीके द्वारा कणंधारः ५ कणंधारकी 
दुस्तरम्‌ १ अगाध दव ६. तरह 
निस्तितीषंताम्‌ 1 ३. पार करने कौ इच्छा अणंवम्‌ ॥ २ समुद्रको 


रखने वाले 
ए्ञाकाथं--अगाध समद्रको पार करते कौ इच्छा रखने वाले जनो के कण॑धार की तरह सत्त्वगुण का 


अपहरण करने वाले कलियुग को पार करने के इच्छक हमारे लिये आप ब्रह्मा जी के दारा 
कणंधार बताये णये है | 


नयमाना न) कि न्न 1 


अ० १] प्रथम स्कन्धः | २७५ 


अरयोविंशः श्लोकः 


तर. दि योगेश्वरे करष्णे ब्रह्मण्ये धमंवर्मणि। 
स्वां कोष्टामधनोपेते धमः कं शरणं गतः ॥२३॥ 


पदच्छेद- 

व्र हि योगेश्वरे छृष्णे, ब्रह्मण्ये धमे वर्मणि । 

स्वाम्‌ काष्ठाम्‌ अधुना उपेते, धमः कम्‌ शरणम्‌ गतः ॥ 
गब्दाथ-- 
ब्रहि १४. (यहं भप हमे) बतावें काष्ठाम्‌ ७ धामं 
योगेश्वरे ४ योगिराज अधुना ठ. अब 
करष्शो ५. श्री कृष्ण के उपेते ८ पधार जाने पर 
जह्मण्ये १. वेद रक्षक (एव) घमः १०. धमं 
धमं २. धर्मके कम्‌ ११. किसकी 
वमख । ३. कवच शरणम्‌ १२. शरणमे 
स्वाम्‌ ६. अपने गतः ॥ १३. गया 


श्लोकाथं- वेद रक्षक एवम्‌ धमै के कवच योगिराज श्री कृष्ण के अपने धामं पधार जाने पर अब धर्म 
किसकी शरण मे गया, यह आप हमें बतावे । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या संहिताया प्रथम- 
स्कन्धे नमिषीयोपाख्याने प्रथम मध्याय ॥१॥ 





श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्क्रन्द्यः 
अथ द्िलीखः जध्याख। 
प्रथमः श्लोकः 
9 ० $ 6 
व्यास उवाच-- इति सं प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमहषंणिः । 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुसुपचक्रमे ।॥१॥ 
पदच्छेद-- इति सप्रष्न संहृष्टः, विप्राणाम्‌ समरहषणिः। 
प्रतिपूज्य वचः तेषाम्‌, प्रवक्तुम्‌ उपचक्रमे ॥ 


शब्दाथे- 

इति २ पहले पू गये प्रतिपूज्य ठ. स्वागत करते हुये 
सप्रष्न २. प्रष्नसे चन्ः ७. प्रष्नका 

सट्रषठः ८ हित हुये तेषाम्‌ ६. उन ऋषियो के 
विप्राणाम्‌ १ ऋषियोकेद्रारा प्रवक्तुम्‌ ४. कहना 


सौमहषणि;ः 1 ५ रोमहषंगके पुत्रसूतजीने उपचक्रमे॥ १० प्रारम्भकिया 
ष्लोकार्थ--ऋषियो के द्वारा पहने पूछे गये प्रश्न से हित हुये रोमहषण के पुत्र सूत जी ने उन ऋषियो के 
प्रष्न का स्वागत करते हये कहना प्रारम्भ किया । 
भ्य ८ येत ४ 
दवितीयः श्लोकः 
* ५० 
यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतक्रत्यम्‌ › देपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुः, तं सवेभरूतददयं सुनिमानतोऽस्मि ॥२।। 
पदच्छेद-- यम्‌ प्रचजन्तम्‌ अनपेतम्‌ अपेत कृत्यम्‌, दैपायनः बिरह कातरः आजुहाव । 
पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः तम्‌ सवं भूत हृद्यम्‌ मुनिम्‌ आनतः अस्मि ॥ 


शब्दाथ- 

यम्‌ ५. जिन शुकदेव जी के पुत्र इति ८. हे पृत्रहे पुत्र, इसप्रकार 

प्रत्रज्ञस्तम्‌ ४ संन्यासके लिये जातेदहुये तन्मयतया ११. शुकदेव जी से) अभिन्न होनेके कारण 
अयुपेतम्‌ १. यनोपवीतसस्कार से रहित तरवः १०. वृक्षोने 

अपेत ३. अनधिकारी (एव) अभिनेदुः, १२. (उनका) उत्तर दिया था 

कव्यम्‌ , २ लौकिकनवंदिककर्मोके तम्‌ १४६ उन 

दैपायनः ७ वेदव्यास जयी सवं भूत, हृद्यम्‌ १३. सभी प्राणियो के, हदय मेँ विराजमान 
विरह कातरः ६ व्योगस्ेदुखीहोकर मनिम्‌ १५ शुकदेव मुनि को 

आजुहाव । & पुकारने लगे (तथा) आनतः अस्मि ॥ १६ (मै) प्रणाम करता हँ 


श्लोकाथ--यज्ञोपवीत सस्कार से रहित, लोकिक-वंदिक कर्मो के अनधिकारी एव सन्यास के लिये जाति ह्ये 
जिन शुकदेव जी के वियोगसे दुली होकर तेद व्यास जीहि पूत्र ! हे पुत्र]! इस प्रकार पुकारने 


लगे तथा वृक्षो ने शुकदेव जी से अभिन्न होने के कारण उनका उत्तर दिया था, सभी प्राणियों के 
हदय मे वियजमान उन शुकदेव सुनि को मै प्रणाम करता ह । 


भ० २] प्रथम स्कन्धः [ २७७ 


तृतीयः श्लोकः 
यः स्वानुनावमखिलभ्रुनिसारमेकम्‌, अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम्‌ । 
खसारिणां कर्प याञ्डद पुराणगुद्यम्‌, तं व्याखसूनुसुपयासि गुर सनीनाम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- 
यः स्व अदुभावम्‌ अखल शुति सारम्‌ एकम्‌ , अध्यात्म दीपम्‌ अतितितीष॑ताम्‌ तमः अन्धम्‌ । 


त करुणया आह पुराण गृह्यम्‌ , तम्‌ व्यास सूयम्‌ उपयासि गुरुम्‌ सनीनाम्‌ ॥ 
<्द[थ्‌-- 





यः, स्व १, जिन्होने, आत्मा का ससारिणम्‌ ८. ससार प्राणियो के लिये 
अनुभावम्‌ २. अनुभव कराने वाले कख्णया १३. करुणा करके 

अखिल, ध्रुति २ चारो, वेदोका अह्‌ १४. कहा 

सारम्‌ ® सार (तथा) पुराण १२ पुराणको 

एकम्‌ , अध्यात्म ई अद्वितीय, आध्यात्मिक गुह्यम्‌, ११. (इस) रहस्यमय 
दीपम्‌ १० दीपक रूपी तम्‌ , व्यास १६. उन, वेदव्यासजी क 
अतितितीषेताम्‌ ७ पार करने की इच्छा रखने वाले सूम्‌ १७ पुत्र शुकदेव मुनि की 
तमः ५ घोर अजान रूपी उपयामि १८ शरणमेमे जाता 
अन्धम्‌ । ६ अन्धकारक गुरुम्‌, मुनीनाम्‌ ॥ १५ गर, मुनि जनो के 


इ्लोकार्थ--जिन्होने आत्मा का अनुभव कराने वाले चारो वेदो का सार तथा घोर अज्ञानरूपी अन्धकार को 
पार करने कौ इच्छा रखनेवाले ससारी प्राण्य के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक दीपक रूपी इस 
रहस्यमय पुराग को करुणा करके कहा, मुनि जनो के गुर उन वेदव्यासजी के पुत्र शुकदेव सुनि 
कोशरगमेमै जाता हूं, 
€ 
चतुथः श्लोकः 
नारायणं नमस्करुत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- 

नारायणम्‌ नमस्कृत्य; नरम्‌ च पव नरोत्तमम्‌ । 

देवीम्‌ सरस्वतीम्‌ व्यासम्‌ , ततः जयम्‌ उदीरयेत्‌ ॥ 
शब्दाथै-- | 
नारायणम्‌ ४. नारायण क) देवीम्‌ ६ देवीको 
नमस्कृत्य ६ नमस्कार करके सरस्वतीम्‌ ५ सरस्वती 
नरम्‌ २ नरको व्यासम्‌ ८ व्यास्तजीको 
च २ ओर ततः १० तदनन्तर 
पव ७ तथा जयम्‌ ११. जयक्रार 
नगोततमम्‌। १, नरोमे श्रेष्ठ उदीरयेत्‌ ।॥। १२. करना चाहिए 


ष्लोकार्थ- तरो मे श्रेष्ठ नर को ओर नायायग को, सरस्वती देवी को तथा व्यास्जी को नमस्कार करके 
तदनन्तर जयकार्‌ करना चाहिये । 


२७८ | श्रीम्दागवते | अ०२ 


पञ्चमः श्त्लोकः 
मुनयः साधु एष्टोऽहं मवद्धिर्लोकमङ्लम्‌ । 
यत्करतः कृरणएसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥५॥ 





पदच्छेद-- 

मुनयः साधु पृष्ठः अहम्‌ , भवद्धिः लोक मङ्गलम्‌ । 

यत्‌ कृतः छरष्णु सम्प्रश्नः, येन आत्मा श्चुप्रसीदति ॥ 
गब्दाथ- 
सुनयः १. हे मुनियो। यत्‌ ८. क्योकि 
साधु ६. अच्छी बात कतः ११. कियागया दहै 
पृष्ठः ७. पृद्ीहे क्ष्ण १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय मे 
अहम्‌ ३. मुस सस्प्रर्नः & (यह्‌) प्रश्न 
भवद्धिः २. आपलोगोने येन १२ जिससे 
लोक ४. लोकं आत्मा १६३ भात्मा 
मङ्कलम्‌ | ५. कल्याणकारी सुप्रसीदति ॥ १४ प्रसन्न होती है 


श्लोकार्थ--हे मुनियो । आप लोगो ने सृक्चसे लोक कल्याणकारी अच्छी बात पृद्धी है । क्योकि यह प्रशन 
भगवान्‌ श्रकृष्ण के विषय मे किया गया है, जिससे आत्मा प्रसन्न हती है । 


षष्ठः श्तोकः 
सवै पुंसां परो धर्मों यनो भक्तिरिधोक्तञे। 
अदेतुक्यप्रतिहला ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६।। 


पदच्छेद- 
| खः चै पुंसाम्‌ परः धर्मः, यतः भक्तिः अधोश्चजे। 
॥ अहैतुकी अप्रतिहता, यया आत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
शब्दाय- 
सः २. वहू अधोक्षज्ञे | ७. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
वै २. ही अहैतुकी &. निष्काम 
पुंसाम्‌ १ मनुष्यो का अप्रतिहता ८. निरन्तर 
परः ¢ श्रेष्ठ यया ११. जिस भक्तिसे 
चमः ५ धमैहै आत्मा १२. आत्मा 
यतः ६ निसं सम्प्रसीदति ॥ १३ प्रसन्न तथा आनन्दित 
भक्तिः १०५ भक्ति (होती है) होतादै 


ए्योकाथं--मनुष्यो का वही श्रेष्ठ धमं है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे निरन्तर निष्काम भक्ति होती है । 
जिस भक्ति से आत्मा प्रसन्न तथा आनन्दित होता है । 


अ० २५ 


पदच्छैद-- 


श़ब्दा्थं- 
वासुदेवे 
मगवति 
भक्ति योगः 
प्रयोजितः । 
जनयति 
आश्य 


प्रथमः स्कन्धः 








[षी नककवयाकवकान 


सप्तमः श्लोकः 


[ २७९ 





चासखुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रथोनितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्‌ ॥७॥ 


वासुदेवे भगवति, भक्ति योगः प्रयोजितः। 
जनयति आश्य वैराग्यम्‌ , क्षानम्‌ च तद्‌ अहैतुकम्‌ ॥ 


२. श्रीकृष्णमें वैराग्यम्‌ 
१. भगवान्‌ ज्ञानम्‌ 
४. भक्तियोग च 

३ लगाया हमा तव्‌ 

११. उत्पन्न करता है अहैतुकम्‌ ॥ 
१० गीघ्रही 


- 
७ 
८. 
न्‌ 
८ 


वैराग्यको 
लान को 
ओर 

उस 
निष्काम 


श्लोकाथै--मगवान्‌ श्रीकृष्ण मे लगाया हमा भक्तियोग उस निष्काम ज्ञान को ओर वैराभ्य को शीघ्रही 


उत्पन्न करता है । 


अष्टमः शतोकः 


धर्मः स्वनुष्ठितः पंसां विष्वक्सेनकथासु यः| 
नोत्पादयेद्यदि रतिं अम एव दहि केवलम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- 

धमः खु अदुष्ठितः पुंसाम्‌ + विष्वक्सेन कथासु यः । 

न उत्पादयेत्‌ यदि रतिम्‌, रमः पव हि केवलम्‌ ॥ 
णब्दा्थ-- 
धर्मः ३. धर्मं उत्पादयेत्‌ १०. उत्पन्न किया 
सु अनुष्ठितः १ विधि-विधानसेकियागया यदि ६. यदि 
पसाम्‌ ७ मनुष्योकौ रतिम्‌ ८ रुचिको 
विष्वक्सेन ४. भगवान्‌ की ध्रः १३. परिश्रमं 
कथास ५. कथाओ मे पव १४. ही (है अर्थात्‌ निरथक है) 
यः । २. जो हि ११ तो 
न ६ नही केवलम्‌ ॥ १२. (वह्‌) केवल 


इलोकार्थ-- वधि-विधान से किया गया जौ धम भगवान्‌ की कथाभो मे यदि मनुष्यो की रचि को उत्पन्न नही 


किया तो वह्‌ केवल परिश्रम ही है । अर्थात्‌ निरथक है । 


२८० | 


पदच्छेद 
णुब्दाथ~~ 


धमेस्य 

हि 
अपवग्यैस्य 
न 

अ थं ध 

अथध्य 
उपकरपते । 


धमेस्य 


श्री सद्ागवते 


नवमः शत्लोकः 
ह्या पवग्येस्य नार्थोऽथायोषकल्पते । 
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[1 श ण पररषरीरिकपिषी 


नार्थस्य घसेकान्नस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ।&॥ 
धर्मस्य हि आपवभ्यैस्य, न अथः अर्थाय उपकसत्पते । 
त अथस्य धम पकान्तस्य, कामः लाभाय दहि स्मृतः ॥ 


ध्मका 


ही 
मोक्ष देने वाले 
नही (है) 


प्रयोजन 
धन की 
५ प्रापि 


०८ 4५४ & -© ^ ~€) 


न 
अथस्य 


धमं 


पकान्तस्य 


कामः 
लाय 
षधि 
स्मतः ॥ 


१४ नही 
१०. घन के 
८ (तथा) धमंमे 
& उपयोगी 
१३ कापनाभोकी पूतिही 
११ लाभसे 
१२ केवलं 
१५ कटी गयीहै 


ए्लोकार्थ--मोक्ष देने वाले धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्तिहीनहीषहै तथा धैमे उपयोगी धनकरेै लभसे 


पदच्छेद-- 


शेब्दाथ-- 
कामस्य 

तं 

इर्द्रिय 
प्रीतिः 
तामः 
जीवेत 
यावता | 


जीषस्य 


१ 
च 
३ 
1 
् 
७ 
६ 


१५ 


केवल कामनाओं की पूर्ति ही नही कही गयी है | 
दशमः श्नोकः 


कामस्य नेन्द्रियप्रीनिलीमो जीवेत याचना | 
जीवस्य तत््वजिज्ञारा नार्थो यश्चेह कमेः | १० 


कायस्य न इन्द्रिय प्रीतिः, लाभः जीवेत यावता 
जीवस्य त्व जिज्ञासा, न अर्थःयः च इह कर्मभिः ॥ 


कामना का 
नही (है किन्तु) 
इन्द्रियो की 


वृकि (ही) 
फल 


, ` फलं 
जीवन निर्वाह हौ सके (वह्‌ है) 


जितने से 
जीवन का फल दहै 


तस्व 
जिज्ञासा 
न 

अथः 

यः 

४1 

दहु 
कर्मभिः ॥ 


ट 
१६ 
११ 
१९४ 
१५१ 
१२ 
१३ 


भगवत्‌ स्व्पके 

जान की इच्छा ही 

नही (ह) 

(वह्‌ जीवन का) प्रयोजन 

जो (स्वगदि फल वताये गये है) 
अतः 

इस संसारम 

वैदिक अनुष्ठानो से 


प्लोकार्थ--कामनाओं का फल इन्द्रियो की तृपति ही नही है, किन्तु जितने से जीवन निर्वाह हो सकर, वह ह । 


भगवत स्वरूप के जान की इच्छा द्री जीवन का फल ड. अतः इस संसार से वैदिक अनष्टानो से 


अण २। 


पुदच्छैद- 


शब्दार्थ- 
वदन्ति 
तत्‌ 
तस्वविद्‌ः 
तस्वम्‌ 
यतू 
लनम्‌ 


५५ ०9 क +< ९ (० 


अद्यम्‌ र 
श्लोकाथं--जो अखण्ड सच्चिदयनन्द-घन-स्वरूप ज्ञान दै, उसे तत्त्वज्ञानी जन वास्तविक वस्तु बताते है ! वही 
ब्रह्य, परमात्मा ओर भगवान्‌ इन नामो स कहा जाता, 


प्दच्छेद- 


णब्दा्थ- 
तदु 
श्रद्धानाः 
मुनयः 
ज्ञान 
वैराग्य 
युक्तया । 


पश्यन्ति १३. 


१ 
२. 
६ 
८ 
ठ 


न्रय॒म स्कन्ध. 


एकादशः श्लोकः 
चद्न्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम्‌ | 
ञ्रह्यं ति परमात्मेति भगवानिति श्यते ।११॥ 


| २८१ 


वद्र्ति तत्‌ तर्वविद्‌ः, त्वम्‌ यत्‌ ज्ञानम्‌ अद्वयम्‌ । 
ह्य इति परमात्मा इति, भगवान्‌ इति शब्द्यते ५ 


बताते है ब्रह्म ठ. ब्रह्य 

उसे इति ८. वह 

तततव जानी जन परमात्मा १०. परमात्म 
वास्तविक वस्तु इति ११. अर 

जा भयवन्‌ १२ भगवान्‌ 
सच्चिदानन्द-घन-स्वरूप ज्चान है दति १३. इननामोसे 
अखण्ड शब्द्यते ॥ १४. कहा जाता है 


दशः र्साकछः 
तच्छदधाना सुनयो कज्ञानवैराग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्चुतय॒हीतया ॥१२॥ 


तद्‌ श्रदधानाः मुनयः, ज्ञान वैराग्य युक्तया! 
पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम्‌, भक्त्या श्चुत गरृह्यीतया ॥ 


उस ब्रह्य के ऊपर आत्मनि ११. अपनी आत्मा मे 
श्रद्धा रखने वाले च ७. ओर 

मुनिजन आत्मानम्‌ १९. परमात्माका 
जान भक्त्या १०. भक्तिकेद्राया 
वंराग्यसे - श्चुत ४. शास्त्रीसे 
पसिधित गरहीतया॥ ५. चात हई (तथा) 
दशंन करते है 


श्लोका्थ--उस ब्रह्य के उपर धद्धा रखने बाले मुनिजन गस्वो से ज्ञात हई तथा ज्ञान ओर वैराग्यसे 
मिश्रित भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा मे परमातमा का दशंन करते है । 


फा०-३६ 


२८२ | 


पदच्छेद-- 


णब्दार्थ-- 
अतः 
पुम्भिः 
ज 

श्रेष्ठाः 

चरं आश्रम 
विभागशः । 


९, 


६ 
६. 
१ 
४ 


श्री मडागवते 


अयोदशः श्त्तोकः 
अतः पुष्िरदिजश्रेष्ठा वणश्रमविभागशः, 
स्वनुष्ितस्य धर्मस्य संसिद्धिहेरिताषणम्‌ १२) 


अत; पुम्मिः दविज श्रेष्ठाः, वणं आश्चमर विभागश्ः। 
सु अयुष्ठितस्य धम॑स्य, ससिद्धिः हरि तोषणम्‌ ॥ 


इसलिये 

मनुष्यो के दारा 

हे विप्र 

वर्यो । 

वणं ओर आश्वम्‌ के 
विभाग के अनुसार 


सखु अयुषितस्य ७ 


धमेस्य 
ससिद्धिः 
हरि 

तोष रम्‌ 1 


८ 
न 
१० 
५ 


विधिःपूर्वक आचरित 


धर्मकीं 


सफदता 
भगवान्‌ श्रीहरि की 


प्रसन्नतादहीदै 





[अ०र्‌ 


9 


श्लोकार्थ--हे विप्रवर्यो । इसलिये वणं भौर आश्वस के विभाग के अनुपार सनुष्योके हारा विधिपूर्वकः 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
तस्मादु 
पकेन 
मनसा 
सगवान्‌ 
सात्वताम्‌ 
पतिः | 
श्रोतव्यः 


4 ^< ० _<# ९ - ० 


आचरित धं कौ सफलता भगवान्‌ श्रीहरि की प्रस्ता ही है । 


चतुर्दशः श्त्तोकः 


तस्मादेकेन मनसा मगवान्‌ सात्वतां पतेः। 
ओओतन्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पृूञ्यद्च नित्यदा ।१२॥ 


तस्मादु एकेन मनसा, भगवान्‌ खात्वताम्‌ पतिः 
तव्यः कीीतितव्यः च, ध्येयः पूज्यः च नित्यद्‌ ॥ 


इसलिये 

एकाग्र 

मनसे 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
भक्तो के 

पालक 

श्रवेण 


कीतिंतव्यः 
च 

ध्येयः 
पूञ्यः 

च 

नित्यदा ॥ 


ठ 
१०५ 
११ 
१३ 
१२९ 

9 


कोतन 
ओर 
ध्यान 
पजन करना चास्य 
तथा 
सवदा 


पलोकाथं--इसलिये एकाग्र मन से भक्तो के पालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सव॑दा श्रवण, कीर्तन अौर ध्यानं 


तथा पूजन करना चाहिये । 


अ० २६ 


पृदच्टेद- 


षब्दार्थ-- 

यदु ३ 

अनुध्या ध. 
असिना 9 
युक्ताः १ 

कम ग्रन्थि ६ 

निबन्धनम्‌ ¦ ७ 


1 1 क 1 1 


घ्रयप' स्कल्छः 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
यदनुध्यासिना युक्ताः कमं्रन्थिनिवन्धनम्‌ । 
दिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुयीत्कथारतिम्‌ ॥१५॥ 
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यद्‌ अनुध्या मसिना युक्ताः, कमं ्रस्थि निबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदाः तस्यः, कः न कुर्यात्‌ कथा रतिम्‌ \ 


जिस भगवान्‌ के 
चिन्तन रूपी 
तलवार से 

भक्ति योग से युक्त 
कर्मो की गाठोके 
मूल कारण कौ 


छिन्दन्ति 3 
कोविदाः २. 
तस्य १९. 
कः द. 
नः कुयात्‌ १२. 


कथा रतिम्‌ ॥ ११. 


काटते है 
विदज्जन 

उस परमात्मा की 
कौन व्यक्ति 

नही करेगा 

कथा मेप्रेमभाव 


ष्लोकार्थ--मक्ति योग से युक्त विद्वज्जन जिस भगवान्‌ के चिन्तन रूपी तलवार से कर्मो की गि के मूलं 
कारण को कासते है, कन व्यक्ति उस परमात्मा की कथा मे प्रेमभाव नही करेगा ? 


पदन्छद- 


णन्दा्थं-- 
शुश्चषोः 
श्रदधानस्य 


वासदेव 
कथा 


रुचिः। १०. 


2 ॐ @ 49 


षोडशः श्तोकः 


श्श्रुषोः भ्रदधानस्य वासुदेवकथारुचिः 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीथं निषेवणात्‌ ॥१६॥ 


शश्रषोः श्रदधानस्यः वासुदेव कथा सुचिः । 
स्यात्‌ महत्‌ सेवया दिप्राः, पुण्य तीथ निषेवणात्‌ ॥ 


श्रवण के इच्छुक 
श्रद्धालु जन कौ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णं की 
कृथा मे 

रुचि 


ख्यात्‌ ११. 
मत्‌ ध. 
सेवया ५. 
विप्राः प 
पुण्य तीथे २. 
निषेवणात्‌ ॥ ३. 


होती है 

(तथा) महात्माभो कीं 
सेवासे 

है मुनि जनो 

पवित्र तीर्थोका 

सेवन करने से 


श्लोकाथ--हे मुनि जनो ! पवित्र तीर्थो का सेवन करने से तथा महात्माओों की सेवा से श्रवण के इच्छकं 
श्रद्धालु जन की भगवान्‌ श्रौ कृष्ण की कथा में सुचि होती है । 


२८४ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 


श्टण्वताम्‌ 
स्व कथाम्‌ 
कृष्णः 
४ 
श्रव 
कीतंनः | 


९ 
न्‌ 
ध. 
२. 
ध 

र 
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सप्तदशः श्त्लोकः 
श्युण्वतां स्वकथां क्रुर्णः पुण्यघधवणकीर्तनः। 
हृद्यन्तःस्थो छभद्राणि विधुनोति सुष्टटसताम्‌ ॥१७ 


म्ण्वताम्‌ स्वकथाम्‌ रृष्णः, पुण्य श्रव कीर्तनः । 
हृदि अन्तः स्थः हि अमद्वाणि, चिध्युनोति खद्त्‌ सतम्‌ ॥ 


सूनने वालो के 
अपनी कथा को 

(वे) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पवित्र करने वाला है 
(जिनका) श्रवणं ओौर 
कीतन 


हृदि ७ हदयके 
अन्तःस्थः ८ अन्दर स्थित होकर 
हि ६ ही 


अभद्रारणि १०, ब्मग्लोको 
विधुनोति ११ दूरकरतेदै 
खष्टत्‌ १२ मित्र है 
सताम्‌ ॥ १२ वे) सन्तो के 


्लोकाथ--जिभका श्रवण अर कीन पवित्र करते वाला दहै, वे भगवान्‌ श्री कृष्ण अपनी कथा को मुनने 
वालौ के हृदय कै अन्दर स्थित होकर ही अमद्खलो को दूर करते है । वे सतोके मित्रहै) 


अष्टादशः श्त्तोकः 
नष्ट प्रायेष्वभद्र षु नित्यं भागवतसेवया । 
मगवत्युत्तमश्लोके भक्तिमति नैष्ठिकी ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
लष्ठ 

प्रायेषु 
अभद्रेषु 

| कण 

नित्यम्‌ 
भागवत 
सेवया । 
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नष प्रायेषु अभद्रेघु, नित्यं भागवत सेवया । 
भगवति उन्तम इलोके, भक्तिः भवति नैष्ठिकी ॥ 


समाप्त हौ जाने पर 
अधिर्काशरूपमे 
अम्लो के 

सद 

भगवत्‌ भक्तो की 
सेवा से 


भगवति ई. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
उत्तम ७ पप्य 
श्त्लोकैे ८ यश वाले 


भक्तिः ११ भक्त 
भवति १२ होतीहै 
नैष्ठिके ॥ १०. स्थायी 


श्लोकाथै--सदा भगवत्‌ भक्तो की सेवा से अधिकाशरूप मे अमद्खलो क समाप्त हो जाने पर पुण्य यश वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे स्थायी भक्ति होती दै। 


4... अ (२०५ 


एकोनविंशः श्त्तोक्ः 
तदा रजस्तमोमावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सन्त्ये प्रसीदति ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
तदा रज्ञः तमः भावाः, कास लोभ अदयःचये। 

। चेतः पतैः अनाविद्धम्‌, स्थितम्‌ सत्वे प्रसीदति ॥ 
गाब्दाथ- 
तदा १, उस समय चेतः ८ चित्त 
रजः तमः ३ रजोगुण ओर तमीगुणसे पतैः ‡ उनसे 
मावाः  उत्पस्त अनाचिद्धम्‌ १० अनासक्त होकर 
काम ५ काम स्थितम्‌ १२ स्थित होता हज 
लोभ, आद्यः ७. लोभ इत्यादि (दुर्गुण है) सन्ते ११ सत्त्वगुण में 
च ६. अगर प्रसीदति ॥ १३ आनन्दित होता है 
ये । २ जो 


लोका्थ--उस समय जो रजोगुण ओौर तमोगुण से उत्पन्न काम ओर लोभ इत्यादि दुर्गुण है चित्त उनसे 
अनासक्त होकर सत्वगुण मे स्थित होता हुजा आनन्दि होता है । 


~ ॥ । ग ।। 

वशः शलाकः 
एवं प्रसन्नपनसो भगवद्धक्तियोगतः। 
भगवत्तत्वविन्ञानं सुक्तसङ्स्य जायते ।२०॥ 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ प्रसन्न सनखः, यगवत्‌ भक्ति योगतः। 

भगवत्‌ तच्च विज्ञानम्‌, मुक्त सगस्य जायते ॥ 
गब्दाथं- 
एवम्‌ १, इस प्रकार भगवत्‌ & भगवान्‌ कै 
प्रसन्न ५ प्रसन्न तनव १० स्वरूपकरा 
मनसः ६ मन वाले (भौर) विज्ञानम्‌ ११. जान 
भगवत्‌ २ भगवान्‌ श्वी कृष्णके भुक्त ८ रहित (जनो) को 
भक्तिः २ भक्ति सगस्य ७ आसक्तिसे 
योगतः । £ योगसे जायते ॥ १२ होता 


प्लोकार्थ--दस प्रकार भगवान्‌ श्री कृष्ण के भक्ति योग से प्रसन्न मनवाले ओौर भासक्ति से रहित जनो को 
भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान होता है । 
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एकविशः श्त्लोकः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्दिद्यन्ते सवसंशयाः | 
दीयन्ने चास्य कमणि दृष्टं एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

भिद्यते हृदय ग्रन्थिः, द्िचन्ते सवं खशयाः । 

क्षीयन्ते च अस्य क्मांरि, दष्टे पव आत्मनि ईश्वरे ॥ 
गब्दाथ-- 
भिद्यते ७. टरटजातीदहै च ११ ओर 
हदय ध हृदय की अस्य १२ उस व्यक्तिके 

-प्रन्थिः ६ (अजानता को) गोठ कमणि १३. कमंके प्रप्॑च 

ल्िचन्ते १० मिट जतेटै- ष्ठे २३. दशन दहो जाते पर 
सवं ८ सारे एव ४. ही 
संशयाः ई सदेह आत्मनि १ अत्मामें 
क्रीयन्ते १४ क्षीगहोजातिहै देष्वरे ॥ २. ईश्वरका 


एलोकार्थ-- आत्मा मे ईश्वर का दन हो जाने पर ही हृदय की अनानता की गोठ टट जाती है, सारे संदेह 
मिट जिह ओर उस व्यक्तिके कर्मके प्रपचक्षीणहो जाते है, 


दाविंशः श्लोकः 
७ (~ क कि 
अत्तो वे कवयो नित्य मकि परमया सदा| 
वासुदेवे मगवति कुवेन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद- ति 
अत; वै कवयः निव्यम्‌ , भक्तिम्‌ परमया मद्‌ । 

॥ वासुदेवे मगवति, कुवेस्ति आव्य प्रसादनीम्‌ ॥ 
णन्दाय-- 
अतः वै १. इसीलिये मदा । ५. आनन्द से 
कवयः २. बुद्धिमान्‌ जन वासुदेवे ७. श्रीकृष्ण में 
नित्यम्‌ ३ सदा भगवति ६ भगवानु 
भक्तिम्‌ &. भक्ति कुवन्ति १०. करतेहै 
परमया ४. परम आत्म परसाद्नीम्‌ ॥ =. आत्मा को प्रसन्न करने वाली 


ष्लोकार्थ--इसीलिये बुद्धिमान्‌ जन सदा परम आनन्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे आमा को प्रसन्न करने वाली 
भाक्त करते है , 


भ०२ | प्रथम स्कन्ध [ २८७ 
जयोविंशः श्त्तोकः 

सन्तं रजस्तम इति परक्रतर्गणास्तैः, युक्तः परः पुरुष एक इदास्य धत्ते । 

स्थित्यादये हदरिविरििदरेति संज्ञाः, ओयांसि तन्न खलु सन्वतनोक णां स्युः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- 


खसचर्वम्‌ रजः तमः इति प्रकृतेः गुणाः तैः, युक्तः परः पुरषः पकः इह अस्य धत्ते । 
स्थ।ते आदये हरि चिरिक्चिहर् इति संज्ञाः, श्रेयांसि त खलु खसत्व तनोः नृणाम्‌ स्यः ॥ 


शब्दयाथ- 


सत्त्वम्‌ ; रजः, तमः १ सत्व, रज, तम॒ स्थिति, आदये ई पालन, उत्पत्ति ओर सहार के लिये 
इति, प्रकृतेः, गुणाः २ ये, प्रकृतिके,गुण है हरि.चिरिञ्चिहर १० विष्ण, ब्रह्मा, शंकर 
;? ४. उन गुणोसे इति, संज्ञाः, ११ इन,नामोको 
युक्तः ५. मिला हृजा श्रेयांसि १७ कल्याण 
परः, पुरुषः ७ श्रेष्ठ, परमात्मा तच १३ उनमे 
एकः ९ एके अद्धितीय खलु १५ ही 
दह्‌ ३. इस संसार मे सत्त्व, तनोः १४. सत्वगुण शरीर वाले विष्णसे 
अस्य ८. इस जगत्‌ के नुम्‌ १६ मनुष्यो का 
धत्ते । १२ धारणक्रताहै स्यः॥ १८ होता है 


श्लोकार्थ--सत्व, रज ओौर तम ये प्रकृति के गृण ह । ;इस संसार मे उन गुणो घे मिला हा, एक अद्धितीय 
श्रष्ठ परमात्मा इस जगत्‌ के पालन, उत्पति अभर सहार के लिये ब्नह्या, पिष्णु ओर शकर इन नाम 


को धारण करता है, उनमे सत्त्वगुण शरीर वाने विष्ण ने ही मनुष्यो का कन्धाग होन 
चतुविंशः श्लोक 
पार्थिवादारुणएो धुमस्तस्मादच्िस्त्रधीमयः 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्वं यद्‌ ब्रह्यदशनय्‌ = 
पदच्छेद- पाथिवात्‌ दारुणः धूमः, तस्मात्‌ अग्निः चथीमयः। 
तम्रखःतु स्जः तरसप्रात्‌ , खत्त्वम्‌ यद्‌ बह्यद्शंनम्‌॥ 


शब्दाथ- 

पाथिवात्‌ १ पृथ्वी से उत्पन्न तु ६. उसी प्रकार 
दारुणःधूमः २ काष्ठ को अपेक्षा, धुं घेष्ठदहै) रजः ८ रजोगण (श्रेष्ठै) 
तस्माच्‌ ३ उसधुयेसे तस्मात्‌ द. (ओर) उमे 

अग्निः ५. अग्नि (श्रेष्ठ है) सरवम्‌ १० सत्वगुण (श्रेष्ठ ३ 
जरयीमयः। ४ वेद विदित कं का साधक होने से यदू ११ जिस (सत्त्व गुण) से 
तमसः ७ तमोगुणसे ब्रह्म दृशंनम्‌ 1 १२ ब्रहयका दनं (होतादहै) 


ए्लोकार्थ-ृथ्वी से उतपन्न काष्ठ की अपेश्ला धुआं श्रेष्ठ है ! उस धये से वेद-विद्ित कर्म का साधक होने ते 
अग्तिश्रष्ठदहै। उसी प्रकार तमोगरुग से रजोगण श्रेऽठ है ओौर उससे सत्त्वगुण श्वेष्ठ है, जिस 
सत्त्वगृण से ब्रह्म का दशन होता दै । 
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एकविंशः श्त्तोकः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिदुयन्ते सर्वसंशयाः | 
त्ीयन्ने चास्य कमणि दष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 
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पदच्छेद-- 

सिद्यते हदय प्रस्थः, द्िन्ते सवं सशयाः; | 

क्षीयन्ते च अस्य कर्मांरि, दष्टे पव आत्मनि ई३द्वरे ॥ 
गब्दाथ-- 
यिद्यते ७. टट जाती है च ११ ओर 
हदय ५. हदय कौ अस्य १२ उस व्यक्तिके 

- श्रन्थिः ६ (अजानता को) गांठ कर्माणि १३. कमक प्रपच 

कियन्ते १० मिट जानेरहै ष्ठ ३. दर्शन हो जाने पर 
सवं ८ सारे एव ४ दही 
संशयाः ६ सदेह आत्यनि १ अलत्मामे 
द्वीयन्ते १९ क्षीणो जतेहै देश्वरे ॥ २. ईष्वरका 


इ्लोकार्थ--जात्मा मे ईश्वर का दशंन हो जाने पर ही हृदय की अजानता कौ गोह टट जाती है, सारे सदेह 
मिट जाते है भौर उस व्यक्तिके कर्मके प्रपचक्षीणहो जावेहै। 


दू विंशः श्लोकः 
अतो वे कवयो नित्यं मक्ति परमया सदा| 


क 


वासुदेवे भगवति कुबेन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 


पदच्लेद- 
अतः वै कवयः नित्यम्‌ , भक्तिम्‌ परमया मुदा 1 

॥ वासुदेवे भगवति, कुवस्ति आत्म प्रसादनीम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
अतः वै १, इसीलिये मदा । ५. आनन्दसे 
कवयः २. बुद्धिमान्‌ जनं वासुदेवे ७. श्रीकृष्ण मे 
नित्यम्‌ ३. सदा भगवति ६ भगवानु 
भक्तिम्‌ ४. भक्ति कुवन्ति १०. करते है 
परमया ध. परम आत्म प्रसादनीम्‌ ॥ =. आत्मा को प्रसन्न करने वाली 


ए्लोकार्थ--इसीलिये बुद्धिमान्‌ जन सदा परम आनन्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे आत्मा को प्रसन्न करने वाली 
भक्ति करते है । 


२६० 1 श्रीमद्धाग्वते [ अम: 
एकोनभ्रिंशः श्त्तोकः 
वासुदेवपरं ज्ञान वासुदेवपरं तपः। 
वासुदेवपरो धमां वासुदेवपरा गतिः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

वासदेव परम्‌ ज्ञानम्‌, वासुदेव परम्‌ तपः) 

वासदेव परः धमः, बासुदेव परा गतिः ॥ 
शब्दाथं-- 
वासुदेव २ श्रीकृष्णक्रा (ही) वासुदेव ८. श्रीकृष्ण के (ही) 
परम्‌ ३. बोधक (है) परः ६ लिये (रै) 
ज्ञानम्‌ १. जान धमः ७ धर्मो का अनुष्ठान 
वासदेव ५ भगवान्‌ श्रीकृष्णकोही वासुदेव ११ भगवान्‌ श्रीकृष्णकादही 
परम्‌ ६. बताती (है) परा १२ प्रतिपादक (है) 
तपः । तपस्या गति ॥ १० (ओर) मोक्ष (भी) 


श्लोकाथ-- जान श्रीकृष्ण का ही बोधक है, तपध्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही तातो है धर्मो का अनुष्ठन 
श्रीकृष्णकै हौ लिये है जौर मोक्ष भो भगवान्‌ श्रोकरृष्ण का ही प्रति दक है| 


धि 
अशः श्तोकः 
स॒ एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसदरूपया चासौ युणएमय्यागुणो विखुः ॥३०॥ 


पदच्छैद-- [वि 
सः प्व इदम्‌ ससजं अग्रं, भगवान्‌ आत्म पायया) 
सद्‌ असद्‌ रूपया च असौ, शुणमय्या अगुः विभुः ॥ 
गब्दार्थ-- 
सखः पवं प्रसिद्धं असद्‌ (आर वास्तविक दृष्टि से) असर; 
ब्दम्‌ १४ इसं विश्वको रूपया १० स्वहू्प वालीं 
ससजं १५. बनाया था ` च २ ओर्‌ 
अभ्रे ७ सृष्टिक प्रारम्भे असौ ५ उस 
भगवान्‌ ६९ परमात्माते गुणमय्या १२ तिगणात्िका 
आत्म ११ अपनी अगुणः १ निगुण 
मायया) १३. मायासे विथुः॥ र व्यापके रूपसे 
सद्‌ ८ पप्रपंच की दृष्टि से) सत्य 


ष्लोका्थै- नगुण ओर व्यापक रूपमे प्रसिद्ध उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ मे प्रप॑च की दृष्टि से सद्य 
भौर वास्तविक दृष्टि से असत्य स्वरूप वाली अपनी त्रिगुणात्मिका मायां से' इस विश्व कौ बनाया धा । 


अ० २] प्रथम स्म्स्ध [ २६१ 


एकञ्चिशः श्त्तोकः 
तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजम्भितः ॥३१॥ 





_ षदच्छेद- 

तया विलसितेषु षु, गुखेषु गुखवान्‌ इव) 

अतः प्रविष्ठः आभाति, विक्लनेन विजुम्मितः॥ 
ष्रब्दा्थं- 
तया १. उसमायाके अन्तः ७, अंदर 
वचिलसितेघु २. विलासरूप प्रवि ८. प्रवेश करके 
एषु ३. इन तीनों आभाति ११. सुशोभित होते है 
गुखेषु ४. गृणोमे विक्नानेन ४ विशुद्ध ज्ञानसे 
गुणवान्‌ १ गणवालेकी विजम्मितः ५ १०. प्रकाशित होते हुए 
इव । ९. भांति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 


ष्लोकार्थ---उस माया के विलासरूप इन तीनो गुणो मे गुणवाले को भति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्दर प्रवेश 
करके विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित होते हुए सुशोभित होते ह 


दा्निंशः श्त्लोकः 
यथा दछवहितो वबहिदारष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव माति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
यथाहि अवहितः बहविः, दारुषु पकः स्व॒ योनिषु। 
नाना इव माति विश्वात्मा, भरतेषु च तथा पुमान्‌॥ 
शब्दाथ-- 
यथा १. जिस प्रकार इव ८ जैसे 
हि भाति १०. प्रतीत होती है 
अवहितः ४. छिपी हदं विश्वात्मा १२. जगत्‌ का आत्मा 
वह्निः ७. अग्नि स्रुतेषु १४. प्रणयो में 
दारुषु २. काष्ठोमें च १५ अनेक रूपो से प्रतीत होता है 
पकः ५. एक तथा ११. उसी प्रकार 
स्व योनिषु! २ अपने कारण पुमान्‌ | १३. परम पुरुष 
नाना &. अनेक रूपो में 


एलोकार्थ--जिस प्रकार अपने कारण काष्ठो मे छिपी हुई एक ही अग्नि जैसे अनेक रूपो में प्रतीत होती 
उसी प्रकार जगत्‌ का आत्मा परम पुरुष प्राणियो मे अनेक रूपो से प्रतीत होता है । 
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२६२ | | श्रीम द्धागवते [ अ०: 


जअयस्विशः श्लोकः 
असौ शुणमयेभावेभुतसु चमेन्ियात्मभिः । 
स्वनिर्ितेषु निविष्टो सुङ्कते सूतेष॒ तदूगुणान्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद- 

अस्तौ गुणमयैः भावैः, भूत सुदम इन्द्रिय आत्मभिः। 

स्वनिमितेषु निविष्टः, भुङ्के भूतेषु तद्‌ गुणान्‌ ॥ 
गब्दाथ- 
असौ &. वह्‌ परमात्मा स्वनिर्यितेषु ६. अपने द्वारा रचित 
गुणमयैः १ त्रिगुणात्मक निविष्ठः ८. प्रविष्ट होकर 
भावैः ५ विकारो भुङक्ते १२ (स्वयम्‌) भोगता है 
भरत सूद २ पच तन्मात्रा (रूप, रस, गंध, स्पशं, शब्द) भूतेषु ७. प्राणियो मे 
दृन्द्रिय २३ इन्द्रिय ओर तदू १० उनके 


आत्मभिः । अंत करण स्वरूप (मन बुद्धि चित्त अहंकार) गुणान्‌ ॥ ११. गुणो को 
श्लोकार्थ-- त्रिगुणात्मक पंच तन्मात्रा, इन्द्रिय ओौर अन्तःकरण स्वरूप विकारो से अयने इरा रचित प्राणियो 
मे प्रविष्ट होकर वहु परमात्मा उनके गगौ को स्वयम्‌ भोगता है । 
चतुस्विशः श्लोकः 
मावश्रत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वै लोकभावनः । 
लीलावतारानुरतो देवतियंङ्नरादिषु ॥३४॥ 


पदच्छेद 

भावयति एषः सत्त्वेन, लोकान्‌ वै लोक भावनः। 

लीला अवतार अजुरतः, देव ति्यैङ्‌ नर आदिषु ॥ 
शन्दार्थ-- । 
भावयति १४ पालन करतार लीला ५ क्रीडाके लिए 
पषः १०. वह परमात्मा अ्घतार ६. अवतार 
सस्वेन ११. सत्तवगुमसे ` अनुरतः ७ धारण केरने वाला 
लोकान्‌ १३ समस्त ब्रह्माइ का देव १ देवता 
वे १२ ही तिङ्‌ २ पशु-पक्षी 
लोक ८ जगत्‌ का नर ३ मनुष्य 
भावनः) ६. पालक आदिषु॥ ® इत्यादिषूपौयै 


श्लोकार्थ--देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य इत्यादि रूपो मे क्रीडा के लिए अवतार धारण करने वाला, जगत्‌ क| 
पालके वहं परमात्मा सत्वगुण पे ही सस्त ब्रह्मांड का पालन करता है । 


ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या स हिताया प्रथमस्कन्धे 
नेमिषीयोपाख्याने द्वितीय, अध्याय. ।२॥ 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
जथ द्लीखः अश्खाखः 
प्रथमः श्लोकः 


सूत उवाच- जगहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः | 
सम्भ्रूनं षोडशकलमादौ लोकसिखक्षया ॥१॥ 


पदच्छेद- 
जगृहे पौरुषम्‌ रूपम्‌, भगवान्‌ महत्‌ आदिभिः । 

॥ सम्भूतम्‌ षोडश कलम्‌ , आदौ लोक सिखक्षया ॥ 
शब्दाथ-- 
जगृहे १२. धारणक्ियाथा सम्भूतम्‌ ७ उत्पन्न हए 
पौरुषम्‌ १५. पुरुष के षोडश ८ सोलह 
रूपम्‌ ११. स्वरूप को कलम्‌ &. कलाओं वाले 
भगवान्‌ १ भगवान्‌ ने आदौ २ सष्टिके प्रारम्भे 
महत्‌ ५ महत्तत्त्व (अहंततत्व) ओर लोकं ३ लोकोके 
आदिभिः। ६. पंच तन्मात्राआदिकेट्रारा सिखश्चया॥ ¢ निर्मा की इच्छासे 


श्लोकार्थ--मगवान्‌ ने सुष्टि के प्रारम्भमे लोको ऊ निर्माण की इच्छा सेम हुत्तत्व, अहृतच्च ओर पच- 
तन्मावा आदि के द्वारा उत्पन्न हुए सोलह कला वाले (जिसमे दस्र इन्द्रिया, एक मन ओर पांच 
महाभूत होते है एसे) परुष के स्वरूप को धारण किया था । 
द्तीयः श्त्तोक 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः) 
` नाभिहदाम्बुजादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वखजां पतिः ॥२॥ 


पदच्छेद- 
यस्य अम्भसि शयानस्य, योगनिद्राम्‌ वितन्वतः । 
नासि हद्‌ अम्बुजात्‌ आस्तीत्‌ , बह्य। विश्वसृजाम्‌ पतिः ॥ 
शब्दाथं-- 
यस्य ५. जिस भगवान्‌ के हदं ७ सरोवर के 
अम्भसि १. जलमे अम्बुजात्‌ ८ कमलसे 
शयानस्य २. सये हए (तथा) ` आसीत्‌ १२ उत्पन्न हुएथे 
योगनेद्राम्‌ ३. योगमायाका ब्रह्मा ११ ब्रह्माजी 
वितन्वत;। ४. विस्तार करते हुए विश्वख्जाम्‌ ई. प्रजापतियो के 
नाभि ६. नाभिरूपी पतिः ॥ १०. स्वामी 


श्लोकार्थं--जल मे सोये हए तथा योग माया का विस्तार करते हए जिस भगवान्‌ के नाभिरूपी सरोवर के 
कमल से प्रजापतियो के स्वामी ब्रह्मा जी उत्पन्न हए थे । 


२६४ ] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 


यस्य १, 
अव्यत ५९ 
संस्थानः २ 
कटिपतः व 
लोक 
विस्तरः) ५. 


एलोका्थ-जक्षङे अगो के आकायेसे लोको के विस्तार की रचना हुई है, 


श्रीमद्भागवते 


[ अ०३ 





ततीयः श्लोकः 


यस्यावयवसंस्थामैः कल्पितो लोकविस्तरः 
तद्धै भगवतो रूपं विषुद्धं सतरतवमूजितम्‌ ॥२॥ 


यस्य अवयव संस्थातः, कटिपतः लोक विस्तरः। 


(^+ € 


तद्‌ वै मगवतः रूपम्‌ , विडम्‌ सनम्‌ ऊजिंतम्‌ ॥ 


जिसके तद्‌ वै 2 
अगौ के भगवतः ७. 
अ[क(रौसे रूपम्‌ १२. 
रचना हई हे विशदम्‌ > 
लोको कं सन्तवम्‌ १०. 
विस्वारकी ऊलिंतम्‌ ॥ ११. 


गुणी ओर शक्तिशाली स्वरूप है । 


चतुथः श्लोकः 


वही 

भगवान्‌ का 
स्वरूप हे 

निर्मल 

सतोगुगी (ओर) 
शक्तिशाली 


भगवान्‌ का वही निर्मल, सतो- 


परयन्त्यदो रूपमदभ्रचत्तुषा, सहस्रपादोरुखजाननाइ तम्‌ । 


सहसमूर्धश्रवणाल्तिनासिकम्‌, सहसख्रमौल्यम्बरछुण्डलो ल्लसत्‌ ॥२।। 


पश्यन्ति अद्‌; रूपम्‌ अद्र चक्षुषा, सदहस्न पाद्‌ उख भुज आनन अदुसुतम्‌ । 
सहस मूर्धन्‌ श्रवण अशि नासिकम्‌ › सहस मौलि अम्बरः कुण्डल उल्लसत्‌ ॥ 


पदच्छंद-- 

शन्दाथं- 

पश्यन्ति १९६ 
अदः, रूपम्‌ १३. 
अर्द्र १४. 
चक्षुषा, १५ 
सहस्र, पाद्‌ १. 
उरु, भुज श 
आनन र 
अदुभुतम्‌। 


देखते है सहख 8 
भगवान्‌ के उस, क्प को मुधंन्‌ १० 
दिव्य श्रवण, अध्चि ११. 
आंखो से । नासिकम्‌ , १२. 
(मनिजन) हजारो, पैर सदस, मौलि ५. 
जघा, भुजा ओर अम्बर ६. 
मुखो के कारण कुण्डलं ७. 
आृश्चयेकारी । उल्लसत्‌ ॥ ध 


(तथा) हजारो 
सिर 

कान, आंख एवं 
ताक से युक्त 
हजारो, मुकुट 
वस्त्र ओर 
कुण्डलो से 
सुशोभित 


एलोकाथ--मृनिजन हजारों पैर, जंघा, सुजा ओौर मुखो के कारण आश्च्यैकारी, हजारो युकरट, वस्व ओरं 


कुण्डलो से सुशोभित तथा हजारो सिर, कान, आंख एवम्‌ नाक से युक्त भगवान्‌ के उस रूप 
को दिव्य आंखो से देखते हे । 


०३] प्रथम स्कन्ध [ २६५ 


पञ्चमः श्तततोकः 
एतन्नानावनाराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांेन खञ्यन्ते देवतियंङनरादयः ॥१५।। 


पदच्छेद- 

पतद्‌ नाना अवतारणम्‌ , निधानम्‌ बीजम्‌ अव्ययम्‌ 1 

यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते, देव तियेङ्‌ नर आद्यः ॥ 
शब्दाथ- 
पतद्‌ १. यहु रूप अंश ८ प्रत्येक 
नाना २ अनेक अंशेन & अंशस 
अवताखणाम्‌ ३ अवतारोका खृञ्यन्ते १४ उत्पच्चहोते दै 
निधानम्‌ ४ भण्डार दवै देव १० देव्ता 
बीजम्‌ ५. आदि कारण है तिर्थैडः ११. पशु, पक्षी ओौर 
अन्ययम्‌ । ६. (ओर) अविनाशी है नर १२ मनुष्य 
यस्य ७ जिसके आदयः ॥ १३ इत्यादि (प्राणे) 


ष्लो कार्थं--यह्‌ रूप अनेक अवतारो का भण्डार है, आदि कारण है ओर अविनाशी है, लिसकरे प्रत्येक अश से 
देवता, पु, पक्षी ओर मनुष्य इत्यादि प्राणी उत्पन्न होते दै । 


ष्ठ; श्त्तोकः 
स एव प्रथमं देवः कौमारं सगंमास्थिनः। 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचयंमसवण्डिलम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद -- 
खः एव प्रथमम्‌ देवः, कौमारम्‌ सर्गम्‌ आस्थितः । 

_ चचार दुश्चरम्‌ ब्रह्मा, ब्रह्मचयैम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 
शब्दयाथ- 
सः प्व १. वही चचार ११ पालन कियाथा 
प्रथमम्‌ ३ पहले अवतारमें दुश्चरम्‌ ८ अति कठिन 
देवः २ विष्णु भगवान्‌ ब्रह्मा ७ (जिसमे उन) चारो बाह्यणो ने 
कौमारम्‌ ४ चार कृमारोके ब्रह्मचयेम्‌ १० बहाचयंका 
सगम्‌ ५. सूपमे अखण्डितम्‌ ॥ ई. अखण्ड 


आस्थितः । ६ अवतरित हुए थे 

एलोकार्थ--.वही विष्णु भगवान्‌ पहले अवतार मे चार कुमारो (सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनतकुमार) 
के रूप मे अवतरित हए ये, जिसमें उन चारो नाह्यणो ने अति कठिन अखण्ड ब्रहयचयं का पालनं 
किया था। 


२६६ ] श्रीमद्ामवते [ अ० ३ 


सप्रमः श्लोकः 
द्वितीय तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥७॥ 


पदच्छेद- 

द्वितीयम्‌ तु मवाय अस्य, रसातल गताम्‌ महीम्‌ । 

उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त, यज्ञेशः सीकरम्‌ वपुः ॥ 
शब्दाये- 
द्वितीयम्‌ २ दूसरे अवतारमे महीम्‌ । ७. पृथ्वीका 
तु १. तथा उद्धरिष्यन्‌ ठ. उद्धार करने के लिये 
भवाय £ कल्याणार्थं उपादत्त १२. धारण किया था 
अस्य ३- इस जगत्‌ के यज्ञेशः ४. यज्ञपति विष्ण ने 
रसातल ५. पाताल लोक मे सौीकरम्‌ १० सूकरके 
गतम्‌ ६. गई हुई वपुः॥ ११. शरीर को 


एलोकाथं--तथा दरंसरे अवतार मे इस जगत्‌ के कल्याणार्थं पाताल लोक मे गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने 
के लिए यन्नपति विष्णु ने सुकरके शरीर को धारण किया था | 


ण 
ध्टमः सतक 
तृतीयश्षिसगं च देवर्षित्वसपेत्य सः। 
न्त्र सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यं कर्मणां यतः (८॥ 


पदच्छेद- 
तृतीयम्‌ ऋषि सगम्‌ च, देवषित्वम्‌ उपेत्य सः । 
तन्जम्‌ सात्वतम्‌ आचष्ट, नैष्कस्यम्‌ कमेखणाम्‌ यतः ॥ 
शब्दाथ-- ` 
ठ्तीयम्‌ „ २ तीसरे तन्त्रम्‌ ८. नारद पाशच्रात्र सहिता का 
ऋषि खगम्‌ २३ वषि अवतारमे सात्वतम्‌ ७. रवषणव शास्त्र 
च १. भौर आच द. उपदेश किया था 
देवषित्वम्‌ ५. देवषिनारदकेसरूपको नैष्कम्यैम्‌ ११. निष्काम 
उपेत्य ६. धारण करके कर्मणाम्‌ १२ कर्मोका (वणन है) 
सः। ४ उन विष्णुने यतः ॥ १०. जिसमे 


श्लोकार्थ--भौर तीसरे ऋषि अवतार मे उन विष्णु ने देवि नारदके रूप को धारण करक वैष्णव शार 
नारद पाचचरात्र सहिता का उपदेश किया था, जिसमे निष्काम कर्मो का वणन है । 


अ० ३ | 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
तुयं 

धमे 

कला 

संगं 

नर 
नारायण 
रषी । 


प्रयमः स्कत्धः 


नवमः श्तोकाः 


तुये धमकलासर्गे नरनारायणाच्रषी । 
भूध्वाऽऽत्मो पशमोपेतमकरोद्‌ दुश्चरं तपः ॥£॥ 


तुयं धर्मं कला खगं, नर नारायणौ ऋषी । 


[ २६७ 





भूत्वा आस्म उपश्चम उपेतम्‌ , अकरोत्‌ दुश्चरम्‌ तपः ॥ 


१. चौथे अबतार मे {उन्ही भगवानूने) अरूत्वा 
२ धर्मराज (को पत्नी समूतिदेवी के गभं से) आस्म 
३ 


अंश उपशम 
४, अवतार उपेतम्‌ 
५. नर ओर अकरोत्‌ 
६. नारायण नामक दुश्चरम्‌ 
७. ऋषि तपः ४ 


८. 

ठ. 
१५. 
११. 
१९. 
१९. 
१२. 


होकर 
आत्म 
संयमसे 
युक्त 
कोथी 
कठिनं 
तपस्या 


एलोका्थ-- चौथे अवतार मे उन्ही भगवाच्‌ ने धर्मराज को पत्नी मूर्ति देवी के गभस अंशावतार नर भौर 
न।रायण नामकः षि होकर आत्मसंयम से युक्तं कठिन तपस्या कौ थी । 


पदच्छेद 


णब्दाथ-- 
पञ्चमः 
कपिलः 
नाम 
सिद्धेशः 
छल 


विण्लुतम्‌ । 


दशमः श्त्ताकः 


पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 


प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्व्ाम विनिर्णयम्‌ ॥१०॥ 


पञ्चमः कपिलः नाम, सिद्धेशः काल विप्लुतम्‌ । 
प्रोवाच आसखुरये सांख्यम्‌ , तत्त्व न्राम विनिखंयम्‌ ॥ 
१. (भगवान्‌ का) पाँचवां अवतार प्रोवाच १२. उपदेश किया था 
३. कपिल आसुर्ये ५. (उन्होने) आसुरि नाम के मनि को 
४. नाम से (हुजा था उसमे ) साख्यम्‌ ११. साख्य शास्रका 
२. सिद्धो के अधिपतिकेरूप्‌ मे तद्व ८. (तथा) पच्चीस तत्त्वो कै 
६. समय के प्रभावसे ग्राम ई. समूह्‌ का 
७. नष्ट हुए विनिखयम्‌ ॥ १०. निण॑य करने वाले 


श्लोकाथ--मगवान्‌ का पाँच अवतार सिद्धो के अधिपतिके रूपमे कपिल नाम से हुआ था । उसमे उन्होने 
आसुरि नाम के मुनि को समय के प्रभाव से नष्ट हुए तथा ,पच्चीसर तत्त्वो के समूह्‌ का निणैयं 


करने वाले साख्य शास्त्र का उपदेश किया था 


पच्चीस तततव :--पांच तन्मात्राये, पच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, एक मन, बुद्धि, अहंकार ओर पुरुषं पे 


फा०- २८ 


पच्चीस तत्त्वं कहलाते है 1 


अ० ३ | प्रथमः स्कन्ध 


अयोदशः श्त्तोकः 


| २६९ 





अष्टमे मेख्देभ्यां तु नामेजीन उर्क्रमः। 
दशंयन्‌ वत्मं धीराणां सर्वाश्रमनमस्करुतम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
अष्टमे मेरु देव्याम्‌ तु, नमेः जातः उरुक्रमः) 

। दशंयन्‌ वत्मं धीराणाम्‌ , सवं आश्रम नमस्कृतम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
अमे १ आवे जवतारमे द्‌ शयन्‌ १२ दिलाया था 
मेरुदेव्याम्‌ ४ मेरुदेवीके गभंसे वत्म ११. मागं 
तु २. तो (वे) धीराणाम्‌ १०. परमहसोका 
नामे ३२ नाभि नामक राजा को (पत्नी) सर्वं ७ चारो 
जातः ५. उत्पन्न हुए आश्रम ८. आश्वमोसे 
उरुक्रमः । ६ विशाल पग वाले नभस्छृतम्‌ ॥ ई. पूजित 


(उन) ऋषभ देव ने 


श्लोकार्थ-आाव्वे अवतारमेतोवे नाभि नामक राजा की पत्नी मेरु देवी के गभं से उत्पच्च हए । विशाल 
पग वाले उन ऋषभ देव ते चारो आश्रमो से पूजित परम हसो का मागं दिखलाया था । 


चतुर्दशः श्त्तोकः 


ऋषिभिर्याचितो मेजे नवमं पार्थिवं वपुः | 
दुग्धेमामोषधीर्विप्रास्तेनाय स उशत्तमः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
ऋषिभिः याचितः भेजे, नवमम्‌ पाथिवम्‌ बपुः। 
दुग्ध इमाम्‌ ओषधीः विप्राः, तेन अयम्‌ सः उशत्तमः ॥ 
शब्दाथं- 
ऋषिभिः २. कऋषियोसे इमाम्‌ ४ इस पृथ्वीसे 
याचितः २. प्राथित (उन भगवान्‌ ने) ओषधीः १० ओषधियोको 
भेजे ६. प्राप्त कियाथा विभ्राः ७. हे ऋषियो ! 
नवमम्‌ १. नवे अवतारमे तेन १२ जिसमे 
पाथिवम्‌ ४ पृथुराजाके अयम्‌ १३. यहु (अवतार) 
वपुः । ५. कूपको सः ८. उन्होने (इस अवतार मे) 
दुग्ध ११. दृहा था उशत्तमः ॥ १४. अत्यन्त श्रेष्ठ (माना गया है) 


एलोकार्थं-- नवे अवतार मे ऋषियो से प्रथित उन भगवान्‌ ने पृथु राजाके रूप को प्राप्त करियाथा। है 
ऋषियो ! उन्होने इस अवतार मे इस पृथ्वी से ओौषधियो को दृहा था, जिससे यहु भवतार 


अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है । 


अ०३ | प्रथमः स्कन्ध 


सप्रदशः श्तोकाः 


[ ३०१ 


ध्रान्वन्तरे द्वादशम चयोदशममेव च । 
अपाययत्सुरानन्याम्मोहिन्या मोहयन्‌ सिया ॥ १७) 


(असरत) पिलाया था 
देवनाओ को 

असुरो को 

मोहनी 

मोहित करते ह्ये 


पदन्छेद-- 

धान्वन्तरम्‌ दार्दशयम्‌, जयोदशमम्‌ पव च । 

अपाययत्‌ सुरान्‌ अन्यान्‌, मोहिन्या मोहयन्‌ खिया 
शब्दार्थ-- ` । 
धन्वन्तरम्‌ १ धाच्वन्तरिके रूपमे (भगवान्‌ का) अपाययत्‌ ११ 
दादशमम्‌ २ बारहवा (अवतार हुआ था) खन्‌ > 
्रयोदशमम्‌ ४ तेरडवे अवतारमे अन्यान्‌ ७ 
पव १०. दही मोहिन्या ५. 
च । ३. ओर (उन्होने) मोहयन्‌ ८. 

खिया॥ ९. 


स्त्रीकेसूपमे 


श्लोकार्थं--घन्वन्तरि के रूप मे भगवान्‌ का बारहो अवतार हृजआा था ओर उन्होने तैरहवे अवतार भे 
मोहनी स्त्री के रूप मे असुरो को मोहित करते हुये देवताओो को ही अभृत पिलाया था 


अष्टादशः श््तोकः 
चतुर्दशं नाररिदं चिश्रदैत्येन्द्रमूर्जिनम्‌ । 


ददार कररजेवेक्लस्येरकां कटकृद्यथा १८) 


पदच्छेद-- 
चतुद॑शम्‌ नारखिहम्‌, बिभ्रद्‌ देत्येन्द्रम्‌ ऊजितम्‌ ) 
ददार करजैः वश्चसि, एरकाम्‌ करङ्त्‌ यथा ॥ 
णब्दार्थ- ॥ 
चतुदश म्‌ १ चौदहवे अवतारमे (भगवानुने) ददार ठ विदीणं कर दियाथा 
नारसिहम्‌ २ नरसिहूरूपको करजैः ७ ताखनोसे 
विश्व र. धारण करके वक्षसि ६ हृदय को 
द्‌व्येन्द्रम्‌ ५ दैत्यराज हिरण्यकशिपु के परकाम्‌ ११. एरका की सीक को (चीरदेता है) 
ऊजितम्‌। ४ शक्तिशाली कटछृत्‌ १० चटाई बनाने वाला 


यथा॥ ई. जसे 


श्लोकाथ--चौदहवे अवतार मे भगवान्‌ ने नरसिह रूप को धारण करे शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
के हृदय को नासूनो से विदीणं कर दिया था । जैसे चटाई बनाने वाला एरका की सीक को चीर 


देता है । 


३०२ श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


एकोनविंशः श्तोकः 
पश्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बलेः । 
पदच्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुखिविष्टपम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
पञ्चदशम्‌ वामनकम्‌, करवा अगात्‌ अध्वस्म्‌ बलेः । 
पद्‌ जयम्‌ याचमानः, भस्यादित्सः जिविष्टपम्‌ 0 
शब्दाथं-- 
पञ्चदशम्‌ १. (भगवान्‌) पद्रहुवे अवतारमे बल्लैः । ८. याजा बलि के 
वाभनकम्‌ २. वामनस्पका पद्‌ चयम्‌ ६. तीन पगभूमिकी 
त्वा २ धारण केर याचभानः ७. याचना केरते हये 
अगात्‌ १० गयेथे प्रव्यादित्छुः ५. लौटनिकी इच्छासे 
अध्वरम्‌ ६. यज्ञ मे चरिविष्टपम्‌ ॥ ४. देवत्ताभो को (स्वगं लोक) 


श्लोकार्थः भगवान्‌ पन्द्रहुवे अवतार मे वामन रूप को धारण कर देवताभो को स्वर्गलोक लौटाने की इच्छा 
से तीन पग भूमि कौ याचना करते हुय राजा बलि के यज्ञमे गयेये। 


विंशः श्त्तोकः 
अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रहो पान्‌ । 
च्रिःसप्क्रत्वः कुपितो निः्तचामकरोन्मदहीम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 

अवतारे षोडशमे, पश्यन्‌ जह्य दुहः चूपान्‌ । 

चिः सप्रङृत्वः पितः, निगक्चत्राम्‌ अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
अवतारे २ अवतारमे चरिःसप्तरृत्वः ठ. इक्कीस बार 
षोडशमे १ सोलहवे कुपितः ७. क्रोधित होकर 
पश्यन्‌ ६. देखते हुये (भगवान्‌ ने परशुराम रूपे) निश्वत्राम्‌ १०. क्षत्रियो से रहित 
ब्रह्म ४. ब्राह्मणोको अकरोत्‌ ११. कृरदियाथा 
दुहः ५. द्रोही महीम्‌ ॥ ८. प्थ्वीको 


चुपान्‌। ३. राजाओको 


श्लोकाथं--सोलहवे अवतार मे राजाजो को ब्राह्मणो का द्रोही देख भगवान्‌ ने परशुराम रूप से क्रोधित 
होकर पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियो से रहित कर दिया था । 


अ०३ | प्रथम स्कन्धः [ ३०३ 


एकविंशः श्त्तोकः 
ततः सप्रदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्र वेदतरोः शाखा दृष्टवा पुंसोऽल्पमेधसः ।२१।। 


पदच्छेद-- 

ततः सप््दशे जातः, सत्यवस्याम्‌ पराशरात्‌। 

चक्रे वेद्‌ तरोः शाखाः, दष्ट्वा पुंसः अरप मेघसः ॥ 
णन्दाथ-- 
ततः १, तदनन्तर (वे भगवान्‌) वेद्‌, तरोः १०. वेदरूप, वृक्ष के 
सप्रद्शे २ सत्रहुवे अवतारमे शाखाः ११. चार विभाग 
जातः ५ उत्पन्न हुये (आर) द्ष्ट्वा ट देखकर 
सत्यवस्याम्‌ ४. सत्यवती के गमंसे पुंसः ६ मनुष्योको 
पराशरात्‌ । ३. पराशर ऋषि से अल्प ७. मन्द 
चकर १२. किये मेधसः ॥ ठ. बुद्धि 


श्लोकार्थ--तदनन्तर वे भगवान्‌ सवरहवे अवतार मे पराशर ऋषि से सत्यवती के गभं से उद्पन्न हुये ओर 
मनुष्यो को मन्द बुद्धि देखकर वेदरूपी वृक्ष के चार विभाग क्य । 


विशः श्लोकः 


नरदेवत्वमापन्नः खरकायंचिकीषंया । 
सखुद्रनिग्रहादीनि चक्र वी याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

नरदेवत्वम्‌ आपन्नः, खर कार्य चिकीर्षया । 

समुद्र निग्रह आदीनि, चके वीयांशणि अतः परम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
नरदेवत्वम्‌ ३. क्षत्रियरूपको निग्रह ६ बन्धन 
आपन्नः ४ प्राप्त किया (तथा) आदीनि ७. इत्यादि 
खुरकाये १. देवताओं के क्रायको चक्रो ११. क्याथां 
चिकीषेया। २. करने की इच्छा से (भगवान्‌ ने) वीर्याणि १०. पुरुषार्थं को 
सपद ५. समूद्रका अतः ८. (ओर) इससे भी 


परम्‌॥ ६. बढठकर 


एलोकाथं-- देवताओं के कायै को करने की इच्छा से भगवान्‌ ने क्षत्रियरूप को प्राप्त किया तथा समुद्र का 
बन्धन इत्यादि ओर इससे भी बंदकर परुषार्थं किया था । 


३०४ | श्रीमद्भागवते [ अ०३ 
अयोविंशः श्त्तोकः 
एको न्विश्चे विंशतिमे ब्ृष्एिषु प्राप्य जन्मनी । 
समकृष्णाविति सवो मगवानहरद्धरम्‌ ॥२३॥ 








पदच्छेद-- | 

एकोन चिे विशतिमे, ब्रुश्णिषु प्राप्य जन्मनी । 

राम छकष्णों इति भुवः, भगवान्‌ अहरत्‌ भरम्‌ ॥ 
गब्दाथ-- 
पकोनविशे २. (भगवान्‌ ने) उन्नीसवे ओर इति ८. नामस 
विशतिमे रे बीसवे अवतारमे भुवः 2 पृथ्वीके 
घृषु यादव कुलमे | भगवान्‌ १, भगवान्‌ ने 
प्राप्य ६ प्राप्त करके अहरत्‌ ११. दूरक्याथा 
जन्मनी, ५ जन्म भरम्‌ ॥ १०. भारक 


रामद्ृष्णी ७. बलराम ओर श्रीकृष्ण 


एलोकाथं--मगवानु ने उन्नीसवे ओर बीसवे अवतार मे यादव कुलमे जन्म प्राप्त करके बलराम ओौर 
श्रीकृष्ण नामसे पृथ्वीकेभारको दुर्‌ किया था। 


चतुविंशः श्लोकः 
ततः कलो सम्भवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनद्युतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

ततः कलौ सम्प्घृत्ते, खम्मोहाय सुर द्विषाम्‌ । 

बुद्धः; नाम्ना अजन सुतः, कीकटेषु मविष्यति ॥ 
शब्दाथ-- 
ततः १. उसके बाद नाम्ना १० नामसे 
कलौ २, कलियुग का अजन ७. अजन के 
सम्प्रच॒त्ते ३. प्रारम्भ होने पर (वे भगवान्‌) सुतः ८. पुत्र रूपमे 
सम्मोहाय ५ मोहित करने के लिये कीकटेषु ६. मगधदेशमें 
सुरद्विषाम्‌ ! ४. देवताभोके द्रोहियो को मविष्यति !॥ ११. उत्पन्न होगे । 
बुद्धः ठ. बुद्ध 


एलोकाथ--उसके बाद कलियुग का प्रारम्भ होने पर वे भगवान देवताओ के द्रोहियो को मोहित करने के लिए 
मगध देश मे अजन के पुत्र रूप मे बुद्ध नाम से उत्पन्न होगे । 


अ० ३] 


पदन्छेद- 


शब्दाथं- 
अथ 

असौ 

युग 
सध्यायाम्‌ 
दस्यु 
प्रायेषु 
राजसु । 


% ॐ" ~ ~ + 7 


९. 


प्रयमं स्कन्ध. | ३०५ 
पञ्चविंशः श्त्तोकः 
अथासौ युगसध्यायां दस्युप्रायेषु राजस । 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजंगत्पतिः ॥२५॥ 


अथ असौ युम सध्यायाम्‌ , दस्यु प्रायेषु राजसु) 
जनिता विष्णु यशसः, नास्ना कर्किः जयत्‌ पतिः ॥ 


उसे बाद जनिता १४ उत्पन्न होमे 
वे (भगवान्‌) विष्णु १२. विष्णु 
कलियुग कौ यशसः १३. यश के (घर) 
समाप्ि के अवसर पर नास्ना ११. नामस 
लुटेरे हो जाने पर कटकः १० कल्कि 
अधिकतर जगत्‌ ७. जगत्‌ के 
राजाओ के पतिः ॥ ८ पालक 


्लोकार्थ--उसके वाद कलियुग की समाप्ति के अवसर पर अधिकतर राजाओ के लुटेरे हौ जाने पर जगत्‌ के 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
अवतारः 
हि 
असख्येयाः 
हिरः 

ससव, निधेः 
दविजाः । 


१९ 


१०. 


११ 


> 


८. 
१. 


पालक वे भगवान्‌ कत्कि नाम से विष्णु यश के घर उत्पन्न होगे । 


षटविंशः श्लोकः 
अवतारा द्यसंख्येया हरेः सत्वनिषेद्विंजाः । 
यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥२६॥ 


अवताराः हि असख्येयाः, हरेः सन्त्व निधेः द्विजाः । 
यथा अविदासिनः कुल्याः, सरसः स्युः सहस्रशः ॥ 


अवतार टै यथा २. जसे 

निश्चय ही अविदासिनः ३. अगाधं 

अगणितं कुद्याः ६. नाले 

भगवान्‌ विष्णु के सरसः ४ सरोवरसे 

संत्तवगुण के, भण्डार स्युः ७ निकलते है (उसी प्रकार) 
है ऋषियो । खहख्रशः ॥ ५ हजारो 


एलोकार्थ-दै ऋषियो । जसे अगाध सरोवर से हजारो नाले निकलते है, उसी प्रकार सत्वगुण के भण्डाः 


फा०-- य 


भगवान्‌ विष्णुं के निश्चय ही गणित अवतार है । 


३०६ [ श्रीमद्भागवते _ (अ ३ 


सप्तविंशः श्लोकः 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । 
कलाः सवं हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 





+ भन मन 


पदच्छेद-- 

ऋषयः मनवः देवाः, मनु पुत्राः महत्‌ ओजसः । 

कलाः सवं हरेः पव, ख प्रजा पतयः तथा॥ 
शब्दार्थ-- 
छरुषयः १, सभी च्छषि कलाः १४. अवतार (है) 
मनवः २ मनु सवं ११ ये) सभी 
देवाः २ देवता हरेः १२ भगवान्‌ विष्ण के 
मसु ६. मनुके पव १३. ही 
पुत्राः १०. पत्र स ६. सहित 
महत्‌ ७ महान्‌ प्रजापतयः ५. प्रजापतियो के 
ओजसः । ८. पराक्रमी तथा ॥ ४. ओौर 
श्लोकार्थं--सभी ऋषि, मनु, देवता ओर प्रजापत्तियो के सहित महान्‌ पराक्रमी मनु के पत्र, ये घ मी भगवान्‌ 

विष्णु के ही अवतार है। 
वि 1 
श्रष्टाविंशः श्लोकः 

एते चांशकलाः पसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

इन्द्रारिव्याङलं लोकं खडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
पदच्छेद-- 

पते च अंशकलाः पुंसः, रृष्णः तु भगवान्‌ सवयम्‌ 

इन्द्र॒ अरि व्याकुलम्‌ लोकम्‌ , खरडयन्ति युगे य॒गे॥ 
शब्दार्थ-- 
१ १ ये इन्द ८ वे) इतद्रके 
च भौर अरि ४. शत्रुद्योसे 
अशक्लाः ३ अंशाव्तारी (है) व्याकुलम्‌ १०. उपद्रव ग्रस्त 
पसः २. परम पुरूष लोकम्‌ ११. लोक को 
कृष्णः; तु ५. श्री कृष्ण भगवान्‌, तो खृडयस्ति १४. सुख पहुंचाते है 
भगवान्‌ ७ पृणं ब्रह्य (है) युगे १२. प्रत्येक 
स्वयम्‌| ६ अपने आप युगे ॥ १३. युगमे 


श्लोकाथं--ये परम पुरुष अंशावतारी है मौर श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो अपने आप पणं ब्रह्महै। वे इन्द्रकै 
शत्रु द॑त्यो से उपद्रव ग्रस्त लोक को प्रत्येक युग मे सुख पहंचाते है । 


ॐ० ९ 1 | प्रथमः स्कन्ध. [ ३५०७ 
एकोन्िशः श्त्तोकः 
न्म गद्य भगवतो य एतत्प्रयतो नरः। 

सायं पानगर णन्‌ भक्त्या दुःखग्रामाद्विसुच्यते ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

जन्म गद्यम्‌ भगवतः, यः पतत्‌ प्रयतः नरः| 

सायम्‌ पातः गृणन्‌ यक्ष्या, इःख श्रमात्‌ विमुच्यते ॥ 
गन्दाथं- 
जन्म २ अवतार सायम्‌ ८. सायंकाल 
गृह्यम्‌ ३. गोपनीय है प्रातः ७. प्रातः (एवम्‌) 
मगवतः १, भगवान्‌ का गणन ११ उच्चारण करता है 
यः ४. जो भक्त्या १७. भरति पूर्वक 
पतत्‌ ॐ. इसका दुःख १२. (वंह) कष्ट के 
प्रयतः ६. नियम-पूरवक ग्रामात्‌ १३. समूह से 
नरः| ५. नर विमुच्यते) १४ मुक्तौ जाता 


श्लोकाथं--भमगवान्‌ का अवतार गोपनीय है ! जो नर नियम-पूरवक प्रातः एवम्‌ सायंकाल इसका भक्तिपूर्वकं 
उच्चारण करता है, वह कष्ट के समूह्‌ मे मुक्त हो जाता दहै । 


त्रिंशः श्लोकः 
एतद पं भगवतो दरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागणैर्बिरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


पदच्छेद-- वि 
पतद्‌ रूपम्‌ भगवतः, हि अरूपस्य चित्‌ आत्मनः । 
माया गुखः विरचितम्‌, महत्‌ आदिभिः आत्मनि ॥ 
शब्दार्थं-- 
पतद्‌ , रूपम्‌ ५. ये, अवतार माया ६. मायाके 
भगवतः ४. भगवान्‌ के गुरोः १० गुणोत्े 
षि ६. निङ्चय पूर्वेक विरचितम्‌ १२. रचित है 
अरूपस्य ३. निराकार मदत्‌ ७. महत्तत्त्व 
चित्‌ १, ज्ञान आदिषिः ८. इत्यादि 
आत्मनः २. स्वरूप (एवम्‌) आत्मनि ॥ ११. अपनेमे 


इ्लोकार्थ-- जान स्वरूप एवम्‌ निराकार भगवान्‌ कै ये अवतार निश्चय पूवक महत्तत्व इत्यादि माया कै गु 
से अपने मे रचित दहै 


३०८ | श्री मद्दमगवते [ अॐ० ३ 


एक्चिशः श्लोकः 
यथा नमसि मेघौघो रेणुवां पार्थिवोऽनिले | 
एवं द्रष्टरि दश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः।॥३१॥ 








न ण म + „.. ~~~ ~~~ ~~ ~~ -----~ ~ ----- ~~~ 





पदच्छंद-- 

यथा नभसि मेघ ओघः, रेखुः वा पाथिवः अनिले । 

पवम्‌ द्रष्ठरि दृश्यत्वम्‌, आरोपितम्‌ अवुद्धिभिः॥ 
गब्दाथे-- 
यथा १, जिस प्रकार अनिले । 5 वायुमे (मानते) 
नभसि ५. आकाशम पवम्‌ १० उसी प्रकारं 
मेघ ३. बादलो के दारि १२ साक्षोआत्मामे 
ओघः ४ अण्डको दश््यत्वम्‌ ११. जगत्‌ प्रपचं 
रेणुः ८. धृलीको आरोपितम्‌ १२ कल्पित (है) 
वा ६. अथवा अबुद्धिभिः॥ २ अनानी प्राणी 
पाथिवः ७ पृथ्वीकीं 


षलोकार्थ--जिस भकार अज्ञानी प्राणी बादलो के सुण्ड का अकाश मे अथवा पृथ्वी कीध्रूली कवायुमे 
मानते है; उसी प्रकार जगत्‌ प्रपच साक्षी आत्मा मे कल्पित है । 


द्रा्िशः श्लोकः 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूढशुणय्युहितम्‌ । 
अदृष्मश्चुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभेवः ।३२॥ 


पदच्छेद-- 

अतः परम्‌ यद्‌ अभ्यक्तम्‌ , अभ्यूढ गुण व्यहितम्‌ । 

अदृष्ट अश्च त वस्तुत्वात्‌, सः जीवः यत्‌ पुनभंवः ॥ 
गन्दा्थ-- ॥ 
अतः १. इस (स्थूल शरीर) से अदृ ४. न दिखाई देने ओर 
परम्‌ २. भिन्न (तथा) अश्रुत १०. न सुनाई पडने के 
यद्‌ ६. जो वस्तुत्वात्‌ ११. कारण 
अठ्यक्तम्‌ ७ सुक्ष्म वस्तु (है) सः ८. वहू 
अभ्यु ५. रहितं जीवः १२. जीव (कहलाता है) 
गुर २. गुण (आौर) यत्‌ १३ जो 
व्यूदितम्‌। ४ अकारसे पुनमेवः॥ १४ बार-बार जन्मलेतादै 


श्लोकाथ--इस स्थूल शरीर से भिन्न तथा गुण ओर आकार से रहित जो सूक्ष्म वस्तु है, वह्‌ न दिखाई देने 
ओर न सुनाई पड़ने के कारण जीव कहलाता है; जो बार-बार जन्म वेता है । 


अ० २] 


पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
यच 

द्मे 

सद्‌ 

अखद्‌ रूपे 
प्रतिषिद्ध 
स्व सविद | 


१ 
ख 
4 
६. 
८ 
9 


त्रयम स्कन्ध 


अयम्बिशः श्लोकः 


यत्रेमे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अ विद्ययाऽऽल्मनि श्रते इति तदुन्रह्मदशेनम्‌ ।॥ ३६ 





य्न इमे सद्‌ असद्‌ रूपे, प्रतिषिद्धे स्व सविदा । 
अविद्यया आत्मनि कृते, इति तद्‌ बह्म दशंनम्‌ ॥ 


जिस (अवस्था) मे 

दन 

सत्य ओर 
जसत्यसू्पौका 
निवारण होता दै 
अपने आत्मिक जान से 


अविद्यया २. 
आत्मनि, रृते ३. 
इति ~ 
तद्‌ १० 
ब्रह्य ११ 
दशनम्‌ ॥ १२ 


अविद्याके दरार 
आत्मा मे, स्थापित 
इस प्रकार 

उसी अवस्थामे 
वह्यका 

दशंन होता है 


प्लोकार्थं-- जिस अवस्था मे अविद्याके द्वारा आत्मामे स्थापित इन सत्य ओर असत्य कू्मोका अप 
आत्मिक जान से निवारण होना है, इस प्रकार उसी अवस्थामे वह्यका दशंनहोताहै। 


चतुस्चिशः श्लोकः 
यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मनिः। 
सम्पन्न पएवति विदु महिम्नि स्वै महीयते ॥३४॥ 


पदच्छेद- - 


ष्रब्दाथ- 
यदि 

एषा 
उपरता 
देवी 

माया 
वैशारदी 


मतिः। 


% 


€ €) +< ~ 


यदि पषा उपरता देवी, माया वैशास्दी मतिः) 


सम्पर्नः पव इति विदुः, महिम्नि स्वे महीयते ॥ 


यदि 

यह्‌ 

नष्टौ जातीहै 
देवी 

माया 

निपुण 

बुद्धि रूपा 


सम्पन्नः र 
पव ८, 
इति १३. 
विदुः १४ 
अहिर्न ११ 
स्वे १० 
महीयते ॥ १२ 


कृतार्थं (आर) 

तब (जीव) 

एसा 

विद्वान्‌ लोग जानते हे 
महिमा मे 

अपने स्वरूप की 
प्रतिष्ठित हो जाता है 


्लोकाथं --यदि निपुण बुद्धिरूपा यह्‌ माया देवी नष्ट हो जाती है, तव जीव कृतार्थं ओर अपने स्वरूप क॑ 
महिमा मे प्रतिष्ठित हो जाता है, एेसा विहन्‌ लोग जानते है । 


३१० | श्रीमडागवते [ अ० 8 


पञ्च्धिशः श्त्नोकः 
एवं जन्मानि कमणि द्यकनरजनस्य च । 
वणंयन्नि स्म कवयो वेदगुद्यानि हृत्पतेः ॥३५॥ 


पदच्छेद -- 
पवम्‌ जन्मानि कमांणि, हि अकतुः अजनस्य च । 
वरण॑यन्ति स्मर कवयः, वेद्‌ गुह्यानि हृत्पतेः॥ 
शब्दाथं-- 
पवम्‌ ११. इस प्रकार च । ६ ओर 
जन्मानि ८ बहत से जन्मो वणेयन्तिस्म १२ वणन करते है 
कर्मासि १०. कर्मो का कवयः १. महि गण 
हि ३ ओर वेदं ९. वेदोमे 
अकतः २. अकर्ता गुह्यानि ७. गुप्त 
अज्ञनस्य ४ अजन्मा हृत्पतेः ॥ ५. हूदयेश्वर भगवान्‌ कै 


ष्लोकाथ-महषिगण अकर्ता ओर अजन्मा हृदयेश्वर भगवान्‌ क वेदो मे गुप बहुत पे जन्मो मौर कर्मो का 
इस प्रकार वर्णन करते है । 
ति 
पटत्रिशः श्त्तोकः 
सवा इदं विश्वममोचलीलः, खजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 
भूतेष चान्तर्दिल आटमतन्त्रः, षाडवर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 
सः वा इदम्‌ विश्वम्‌ अमोघ लीलः, खजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन्‌ | 


भूतेषु च अन्तर्हितः आत्म तन्त्रः, षाड्वभिकम्‌ जिघ्रति षड्गुण ईशः ॥ 


कब्दाथ- 

सः चा २. वे भगवा भूतेषु ८. प्राणियो मे 

इदम्‌ , विश्वम्‌ २. इस, जगत्‌ को च ११. अगैर 

अमोश्च, लीलः १ सफल, लीला करने वालि अन्तितः &, विराजमानं 

खजति ४. रचते है आत्मतन्ः १०. परम स्वतन्त्र 

अवति, अत्ति ५ र्ना, (आओौर) संहार करते दै षाड्वगिकम्‌ १३. अन्त.करण के छः शक्नओं कां 
न सञ्जते ७ नही लिप्त होते है जिघ्रति १४. उपभोग करतेहै ` 
अस्मिन्‌) ६. इस (जगत्‌) मे षड्गुण देशः॥ १२. छ. गुणो के स्वामी (वे भगवान्‌) 


श्लोकार्थं-संफल लीला करने वाले वे भगवान्‌ इस जगतु को रचते है, रक्ता भौर संहार करते है, इस 
जगत्‌ में लिप्त नही होते है । प्राणियो मे विराजमान, परम स्वतन्त्रे ओर छः गुणो के स्वामीवे 
भगवानु अन्त.करण के दधु शत्तृभो का उपभोग करते है । 


अन्द] भवमक्कन्वः [ ३११ 
सप्र्चिशः श्लोकः 


द्‌ > 
न चास्य करिचन्निपुणेन धातुः, अवेति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, संतन्वतलो नटचर्यामिवाज्ञः ॥ ३७॥ 


पदच्छेद- 
न च अस्य कश्चित्‌ निपुरोन धातुः» अचेति जन्तुः फुसनीषः ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनो वचोभिः, सन्तन्वतः नट चयाम्‌ इव अक्षः ॥ 
शब्दाथं-- 
न १५. नही कुमनीषः ४. कुवुद्धि 
च २ ओर ऊनीः। १२ लौीलाभो को 
अस्य ६. इस नामानि, रूपाणि ११ नाम, रूप (आर) 
कश्चित्‌ १, कोईभी मनो वचोभिः १३ मनतथावागीसे 
निपुणेन १४. भलीभांति खन्तन्वतः ७ करने वालेकी 
धातुः, १०. विधाता के नर चर्यम्‌ ९ नटको लीला 
अवेति १६. जान सकता है द्व ८ भांति 
जन्तुः ५. प्राणी अञ्चः ॥ २ मूखं 


ष्लोकाथं ~ कोई भी मृखं ओर कुबुद्धि प्राणी नट की लीला करने वाले की भाति इस विधाता के नाम्‌, रूप 
ओर लीलाओ को मन तथा वाणी से भलीभांति नही जान सक्ता है । 
अष्टा्धिंशः श्त्तोकः 
४ गं © 
स वेद धातुः पदवीं परस्य, दुरन्तवीयंस्य रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया संततयानुच्रत््या, भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ।॥३८॥ 
पदच्छेद-- 
सः वेद्‌ धातुः पदवीम्‌ परस्य, दुरन्त चीथेस्य र्थाङ्क पाशेः। 
॥ यः अमायया सततया अ तुच्स्या, भजेत तत्‌ पाद्‌ सरोज गन्धम्‌ ॥ 
शश्ययथ- 


खः १ वह्‌ (व्यक्ति) यः ८. जौ 

वेद्‌ ७ जानतादहै, अमायया १० निष्कपट भावसे 
धातुः ५ भगवान्‌ के सततया & निरन्तर 

पदवीम्‌ ६. लोक को अ नुबु्या ११. बार-बार 

परस्य,  सवश्रेष्ठ मजेत, १४ सेवन करता ह 
दुरन्त, बीधैस्य २. अनन्त, पराक्रम वाले तत्‌ पादं १२ भगवान्‌ के चरण 
रथाङ्ग, पाणेः । ३. चक्र, सुदशंनधारी सरोज, गन्धम्‌ ॥ १३ कपल की, सुगन्धं का 


ष्लोकाथं-- वह्‌ व्यक्ति अनन्त पराक्रम वाले, चक्र सुदशंनधारी सर्वश्रेष्ठ भगवाच्‌ के लोक को जनताहै, जं 
निरन्तर निष्कपट भाव से बार-बार भगवान्‌ कै चरण कमल की सुगन्ध का सेवन करता है । 


३१२ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
अथेह धन्या भगवन्त इत्थ, यद्रासुदेवेऽखिललो कना । 
¢ ¢ 
कुवे न्ति स्वा त्मकमात्ममाव, न यच्र भुयः परितं उग्रः ॥३६।। 


पदच्छेद-- 
अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्‌ , यद्‌ वासुदेवे अखिल लोकनाथ । 
कुबरिति सवाटमकम्‌ आत्म भावम्‌ , न यत्र भूयः परिवतं; उग्रः ॥ 
शब्दाथ-- 
अथ २. इस कुवन्ति ११ स्थापित करते है 
इह ३. संसारमे सर्वात्मकम्‌ ठ सम्पूगंसू्पसे 
धस्याः (वे) धम्य (रहै) आत्ममावम्‌ १० अपनापन 
मगवन्तः १ हे सह्षियो न १६. नही (होता है) 
दत्थम्‌; ९. इस प्रकार यत्न १२ इस ससारमे 
यदू ५ जो भूयः १३ (उनका) फिरसे 
वासुदेवे ८ भगवान्‌ वासुदेव मे परिवतेः १५ आवागमन 
अखिल, लोकनाथ । ७ सम्पूणं विश्वके स्वामी उग्रः॥ १४ कृकारी 


श्लोका्थ--हे सहषियो 1 इस ससारमे वे धन्य है, जो इस प्रकार सम्पूणं विष्व के स्वाती भगवान्‌ वासुदेव 
मे सम्पुणं रूप से अपनापन स्थित करते है । इस ससार मे उनका फिर से कष्टकारी आवागयत 


नही होता हे 1 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
इदं मागवतं नाम पुराणं ब्ह्मसम्मित । 
उत्तमश्लोकचरितं चकार मगवानुषिः ।2४०॥ 


पदच्छेद- 
इदम्‌ मागवतम्‌ नाम, पुराणम्‌ बह्म सम्मितम्‌ । 
उत्तम लोक चरितम्‌ , चकार भगवान्‌ ऋषिः ॥ 
शब्दाथै- 
इदम्‌ ५ इसं उत्तम & पुण्य 
भागवतम्‌ ९. श्रीषद्धगवत श्लोक १०. श्लोक (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के 
नाम ७, नामके चरितम्‌ ११. चरिते युक्त 
पुराणम्‌ ८. पुराणको चारः १२. बनायादहें 
ब्रह्य ३. वेदं भगवान्‌ १ भगवान्‌ 
सम्मितम्‌ ४ सम्मत ऋषिः ॥ २ वेदन्यासषजीने 


लोकार्थ--भगवान्‌ वेद व्यास जी ने वेद सम्मत इस श्रीमद्भागवत नाम के पुराण को पुण्य श्लोकं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के चरित से युक्त बनायः है | 


अ० ३ | 


वदच्छेद- 


णशन्दाथं-- 


निःश्रेयसाय 
लोकस्य 
धन्यम्‌ 
स्वस्त्ययनम्‌ 
महत्‌ । 

तद्‌ 


4 @ > ९ ^< 


धः 
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एकचत्वारिशः श्त्तोकः 
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ॥४१॥ 


निश््रेयसाय लोकस्य, धन्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ महत्‌ । 
तद्‌ इदम्‌ ग्राहयामास, सुतम्‌ आत्मवताम्‌ वरम्‌ ॥ 


कल्याणकेलिये इदम्‌ . यह्‌ (भागवत महापुराण) 

लोक के ग्राहयामास ११ पढायाथा 

सुखदायी सुतम्‌ २. पुत्र (शुकदेव) को 

कल्याणकारी आतमवताम्‌ १. (भगवान्‌ वेदव्यास ने) आत्मज्ञानियो में 
महान्‌ (एवं) वरम्‌॥ २. सवं श्रेष्ठ 

प्रसिद्ध 


श्लोकार्थ--भमगवान्‌ वेदव्यास जी ने आत्म जानियो मे सर्वशरे् पुत्र शुकदेव को लोक के कल्याण के लिये 
सृखदायी, कल्याणकारी, महानु एवम्‌ प्रसिद्ध यह्‌ भागवत महापुराण पडढाया था । 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 
सवेवेदेतिहासानां सारं सारं सखुद्धतम्‌ । 
सत संश्चावयामाक् महाराजं परील्तितम्‌ ॥४२।। 


पदच्छेद-- 


ण़ब्दाथ-- 
सवं वेद्‌ 
इतिदहासानम्‌ 
सारम्‌ सारसम्‌ 
ससुदुष्चतम्‌ । 


४. 
५. 
६ 


\७ 


स्वं वेद इतिदहासानाम्‌ , सारम्‌ सारम्‌ समुद्धतम्‌ । 


खः तु खश्रावयामास, महाराजम्‌ 


चारो वेद भौर सः तु 


इतिहासो की सश्रावयामास 


सार वस्तु महाराजम्‌ 
सकलित कर (इस पुराण को) परीधितम्‌ ॥ 


परीक्षितम्‌ ॥ 


शुकदेव जी ने 
(विधिवत्‌) सुनाया था 
महाराज 

२ प्रोक्षित को 


भ 


लोकार्थ--शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित्‌ को चारो वेद ओर इतिहासो की सार वस्तु संकलित कर इस 
पराण को विधिवत्‌ सुनाया धा । 


पफा९-८9 
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श्रीमनद्धागवते [ अ० २ 


भिचत्वारिशः श्त्तोकः 
प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमधिभिः। 
कष्णे स्वधामोपगते धमेज्ञानादिभिः सह ॥४३। 


पदच्लेद-- 
प्रायोपविष्ठम्‌ गङ्गायाम्‌ , पयीतम्‌ परमषिभिः। 
छरष्रो स्वधाम उपगते, धमं ज्ञान आदिभिः सह्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
प्रायोपविष्ठम्‌ ४. आमरण अनशन मेबंठे थे स्वधाम ४ गोलोक धाम 
गङ्खायाम्‌ ६. गगाके तटपर उपगते ५ पधार जाने पर 
परीतम्‌ ८ धिरे हृए (राजा परीक्षित्‌) धमेन्ञान १. धम ज्ञान 
पर्मिभिः । ७. ऋषि-महुषियो से आदिभिः सह ॥ २. भक्ति ओर वैराग्य आदि के साथ 
कृषी ३. श्रीकरष्ण के 


षलोका्थ---घमं, ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य आदि के साथ श्रौकरृष्ण के गोलोक धाम पधार जाने पर गगाके 
तट पर ऋषि-महर्षियो से घिरे हुये यजा परीक्षित्‌ आमरण अनशन मे बडे थे । 


पदच्छेद- 

णन्दाधथं- 

कलौ १. 
नश र 
शाम्‌ ३. 
पष्‌; 1 
पुराण ५ 
अकः ६ 
अधुना ७ 


चतुश्चत्वरिंशः श्त्तोकः 
कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽघुनोदितः । 
तन्न कीर्तयतो विपरा विप्र्षेभू रितेजसः ।४४॥ 


कली न्ट दृशाम्‌ एषः, पुराण अर्कः अघुना उदितः। 
तज्ज क्यैतंयतः विप्राः; चिप्रषेः भूरि तेजखः॥ 


कलियुग मे उदितः ८ उगगथादहे 
समप्दहो गई है १३. गंगा तट परं 
दष्ट जिनकी (एेसे व्यक्तयो के लिये) कीतंयतः १४ भागवत कथा कहते रहने पर्‌ (मँ 
भो वहां बेठा था) 
यह्‌ विध्राः & हे शौनकादि ऋषियो | 
पराण रूपी चिध्षंः १० महर्षि व्यासके 
. सूय भूरि ११. अधिक 
अब तेजसः ॥ १२. तेजस्वी (पुत्र शुकदेव जी के) 


श्लोकाथं--कलियुग मे समाप्त हो गई है दृष्टि जिनकी, रसे व्यक्तया के लिये यह्‌ पुसाणरूपी सूर्यं अब उग 
गया है ! हे शौनकादि छऋषियो ! सहर्ष व्यास के अधिक तेजस्वी पृत्र शुकदेव जी के गंगातट पर 
भागवत कथा कहते रहने पर मै भी वहाँ बंठा धा} 
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पञ्च चत्वारिशिः श्लोकः 


अहं चाध्यगमं तच्च निविष्टस्तदनुय्रहात्‌। 
सोऽहं चः आवयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥) 


प्दच्छेद-- 

अहम्‌ च अध्यगमम्‌ तश्र, निविष्टः तद्‌ अयुप्रहात्‌ । 

सः अह्म्‌ वः श्रावयिष्यामि, यथा अधीतम्‌ यथा मति ॥ 
शब्दाथं-- 
अहम्‌ ६ अदम्‌ ढै. यै 
च ४. ओर वः १४. जाप लोगो को (श्रीमद्भागवत) 
अध्यगमम्‌ २. पर्चा श्रावयिष्यामि १५. सुनाञगा 
तवर २. वहं (गगा तट पर) यथा ११. तथा 
निविष्ठः ७. बैठ गया अधीतम्‌ १०. अध्ययन के 
तदू ५. उन (शुकदेव जी) को यथा १३. अनुसार 
अचुभ्रदहात्‌ ६ कपास भति ॥ १२. बुद्धि के 
सः ८. वही 


श्लोकार्थ-मे वहाँ गंगा तट पर पहुंचा ओर उन शुकदेव जी की कृपा पे बैठ गया । वही मै अध्ययन के 
तथा बुद्धि के अनुसार आप लोगो को श्रीमड्ागवत सुनाउगा । 


इति श्रीम्धागवते महापुराणे पारमहस्या सहिताय प्रथम- 
स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयः अध्यायः ।३॥ 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
थ त्तु: जध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 


व्यास उवाच-- इति बवाणं संस्तय स्युनीनां दीचसधिणणम्‌ । 
वृद्धः कुलपतिः सूतं ब्रदघचः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- 

दति ब्र वाणम्‌ सस्तूय, मनीनाम्‌ दीघं खनज्णम्‌ । 

बधः कुलपतिः सूतम्‌ , बुदचचः शौनकः अन्नरवीत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
इति ८. पूर्वोक्त प्रकारसे बुद्धः ४. वयोवृद्ध 
ब्र वाणम्‌ &. बोलते हुये कुलपतिः ६ आचार्ये 
सरूतूय ११. स्तुति करके सूतम्‌ १०. सूतजीकी 
मुनीनाम्‌ २३ मूनियोमे बद्ुचच ५. ऋग्वेदी 
दीर्घं १, लम्बे समय तक शौनक ७. शौनक जीने 
सखिणाम्‌। २ यज्ञ करने वाले अत्रवीत्‌ ॥ १२. (उनसे) कटा 


एलोकाथं--लम्बे समय तक यज्ञ करते वाले मुनियो मे वयोवृद्ध ऋग्वेदी आचाय शौनक जी ने पूर्वोक्त प्रकार 
पे मोलते हये सूत जी कौ स्तुति करके उनसे कहा । 


द्वितीयः श्त्तोकः 


शौनक उवाच-- सूत सत महाभाग चद नो वदनां वर । 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
सूत सूत बहामाग; वदं नः चदताम्‌ चर 
कथाम्‌ मागवतीम्‌ पुण्याम्‌ , यद्‌. आह्‌ भगवान्‌ शकः ॥ 
शब्दाथं-- 
सूत खत ४. है सूत जी । (आप) कथाम्‌ ८ कथा कौ 
महाभाग ३. बडभागी भागवतीम्‌ ६ भगवानु को (उस) 
वदं &. सुनावे पुण्याम्‌ ७ पुण्यमयी 
नः ५ हमें यद्‌ १० जिसे 
वदताम्‌ १. वक्ताो में आदह १२ कहाथां 
वर । २. श्वेष्ठ मगवान्‌ , शुकः ॥ ११. भगवाच्‌, शुकदेव जी ने 


श्लोका्थ-- वक्तामो मे श्रेष्ठ, बडभागी हे सूत जी ! आप हमे भगवान्‌ की उस पुण्यमयी कथा को सुनावे 
जिसे भगवानु शुकदेव जी ने कहा था | 


अत ४ 1 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
कस्मिन्‌ 
युगे 
प्रत्ता 
इयम्‌ 
स्थाने 

वा 


केन 


% ‰ @ + ~ > 
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तृतीयः श्लोकः 
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कस्मिन्‌ युगे प्रघरत्तेयं स्थाने वा कंन देतुना। 
कुलः संचोदितः कृष्णः करुनवान्‌ सं दितां सुनिः ॥२॥ 


कर्मन्‌ युगे प्रवृत्ता इयम्‌ , स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः सचोदितः ष्णः, तवान्‌ सिताम्‌ मुनिः ॥ 


किस 

युगमे 

प्रारम्भ हुई 
यहु (कथा) 
किस स्थान पर 
अथवा 

किस 


देत॒ना। ६. 
कुतः छै 
सचोदितः १०. 
कृष्णः 19 
तवान्‌ १४ 
सदहिताम्‌ १३. 
मुनिः ॥ १२ 


करण से 

(तथा) किससे 

प्रेरित होकर 

वेद व्यास 
रचनाकोथी 
(भागवत) सहता की 
मुनिने 


श्वोकाथं--किस युग मे किस स्थान पर अथवा किस कारण से यह्‌ कथा प्रारम्भ हई तथा किससे प्रित 


होकर वेदव्यास सुनि ने भागवत सहिता की रचना को थी । 


चतुथः श्त्तोकः 


पदच्छेद- 

णब्दाथं-- 

तस्य १ 
पुत्रः द 
महायोगी ३. 
समक्‌ ४. 
निविकदट्पकः । ५ 
एकान्त ९ 


लस्य पुरो महायोगी समदङ निविकल्पकः । 


एकान्तमलिरुनिद्रा 


गृहो 


सूट इवेयते ॥ ४। 


तस्य पुच्ः महायोगी, समक्‌ निविकल्पकः । 
पकान्त मतिः उन्निद्रः, गूढः मूढः इव ईयते ॥ 


उनके 

पत्र (शुकदेव जी) 
महान्‌ योगी 
समान दृष्टि वाले 
भेद-भावं रहित 
एकमात्र 


[ कर 


भातः ७ 
उल्िद्रः ट 
गुः ठ 
मुटः १० 
इव ११ 
दयते ॥ १२. 


ब्रह्म में स्थित रहने वाले (त्रह्मनिष्ठ) 
संसार से सावधान 

एकान्त सेवी (नथा) 

म॒खं कौ 

भोति 

चेष्टये करते हुये से प्रतीत होते है 


श्लोकार्थं--उलके पुत्र शुकदेव जी महान्‌ योगी, समान दुष्ट वाले, भेद-भाव रहित, एकसात्र ब्रम मे स्थित 
रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार से सावधान, एकान्त सेवी तथा मखं की भाँति चेष्टाये करते हष 
से प्रतीत होते है । 


३१८ श्रीमन्धगवते [ अ० ४ 


पञ्चमः श्लोकः 
दष्ट॒बालुयान्तस्षिमात्मजमप्यनग्नं, देच्यो हिया परिदधुन सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्रीच््य एच्छनि खनौ जगदुस्नवास्ति, खीपुस्मिदा न तु सखतस्य विविक्तदष्टेः ॥५॥ 


पदच्छेद-- ४ 
दष्टवा अनुयान्तम्‌ ऋषिम्‌ आत्मजम्‌ अपि अनग्नम्‌ , देग्यः हिया परि्दघुः न खुतस्य चिम्‌ । 


हे 


तद्‌ ` वीद्य पृच्छति मुनौ जगदुः तव अस्ति, खीपुम्‌ मिदान तु सुतस्य विविक्त दष्टेः॥ 
शब्दार्थ- 





दष्ट्वा ५ देखकर पृच्छति १३ पृदछछने पर (देवियो ने) 
अज्ञयान्तम्‌ २. पीलि-पीटे आते हए मुनौ १२. वेदव्यास मुनि के 

ऋषिम्‌ ४. वेदव्यास ऋषि को जगदुः १४ उत्तर दिया 

आत्मजम्‌; १. (नंगे) पत्र शुकदेव जी के तव १५. आपको 

अपि, अनग्नम्‌, ३. भी, वस्त्र पहने रहने पर अर्त, ९७ है 

देव्यः, हिया ६. देवियो ने, लज्जा से खरी, पुम्‌, भिदा १६. स्वी ओर पुरुष का, भेद-लान 
परिद्धुः ७. वस्त्र पहन लिया (कन्तु) न २२. नही है 

न ४. (देखकर) नही त १८ कन्तु 

खतस्य ८. पुत्र शुकदेव जी को सुतस्य १६. (आपके) पृत्र शुकदेवजी की 
चित्रम्‌ । १०. (यह) आ्चये (है) विविक्त २० निर्मल 

तद्‌, वीच्य ११. उसे, देखकर दष्टः ॥ २१. दृष्टि में (यह्‌ भेद) 


एलोका्थं--नंगे पुत्र शुकदेव जी के पीपी अते हुए, वस्त्र पहने रहने पर भी वेदव्यास ऋषि को देखकर 
देवियो ने लञ्जा से वस्त्र पहन लिया, किन्तु शुकदेव जी को देखकर नही, यह भास्चये है 1 उसे 
देखकर वेदव्यास मनि के पुने पर देवियो ने उत्तर दिया-आपको स्री भौर पुरूष का भेद-ज्ञान 
है, किन्तु आपके पुत्र शुकदेव जी की निमेल दुष्ट मे यह्‌ भेद नही है । 
षष्ठ; श्त्तोकः 
कथमालक्तितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌ । 
। न्मत्तम्‌कजडवद्विचवरन्‌ गजसाहये ॥६॥ 
पदच्छंद- कथम्‌ आलधितः पौरः, सम्प्राप्तः कुरुजाङ्लान्‌ । 
उन्मत्त मुकं जडवत्‌, विचरन्‌ गजसाहये ॥ 


शब्दाथ-- 

कथम्‌ , आलघ्ितः 5. कंसे, पहिचाने गये उन्मत्त, मूक ४. पागल, गंगे (ओर) 
पौरेः ७. पुरवासियो के द्वारा जडवत्‌ ५ मूखं की भांति 

सम्प्राप्तः २. पहुचे हए (तथा) विचरन्‌ ६. विचरते हये (शुकदेव जी) 


कुःरुजाङ्कलान्‌ । १. दिल्ली के पच्छिम प्रदेश मे गजसाहये ॥ ३ हस्तिनापुर मे 
श्लोकार्थ--दिल्ली के पच्छिम प्रदेश मे 1 टये तथा हस्तिनापुर मे पागल, गृगे ओर मूखं की भाति विचरते 
हुये शुकदेव खी पु के द्वारा कंसे पहिचाने गये । 


म ४] प्रथमः स्कन्ध. | ३१६ 


सप्तमः श्त्तोकः 
कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेमंनिना सह । 
संवादः समथृत्तात यच्रेषा सात्वती श्रुतिः ॥७॥ 


पदच्छेद-- 
कथम्‌ वा पाण्डवेयस्य, राजषं; मुनिना सह । 

॥ सवाद्‌; समभूत्‌ तात, यत्र एषा सात्वती श्रुतिः ॥ 
णन्दाथ- 
कथम्‌ ७. कंसे समभूत्‌ सम्भव हभ 
चा १, ओौर तात २ दहे तातं! 
पाण्डवेयस्य ४ पाण्डव नन्दत (परीक्षित्‌) का यच १० जहाँ पर 
राजषंः ३. राजर्षि पषा १२ इस (भागवत पुराण का) 
मुनिना ५ शुकदेव मुनि के सात्वती ११ भक्तो से सम्बन्धित 
सह्‌ । ६ साथ श्रुतिः ॥ १२ श्रवण सम्प हुमा था 
सवाद्‌ ८. वार्तालाप 


्लोका्थ- ओर हे तात ! राजषि पाण्डव नन्दन परीक्षित्‌ का शुकदेव मुनि के साथ कंसे वार्तालाप सम्भव 
हज, जहां पर भक्तो से सम्बन्धित इस भागवत पुराण का श्रवण सम्पच्च हुजा था । 


अष्टमः रत्तोकाः 


स गादोहनमाचंहि गृहेषु गरहमेधिनाम्‌ । 
अवन्लते महाभागस्तीथीकुवंस्तदाश्चमम्‌ ॥८।॥। 


पदच्छेद- 
सः गोदोहन माम्‌ हि, गृहेषु गरहमेधिनम्‌ । 
अवेश्चते महाभागः, ती्थीं वंन तद्‌ आश्रमम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
सः १ से अवेश्चते १२ रहुरते है 
गोदोहन ५. एक गाय के दहने महाभागः २ सहाभाग (णुकदेव जी) 
माम्‌ ६. {जितने समय तक तीथं १० पवित्र 
हि ७ ही षवन्‌ ११ करते हुये 
गृहेषु ४. घरोमे तष्ट ८ उनके 
गृहमेधिनाम्‌ । २३. गहस्थो के आश्रमम्‌ ॥ ६. घरोको 


श्लोकाथं--वे महाभाग शुकदेव जी गृहस्थो के घरो मे एक गाय के दुहने जितने समय तक ही उनके घरे को 
पवित्र करते हुये ठहरते है । 


३२० ] 


पटन्छैद- 


शब्दाथ-- 
अभिमन्यु 
खतम्‌ 
सूत 

पराहुः 
भागवत 
उत्तमम्‌ । 
तस्य 
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श्रीमद्धागवते 


नवमः श्लोकः 


[ अण ४ 


अभिमन्युखतं सत॒ प्राहुभागवतोत्तमम्‌ । 
तस्य जन्म महाश्चयं क्मांणि च गृणीहि नः ॥€॥ 


अभिमन्यु सुतम्‌ सुत, प्राहुः भागवत उत्तमम्‌। 
तस्य जन्म महत्‌ आश्चर्यम्‌, कमांणि च गृहि नः ॥ 


अभिमन्यु के 

पुत्र (परीक्षित्‌) को 
हे सूत जी ! 

कहा गया है 
भगवद्‌ भक्तो मे 
श्रेष्ठ 

उनके 


जन्म ठ. 
महत्‌ आश्चयम्‌ =. 
कमांणि ४ 
च १५. 
गृणीहि १३. 
नः ॥ १२. 


जन्म 

बडे विचित्र 
कार्योको 
अर 
बताद्रये 
(आप) हमे 


श्लोकाथं--हे सूत जी 1 अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ को भगवद्‌ भक्तो मे श्रे कहा गया है । उनके बडे विचित्र 


पदच्छेद -- 


शब्दाथ-- 
सखः 
खमा 

५५ 
कस्य 
घा 
दतोः 
पाण्डनाम्‌ 


अ 


ध 
५ 
६. 
१ 
७ 


जन्म गौर कार्यो को हमे बत्तादये । 
दशमः श्त्तोकः 


स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः । 
प्रायोपविष्टो गङ्ायामनादृत्याधिराट्‌भियम्‌ ॥१०॥ 


सः सच्रार्‌ कस्य वा हेतोः, पाण्डूनाम्‌ मान वधंनः। 
प्रायोपविष्ठः गङ्कायाम्‌ ;, अनादृत्य अधिराट्‌ च्चियम्‌ ॥ 


वे 
सम्राट्‌ परीक्षित्‌ 
किसं 


तथा 
कारणसे 
पाण्डवो के 


मान वधंनः। २३. 


प्रायोपविष्ठः १२. 
गङ्गायाम्‌ ११. 
अनादृत्य १९. 
अधिराद्‌ ८. 
धियम्‌ ॥ द, 


सम्मान को बढाने वाले 
आमरण अनशनमे बैटेये 
गद्धाके तट पर 

अनादर करके 
सस्राज्यकी 

लक्ष्मी का 


श्लोकार्थं--तथा पाण्डवो के सम्मान को बढाने वाले वे सम्राट्‌ परीक्षित्‌ किस कारण से सम्राज्य कौ लक्मो 


का अनादर करके गद्खा के तट पर आमरण अनशन मे बेटे ये । 


अ०४१¶ परथमः स्कन्ध [ ३२१ 


एकादशः श्लोकः 
नमन्ति यत्पादनिकेलमात्मनः, शिवाय हानीय धर्नानि शच्वः। 
कथं ख वीरः रियम दुस्त्यजाम्‌, युवेषनोत्खष्टुमहो सदा खुभिः ॥११॥ 
पदच्छेद-- नमन्ति यत्‌ पाद निकेतम्‌ आत्मनः; शिवाय हानीय धनानि शज्रवः। 
कथम्‌ खः वीरः धियम्‌ अङ्क दुस्त्यजाम्‌ › युवा पेषत उत्खटुष्म्‌ अहो सह असुभिः ॥ 


ष़ब्दाथ-- 

नमस्त ८ प्रणाम करते थे धियम्‌ १२. राज्य लक्ष्मी को (अपने) 
यत्‌, पाद्‌, निकेतम्‌ ७ जिनके चरणो की, चौकी को अङ्क १. हि तात! 

आत्मनः, शिवाय 9. अपने, कल्याण के लिये दुस्त्यजाम्‌ ११ जिपिदधोडान जा सके, उ 
हानीय ६. समर्पित करके युवा १०. युवक ने 

धनानि ५. बहुत-साधन पेषत १६. इच्छाकीथी 

शत्रवः । २. शत्रगण उत्खष्टुम्‌ १४. लखछोडनेकी 

कथम्‌ १५. क्यो अहो २ आश्चयं है 

सः चैर ई. उस महाबली सह, असुभिः॥ १३. प्राणो के साथ 


श्लोकाथं-हे तात 1 आश्चयै है, शत्रुगण अपने कल्याग के लिये बहत सा-धन समर्पित करके जिनके चरणो 
क चौकी को प्रणाम करते थे, उस महाबली युवक ने, जिसे चोडा न जा सके, उस राज्य 
लक्ष्मी को अपने प्राणो के साथ छोडने की क्यो इच्छा की थी । 
दादशः श्त्तोकः 
शिवाय लोकस्य भवाय अतये, य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः ) 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं, सुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, ये उत्तम शलोक परायणः जनाः । 
जीवन्ति न आत्मार्थम्‌ असौ पराश्रयम्‌, मुमोच निर्विद्य छतः कलेवरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

शिवाय ६ मद्खल जीवन्ति ६ जीतेह 

लोकस्य ५ ससारके न ११ नही (जीते अतः) 
भवाय ७ उघ्नति (ओौरः) आस्माथेम्‌ १०. स्वाथवश 

भूतये; ८. समृद्धिं के लिये असो १२. वे (राजा परीक्षित्‌) 
ये १ जो पराश्रयम्‌ १३. दूसरों के उपकारक 
उत्तम लोक २. पुष्य कोति (भगवान्‌ मे) मुमोच १६. त्यागदियिथे 
परायणाः ४. तत्पर (हैवे) निविद्य, कुतः १५. वैराग्यकें द्वारा क्यो 
जनाः। २. मनुष्य कलेवरम्‌ ॥ १४. अपने शरीरको 


श्लोकाथे--जो मनुष्य पुण्य कीति भगवानु मे तत्पर है, वे संसार के मद्धल, उन्नति मौर समृद्धि के लिये जीते 
है, स्वा्थवश नही जीते ! जत. वे राजा परीक्षित्‌ दुसरो के उपकारक अपने शरीर को वैराग्य क 
दारय क्यो व्याम द्यिये। 

फा०-४१ 
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३२२ 1 श्रीमद्भागवते ॥ 
व) ॥ । 
अयोदशः श्त्तोकः 
तत्सर्व नः समाचददव परष्टो यदिह किचन । 
मन्ये ठवां विषये वाचां स्नातमन्यत्र द्ान्दसात्‌ ।।१२३॥ 
पदच्छेद-- ल 
तव्‌ सर्व॑म्‌ नः खमाचच्व, पृष्ठः यद्‌ इह किचन। 
मन्ये स्वाम्‌ विषये वाचम्‌, स्नातम्‌ अन्यज्न ह्ान्द्सात्‌ ॥ 
णरब्दाथं-- । 
तत्‌ ५. वह्‌ मस्ये १४६. मानता हूं 
सर्व॑म्‌ ९ सब त्वाम्‌ १२ (मै) आपको । 
नः, समाचच्व ७. हमे, सुनाइये विषये ११. विषयं शास्त्रोमें 
पृष्ठः ४. पृदागयाहैः वाचाम्‌ १०. वाणी के 
यदु २, जो स्नातम्‌ १३ उच्चकोटि का विद्रान्‌ 
इद्‌ १. इस समय अन्यच ४. अतिरिक्त 
किचन | २ कु छान्दसात्‌ ॥ ८. वेदसे 


श्लोकार्थ--इस समय जो कुच पृ गया है, वह सब हमे सुनादये । वेद से अतिरिक्त वाणी के विषय शस्त्रो 
मे मै आपको उच्चकोटि का विद्राच्‌ मानता हैँ । 


चतुदंशः श्लोकः 


सूत उवाच-- 
दवापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्थये। 
जातः पराशरादययोगी वासव्यां कलया इरेः ॥ १४) 
पदच्छेद-- 
दवापरे समनुप्राप्ते, तृतीये युग पयैये। 
॥ जातः पराशसत्‌ योगी, वासम्याम्‌ कलया हरेः ॥ 
धाञ्दाथ-- 
द्वापरे ४. द्वापर के जातः ११ उत्पन्नहूये थे 
समनुप्राप्ते ५. आं जाने पर पराशरात्‌ ६. महषि पराशरसे 
तृतीये १. तीसरे योगी १०. योगिराज वेदव्यासं 
युग २. युगके वासव्याम्‌ ७ वासवीके गभं में 
पयेये । २. परिवतंन स्वरूप कलया &. कलाकारा 
ह्रः ॥ ८. भगवानु विष्णु कौ 


ए्लोका्थ--तीसरे युग के परिवर्तन स्वरूप द्वापर के आ जाने पर महर्षि पराशर से वासवी के गभं में 
भगवान्‌ विष्णु की कला कै दवारा योगिराज वेदन्यास उत्पन्न हुये ये । 


अ० ४] प्रथमः स्कन्धः [ ३२३ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
ख कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जल शुचि । 
विविक्देश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५५॥ 


पदच्छेद-- 

खः कदाचित्‌ सरस्वत्याः, उपस्पुश्य जलम्‌ शचि । 

प्िविक्त देशो आसीनः, उदिते रचि मण्डले ॥ 
शब्दाथं- 
सः ४, विविक्त १०. एकान्तं 
कदाचित्‌ २ एक समय देश्ये ११. स्थान पर 
खरस्वत्याः ६. सरस्वत्ती नदी के आस्तीनः १२. वैठेथे 
उपस्पृश्य ई. स्तानादि क्रिया करके उदिते ५. उदय हो जाने पर 
जलम्‌ ८ जलमे रचि ३. सूर्यं 
शुचि । ७. पवित्र मण्डले ॥ ४. मण्डल का 


श्लोकार्थ--वे एक समय सूये मण्डल का उदय हौ जाने पर सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नानादि क्रिया 
करके एकान्त स्थान पर बंठेथे। 


षोडशः श्त्तोकः 


परावरज्ञः ख ऋषिः कालेनाञ्यक्त रहसा । 
युगधमं ठ्यतिकरं प्राप्तं खुवि युगे युगे ॥१६॥ 


पदच्छेद--- 
पर अवर्नः सः ऋषिः, कान अव्यक्त रंहसा । 
युग धर्मं व्यतिकसर्म्‌ , प्राप्तम्‌ भुवि य॒मे युगे ॥ 
शब्दाथे-- 
पर अवरज्ञः १. भूत-मविष्यके ज्ञाता युग धमे ११. युंगके धमकी 
सः २. वे ल्यतिकरम्‌ १२. मिंलावट को (देखकर सोचने लगे) 
ऋषिः द. सहर्ष वेदव्यास प्राप्तम्‌ १० लायी हई 
कालेन ४. कालके द्वारा भुवि ४. सत्यु लोकमे 
अव्यक्त ७. सूक्ष्म युगे ५ प्रत्येक 
र॑हसा । ८ गतिवाले युगे ॥ ६. युगम 


ए्लोकार्थ-- भूत-भविष्य के ज्ञाता वे महर्षि वेदव्यासं मृत्युलोक मे प्रत्येक युग मे सुक्ष्म गतिवाले काल के हासा 
लायी हुई युग के धरम की मिलावट को देखकर सोचने लगे । 


३२४ | | श्रीमन्दागवते 


सप्रदशः श्त्तोकः 


| अण ठ 


भौतिकानां च नार्वानां शक्तिहासं च तत्करतम्‌ | 
अश्रदघानान्निःसन्त्वान्‌ दुमधान्‌. हसित्तायुषः ॥१५७॥ 


पदच्छेद- 
मौतिकानाम्‌ च भावानाम्‌, शक्ति हासम्‌ च तत्‌ रतम्‌ । 
अघ्रदधानान्‌ निःसखन्वान्‌ › दुमधान्‌ इसित आयुषः ॥ 
श्ब्दाथं- 
मौतिकानाम्‌ २. भौतिक अध्चद्धानान्‌ ६ अध्वद्धालु 
च ५. ओरं निःसच्वान्‌ ७ निबरंल 
भावानाम्‌ ३ पदार्थोकीौ दुमधान्‌ त. दुष्ट बुद्धि 
शक्ति इसम्‌ ४ शक्ति हीनता को हसित १०. अल्प 
च ठ. तथा आयुषः ॥ ११. आयु वालि (-ुष्यो को देला) 


तत्‌ इतम्‌ ॥ १ | (उन्होने) काल से की हू 


श्लोकाथं--उन्होने काल से की हुई भोतिक्त पदार्थो की शक्ति हीनता को ओर अश्रद्धालु, निवंल, दृष्ट वुद्धि 


दथा अल्प आय वाल मनुष्यो का देखा । 


अष्टादशः श्लोकः 


दुभ गांश्च जनान्‌ वीचय खुनिर्हिव्येन चन्तृषा । 
सवंवणांश्रमाणां यदध्यौ दित्तममोघदक्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- 
दुभंगान्‌ च जनान. वीद्य, मुनिः दिष्येन चक्चषा। 
सवं वणं आश्रमाणाम्‌ यद्‌ , दध्यौ हितम्‌ अमोध डकः ॥ 
शब्दाथं-- 
दुर्भगान्‌ २. भाग्यहीन स्वं वणे १०. चारो वणं (अौर) 
च १, तथा आश्रमाणाम्‌ ११. चारो आश्रमो के लिये 
जनान्‌ ३. मनुष्यो को यद्‌ १२. जो 
वीत्य ४. देखकर दध्यौ १४. ध्यान किया 
स॒निः ७. वेदन्यास ऋषि ते हितम्‌ १३. हितकारी था, (उसका) 
दिव्येन ८ अलौकिक अमोघ ५. अनक 
यक्षषा । ४. दष्टिसे डकः ॥ ६. दृष्टिवले 


श्लोकार्थ--तथा भाग्यहीन मनुष्यों को देखकर अचूक दृष्टि वाले वेदव्यास ऋषि ने आलोकिक दष्टि से चारों 
वणं ओर चारों आश्रमो के लिये जौ हितकारी था, उसका ध्यान किया | 


अ० टं] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
चातुहा्म्‌ 
कर्म 

दम्‌ 
प्रजानाम्‌ 
वीचय 
वैदिकम्‌ । 


-० < ‰ < ५ 


प्रथम स्कन्धः { ३२५ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
चातर्टोत्रं क्म शद्ध प्रजानां वीर्य वैदिकम्‌ । 
व्यदधाद्‌ यक्ञखन्तत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ 


चातुहा जम्‌ कमं शद्धम्‌ › प्रजानाम्‌ वचय वेदिकम्‌ । 
उयदधात्‌ यज्ञ सन्त्ये, वेदम्‌ एकम्‌ चतुविधम्‌ ॥ 


अग्निष्टोम (इत्यादि हवन) व्यदचात्‌ १२. विभक्त किया 
कमं को यन्न ७, यक्त के 

पवित्र सन्त्ये ८. विस्तार के लिये 
प्रजा के लिये वेदम्‌ १० वेदको 

जानकर (उन्होने) फकम्‌ द. एक 

वेद विहित चतुर्विधम्‌ ॥ ११. चारमागोमे 


श्लोकार्थ-- वेद विहित अग्निष्टोम इत्यादि हवन क्म को प्रजा के लिये पतित्र जानकर उन्होने यज्ञ के विस्तार 


पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
जम्‌ 
यजुः 
सामन्‌ 
अथवन्‌ 
आस्याः 
वेदाः 
चत्वारः 
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५७. 


के लिये एक वेद को चार भागो मे विभक्त किया ¦ 


विंशः श्तोकः 
ऋग्यजःसायः थवाख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः । 
इतिद्टादपुराणएं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


ऋग्‌ यज्ञः सामन्‌ अथवन्‌ आख्याः, वेदाः चत्वारः उद्धृताः । 
दतिहास पुराणम्‌ च, पञ्चमः वेदः उच्यते॥ 


तवेद्‌ उद्धताः। =. विभाग (क्य) 

यजुर्वेद इतिहास १०. (नहभारत इर्यादि) इतिहास (एवम्‌) 
सामवेद (ओर) पुराणम्‌ ११. पुराणको 

अथर्ववेद च ६. तथा 

तामसे पञ्चमः १२ पांचवां 

वेदं के वेद्‌ः १२३ वेद 

चार उच्यते॥ १४. कहते है 


प्लोकाथे-ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद नमसे वेदं के चार विभाग कयि) तथा महाभारतं 


इत्यादि इतिहास एव पराण को पंचर्वाँ वेद कहते है । 


३२९ | श्रीमद्भागवते [ अ०४ 


एकविंशः श्त्तोकः 
तचग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः । 
वैशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

तत्न ऋग्वेदं धरः पैलः, सामगः जमिनिः कचिः। 

वैशम्पायनः पव एकः, निष्णातः यज्ञुषाम्‌ उत ॥ 
शब्दा्थ- 
तच १ उनवचारोवेदोमेसे वैशम्पायनः ६. महर्षि वशम्पायन 
ऋर्वेद्‌ २. ऋण्वेद के एव १०. दही 
धरः ३. प्रथम जाता पकः १२. प्रथम 
पैलः ४. पैल ऋषि (ओर) निष्णातः १३. जानकार (हुये थे) 
सामगः ५. सामवेद के यजुषाम्‌ ११. यजुवद के 
ज्ेभिनिः ६. जमिति उत ॥ ८. तथा 
कविः। ७ महर्षि (हये) 


श्लोकाथं--उन चारो वेदो मेँ से ऋग्वेद के प्रथम ज्ञाता पैल ऋषि ओर सामवेद के जैमिनि महर्षि हुये तथा 
महर्षि वंशस्पायन ही यजुर्वेद के प्रथम जानकार हुये । 


द्वाविंशः श्त्तोकः 


अथवाङ्गिरसामासीत्सुमन्तु्दीरुणो सुनिः। 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहषंणः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
अथ वा्किरसाम्‌ आसीत्‌, सुमन्तुः दारुणः मुनिः। 
इतेद्ास पुणणनाम्‌, पिता मे रोमहर्षणः ॥ 
शब्दाथं-- 
अथर्वाङ्किरसाम्‌ ४. अथर्ववेद के इतिहास ६. इतिहास (ओौर) 
आसीत्‌ ५. प्रथम ज्ञाता (ये) पुराणानाम्‌ ७. पुराणो के (प्रथम ज्ञाता) 
सुमन्तुः २. सुमन्तु पिता २. पिता 
दारुणः १. दारुण के पुत्र मे ८. मेरे 
मुनिः| ३. मुनि रोमदषंणः ॥ १०. रोमहषण थे 


श्लोकाथं--दारुग के पुत्र सुमन्त मुनि अथर्ववेद कै प्रथम ज्ञाता थे ! इतिहास ओर पुराणो के प्रथम ज्ञाता मेरे 
पिता रोमहषण ये । 


अ ४ | 
पदच्छेद-- 
ब्दा्थ-- 

ते २ 
एते प्‌ 
ऋषयः २ 
वेदम्‌ ५. 
स्वम्‌-स्वम्‌ ९. 
व्यस्यन्‌ ७. 
अनेकधा | ६ 
शिष्ये $ ८ 


परयम स्कन्धः 


[ ३२७ 


अयोविशः श्त्तोकः 


त ठन च्षयो वेद स्व॒ स्व 


स्यस्यन्ननेकधघा । 


शिष्यैः परशिष्यैस्तच्िदटुष्येर्वेदास्ते शाखिनोऽमवन्‌ ॥२३॥ 


ते प्ते ऋषयः वेदम्‌ , स्वम्‌ स्वम्‌ व्यस्यन्‌ अनेकधा । 
[ कप (५ नद [क 
शिष्यैः प्रशिष्येः तत्‌ शिष्यैः, वेदाः ते शाखिनः अभवन्‌ ॥ 


पूर्वोक्त 


ट्त 
त्षिगणो ने 
वेद का 
अपने-अपने 


विभाग किया (तदनन्तर) 


अनेक रूपोमे 
शिष्यो 


[प [१ 
पारशष्यः तः 


० ५ 
शष्यः १. 
वेदाः १६३. 
ते १२. 
शाखिनः १४ 
अभवन्‌॥ १५ 


प्रशिष्यो (तथा) 
उनके 

शिष्योके द्रारा 
वेदं 

वे 

अनेक शाखा वाले 
हो गये 


श्लोकार्थं--इन पूर्वोक्त ऋषिगणो ते अपने-अपने वेद का अनेक र्पो मे विभाग किया । तदनन्तर शिष्यो 
प्रशिष्यो तथा उनके शिष्यो के द्वारा वे वेद अनेक शाखा वाले हो गये । 


पदच्छैद- 

षब्दाथ- 

ते, प्व १. 
वेदाः २. 
दु्भेधैः चः 
धायेन्ते 8 
पुरुषेः ४. 
यथा | ५. 


चतुविंशः श्त्तोकः 


[द्‌ भ्¢ 9) णि ॐ 0 
त॒ एव वेदा दुर्मेघैवायंन्ते पुरषेयंथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः करपणएवत्सलः ॥२२॥ 


ते पद वेदाः दुमेधैः, धा्थैन्ते पुरषः यथा| 


एवम्‌ चकार भगवान्‌ , व्याखः ईप वत्सलः ॥ 


वे, ही 
चारो वेद 


अल्प स्मरण शाक्त वाले 
धारण क्यिजा सकें 


पुरुषो के द्वारा 
जिस प्रकार 


पवम्‌ १ 
चकार १ 
सअगवान्‌ ~ 
व्यासः १५ 
कृपण ७. 
वत्सलः ॥ (4 


(उनका) उसो प्रकार से 
विभाग कर दिया 
भगवानु 
वेदव्यास जीने 

मन्द बुद्धि जनों पर 
दया करके 


्लोकार्थ-वे ही चारों वेद अल्प स्मरण शक्ति वाले पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार धारण कयि जा सके; 
मन्द बुद्धि जनो पर दया करके भगवान्‌ वेदव्यास जी ने उनका उसी प्रकार विभाग कर दिया 1 


३२५ | श्रीम्यगवते [ अ०४ 


पञ्च विंशः शत्तोकः 
खीगशुद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्चतिगोचरा। 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं क्रूपया सुनिना कूतम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- स्री श्र द्विज बन्धूनाम्‌ › जयी न श्रुति गोचरा । 
कमं श्रेयसि मूढानाम्‌ , श्रेयः एवम्‌ भवेत्‌ इह । 
इति भास्तम्‌ आख्यानम्‌ , कृपय! मुनिना कतम्‌ 1 





शब्दाथ- 

खी, श्रद्र १. स्त्री, शूद्र (गौर) श्रेयः १०. कल्याण 

द्विज, बन्धूनाम्‌ २. पतित द्विजातियो के लिए पएवम्‌ , भवेत्‌ ११. किस प्रकार, होवे 

जयी ३. चारो वेद द्‌ । ६ इस ससारमे 

न ५. नही है (अतः) इति १२ एेसा विचार कर 

श्रुति गोचरा | ४. अध्ययनं के विषय भारतम्‌, आख्यानम्‌१५. महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ 
करम ७. कमे के विषय मे कृपया १४ कृपा करके 

श्रेयसि ६. कल्याणकारी सुनिना १३. वेदव्यास मूनि ने 

मूढानाम्‌ ८. अज्ञानी जनो का तम्‌ ॥ १६. बनाया 


्लोकाथे--स्त्री, शूद्र ओर पतित द्विजातियो के लिये चारो वेद अध्ययन के विषय नही है । अतः कल्याण- 
कारी कमं के विषय मे अज्ञानी जनोका इस संसार मे कल्याण किस प्रकार होवे ? एेसा विचार 
कर वेदव्यास मुनि ने कृपा करफे महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ बनाया । 
षटविं 
विंशः श्त्तोकः 
एवं पवृत्तस्य सदा भूतानां ञ्रेयसि द्विजाः । 
सवात्मकेनापि यदा नातुष्यद्‌धुदयं ततः ॥२६॥ 
पदच्छंद-- एवम्‌ प्रवृत्तस्य सद्‌ा; भूतानाम्‌ श्रेयसि द्विजाः । 
सवारमकेन अपि यदा, न अतुष्यत्‌ हृदयम्‌ ततः ॥ 


शब्दाथ- 

पवम्‌ ९. इस प्रकारके (ग्रन्थ कौ रचना मे) सवास्मकेन ५. पूरी शक्ति से 
प्रवृत्तस्य ७. लगे रहने पर अपि ८ भी 

खदा ४. सव॑दा यदा ६. जब (व्यास जीका) 
भुतानाम्‌ २. प्राणियोके न १३. नही (हमा) 
श्रेयसि ३ कल्याण के लिये अतुष्यत्‌ १२. सन्तुष्ट 

द्विजाः। १ हे शौनकादि ऋषियो | हदयम्‌ १०. मनं 


ततः ४ ११. उसे 
इलोकाथं-- है शौनकादि ऋषियो । प्राणियो के कल्याण के लिये स्वेदा पूरी शक्ति से इस प्रकार के ग्रन्थ की 
रचना मे लगे रहने पर भौ जव व्यास जौ का मन उसमे सन्तुष्ट ही हभ । 


अ०४ | 


प्रथमः स्कन्धः 


[ ३२६ 





पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
न 
अति 


ह्दयः 
सर स्वल्याः 


तट ७. 


1 
२. 
प्रसीद्त्‌ ३. 
१ 
५ 


सप्विंशः श्तोकः 


नातिप्रसीदद्धूदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ । 
वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ हदं प्रो वाच धमंवित्‌ ॥२७॥ 


न अति प्रसीदव्‌ हृदंमः, सरस्वत्याः तटे शचौ । 
वितकयन्‌ विविक्रस्थः, इदम्‌ पभरोवाच धमेचिव्‌ ॥ 


नही (हुमा अतः) 
अधिक 

प्रसन्न 

(तब उनका) हृदय 
सरस्वती नदी के 
तट पर 


शुष्ची । ६. 
वचितक्भ्यन्‌ =. 
धिविक्तस्थः =. 
इद्म्‌ ११. 
प्रोवाच १२. 
चमवित्‌ १०. 


पवित्र 

विचार करते हये 
एकान्तः मे बैठकर 

यदह 

बोले 

धमं वेत्ता (व्यास जी) 


श्लोकाथं-- तब उनका हृदय अधिक प्रसन्न नही इमा । अतः सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकान्त मे 
बैठकर विचार करते हुये धमे वेत्ता व्यास जी यह्‌ बोले । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
धरत २ 
न्तेन २ 
हि ‰. 
मया १ 
छन्दासि ५ 
गुरवः ६. 


अष्टाविंशः श्त्ोकः 


धरतत्रतेन हि मया दन्दांसि गुरवोऽग्नयः । 
मानिता निन्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 


श्रुतघ्रतेन हि मया, छन्दाखि गुरवः अग्नयः । 
मानिता निव्यैलीकेन, गृहीतम्‌ च अनुशासनम्‌ ॥ 


धारण करके 


. ब्रह्मचर्यादि व्रत को 


ही 


, मैने 
. चारोवेदोका 


गुर (ओर) 


अग्नयः । ७. अग्तिदिवं का 
मानिता ८. सम्मान किया (है) 
निव्यैलीकेन १०. निष्कपट भावस 
गरहमीतम्‌ १२. ग्रहण किया है 

च 2. तथा 
अनुशासनम्‌ ॥ ११. (उनके) आदेश को 


शलोकार्थ--्ने ब्रह्मचर्यादि व्रत धारण करके ही चारो वेदो का, गुर भौर अग्निदेव का सम्मान किया है 
तथा निष्कपट भाव से उनके आदेश को ग्रहण क्या है । 


फा०--४२ 


२३० ] श्रीमद्भागवते [ अण 
.._______ ~~~ --~-- ~~~ -~---ब-----्‌-~-्‌-्‌ बब  - ------- ~- ~ 


एकोनविंशः श्लोकः 
आरत व्यपदेशेन दछ्याम्नायाथेश्च दर्शितः । 
दश्यते यच्च धमांदि खरीशुद्रादिभिरप्युत ॥२६॥ 


प्दच्छेद- 
मारत व्यपदेशेन, दि आम्नाय अथः च दशितः । 
ह्यते यञ्च धर्मादि, खी शरद्र आदिभिः अपि उत ॥ 
शब्दाथं- 
भारत २ महाभारत ग्रन्थके द्यते १४. जान सके 
व्यपदेशेन २ बहानेसे यत्र &. उस (महाभारत ्रन्थ से) 
चि ६. ही धर्म आदि १३. धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षको 
आम्नाय वेद के खी १०. स्त्री 
अथेः ५. अथं को शूद्र, आदिभिः ११ शूद्र इत्यादि जन 
च १, तथा (मेने) अपि १२. भी 
दशितः। ७. दिखाया है उत ॥ ८. ताकि 


षएलोकार्थ-तथा मैने महाभारत ग्रन्थ के बहाने से वेदके अर्थकोदही दिखाया हैः ताकि उस महाभारत ग्रन्थ 
से स्त्री, शूद्र इत्यादि जन भी धमै, अथे, कास ओर मोक्ष को जान सक । 


चिशः श्ततोकः 
तथापि बत मेदैद्यो श्यात्मा चैवात्मना विसुः। 
असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मवचेस्यसत्तमः ।॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
तथापि बत मे दैद्यः आत्मा च पव आत्मना विभुः 

। असम्पक्नः इव आमाति, ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः ॥ ` 
गब्दाथ-- 
तथाःपिबत १. तोभी,खेदहै (कि) आस्मना २. अपने स्वरूपसे 
मे ८. मेरी विभुः। ४. व्यापक 
देहः &. शारीरिक असस्पन्नः ११ अपणं काम 
हि ३. ही इव १२ सी 
आत्मा १०. जीवात्मा भाति १४ प्रतीतद्टोरहीदै 
च ५. तथा ब्रह्म वचस्य ६. ब्रह्यतेजसे 
एव १३. रही सत्तमः ॥ ७ परिपूणं 


एलोकाथं- तो भी चेद है किं अपने स्वरूप से ही व्यापक तथा ब्रह्मतेज से प्रिपूणं मेरी शारीरिक जीवात्मा 
अपू्ण-कामसी ही प्रतीत हो रही है। 


ल०४१' प्रथम स्कन्ध. ३३९१ 


एक्चिशः श्लोकः 
किंवा भागवता घमा न प्रायेण निरूपिताः। 
भ्रियाः परमहसानां त्तं -एव छयच्युनपरियाः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 

किम्‌ वा भागवताः धर्माः, न प्रायेण निरूपिताः । 

प्रियाः परम्ंसानाम्‌ , ते पव दि अच्युत प्रियाः॥ 
शब्दाथं- 
किम्‌ २. क्या (मैने) भ्रियाः ११. प्रिय (है) 
वा १, अथवा परमद्ंसानाम्‌ १० परमहंसो को 
भागवताः ३. भगवत्‌ सम्बन्धी ते वं 
धमाः ४. लीलाओका प्व १२ तथा 
न ६. नही हि ६ दही (लीलाये) 
प्रायेण ५. अधिकतर अच्युत १३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी 
निरूपिवाः। ७. वर्णनक्ियाहै प्रियाः ॥ १४. श्रिय (है) 


एलोका्थं--अथवा क्या यैने भगवत्‌ सम्बन्धी लीलामो का अधिकतर वर्णन नही कियाहै? वेही लीलायें 
परम हंसो को प्रिय है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी ष्रियहै। 


दातिराः श्लोकः 
तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य विद्यतः। 
कूष्ण॒स्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागदाहतम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- ॥ 
तस्य एवम्‌ खिलम्‌ आत्मानम्‌ , मन्यमानस्य खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारद्‌; अभ्यागात्‌, आश्रमम्‌ प्राग उदाहृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- ॥ 
तस्य ६. उन छरष्णस्य ७ वेदव्यासजीके 
पवम्‌ १ इसप्रकारसे नारद्‌: ११. देवषि नारदजी 
खिलम्‌ ३. अपणं अभ्यागात्‌ १२. पधारे 
आत्मानम्‌ २. अपने को आश्चमम्‌ १० जाश्रममें 
मन्यमानस्य ४. मानते हुये (तथा) प्राग्‌ ८. पहले 
खिद्यतः। ५. खेद करते हुये उदाहृतम्‌ ॥ &. बताये गये 


लोकाथै--दस प्रकार से अपने को अपणं मानते हये पथा वेद करते हुये उन वेदव्यास जी के पहले बताये 
गये आश्रम में देवर्षि नारद जी पधारे । 


्रीमद्धागवते [अ०४ 


३३२ | 
अयस्तिशः श्लोकः 

तमभिज्ञाय सदसा प्रत्युत्थायागतं सुनिः। 

पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- 

तम्‌ अभिश्नाय सहसा, प्रत्युत्थाय अगतम्‌ मुनिः । 

पूजयामास विधिवत्‌ , नास्वम्‌ खुर पृजितम्‌ ॥ 
ब्दाथं-- 
तम्‌ ३. उन पूजयामास ११. पूजा की 
अभिजनाय ७. पहिचान कर विधिवत्‌ १०. विधिपूर्वकं 
सहसा ५. अकस्मात्‌ नारदम्‌ ४. देवषिनारदजीको 
प्रत्युत्थाय &. खड़े होकर (उनकी) सुर १ देवताओसे 
आगतम्‌ ६. भाया हुमा पूजितम्‌ ॥ २ पूजित 


मुनिः! ८. वेदव्यास जीने 


्योका्थै--देवतामो से पूजित उन देवषि नारद जी को अकस्मात्‌ जया हुमा पहिचान कर वेद व्यास जी ने 
खड़े होकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 


इति श्रीम द्ागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने चतुथः अध्यायः ।४॥ 





श्रीमद्रागवतमहदापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
अथ प्व्स्नः अधयायः 
प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच- अथतं सुखमासीन उपासीनं बहच्छवाः। 
देवर्षिः प्राह विप्रिवीणापासिः स्मयन्निव ॥१॥ 


पदच्छेद- 

अथ तम्‌ सखसखलम्‌ आसीनः, उपासीनम्‌ कंहत्‌श्रवाः । 

देवधिः पराह विप्रषिम्‌, बीरा पाणिः स्मयन्‌ इव ॥ 
शब्दाथं-- 
अथं १. तदनन्तर देवषिः ६. देवर्षि नारद जी 
तम्‌ ८. उन प्राह १२. बोले 
सुखम्‌ २. सुखपूवैक विप्र्षिम्‌ &. महि वेदव्यास जीसे 
आसीनः ३. बंठेह्ये वीणापाणिः ५ हाथमे वीणा लिये हुये 
उपासीनम्‌ ७. पासमेबेठे हुये स्मयन्‌ १०. मूुसकराते हुये 
वुहतश्चरवाः। ४. बड़ी कीति वाले (भौर) दव ॥ ११. से 


एलोकार्थं-- तदनन्तर युखपूर्व॑क बैठे हुये, बडी कीति वाले अैर हाथ मे वीणा लिये देवर्षि नारदजी पास में 
बेटे हुये उन महर्षि वेदग्यास से मुस्तकराते हुये से बोले । 


भर्‌ 
दवितीयः श्त्तोकः 
नारद उवाच-- पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना | 
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
पाराशय महाभाग, भवतः कञ्चित्‌ आत्मना । 
परितुष्यति शारीरः, आर्मा मानसः प्व वा ॥ 
गब्दाथ-- 
पाराशयै २. पराशर पुत्र । शारीरः ५. शरीर में विद्यमान 
महाभाग १. हे भाग्यशाली । आत्मा ६. जीवात्मा 
भवतः . आपके भानसः ८ अन्त.करण विद्यमान 
कञ्चित्‌ २३. क्या पव ७. केवल 
आन्मना | १०. अपने (कमं भौर चिन्तन) पे वा|! ६. अथवा 


परितुष्यति ११. सन्तुष्ट है 
इ्लोकार्थ-हे भाग्यशाली पराशर पुत्र ! क्या आपके शरीर मे विद्यमान अथवा केवलं अन्तःकरण मेँ विद्यमान 
जीवात्मा अपने कमे गौर चिन्तन से सन्तुष्ट है ? 


३३४ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
जिज्ञासितम्‌ 
सुसम्पन्नम्‌ 


ते 
महत्‌ 
अदुर्भुतम्‌ । १५. 


पदच्छेद- 


षब्दाथं- 

जिन्नासितम्‌ ^. 
अधीतम्‌ ¬5 
चच \9 
यद्‌ ` र 
तद्‌ ध्‌ 
ब्रह्य 1 
सनातनम्‌) २. 


२. 
\ 
अपि १. 
र्‌ 
~ 


` श्रीयम्द्रागवत्ते . 


तृतीयः श्लोकः 


[ ०५ 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महददुमुतम्‌ । 
करतवान्‌ भारतं यस्त्वं सवांधंपरिब्ु हितम्‌ ॥३॥ 


जिक्नासितम्‌ खसम्पन्नम्‌ , अपि ते महत्‌ अदुभुतम्‌। 
रतवान्‌ भारतम्‌ यः त्वम्‌ , सवं अथे परिव "हितम्‌ ॥ 


लान को इच्छा 
परिपुणं हो गई दै 
क्या 

आपके 


. महान्‌ 


आस्चयकारी 


चतुथं ¦ श्त्तोकः 


कृतवान्‌ 
भारतम्‌ 
यः 

त्वम्‌ 
सवं अथ 


१२. बनाया है 

११. महाभारत ग्रन्थ को 
५. क्योकि 

६ आपने 

७. सभो अर्थके कारण 


परिव हितम्‌ ॥ ठ. परम विशाल (ओर) 


इ्लोकाथं--क्या आपके ज्ञान की इच्छा परिपूर्णं हो गई है ? क्योकि आपने सभी अर्थो के कारण परम 
विशाल ओर महान्‌ आश्चयैकारी महाभारत ग्रन्थ को बनाया है ] 


जिज्ञासितमधीतं च यत्तदुब्रह्म सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानमक्रताथं इव प्रमो ॥४॥ 


जिज्ञासितम्‌ अधीतम्‌ च, यद्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
अथ अपि शोचसि आत्मानम्‌, अर्ताः इव प्रमो ॥ 


विचार किया ह 


८. जानभीलियाहै 
. ओरं 


जो 


, उसके विषय मे (आपने 
. परम्कत्मा (है) 


सदा रहने वाला 


अथ 

अपि 
शोचसि 
आत्मानम्‌ 
अङ्कताथः 
इव 
परमो 


य. 
१०. 
१४. 
१३. 
११. 
~ १२. 
१. 


फिर 

भो 

शोक कर रहै है 
सपने विषय में 
असफल पुरुष की 
भाति (भप) 

हे वेदव्यास जी ! 


्लोकाथं--हे वेदव्यास जी 1 जो सदा रहने वाला परमात्मा है, उसके विषय मे आपने विचार क्रिया है ओौर 
जान भी लिया है । फिर भी असफल पुरुष की भति आप अपने विषय में शोक करं रहे है । 


अ०५ |] माहात्म्यम्‌ [ ३३५ 
पञ्चमः शत्वाकः 
व्यास उवाच-- अस्त्येव मे सवेमिदं त्वयोक्तम्‌, तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 
तन्सूलमन्यक्तमगाघवोधम्‌ , एच्छूा महे त्वाऽऽत्म भवात्मभ्रूतम्‌ ।५॥ 


पदच्छेद-  अस्तिष्व मे सत्र॑म्‌.इदम्‌ त्वया उक्तम्‌; तथापिन आत्मा परितुष्यतेमे। ` 
तद्‌ मलम्‌ अन्यक्तम्‌ अगाघ बोधम्‌ › पृच्छामहे त्वा आट्मभव स्ममूतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

अस्ति, प्व ६. उचितदही (द) परितुष्यते १० प्रसन्होरहीहै 

मे ` २. मेरे विषयमे मे । ८. मेरी 

सवंम्‌ ५. सब कुच तदुमूलम्‌, अव्यक्तम्‌ ११. उसका, कारण, अजात. 
इद्म्‌ ४. यह्‌ अगाध, बोधम्‌ १२. (अतः) अथाह, ज्ञान वाले 
त्वया १ आपकेद्ारा पृच्छामहे १६. (मे) पुच्छ र्हाहू 

उक्तम्‌, २. कहा गया त्वा १५. आपसे 

तथापि ७ फिरभी आत्मभव। १३. ब्रह्माजी के 

न, आत्मा ई नही, जीवात्मा आत्यभूतम्‌ ॥ १४ मानस पुत्र 


श्लोकार्थ--आपके द्वारा मेरे विषय मे कहा गया यह्‌ सब क उचित ही है, फिर भी मेरौ जीवात्मा प्रसन्न 
नही हो र्ही है। उसका कारण अजात है । अत. अथाह जान वाले, ब्रह्या जी के मानस पुत्र 
भापस मै पुता हू । 


षष्ठ; श्ततोकः 
स वै भवान्‌ वेद समस्तगुहयस्‌+ उपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसैव विश्वम्‌, खजत्यवत्यत्ति गुणे रसङ्धः ॥६॥ 


पदच्छेद-- सः वै मवान्‌ वेदं समस्त गुह्यम्‌, उपाखितः यद्‌ पुरषः पुराणः । 
८ [क [क | 
पर अवर ईशः मनस पव विश्वम्‌, सखूजति अवति अत्ति गुणः असङ्गः ॥ 


शन्दाथ-- 

सः वै, मवान्‌ १. वहीआप पर, अवर ८ पुरुष ओर प्रकृति के 

वेद्‌ २ जानतेदटै देशः ६. स्वामी (ममवान्‌) 

समस्त, गुह्यम्‌ २ सम्पूणं, रहस्यको मनसा, पव ११ सकृल्प सात्र से 

उपासितः ७ उपासनाकीटहै विश्वम्‌, खजति १३. जगत्‌ का निर्माण 

यत्‌ ४ क्योकि, (आपने) अवति, अत्ति १४ पालन जर सहार करतेहै 

पुरुषः ६. परमात्मा के गुरः १२ तीनोगुणोकेद्रास 

पुराणः। ५. अनादि असङ्कः ॥ १० स्वय गुणो मे अनासक्तं होते हृए भी 


एलोकार्थ-- वही आप सम्पूणं रहस्य को जानते है, क्योकि आपने अनादि परमात्मा कौ उपा्तना कौ हं । 
पुरुष ओरं प्रकृति के स्वामी भगवान्‌ स्वयं गणो मे अनासक्तं होते हुये भी संकल्प मात्र से तीनो 
गुणों केद्वारा जगत्‌ का निर्माण, पालन आओौर संहार करते हं । 


५.३ अ 11 


सप्रमः श्लोकः 
त्वं पर्यटन्नकै हव चिलोकीम्‌, अन्तरो वायुरिवात्मसाची । 
परावरे ब्रह्मणि धमंतो अतैः, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्व ॥७॥ 


पदच्छेद-- स्वम्‌ पयैटन्‌ अर्कः इव निलोकीम्‌ › अन्तः चरः वायुः इव आत्म खाद । 
पर अवरे ब्रह्मणि धर्मतः त्रतैः, स्नातस्य मे स्वनम्‌ भलम्‌ वचचवे ॥ 


शब्दा्थ- 

त्वम्‌ ८ आप पर १२. परब्रह्म मे 

पयैटन्‌ ३. भ्रमण करने वाले (तथा) अवरे ब्रह्मणि ११. शब्द ब्रह्मम (भौर) 
अकःदव १ सूये को भति धमतः ६. नियम पु्व॑क 
चिलोकीम्‌, २ त्रिलोकोमे व्रतैः १०. योगानुषश्ठान के द्वारा 
अन्तः १. अन्त.करण मे स्नातस्य १३. पारंगत 

चरः ६. संचार करने वाले मे, न्यूनम्‌ १४. मेरी, कमीको 
वायुः दव £. प्राग वायु के समान अलम्‌ १५. सम्पुणंरूप से 
अस्म सक्षी। ७. आत्माके सक्षी विचदचव ॥ १६. बतलाइये 


ष्लोका्थ-- सूयं की भोति तिलोकी मे भ्रमण करने वाले तथा प्राण वायु के समान अन्तकरण मे सचार 


करने वाले आत्मा के साक्षी आप नियम पूर्वक योगानुष्ठान के द्वारा शब्द ब्रह्य मे भौर परत्रह्य मे 
पारगत मेरी कमी को सम्पूणं रूप से बतलादये । 


अष्टमः श्त्तोकः 
श्रीनारद उवाच-- भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 
येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तदशनम्‌ खिलम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद भवता अनुदित प्रायम्‌ , यशः मगवतः अमलम्‌ । 
येन पव असौ न तुष्येत , मन्ये. तद्‌ दशनम्‌ खिलम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

भवता १, आपने घव &. ही 

अचदित ६ गाननहीकियादहै असौ ८. वेह भगवान्‌ 
प्रयम्‌ ५. प्रायः न १०. नही 

यशतः ४. यज्ञकर तुष्येत ११. प्रसन्न होता हो 
भगवतः २. भगवानकं मन्ये १५. मानता हूं 
अमलम्‌) ३. ` निर्मल तदू १२. उश्च 

येन ७. जिसमे दशनम्‌ १२३. ज्ञानको (मै) 


खिलम्‌ ॥ १४. अधूरा 
एलोका्थ-आपने भगवानु के निमैल यश का प्रायः गान नही किया है । जिसमे वह्‌ भगवान्‌ ही प्रसन्न नही 
होता हो, उस ज्ञान को मै अधुरा मानता हं \ 


अ० ५] प्रथम स्कन्धः | ३३७ 


नवमः श्त्तोकः 
यथा घमोदयदर्चाथां मुनिवर्यानुकीर्तिताः । 
न तथा वासुदेवस्य मदहिमा दनुवर्पितः ।॥&॥ 


पदच्छेद- यथा धमे आदयः च अथाः, सुनिवयै अनुकीतिताः। 
न॒ तथा वासुदेवस्य, अहिमा दहि अनचुवणितः॥ 





शब्दा्थ-- 

यथा, धमं २३. जिस प्रकार, ध्म न ११. नही 

आद्यः ध. अर्थ, काम ओर मोक्ष तथा ८ उसप्रकारसे 

च २. आपने वासुदेवस्य ई. भगवान्‌ श्री कृष्ण को 
अथाः ५. पुरुषार्थो का महिमा १०. लीला का 

मुनि वये १. हे मुनिवयं । हि ७ निरिचित दही 
अनुक्ीीतिताः। ६ वणन क्रियाहै अुवणितः॥ १२ गानक्याहै 


श्लोकाथे--हे मुनिवये 1 आपने जिस प्रकार ध, अर्थं, काम ओौर मोक्ष पुरुषार्थो का वणन किया है, 
निश्चित ही उस प्रकार से भगवानु श्रीकृष्ण को लीलाभो का गान नही किया है) 
दशमः श्लोकाः 
न यद्रुचर्चिच्रपदं हरेर्यशो, जगत्फविच्रं प्रगृणीत कर्दिचित्‌ । 
तद्वायसं तीथेसुशन्ति मानसा, न यत्र हंसानिरमन्त्युशिकक्तयाः ॥१०॥ 
पदच्छुद-न यद्‌ वचः चित्र पदम्‌ हरेः यश्वः, जगत्‌ पविम्‌ प्रगृणीत किचित्‌ । 
तद्‌ वायखम्‌ तीथेम्‌ उशन्ति मानसाः, न यच दुखा: निरमन्ति उशिक्‌ष्छयाः ॥ 


शब्दाथे- 

न ७ नही तद्‌ , वायसम्‌ ई उसे (विद्रञ्जन) कौञ के खिलाने के 
यद्‌ वचः २. जिसवाणीने तीथेम्‌, उशन्ति १०. स्थान के समान, मानते हँ 

चिन्न पदम्‌ १. अलकारादि से युक्त पदो वाली मानसाः, १२. मानसरोवर के निवासी 

हरेः यशः, ५. भगवान श्वीक्रृष्ण की कौ्िका न १५ नही 

जगत्‌ ३. जगत्‌ को य्न ११. जहां 

पवित्रम्‌ ४ पवित्र करने वाली हंसाः १४ हंसरूपी परमहंस भक्त जन 

प्रगृणीत ८. गान किया निरमन्ति १६. विहार करते हँ 

किचित्‌! ६. कमी भी उशिक्‌ छयाः॥ १३. कमनीय धाम वलि 


श्लोकाथं--अलकार, गुण ओर रसं से युक्त पदौ वाली निस वाणी ने जगतु को पवित्र करने वाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की कोति का कमी मी गान नही किया, उसे विद्रज्जन कौ के खिलाने के स्थानके 
समान मानते है, जहा मानसतवर के निवासी, कमनोय धाम वाले हसरूपी परमहस भक्तं जन 


विहार नही करते है । 
फा०--४३ 


श्रीमद्भागवते [ अ०ष 


एकदशः शलाकः 
तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो, यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्बन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ बाग विखग॑ः जनता अध विप्लवः, यस्मिन्‌ प्रति श्लोकम्‌ अबद्धवति अपि। 
५ (~ (. (~ ~ + 
नामानि अनन्तस्य यशः अङ्कितानि यत्‌, श्ण्वस्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ 


शब्दार्थ- 


३३८ 





तद्‌, वाग ७, वह्‌, वाणी की नामानि ६. शब्द (है) 

विसर्गः, जनता ८. रचनां, मनुष्यो के अनन्तस्य ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 

अघ, चिप्लवः & पापोकानाश्रकरतीटहै यशः, अङ्कितानि ५. लीलाओं से, ओत प्रोत 

यस्मिन्‌ १. जिसके यत्‌ , १० क्योकि 

पतिरलोकम्‌ २. प्रत्येक लोक मे श्यण्वन्ति १२. (उसी का) श्रवण 

अबद्धवति, अपि। ३. अलंकार, गुण ओौर रसं गायन्ति, गरणरि्ति १३ गान ओर कीतंन करते 
न होने पर भी साधवः ॥ ११. सत्‌ पुरुष 


श्लोकार्थ- -जिसके प्रत्येक इलोक मे अलकार, गुण ओर रस न होने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी लीलाओं से 
ओत्त-प्रोत शब्द है; वहष्वाणी की रचना मनुष्यो के पापो कानाश करती है, क्योकि सत्‌ पुरुष 
उसी का श्रवण, गान ओौर कीर्तन करते है । 


दादशः श्लोकः 
नैष्कम्येमप्यच्युत माववजितं, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे, न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- नैष्कस्यैम्‌ अपि अच्युत भाव वज्जितम्‌, न शोभते ज्ञानम्‌ अलम्‌ निरञ्जनम्‌ ! 
कतः पुनः शश्वद्‌ अभद्वम्‌ ईश्वरे, न च अर्पितम्‌ कर्म यद्‌ अपि अकारणम्‌ ॥ 


गब्दाथ- 

नैष्कम्यैम्‌ १. निष्काम कमे से सम्बन्धित सोने पर शश्वद्‌, अभद्रम्‌ ४. निरन्तर, अमगलकारी (टै) 
अपि २. भी ईश्वरे, ` १४. भगवानु मे, 

अच्युतः २ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की न १५. नही 

भाव, वजितम्‌ , ४. भक्ति से, रहित च १०. ओर 

न, शोभते ७ शोभित तदी होता है (तथा) अपितम्‌ १६ स्मपितं दै 

ज्ञानम्‌, अलम्‌ ९. ज्ञान, बिल्कुल कं १२. कमं 

निरज्जनम्‌। ५ निर्मल यद्‌ ८. जो (जान) 

कुतः १८. (वे दोनो) कैसे (शोभित होगे) अपि १३. भो (यदि) 

पुनः १७. तौ फिर अकारणम्‌ ॥ ११ निष्काम 


श्लोकार्थ-- निष्काम कर पे सम्बन्धित होने पर भी भगवान्‌ शरृष्ण की भक्ति से रहित निमल ज्ञान बिल्कुल 
शोभित नही होता है । तथा जौ ज्ञान निरन्तर अमंगलकारी है अगेर निष्काम क्म भी यदि भगवान्‌ 
मे समर्पित नही है; तो फिर वे दोनो कैसे शोभित होगे ? 


० १ | प्रथमः स्कन्धं [ ३३६ 


अयोदशः श्त्तोकः 
अयोमहाभागमवानमोघदक्‌ , शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः । 
उरङ्क्रमस्याखिलबन्धसुक्कये, समाधिनानुस्मर तद्विचेशितम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- अथो मरहामाग मवान्‌ अभोध दक्‌ , शचिश्रवाः सत्यरतः धतज्रतः 


~ क 


उरुक्रमस्य अखल बन्ध स्य + समाण्वना असुस्मर तद्‌ वच््तम्‌ ॥ 


सल्याथ- 

कथो, महाभाग १. अत., हि महाभागव्पासजी उरुक्रमस्य १० भगवान्‌ त्रिविक्रमकी 

भवान्‌ ६. आप अखिल, बन्ध ७. सम्पण, बन्धनो से 

अमोघ, दक्‌ २. सफ़ल, ष्टि वाले मुक्तये ८ मुक्ति पाने के लिये 

शचिश्चरवाः २. पवित्र कांति से युक्त समाधिना &. समाधि के दवाय (एकाग्र मन से) 
खत्यरत ४ सत्यपरायण (तथा) अयुस्मर १२. स्मरण कोजिये 

ध्रतत्रतः। ५ ब्रत धारन करते वाले तद्‌ , विचेष्ितम्‌ ॥ ११ उन, लीलाओ का 


्लोकाथं--अत. हे महामाग व्यासजी ) सफल दृष्टि वाले, पवित्र कीरति से युक्त, सत्य परायण तथा त्रत धारण 
केरने वाले आप सम्पूण बन्धनो से सूक्ति पने के लिये समाधिके दवारा एकाग्र मन से भगवान्‌ 
त्रिविक्रम को उनलीलाओौ का स्मरण कीजिये । 
चतुदंशः श्लोकः 
ततोऽन्यथा किञ्चन याद्रवच्ततः, पृथग्हशस्तत्करतरूपनामभिः 
न कुत्रचित्क्वापि च दुःस्थिता मतिलेमेत वाताहतनौ रिवास्पदम्‌ ॥१२४॥ 


पदच्छेद--तवतः अन्यथा किञ्चन यद्‌ विवश्चतः, पृथग दशः तत्छरृत रूप नाभिः । 
न कजचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मतिः, लमेत बात आहत नौः इव आस्पदम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

ततः, अन्यथा १. भगवत्‌ लीला के, अतिरिक्त कच्चित्‌ १० कभीभी 

किचन, यद्‌ २. कृद, ओर क्वापि, च <. कही भो, ओर 

विवश्चतः २. कह्ने की इच्छा रखने वाले (तथा) दुःस्थिता, मतिः ठ चचल, बुद्धि 

फुथग्‌ › हशः ७. भिन्न दृष्टि वलि (्राणियो कौ) लभेत १२. प्राक्त करती दहै 

तत्कृत ¢ निज इच्छा से निर्मित वात, आहत १५. वायु के ्षकोरे से, उगमगाती हई 
रूप ६. रूपौ के कारण नौं १६. नौका (उचित ठौर नही पाती है) 
नाभभिः। ५. नाम इव १४ जसे 

न १२. नही आपदम्‌ ५ ११. उचित स्थान को 


ए्लोकार्थ-भगवत्‌ लीला के अतिरिक्त ओर कद्ध कहने कौ इच्छा रखने वाले तथा निज इच्छा पे निर्मित 
नाम रूपो के कारण भिन्न दुष्ट वाले प्राणियो कौ चचल बुद्धि कही भी भौर कभी भी उचित 
स्थानको नही प्राप्त करतीदहै! जंभे वायु के क्षकोरे से उगमगात्ती हई नौका उचित ठौर 
नही पाती है । 


३४० ] श्रीमद्भागवते [ अ० ४ 


पञ्चदशः श्लोकः 
जगप्सितं धर्मकरतेऽनुशासतः, स्वभावरक्तस्य मदान्‌ व्यतिक्रमः । 
यद्वाक्यतो धमं इतीतरः स्थितो, न मन्यते लस्य निवारणं जनः ॥१५॥ 
पदच्छंद-- ज्ञगुण्सितम्‌ धर्मरूते अयुशाखतः, स्वभावरक्तस्य महान्‌ भ्यतिक्रमः। 
यदू वाक्यतः धर्मैः इति इतरः स्थितः , न मन्यते तस्य निवारणम्‌ जनः ॥ 


न क्‌ कन्‌ = क =-= न~ 





शब्दाथ-- 

जुगुप्सितम्‌ ४ (पशु हिसा युक्त) निन्दित कमं का धमः १२ धमे 

धमेते ३. धर्मानुष्ठान के लिये इति ११. उसेही 

अदशासतः ५ विधान करने वले (आपसे) इतरः ८ मखं 

स्वभाव १. (हे व्यास्तजी) स्वभावसेही स्थितः १३. मानते है (तथा) 

रक्तस्य २ विषयासक्तं (मनुष्यो के) न, मन्यते १६. (प्रमाण) नही मानवे है 

महान्‌ व्यतिक्रमः ६. बडा उतल्या कामहौो गयाहै तस्य १४. उस निन्दित कमं का 

यदू ७ क्योकि निवारणम्‌ १५ निषेध करने वाले (शास्त्र के 
वाक्यतः १०. (शास्त्र का) वाक्यहोने से वाक्य फो) 


जनः॥ ट लोग 
श्लोकार्थ-हे व्यास जी । स्वभाव पे ही विषयासक्तं मनुष्यो के धर्मानुष्ठान फे लिये पशु हिसा युक्त निम्दित 
कम॑का विधान करने वाले आपसे बड़ा उलटा काम हो गया है । क्योकि मखं लोग शास्त का वाक्यहोने से 
उसे ही धमं मानते है तथा उस निन्दित कमं का निषेध करने वाले शास्त्र के वाक्य को प्रमाण नही मानते है । 


क 
, _ षोडशः श्लोकः 
विचक्तणोऽस्याहंति येदितु विभोरनन्तपारस्य निचत्तितः खखम्‌ । 
क ~ क 
7 मवतेमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान्‌दशेय चेष्टितं वि मोः ॥१६॥ 
च्छद--विचश्चखः अस्य अदंति वेदितुम्‌ विभोः , अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ । 
प्रवतमानस्य गुखः अनात्मनः, ततः मवान्‌ दशय चेष्टितम्‌ विभोः ॥ 


शब्दार्थ-- 

विचक्षस्‌ः १ (हे व्यास जी।) विद्रज्जन प्रवतंमानस्य १२. नचाये जारहै (्राणियो के लिये) 
अस्य ३. इसं गुरः ११. गणो से 

अरति ८. समथ है अनात्मनः, १०. आत्मज्ञान से रहित (तथा) 
वेदितुम्‌ ७. जानने मे ततः & इसलिये 

विभोः ४. व्यापक (आओौर) भवान्‌ १३. आप 

अनन्तपारस्य ५. अनन्त परमात्मा कै द्‌ शंय १६ गान कर 

निधृत्तितः २. निबरृत्ति मागंसे चेष्टितम्‌ १५. लीलाभो का 

खुखम्‌ । ६. आनन्द को विभोः॥ १४. भगवानु को 


लोकार्थ दै व्यास जी । विदरन्जन निवृतिमागं से इस व्यापक ओौर अनन्त परमात्मा के आनन्द को जानने 


मे समर्थं हैः इसलिये अत्मज्ञान से रहित तथा गुणो से नचाये जा रहे प्राणियो के लिये आप 
भगवाच्‌ की लीलाभो का गान करे | 


अ० ५ | 


पदच्छेद -- 
गन्दाथ- 
त्यक्त्वा २. 
स्वधसम्‌ १ 
चरणअम्बुजम्‌ ४ 
हरेः ३ 
अजन्‌ ५ 
अपक्वः द्‌ 
अथ ७. 
पतेत्‌ १० 
ततः ~ 
यदि । ध 
यशर १२९ 
क्व १४. 


सप्तदशः श्तोकः 


प्रथमं स्कन्ध 


[ ३४१ 


त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुज, दरे 
मं जन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। 
यच्च क्व वामद्रमभुदसुष्य किं 
। की | 
को याथं आप्रोऽनलजलतां स्वधमतः । २७ 


त्यक्त्वा स्वघम॑म्‌ चरणखअस्वुजम्‌ हरेः, 
मजन्‌ अपक्वः अथ पतेत्‌ ततः यदि। 
यत्र क्व वाअमद्रम्‌ अभूत्‌ अमुष्य किम्‌, 
कः वा अर्थः आप्तः अभमजताम्‌ स्वघमेतः ॥ 


छोडकर 

अपने धमं को 
चरण कसल का 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के 


भजन करता हुआ (व्यक्ति) 


बाचमे 

हीं 

गिर जाताहै 
उसमागंसे 
यदि 

भी 


कही 


वा 
अभद्रम्‌ 
अभूत्‌ 
अभुष्य 
करिम्‌, 

कः 

वा 

अथः 

आप्तः 
अभजताम्‌ 
स्व 

धसेतः ॥ 


११ 


१६. 
१७. 


१५ 


१३. 
९२९. 


तो 

अमद्धल 

हा है ? 

उसका 

क्या 

कौनसा 

तथा 

फ़ल 

प्राप्त हूजा है 

भजन न करने वाले प्राणियो को 
अपने 

धमे के अनुसार रहने पर भी 


श्लोकार्थ---अपने धरमम॑को छोडकर भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणकमल का भजन करता हुमा व्यक्ति बीच मे 
ही यदि उस मागंसे गिर जताहैतो भी क्या कही उसका अमद्धल हुमा है" तथा अपने 
धर्म के अनुसार रहने पर भी भजन न करने वाले प्राणियो को कौन सा फल प्राप्त हभ है ? 


३४२ † श्रीमद्धागवते ( अ० ५ 


प्रष्टड्सः स्साकः 
तस्यैव हेतोः प्रयतेन कोविदो न लभ्यते यश्रद्रमतासुपयधः 
तस्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सवत्र गभीररहसा ॥१८\ 


पदच्छेद-- तस्य एच हेतोः प्रयतेत कोविदः, न लभ्यते यद्‌ रमताम्‌ उपरिअधः। 
तद्‌ लभ्यते दुःखवत्‌ अन्यतः सुखम्‌, कालेन सर्वजगभीरः रंहसा ॥ 


शन्दाथ-- 

तस्य,प्व ७. उसहीके तद्‌ ४. वहु 

हेतोः ८. निमित्त लभ्यते १६. प्राप्रहो जाता दै 
प्रयतेत ६. प्रयत्न करना चाहिये । (तथा) दुःख, वत्‌ १२३. दख के, समान 
कोविदः; ५. पडित जनको अन्यतः १४. विनता प्रयासं के 
न, लभ्यते ४. नही, प्राप्त होती है युखम्‌ १०. विषय सुख (तो) 
यद्‌ ३. जो वस्तु कालेन १२. काल केदारा 
अर्रताम्‌ २ भ्रमण करतेपरभो सवत्र १५. सब जगह 


उपरिअधघः। १ उची-नीची (नाना योनियोमे) गमीर, रंहसा ॥ ११. गम्भीर, वेग वाले 
्लोकाथे-- ऊँची-नीची नाना योनियो मे भ्रमण करने पर भी जो वस्तु नही प्राप्त होती है; पडित जनको 
उसी के निमित्त प्रयत्न करना चाहिये । तथा वहु विषय सुख तो गम्भीर वेग वाले कालके 
दरार दू.ख के समान बिना प्रयास के सब जगह प्राप्त हो जाता है) 
एकोनविंशः श्लोक 
न वे जनो जातु कथंचनात्रजेन्सुककुन्दसेव्यन्यवदङ्क संखतिम्‌ । 
स्मरन्शुकुन्दाङघ्रय्‌ पगूहनं पुनविहातुभिच्छेन्न रसग्रहो यनः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- न वै जनः जातु कथंचन आन्रजेत्‌ , मुकुन्द सेवी अन्यवत्‌ अङ्ग संखतिम्‌। 
स्मरन सुङ्कन्द्‌ आङ्घ उपगृहुनम्‌ पुनः, विहातुम्‌ इच्छत्‌ न रसग्रहः यतः ॥ 


शब्दाथे- 

न ८. नही स्मरन्‌ १५ स्मरण करता हुभा 
चै ५. निश्चय ही मुकुन्द १२. भगवान्‌ के 

जनः ३. प्राणी अश्च १२३ चरणो के 

जातु, कथंचन ६. कभीभौक्िसीभीतरह्‌से उपगूहनम्‌ १४. स्पशं सुखका 
आन्रजेत्‌ & भत्ता पुनः, विहावुम्‌ १६. फिर (उसे) छोड़ने की 
मुकुन्द सेवी २. भगवान्‌ का भक्त दच्छैत्‌ १८. इच्छा करता है 
अन्यवत्‌ ४. अभक्तो की तरह न १७. नही 

अङ्क १, हे व्यास जी । रसग्रहः ११. भक्ति रसक्ा रसि 
खंसतिम्‌।! ७. संसारमे यतः ॥ १०. क्योकि 


षए्लोकाथं--हे व्यासजी ! भगवान्‌ का भक्त प्राणी अभक्तो कौ तरह निश्चय ही कमी भी किसी भी तर्हसे 
ससारमे नही अता है। क्योकि भक्ति रस का रसिक भगवान्‌ के चरणो के स्पशं सुख का 
स्मरण करता हुभा फिर उसे छोड़ने को इच्छा नही %रता है ! 


०५] प्रथमः स्कन्ध [ ३४३ 


विंशः श्त्तोकः 
हृदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, यतो जगत्स्थाननिरोधसर्मवाः) 


तद्धि स्वयं वेद्‌ भवांस्तथापि वे, पादेशमाच्र मवतः पदर्शितम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- इदम्‌ हि विश्वम्‌ सगवान्‌ इवदइतरः, यतः जगत्‌ स्थान निरोधसम्भवाः। 
तदहि स्वयम्‌ वेद्‌ मवान्‌ तथापि वै, प्रादेश मारम्‌ भवतः प्रदशितम्‌॥ 


शब्दार्थ- 

इद्म्‌ १ यह्‌ तद्दि, स्वयम्‌ 5 इस बात को, स्वयम्‌ मगवान्‌ 
हि ८ वेद्‌, भवान्‌ १०. जानते है (तथा) आप भी जानते ह 
विश्वम्‌, भगवान्‌ २. ब्रह्माण्ड भगवान्‌ का तथापि ११ फिर मी (मेने) 

इव ध. रूपै वै १४६. ही 

इतरः ८. (वह भयवान्‌उससे) भित्र है प्रादेश, माजम्‌ १३ संकेत, मात्र 

यतः ५. (किन्तु) जिस भगवान्‌ से भवतः १२ आपको 

जगत्‌, स्थान ६. जमत्‌ का पालनं प्रदशितम्‌ ॥ १५ बतायादहै 


निरोध, खम्भवाः। ७ संहार(गौर)उत्पत्ति होती (है) 

श्लोकार्थ-- यह बह्याण्ड भगवान्‌ का ही रूप है, किन्तु जिम भगवान्‌ से जगत्‌ का पालन, संहार ओर 
उत्पत्ति होती है, वह्‌ भगवान्‌ उससे धिच है । इस बात 7 स्वयम्‌ भगवानु जानते है तथा जाप 
भी जानते है, फिर भी चैने आपपर सकेत मात्र ही बताया है । 


फविं + छ 41 १ 
एकविंशः श्लोकः 
स्वमास्मनाऽऽत्मानमवेद्यमो घद्क्‌ परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्मह्याचुनावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद--- त्वम्‌ आल्मना आट्मानम्‌ अवेहि अमोघदक्‌ परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ | 


अजम्‌ प्रजतिम्‌ जगतः शिवाय तव्‌, महाडेमाव अभ्युदयः अधिगण्यताम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 


त्वम्‌ आत्मना २ अप स्वयम्‌ अजम्‌ ८ अजन्ता (होने पर भो आप) 
आत्मानम्‌ ३ अपनेको प्रजतिम्‌ १० जन्नलेते ह 

अवेहि ७. समजले जगतः शिवाय ई. ससारके मद्धृल के लिये 
अमोघदक्‌, १ सफल दुष्टि वाले ह व्यासः । तत्‌, ११ इसलिये 

परस्यपखः ४ परम पुरुष अहाचमाव १२ हे सहामागव्यास जी । (आप) 
परमात्मनः ५ परमात्मा का अभ्युदयः १२ भगवत्‌ लीला का 

कलाम्‌। £ कलावतार अधिगण्यताम्‌॥ १४ वणन करे 


श्लोकार्थ--सफ़ल दुष्ट वाले है व्यास जी ! अप स्वयम्‌ अपने को परस पुरुष परमात्मा का कलावतार 
समञ्चं । अजन्मा होने पर भी आप संसार के मद्धल के लिये जन्म लेते हैँ । इसलिये हे महाभाग 
व्यास जी ! आप भगवत्‌ लीला का वंन करे | 


२४४ | श्रीमन्ागवते [ अ० ४ 


द्ाविंशः श्लोक 
इदं हि पंसस्नपसः अ्चुतस्य वा; स्विष्टस्य सक्तस्य च बुद्धि दन्तयोः । 
अविच्युनोऽथैः कविभिर्निरूपितो, यदुत्तमश्लोकणुणालुवणेनम्‌ ॥२९२॥ 


पदच्छेद-- इदम्‌ हवि पंखः तपसः श्चुतस्य वा, सिवष्टस्य सूक्तस्य च कुछ दन्तयोः । 
अविच्य॒तः अर्थः कविभिः निरूपितः, यद्‌ उत्तमश्लोक शु अजुवर्नम्‌ ॥ 


न्दाथं-- 

इदम्‌हि ११ यही अविच्युतः ठ. एक मात्र 

पंखः, तपसः २. मनुष्य कौ तपस्या अथं १०. प्रयोजन 
शरुतस्य,वा ३. वेदाध्ययन, अथवा कविभि १, विद्धानौ ने 
{स्विष्टस्य यजं निरूपितः १२. बताया हँ 
सूक्तस्य ५. स्वाध्याय यद्‌ १२. कि 

च ७. ओर उत्तमश्लोक १४. पुण्यकीति भगवान्‌ के 
बुद्धि ६. जान गुण १५. यका 

दत्तयोः । ८. दानका अनुवनम्‌ ॥ १६. वर्णन करिया जाय 


ष्लोकाथं--विद्रानो ने मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन अथवा यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान जौर दान का एक मात्र 
प्रयोजन यही बताया है कि पुण्यकीति भगवान्‌ के यश का वणंन किया जाय । 


अयोविंशः श्त्तोकः 
अहं पुरातीतभवेऽभवं सुने, दास्यास्तु, कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रषणे प्रावृषि निविचित्तताम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- अहम्‌ पुरा अतीतमवे अभवम्‌ मुने, दास्याः तु कस्याश्चन वेद्‌ बादिनाम्‌। 
निरूपितः बालकः पव योभिनाम्‌, शश्चषणे प्राच्ुषि निवविश्चताम्‌ ॥ 


णब्दार्थ- 

अष्टम्‌ पुरा २. मे पहले वादिनाम्‌ । ६. ब्राह्मणो की 

अतीतभवे ३. पिचछले कल्प मे निरूपितः १६. लगा दिया गयाथा 
अभवम्‌ &. उत्पन्न हुमा था (ओौर) वालकः १० बचपन मे 

मुने, १, हे केदव्यास मुनि ! पव ११. 

दास्याः ८ दासीसे योगिनाम्‌ १४. ऋषियो की 

(| ४. तो श्श्रषणे १५ सेवामे 

कस्याश्चन ७. किमी प्राच्ुषि १२. वर्षा ऋतु में 

वेद्‌ ५ वेदज्ञानी निर्विविक्षताम्‌ ॥ १३. एक स्थान पर रहने वालं 


पलोकाधे-हे वेद व्यास मुनि ! मै पहले पिछले कल्प मे तो वेदज्ञानी ब्राह्मणो को किसी दासी से उत्पन्न 


हमा था } ओर बचपनमे ही वर्षा कतु में एक स्थान पर रहने वाले छऋषियो कौ पेवा मे लगा 
दिया णया था । 


ध० ५ 1 प्रथमः स्कन्धः [ ३४५ 


चतुर्विंशः श्ततोकः 
ते मय्यपेताखितचापलेऽभेके, दान्तेऽधुतक्रीडनकेऽनवर्तिनि । 


चक्र : क्षां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, शृञ्जषभमाणे खुनयोऽल्प भाषिणि ॥२४॥ 
पदच्छेद-- ते भयि अपेत अखिल चापले अर्मके, दान्ते अध्त क्रीडनके अनुवर्तिनि । 
चक्रः छपाम्‌ यद्यपि तुस्य दशनाः, शुन्चषमणे मुनयः अद्प माष ॥ 


णब्दाथं- 

ते १, वें अनुघतिनि। १०. आज्ञाकारी 

मयि १२. मृज चकुः १६. कीथी 

अपेत ६. रहित पाम्‌ १५. कृपा 

अशिल चापले ५. सम्पूणं चंचलता से यद्यपि ३. यद्यपि 

अंके, १४ बालक पर तुल्यदशेनाः ४. समदर्शी थे (फिर भी उन्होने) 
दान्ते ७. जितेन्द्रिय शश्च षमाशे ११. सेवा करने वाले (तथा) 
अध्रुत ई. नही करने वाले सुनयः २. मुनिजन 

क्रीडनके ८. खेलकूद अल्प भाषिणि ॥ १२. क्म बोलने वाले 


लोकाथं--वे मुनिजन यद्यपि समदर्शी थे, फिर भी उन्होने सम्पूणं चंचलता से रहित, जितेन्द्रिय, खेलकूद नही 
करते वाले, आज्ञाकारी, सेवा करने वाले तथा कम बोलने वाले मुञ्च बालक पर कृपाकीथी। 
पञ्चविंशः श्लोकः 
उच्िष्टलेपानचुमोदितो द्विजः, सक्रल्स्म खुन्ञे तदपास्तकिल्विषः 
एवं प्रवृत्तस्य विशद्धचेतसः, तद्धमं एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 


पदच्छेद- उच्छ ज्ेपान्‌ अच॒मोदितः दिजः, सरत्‌ स्म युञ्जे तद्‌ अपास्त किटिविषः। 
पवम्‌ अघ्त्तस्य चिष्ुद्ध चेतसः, तद्‌ धम एव आत्म खुचिः प्रजायते 1 


शब्दाथ-- 

उच्लिष्ठ ४. जूठनको पवम्‌ ६. इसं प्रकार 

लेपान्‌ ३. बरतनमे लगे हये प्रव॒न्तस्य १०. सेवा मे लगे रहने पर 
अनुमोदितः २ कह्ने पर (मै) विश्युद्ध चेतसः ११ निर्मल चित्त वाले 
दिजः, १, ऋषियो के तद्‌ १३. उनके 

सत्‌ स्म भुञ्जे ५. एकवार खता था धमनं १५. ध्म मे 

तद्‌ ६. उसके कारण (मै) प्व १४. ही 

अपास्त ८ रहितदहो गया आस्म रुचि; १२. मेरी रुचि 
किट्विषः। ७ पापो प्रजायते ॥ १६. उत्पन्न हो गई 


्लोकाथे--ऋषियो के कहने पर मै बरतन मे लगे हए जूठन को एक बार खाता था } उसके कारण मै 
पापो से रहित हयो गया । इस अ्रकार सेवा म लगे रहने पर निर्मलचित्त वाले मेरी रुचि उनके ही 


धमं मे उत्पन्न हो गड । 
फा०--४४ 


३४६ 1 श्रीमद्भागवते [ भ०४ 


प्ट्विंशः श्ततोकः 
तचान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम्‌ , अनुग्रहेणाश्ुणव मनोहराः । 
ताः अद्धया मेऽनुपद्‌ विश्युण्वतः, परियश्चवस्थङ्ग ममाभमवद्र्‌ चिः ॥२६॥ 


पदच्छैद--तथ्र अन्वहम्‌ रष्ण कथाः प्रगायताम्‌ , अवु्रहेणए अश्छणवम्‌ मनोह; । 
ताः श्द्धया मे अयुपदम्‌ चिश्ण्वतः, प्रियश्रवसि अङ्ग भभम अभवत्‌ रुचिः ॥ 


शन्दाथं- 

तत्र २. वहाँ पर श्रद्धया १२. श्रद्धासे 

अन्वहम्‌ ६. प्रतिदिन मे ११. अपनी 

कृष्ण २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण क अनुपदम्‌ १३ प्रत्येकं पदको 
कथाः ५. लीला को विनश्ण्वतः १४. सुनते हुये 
प्रगायताम्‌ ७. गाने वाले (ऋषियो की) परियश्रवसि १७. प्रियकीति भगवान्‌ मेँ 
अदुश्रहेण = कृपाप्ते अङ्कः १. हे व्यासं जो । 
अश्छुणवम्‌ १०. सुना था (तथा) अम १५ मेरी 

मनोहराः । ४. मनोहर अमवत्‌ १८. उत्पन्न हो गई 

ताः ४. (मैने) उने सुचिः ॥ १६. रुचि 


्लोकाथं --हे व्यास जी । वह॑ पर भगवान्‌ श्री कृष्ण की मनोहर लीला को प्रतिदिन गाने वाले ऋषियो की 
कृपा से मैने उन्हे सुना था तथा अपनी श्रद्धा से प्रत्येक पद को सुनते हुये मेरी रुचि प्रियकीपि 
भगवान्‌ मे उत्पन्न हो गई | वि 
सप्रविंशः श्लोकः 
तरिमस्तवा लन्धस्चेर्महासुने, पियश्रवस्यस्ललिता मतिर्मम । 
ययादहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२.७५।। 
पदच्छेद-- तस्मिन्‌ तदा लन्ध रुचेः महामुने, प्रियश्चवसि अस्खलिता मतिः मम । 
यया अदम्‌ पतत्‌ सत्‌ असत्‌ स्वमायया, पर्ये मयि बरह्मणि कटिपितम्‌ परे ॥ 


शन्दाथं-- 

तस्मिन्‌ ३. उन पतत्‌ १२ इस (जगत्‌) को 

तदा २. उस समय सत्‌ असत्‌ ई सत्य ओर असत्य रूप वाली 
लन्धस्चेः ५ रुचिसे युक्त स्वमायया १०. प्रभुकोमायाके द्रा 
महासने, १. हे महामुनि व्यास जी! पश्ये १९. देखने लगा 

प्रियध्रवखि ४. प्रिय कीत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णमे मयि १५. अपनी आत्मा मे 
अस्खलिता ७. स्थिर हो ग ब्रह्मणि १४. ब्रह्य स्वरूप 

मतिः; मम । ६. बुद्धि, मेरी कटिपतम्‌ ११. रचित 

यया, अहम्‌ ठ. निस (स्थितप्रज्ञ) से, यै परे ॥ १३. पर 


श्लोकाथ--है महामुनि व्यास जी ! उस समय उन प्रिय कीति मगान्‌ शरकृष्ण भे खचि से युक्त मेरी बुद्धि 
स्थिर हो गई । जिस स्थितप्रज्ञ से मै सत्य ओर असत्य रूप वाली प्रभुकौ मायाकेद्राय 
रचित इस जगत्‌ को परब्रह्म स्वरूप अपनी अत्मा मे देखने लगा । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
इत्थं शरत्पाश्च षिकाच्रतु हरेः, विश्रण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
संकीत्य॑मानं स॒निभिसंहात्ममिः, भक्तिः पचत्ताऽऽत्मरजस्तमोऽपहा ॥२८॥ 


पदच्छेद- 
इस्थम्‌ शरव्‌ प्रावृषिक्मे ऋत्‌ हरेः, चिश्ण्वतः मे अनुसवम्‌ यशः अमलम्‌ । 
सक्मीव्यैमानम्‌ मुनिभिः महास्यभिः, भक्तिः प्रघृत्ता आस्म रजः तमः अपहा ॥ 
णन्दाथं-- 
श्व्थम्‌, शरत्‌ १. इसप्रकार शरद्‌ {जौर) अलम्‌ ७ निर्मल 
प्राघरषिकमै, ऋतु २. वर्षा (इन दोनो), तुज मे खकीत्यैमानम्‌ ५. गान कयि जां रह 
इरेः, ६. भगवानु श्रीकृष्ण के मनिसि ४ ऋषियोके द्वारा 
विश्ण्वतंः १०. श्रवण करते हुये महात्मभिः ३. महात्मा 
मे ११. मेरे (हृदय मे) मक्तिः, प्रवृत्ताः १४. भक्ति, उत्पन्न हो गई 
अनुसवम्‌ ॐ तीनो कालो को संघ्याजो मे आत्म, रजः १२. आत्मा के, रजोगुण (ओौर) 
यशः ८. यश्चका तमः, अपहा ॥ १३. तमोगुण को, दूर करने वाली 


श्लोकार्थ--इस प्रकार शरद्‌ ओर वर्षा इन दोनो तुमो मे महात्मा ऋषियो के दारा गान क्ये जा रहै 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के निर्मल यश का तीनो कालो की सध्या मेश्ववण करते हुये मेरे हृदय मे 
आत्मा के रजो गुण ओर तमो गुण को दुर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो गर 


एकोनिंशः र्त्तोकः 
तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रथितस्य हतैनसः । 
अदधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

तस्य पवम्‌ मे अनुरक्तस्य, प्रश्रितस्य हत णनसः। 

श्रदधानस्य बालस्य; दान्तस्य अदुचरस्य च ॥ 
शब्दाथ-- 
तस्यपवम्‌ १. इसप्रकार एनसः । पापस 
मे १० मञ्च श्रहधानस्य ६. श्रद्धालु 
अलुरख्कस्थय २ अनुरागी बालस्य ११. बालक पर (उन सुनियो ने कृपा की थी) 
प्रश्रितस्य, ३. विनयी दान्तस्य 9 जितेच्िय 
हत ५. रहित अनुचरस्य ई सेवके 

च ॥ ८ ओर 


एलोकाथं--इस प्रकार अनुरागी, विनयी, पाप से रहित, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय भौर सेवक मुञ्च बालक पर उन 
मुनियोनेकरपाको थी, 


६.४८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 
१ अ व 


त्रिंशः श्लोकः 
ज्ञानं गुद्यतमं यत्तत्साच्लाद्गवतोदितम्‌ । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कूपया दीनवत्सलाः ॥२३०।। 


पदच्छेद- 
ज्ञानम्‌ गुह्यतमम्‌ यत्‌ तत्‌ , साश्चात्‌ भगवता उदितम्‌ । 
अस्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः; कृपया दीन वत्सलाः ॥ 
शन्दाथ- 
न्लानम्‌ ७. ज्ञान का (मृन्ने) उदितम्‌। १२. कहा गयादै 
गद्यतमम्‌ ६. रहस्यमय अन्ववोचन्‌ ठ उपदेश किया 
यत्‌ ६ जो गमिष्यन्तः २. जाते समय 
तत्‌ ५. उस कृपया ४. कृपा करके 
साक्षात्‌ १०. प्रत्यक्षरूपसे दीन १ दीन दयालु 
भगवता ११ भगवान्‌ के द्वारा वत्सलाः 1 २ (उन) छषियोने 


्लोकार्थ--दीनदयालु उन छऋषियो ने जाते समय छपा करके उस रहस्य मय ज्ञान का मूञ्ञे उपदेश करिया; 
जो प्रत्यक्षरूप से भगवान्‌ के हारा कहा गया है । 


एकत्िशः श्त्तोकः 
येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुमावमविदं येन गन्छुन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-- 

येन प्व अहम्‌ भगवतः, वासुदेवस्य वेधसः । 

माया अनुभावम्‌ अविदम्‌, येन गच्छन्ति तत्‌ पदम्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
येन १. जिसज्ञानसे अतुभावम्‌ ठ. कार्यको 
पव २. ही अविदम्‌ ४. समञ्च हूं (तथा) 
अष्टम्‌ द. मै येन १०. जिसे ज्ञानी जन) 
भगवतः ५. भगवान्‌ गच्छन्ति १३. जाते 
वासुदेवस्य ६. श्रीकृष्णकी तत्‌ ११. उस 
वेधसः! ¢. जगत्‌ के निर्माता पदम्‌ ॥ १२. परमधामको 
माया ७. सत्त्व गुणमयी माया के 


श्लोकार्थ--लिस जान से ही भै जगत्‌ के निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्वगुणमयी माया के कायै को समञ्चा 
ह तथा जिसमे ज्ञानी जन उस परमधाम को जाते हैँ । 


अ० ५] प्रथम. स्कन्धः [ ३४६ 
ना 


दार्जिंशः श्तोकः 


एतत्सं सूचित ब्रह्य 'स्तापच्चयचिकित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे मगवति कमं ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥।३२॥ 


पदच्छेद-- 

पतत्‌ खसूचितम्‌ बह्यन्‌, ताप चय चिकित्सितम्‌ 

यद्‌ इश्वरे भगवति, कर्म ब्रह्मणि याचितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
पतत्‌ १०. यह (मैने) यद्‌ २. जो 
ससूचितम्‌ ११. संकेत मात्र बताया है दैश्वरे ध. समर्थं 
रह्मन १. हे वेदजानी व्यास जी। भगवति ५ भगवान्‌ 
ताप ज्य =. (वह्‌) तीनो तापो की कमं २ निष्काम कम 
चिकिस्सितम्‌ । ६. ओषध है ह्मण ६ श्नीङ्ृष्णको 


भावितम्‌ ॥ ७ समपितदहै 


श्लोकाथं--ह वेदनानी व्यास जी । जो निष्काम क्म समर्थं भगवान्‌ श्री कृष्ण को समरित है, वह तीनो 
तापो की ओषध है । यह्‌ मैने संकेत मात्र बताया दै । 


जयस्तिशः श्त्तोकः 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत । 
तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद- 
आस्नयः यः चख भूतानाम्‌, जायते येन खुब्रत। 
तद्एव हि आम्यम्‌ द्रव्यम्‌, न पुनाति चिकिस्सितम्‌॥ 
शब्दाथं-- 
आमयः ६. रोग तदुपव ४. वही 
यः ५. जो हि ८. क्या 
च १. ओर आम्यम्‌ १२ (उस) रोगको 
भूतानाम्‌ ३ प्राणियोको द्रध्यम्‌ १०. पदार्थं 
जायते ७. उत्पच्च होता है न १३ नही 
येन ४. जिस (पदार्थ) पुनाति १४. दुर करतादहै 
सुत । २. हे संयमी व्यास जी । चिकत्सितम्‌ ॥ ११. ओषध ख्पसे 


्लोका्थ-- मौर हे सयमी व्यास जी 1 प्राणियो को जिक्र पदाथ मे जो रोग उत्पन्न होता है! क्या वही 
पदार्थं अषधसू्पसे उसरोगकोनहीदुरकरताहै? 


३५० | श्रीम्धागवते [ अ० ५ 
चतुस्निशः श्लोकः 
एवं चणां क्रियायोगाः सवं संसखतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥ 





पदच्छेद- 

पवम्‌ चणाम्‌ क्रिया योगाः, सर्वँ सखति देतवः। 

ते प्व आस्म विनाशाय, कल्पन्ते कटिपिताः परे ॥ 
ग्न्दाथ- 
र्वम्‌ १, इसी प्रकार ते ८. वे 
नणाम्‌ २. मनुष्यों के पव . ही (कर्म) 
क्रिया ९. कमं आस्म १२ अपने आप 
रोगाः ५. योग विनाशाय १३. विनाशको 
तवं ३. सभी कट्पन्ते १४. प्राप्त हौ जाते है 
खति ६. संसार प्रपच के कल्पिता; ११. स्मपित कर दिये जाने पर 
हेतवः| ७. कारणदहे परे ॥ १०. भगवान्‌ को 


लोकाथं-- इसी प्रकार मनुष्यो के सभी कर्म-योग संसार-प्रपंचके कारणदै। वे ही क्म भगवान्‌ को समर्पित 
कर दिये जाने पर अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाते है । 


पञ्चर्जिंशः श्लोकः 
यदच्च क्रियते कमं भगवत्परितोषणम्‌ । 
ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 


पद्च्छेद-- 
यद्‌ अञ्न क्रियते कमं, भगवत्‌ परितोषम्‌ । 
ञ्ञानम्‌ यद्‌ तद्‌ अधीनम्‌ हि, मक्ति योग समन्वितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
यद्‌ २. यद्‌ १३. वहु (आत्मिक) 
अत्र १. इस संसारमें तद्‌ ७. उसके 
करियते ६. किया जाताहै अधीनम्‌ ८. वशमे 
कर्म ३. कमं हि & ही 
भगवत्‌ ४. भगवान्‌ की भक्ति १०. भक्ति 
परितोषणम्‌। ५. प्रसन्नता के लिये योग ११. योगसे 
ज्ञानम्‌ १४. ज्ञानहै समन्वितम्‌ ॥ १२. मिला हुमा 


लोकाथं--इस संसार में जो कमे मगवानु की प्रसन्नता के लिये किया जाता है, उसके वश मे ही भक्ति यौग 
से मिला हुमा वह्‌ आत्मिक ज्ञान है । 


अ० ५] प्रथमः स्कन्धः [ ३५१ 


पटर्चिंशः श्लोकः 
कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवनच्छिक्तयासक्रत्‌ । 
गृणन्ति गुणनामानि कररणस्यानुस्मरन्ति च ॥३६॥ 


पदन्छद-- 

कूवरः यच्र कमांखि, भगवत्‌ शिश्चया असत्‌ । 

यणस्ति गुण नामानि, ष्णस्य अनुस्मरन्ति च ॥ 
शब्दाथं- 
कुवांणाः ५. करते हुये (मनुष्य) गणत्ति १०. कीर्तन करते है 
यच १, उस (भगवद कमं मागमे) गुर ८ गुणौका 
कर्माणि ४. कर्मोको नामानि ७. नामोका (मौर) 
मगवत्‌ २. भगवान्‌ के कृष्ास्य ६. श्रीकृष्ण क्रे 
शिक्षया ३. उपदेश से अनुस्मरन्ति १२ स्मरण करतेहै 
असकृत्‌ ।! द. बार-बार च ॥ ११. ओर 


श्लोका्थ--उस भगवदरथं कर्मनागं मे भगवान्‌ के उपदेश से कर्मो को करते हये मनुष्य श्चीकृष्ण के नामों का 
जौर गुणो का बार-बार कीतंन करते है ओर स्मरण करते है । 


सप्रिशः श्त्तोकः 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकषं णाथ च ॥३७॥ 


पदच्छेद-- 
नमः भगवते तुभ्यम्‌, वासुदेवाय धीमहि । 
परयुम्नाय अनिरुद्धाय, नमः सकपंणाय च ॥ 
शब्दाथे- 
नमः ४ नमस्कारहै प्रयुम्नाय ६. प्रद्युम्न 
भगवते २ भगवान्‌ अनिरुद्धाय ७ अनिरुद्ध 
तुभ्यम्‌ १. आप नमः १० नमस्कार है 
वासुदेवाय २ वासुदेव को सकर्षणाय ई संकषेणको (मी) 
धीमहि) ५. (हम आपका) ध्यान करते है च ॥ ८. भौर 


ष्लोकाथ--आप भगवानु वायुदेव को नमस्कार है । हम आपका घ्यान करते हैँ । परच्युम्न, अनिरुदढ ओर 
संकषण को भी नमस्कार है । 


श्र]  चीगद्धगकते __________ _ _ [भ०भ५ 
अष्टा्जिंशः श्लोकः 


इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममुतिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुषं स ॒सम्यग्दशेनः पुमान्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- हि 
इति मति अभिधानेन, मन् मतिम्‌ अमूतिकम्‌। 
यजते यज्ञपुखूषम्‌ , सः सम्यक्‌ दशनः पुमान्‌ ॥ 
शनब्दाथं-- 
दति ५. इस यजते ८. पूजन करता है 
मूति ६. चतुब्यू ह्‌ मूतिके यज्ञ पुरुषम्‌ £. यज्ञ भगवान्‌ का 
असिधानेन ७. नामस सः 2 वह्‌ 
अन्ञ २. मन्त्र रूप सम्यक्‌ १५. वास्तविक 
मतिम्‌ ३. सूति वाले दशनः १२. ज्ञान से (परिपूणं दै) 
अमूतिकम्‌ । १. (जो पुरुष) प्राकृतमूति से रहित ॒ पुमान्‌ ॥ १०. पुरूष 


ष्लोकाथं--जो पुरुष प्राकृत मूर्ति से रहित मन्त रूप मूतिवाले यज्ञ भगवानु का इस चतुर्व्यह्‌ मूर्ति के नाम पे 
पूजन करता है; वह्‌ पूरुष वास्तविक ज्ञान से परिपुणं है | 
एकोनचत्वारिशिः श्ततोकः 
इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ितम्‌ । 
अदान्मे ज्ञानसैश्वथं स्वस्मिन्‌ भावं च केशवः ॥३६। 


पदच्छेद-- 
इमम्‌ स्वनिगम्रम्‌ बहमन , अवेत्य मद्‌ अनुष्ठितम्‌ । 
अदात्‌ मे ज्ञानम्‌ पेद्वयेम्‌ , स्वस्मिन्‌ भावम्‌ च केशवः ॥ 
शन्दा्थ- 
इमम्‌ स्व॒ २ “इस, अपनी मे ८. मू 
निगमम्‌ ३. आज्ञाको ज्ञानम्‌ ठ. आत्मज्ञान 
ब्रह्मन्‌ १, हे न्यास जी | पेश्वयैम्‌ १० प्रमृता 
अवेत्य ६. जानकर स्वस्मिन्‌ १२ भपनी 
मदु ४. मेरेसे भावम्‌ १३. भावरूपा प्रेमाभक्ति) 
अयुष्ठितम्‌ । ५. पालन की जाती हुई च ११. ओर 
अदात्‌ १४. प्रदानकी है केशचः ॥ ७. श्रौ कृष्ण भगवान्‌ ने 


ष्लोकाथ--है व्यास जी ! इस अपनी आज्ञा को मेरे से पालन की जाती हुई जानकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
मुत्चे अत्मज्ञान, प्रभृता ओर अपनी भावरूपा त्रेमाभक्ति प्रदान की है । 


अञ ५] 

पदच्छेद-- 
शब्दाथं- 
त्वम्‌, अपि २ 
अर्दभ्रश्चत १. 
विश्चुतम्‌ ७. 
विभोः, ६. 
समाप्यते ११. 
येन, विदाम्‌ ई. 
ञुभुटिसितम्‌ । १० 
आख्याहि ~ध 


परथमः स्कन्धः 


चत्वारिंशः श्लोकः 


त्वमप्यञ्रदश्चुत विश्रुतं विभोः, 


[ ३५३ 


समाप्यते येन विदां बुसुत्सितम्‌ । 


मस्या दुःखै्मृहुरदितात्मरनां, 


संक्तेशनिर्वाणएसशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 


स्वम्‌ अपि अद्र श्चुत विश्रुतम्‌ विभोः, 
समाप्यते येन विदाम्‌ बुभुत्सितम्‌ । 


आख्याहि दुःखैः मुहः अदित आत्मनाम्‌ , 


सक्लेशं निवांणम्‌ उशन्ति न अन्यथा ॥ 


आपभी दुःखैः, मुहुः र. 
हे बहुश्रुत व्यास जी ! अर्दित ध 
कीति का आत्मनाम्‌, ४. 
व्यापक भगवान्‌ कौ सक्लेश १२. 
शान्त होती है निवांख्म्‌ १३. 
जियसे, विद्वान की उशन्ति १५४. 
जिज्ञासा न १६. 
व्याख्यान करे अन्यथा॥ १५. 


दुःखो के द्वारा, बार-बार 
पीडित (प्राणियों के लिये) 
शरीर भौर मनसे 

(तथा उसी के द्वारा) क्ष्टोसे 
मुक्ति 

मिलती है 

नही (मिलती है) 

दूसरे उपायो से 


र्लोकाथं--है बहुश्रुत व्यास जी 1 आप भी दुःखोके द्वारा बार-बार शरीर ओर मनसे पीडित प्राणियोंके 
लिये व्यापकं भगवान्‌ की कीर्षिका व्याख्यान करे, जिससे विद्रानो को जिज्ञासा शान्त होती है 
तथा उसीके द्रया कष्टो से मूक्ति मिलती है । दूसरे उपायो से नही मिलती है । 


0 ०--४५ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सहितायां प्रथमस्कन्धे 


व्यासनारदसं वदे पञ्चमः अध्याय 11१५ 
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श्रीमद्रागवतमहाएुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
नथ ष्ण. अध्यायः 


प्रथमः श्लोकः 


| ॐ ५ 
सृत उवाच-- एवं निशम्य भगवान्‌ देवरषेजेन्म कम च| 
भूयः पप्रच्छु तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवती सुनः ॥१॥ 


फर्‌ 

प्रण्न कियाथां 

उनमे 

हे ब्रह्म्ानी एौनक्रजी । 
वेदन्यासम जीने 


पदच्छेद- ( 
पवम्‌ निशम्य मगवान्‌ , दवषः जन्मं कमच। 
भूयः पप्रच्छ तम्‌ ब्रह्मन्‌ , व्यासः सत्यवती सुतः ॥ 
शब्दाथ- 
पवम्‌ ६. इस प्रकार भूयः १३. 
निशम्य ११. सुनकर पप्रच्छ १४. 
भगवान्‌ ४ भगवान्‌ तम्‌ १२. 
देवषेः ७. देवषि नारदजी के ब्रह्मन्‌ ५ 
जन्म ८. जन्म व्याखः ५. 
कम॑ १०. केमैकों यवती २ 


६ ओर सतः ॥ ३ 


सूत्यवनी 
नन्दन 


श्लोकाथं--है ब्रह्मज्ञानी शौनकजी ! सत्यवती नन्दन भगवान्‌ बेदव्यासजी ने इस प्रकार देवि नारद जी के 


जन्म भौर कमं को सुनकर उनसे फिर प्रश्न किया था | 


द्वितीयः श्लोकः 


व्यास उवाच-- नित्तुभिर्चिप्रवसिते विज्ञानादेष्ट भिस्नव । 
वतेमानो वयस्याद्ये ततः किमकरो्रवान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
भिक्षुभिः विप्रवसिते, विश्वान आदेष्टभिः तव । 
वतमानः वयसि आये, तवः किम्‌ अकसेत्‌ भवान्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
मिक्चभिः ४. महात्माओ के वयसि ८. अवस्था 
विप्रवसिते ५. चलेनाते पर आद्ये ७. बालक 
धिक्षान २. आत्म-जान का ततः ६. तब 
आददेष्टमिः ३. उपदेश देने वाले किम्‌ ११. क्या 
तव । १. मापको अकरोत्‌ १२. किया 
वतंभानः ४. रहते हुये भवान्‌ ॥ १०. आपने 


श्लोकार्थ--आपको आत्मज्ञान का उपदेश देने वातत महात्मायों के चले जाने पर तव बालक अवस्था मेँ 


रहते हुये आपने क्या किया ? 





19. 


८. 


१२९. 


१४ 


ल 


१५ 


{ ३५५ 


(आपने) किस प्रकार 
ओर 

इस 

परित्याग किया 

मृत्यु का समय 

ज जाने पर 


अ० ६ 1 प्रथमः स्कन्धः 
ततीयः श्त्तोकः 
स्वायम्सुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः! 
कथं चेदस॒दखाक्तीः काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ।३॥ 
पदच्छेद-- ॥ 
स्वायम्भुव कया चच्या, वतितमभ्‌ते परम्‌ वयः । 
कथम्‌ च इदम्‌ उद्सख्राश्चीः, काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
स्वायम्भुव १. हे ह्या के मानस पुत्र । कथम्‌ 
कया ५. किस च 
चुत्त्या ६. प्रकार इद्म्‌ 
व्तितम्‌ ७. व्यतीत इई उदखाश्चीः 
ते २, आपकी काले 
परम्‌ ३. शेष प्राप्ते 
वयः | ४. आयु कलेवरम्‌ ॥ 


१३. 


दारीर का 


श्लोका्थै--हे ब्रह्मा के मानस पुत्र 1 आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई ओर मृत्यु का समय भा जाने 


पदच्छद- 


शब्दाथ-- 
प्राक्‌ 
कर्प 
विषयाम्‌ 
पताम्‌ 
स्म्रतिम्‌ 
ते 


खुर सत्तम । 


पर आपने किंस प्रकार इस शरीर का परित्याग किया ? 


चतुथः श्लोकः 


1 
भ्‌ 
६ 
८. 
> 
५9 
१. 


पाक्ल्पविषयामेतां स्ष्नि ते „ सुरसत्तम । 
न द्यंष व्यवधात्काल एष सवनिराकरतिः ॥२॥ 


पराक्‌ कल्प विषयाम्‌ एताम्‌ ; स्ष्तिम्‌ ते सुर सत्तम । 
न हि पषः भ्यवधाव्‌ कालः, पषः सचं निराङ्तिः ॥ 


पूव न १०. (क्यो) नही 
जन्म से हि . क्योकि 
सम्बन्धित पषः इस 

इस्‌ वयवधात्‌ ११ नष्टकियां 
स्मरण शक्ति को कालः २. काल ने 
आपको ष्वः १३. यह्‌ (काल) 
देवता से पूजित हे नारदजी! सवं १४ सभी पदार्थो को 


निराकृतिः ॥ १५. 


तष्ट कर देने वाला ह 


ए्लोकार्थ--देवताओ से पूजित हे नारद जी ! इस काल ने पूवे जन्म से संबन्धित आपकी इस्त स्मरण शक्ति 
को क्यो नही नष्ट किया ? क्योकि यह्‌ काल सभी पदार्थो को नष्ट कर देने वाला है | 


२५६ |] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


पञ्चमः श्लोकः 





नारद उवाच 

भिन्तुभिर्विपरवसिते विन्ञानादेष्टभिमंम । 

वतमानो वयस्याये तत॒ एतदकारषम्‌ ॥५॥ 
2 1 

भिक्षुभिः विभ्रवसिते, विज्ञान अदेष्टुभिः मम। 

॥ वतमानः वयसि आधे, ततः पतद्‌ अकारषम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
भिक्षुभिः ४ महात्मा के वयसि ८. अवस्थामे 
विप्रवसिते ५. चले जाने प्र आद्ये ७. प्रथम 
विज्ञान २. आत्मज्ञान का ततः ६. तदनन्तर 
अदेष्ट्भिः ३. उपदेश देने वाले पतद्‌ १० यह्‌ 
मम । १. मञ्च अकारषम्‌ ॥ ११ किया 
वतमानः ४. रहते हुये (मैने) 
श्लोकाथं--मृज्ञे मात्म-ज्ञान का उपदेश देने वाने महात्माभो के चले जाने पर तदनन्तर्‌ प्रथम अवस्था मे 
रहते हुये मैने यह्‌ किया । 
पष्ठः श्त्तोकः 

एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी । 

मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्रं स्नेहालुबन्धनम्‌ ॥8।॥। 
पदच्छेद -- व 

पक आत्मजा मे जननी, योषित्‌ मुढा च री । 

मयि आत्मजे अनन्य गतौ, चक्रे स्नेह अनुबन्धनम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
पक १. अकेली किकयी। ६. दासी 
आत्मजा २. सन्तान वाली मयि, आर्मजे १०. सुज्ञ, पत्रमे 
मे ७. मेरी अनन्यगतौ ४. अन्य सहायकं विहीन 
जननी ८. मते चक्र १३. बंधा्थां 
योषित्‌ ३. जातिसेस्त्री स्ने ११. स्नेह का 
मूढा ४. अज्ञानी अनुबन्धनम्‌ ॥ १२. प्रगाढ बन्धन 
च ५. ओौर 


ए्लोका्थ--अकेली सन्तान वाली, जाति से स्वी, अज्ञानी ओौर दासी मेरौ माँ ने अन्य सहायक.विहीन 
मुञ्च पुत्र भे स्नेह का प्रगाढ बन्धन बांधा था । 


अ० £ ] प्रथमः स्कन्धः [ ३५७ 


सप्रमः श्लोकः 
सास्वतन्चा न कल्पाऽऽसी योगक्तेमं ममेच्धृती । 
हेशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा 1७ 


पदच्छेद- 
खा अस्वतन््ा न कस्पा आसीत्‌, योग क्षेमम्‌ मम इच्छती ) 
देशस्य हि वशे लोकः, योषा दाख्मयी यथा॥ 
शब्दार्थ- 
सा ५. वह्‌ (र्मा) देशस्य १२३. ई्वर के 
अस्वतन्जा ४ पराधीन हि १४ ही 
न ७. नही वशो १५ अधौनदहै 
कल्पा ६. (कुष्टं करने मे) ससर्थं लोकः १२. संसार 
आसीत्‌ ८. थी (क्योकि) योषा १०. कटपुतली कौ 
योग क्षेमम्‌ २. योगक्षेम दारुमयी & काठक 
मम १. मेरा यथा ॥ ११. भाति 
दच्छती। ३. चाहती हुई (भी) 


एलोकार्थ-- मेरा योग-क्ेम चाहती हई भी पराधीन वह॒ मँ कु करने मे समर्थं नही थी, क्योकि काठ की 
करपुतली की भांति ससार ईष्वर के ही अधीनदहे। 


अष्टमः श्लोकः 
अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्तया । 
दिग्देशकालाच्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥ 


पदच्छेद- 
अहम्‌ च तद्‌ बह्म कुले , ऊषिवान्‌ तद्‌ अपेश्चया । 
दिग्‌ देश काल अव्युत्पन्न: › बालकः पञ्च हायनः ॥ 
शब्दाथ- 
अहम्‌ ९ भ अपेक्षया । & कारण 
च ध: ही दिग्‌ १ दिशा 
तद्‌ १० उस देश काल २. देश आौर कालप 
ब्रह्म कुले ११. ब्रह्य कुल मे अव्युत्पन्न २. अनजान 
ऊषिवान्‌ १२. रहा बालकः ५. जालक 
तदु ७. उसके पञ्च हायनः॥ 9. पाच वषंका 


ए्योकाथ--दिशा, देश आर काल से अनजान, पाँच वषं का बालक मै उसके ही कारण उस ब्रह्म-कुल 
मे रहा । 


३५२ | 


नवमः श्त्तोकः 


श्रीम्ागवेते 


जानिन्त 


एकदा निगंनां गेहाद्‌ दुहन्तीं निशि गां पथि । 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ॥&॥ 


पदच्छेद- 


पकदा निगंताम्‌ गेहात्‌ , दृहन्तीम्‌ निशि गाम्‌ पथि। 
सर्पः अदशत्‌ पदा स्पृष्टः, पणम्‌ काल चोदितः ॥ 


शब्दाथ-- 

एकदा १. एकबार 
निर्गताम्‌ € निकली हुई 
गेहात्‌ ५ घर्ष 
डुहन्तीम्‌ ३. दुहते के लिये 
निशि ४. रात्रिमे 
गाम्‌ २ गायको 
पथि । ८ मागं मे 


सपः १३. 
अर्दशत्‌ १४. 
पदा ट 
स्पुषछः १०. 
कृपाम्‌ ७. 
काल ११ 
चोदितः ॥ १२. 


प्लोका्थं--एक बार गाय को दुहन के लिये रात्रि मे घर से निकली हूर उस 
जाने पर काल पे प्रेरित होकर सपं ने उस लिया । 


दशमः श्लोकः 


तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥१०॥ 


सर्पने 

डस लिया 

पर से 

छं जाने पर 
(उस) बेचारी को 
कालं से 

प्रेरित होकर 


वेचारीको मागं मेपंरप्ेच्ु 


तवा तद्‌ अहम्‌ दशस्य, भक्तानाम्‌ शम्‌ अभकप्सतः। 
अयुग्रहम्‌ मन्यमानः, प्रतिष्ठम्‌ दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथ- 

तदा १, तब 

तद्‌ २३. उसे 
अदम्‌ २. भै 
ईशस्य ७. भगवानु की 
भक्तानाम्‌ ४. भक्तोका 
शम्‌ ५. मंगल 


जवुग्रहम्‌ 


अभीप्सतः । ६. 

८, 
मस्यमानः ६. 
प्रातिष्ठम्‌ १२. 
दिशम्‌ ११. 
उत्तराम्‌ ॥ १५. 


चाहने वाले 
कृपा 
मानता हुमा 
चलं दिया 
दिशा मे 
उत्तर 


एलोका्थ--तव मै उसे भक्तो का मंगल चाहने वाले भगवानु की कृपा मानता हा उत्तर दिशा मे 


चल दिया ) 
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एकादशः श्लोकः 


स्फी ताञ्जनपदास्तत्र पुरम्रामत्रजाकरान्‌ । 
खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 


वदच्छद-- 

स्फीतान्‌ जनपदान्‌ तज, पुरग्रामर बज आकरान्‌ । 

खेट खर्वट वारीः च, वनानि उपवनानि च॥ 
शब्दाथं-- 
स्फ्मीतान्‌ २. धनधान्य से सम्पन्न खेट ७ खेडे 
जनपदान्‌ ३ देशो सखव॑ट ट पडाव 
तज १, (मैने) उस मागमे वाखीः & वाटिकाओ 
पुरग्राम ४. नगरो ग्रासो प १० ओर 
नज ५ पुरवे वनानि ११. वन 
आकरान्‌ | ६. खातं उपवनानि १३. उपवनो को देखा 

च ॥ १२ तथा 


श्लोकार्थ--मैने उस मागं में धन-धान्य से सम्पन्न देगो, नगरो, ग्रामो, पुरवे, खाने, वेड, पडाव, वाटिका 
ओर वन तथां उपवन को देखा । 


ददशः श्लोकः 


चित्रधातुविचित्राद्रीनिममग्नसुजद्र्‌ मान्‌ । 
जलाशथाञ्दिवजलान्नलिनीः सुरसेविनाः ।*२॥ 


पदच्छेद-- 
चित्र धातु विचित्र अद्रीन्‌, इम भग्न भुज दमान्‌ । 
जलाशयान शि वजलान्‌ , नलिनीः सुरसेविताः ॥ 
शब्दाथं-- 
चित्रधतु १. (मैने) रग विरगी धातुओसे दमान्‌ | ७ वृक्षो को 
विचि २ अद्भुत जलशयान ई सरोवरोको 
अद्रीन्‌ ३ पर्वतो को शिवजलान्‌ ८. शीतल जल वाले 
इम ४. हाथियोसे नलिनीः १२. कमलो को (देखा) 
भम्न ५ तोडे गये सुर १० (तथा) देवताओं के 
' भुज ६ शाामो वाले सेविताः ॥ ११ काम आने वाले 


श्लोका्थ--नैने रंग-विरंगी धातुभो से अदभुत पर्वतो को, हाथियों से तोडे गये शाखाओं वाले वृक्षो को, 
शीतल जल वाले सरोवरों को तथा देवताओं के काम आने वाले कसलो को देखा । 
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त्रयोदशः श्लोकः 
चिच्रस्वमैः पच्ररथैर्विश्रमद्‌ भ्रमरथियः । 


नलवेएुशरस्तम्बकुशकीचकगहरम्‌ | १३॥ 
पदच्छेद-- 

चि स्वनैः पत्रर्थेः, विश्रमत्‌ अमर भ्चियः। 

नल वेणु शर स्तम्ब, कुश कीचक गह्वरम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
चिन्न १, (मैने) अनेक प्रकार के नल ७. नरकट 
स्वनैः २. शब्द करने वाले वेरु, शर ८. बेत, सरकण्डे 
पच्ररथेः २ पक्षियो के साथ स्तम्ब &. घास-फूस 
विश्चमत्‌ ६. भुशोभित (तथा) कुश १० वंश (ओौरः) 
भ्रमर ४ भौरोकीं कीचक ११. बसो के कारण 
श्रियः । ५. शोभासे गहरम्‌ ॥ १२. घने (वन को देखा) 


एलोकार्थ--ैने अनेक प्रकार के शब्द करने वाले पक्षियो के साथ भौरो की शोभा से सुशोभित तथा नरकट, 
बेत, सरक्ण्डे, घास-फूस, कुश ओर बसो कै कारण घने वन को देखा ! 


चतुदंशः श्लोकः 
एक एवातियातोऽ्मद्रात्तं विपिनं महत्‌ । 
घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- ४ 
पकः पव अतियातः अह्म्‌ , अद्राक्षम्‌ विपिनम्‌ मदत्‌ । 
घोरम्‌ प्रतिभय आकारम्‌ , व्याल उलूक शिवा अजिरम्‌ ॥ 
क्ब्दाथ- 
पकः १ अकेले घोरम्‌ ७. भयानक (तथा) 
पव २. ही प्रतिभय ६. दूसरे भय के समान 
अतियातः ३. जाता हुम आकारम्‌ ५. शरीरधारी 
अदम्‌ ४, मैने व्याल ८. सपं 
अद्राक्षम्‌ १४. देखा उलूक ठ. उल्लू ओर 
विपिनम्‌ १२. जंगल को शिवा १०. सियारोसे 
मदत्‌ 1 १२. विशाल अजिरम्‌ ॥ ११. व्याप्त 


षएलोकाथे--अकेले ही जाता हुमा मैने शरीरधारी दुसरे भय के समान भयानक तथा सर्पं, उत्त भौर सियारो 
से व्याप्त विशाल जंगल को देखा , 


अ० ६ | 


पदच्छेद-- 


षब्दाथ- 
परिश्रान्त 
इन्द्रिय 
आत्मा 
अद्म 

कृद्‌ परीतः 
बुभुश्चितः। 
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पञ्चदशः श्ततोकः 
परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुखक्तितः। 
स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपसपृषछो गतश्रमः }\ १५॥ 


परिश्रान्त इन्द्रिय आत्मा अहम्‌, तुर्‌ पयतः बुभुश्चितः । 
स्नात्वा पीत्वा इदे नद्याः, उपस्पृष्टः गत श्रमः ॥ 


थका हभ 

अद्धो (ओौर) 
शरीर पे 

मै 

प्यास से व्याकुल 
भूखा (आौर) 


स्नात्वा १५. 

पीत्वा ११. 
हदे ८. 
नयाः ७. 
उपस्पुष्ठः ठै. 


गत रमः ॥ १२. 


स्तान (तथा) 

जलपान करके 

कुण्ड में 

नदी के 

आचमनं 

थकावट से रहित हौ गया 


श्लोकाथं--अद्खो भौर शरीर से थका हृभा, भूखा भौर प्यास से व्याकुल गै नदी के कुण्ड ने आचमन, स्नान 
तथा जलपान करके थकावट से रहित हौ गया । 


षोडशः श्लोकः 
तस्मिन्निमनजेऽरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । 
आत्मनाऽऽत्मानमाट्मस्थं यथाञ्चतमचिन्तयम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ- 


तरिमिन्‌ 
निमंचजे 


पिप्पल 
उपस्थः 
आस्थितः ६ 


१ 
(4 
अरण्ये ३. 
ध 
न्‌ 


तरिमिन्‌ निमेचुज्ञे अरण्ये, पिप्पल उपस्थः आस्थितः । 
आत्मना आलानम्‌ आल्बस्थम्‌ › यथा श्चुतम्‌ अचिन्तयम्‌ ॥ 


उस 

निजंन 

वन मे 

पीपल वृक्ष के 

नीचे 

आसन से बैठा हभ (भमै) 


आत्मना ११. 
आत्मानम्‌ 2 
आत्मस्थम्‌ ७. 
यथा ह 
श्चुतम्‌ १९. 
अचिन्तयम्‌ ॥ १२. 


अपने से 

परब्रह्म का 

आत्मा में स्थितं 

जसा 

महात्मा से सुना था 
चिन्तन करते लगा 


शएलोकार्थं--उस निर्जन वन से पीपल वश्च के नीचे आसन से बैल हुआ मै आत्मा मे स्थित परब्रह्म का, जसा 
महात्मा से सुना था, अपने से चिन्तन करने लगा । 


फा०--४६ 
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प्दच्छेद- 


ग्रब्दाथं- 
धयायतः 
चरण 
अम्भोजम्‌ 
भाव 
निजित 
चेतसा। 
ओत्कण्टय 
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सप्रदशः श्लोकः 
ध्यायतश्चरणाम्मोजं मावनिजितचेतसा । 
त्कण्ट्‌ याश्चुकलाक्तस्य हृद्यासीन्मे शसैरिः ॥ १५७॥ 


ध्यायतः चर्ण अम्भोजम्‌, भाव निजित चेतसा। 
ओत्कण्ट्य अश्रु कला अक्षस्य, ददि आसीत्‌ मे शनैः हरिः ॥ 


ध्यान करते हुये (तथा) अश्च कला ०. अआंसुभो से छलक्ते 
भगवान्‌ के चरण अश्वस्य & नेत्र वाले 

कमल का हदि ११. हदय मे 
भक्तिभावे आसीत्‌ १४ प्रकट हो गये 

वश मे क्यिहूये मे १० मेरे 

चित्त से शनैः १३. धीरेसे 

उत्कट लालसाकेकारण दरिः; ॥ १२ भगवान्‌ श्रीहरि 


दलोकार्थ--भक्ति-भाव से वश मे किये हय चित्त से भगवान्‌ के चरण कमल का ध्यान करते हुये तथा उत्कट 
लालसा के कारण आंयुअ। से छलक्ते नेत्र वाले मेरे हृदय मे भगवानु श्रीहरि धीरे से प्रकट 


हो गये । 


पदच्छेद-- 


ष्रब्दाथं- 
मेम 
अतिभर 
निभिंश्न 
धुलक 
अङ्ग 
अतिनिचु तः! ७. 


< ‰< % ५ ७ 


क 
रध्टादशः गत्ाकः 

प्रमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्खोऽतिनिन्रतः । 

आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यसुमयं उने ।॥१८।। 

प्रेम अतिभर निभिंन्न, पुलक अङ्क अति निष्^तः। 

आनन्द सर्ण्लवे ल्ीनः, न अपश्यम्‌ उभयम्‌ मुने ॥ 

प्रेम के आनन्द्‌, सम्प्लवे ८. आनन्द की, बाढ मे 
अत्यन्त बढ जाने से लीनः द. इवा हुमा (उस समय) 
आनन्दित (तथ) न ११ नही 
पुलकित अपश्यम्‌ १२. जान सका 

अगो वाला (म) उभयम्‌ १०. अपने को अैर भगवान्‌ को 


अतिशान्त हो गया (आौर) भुने ॥ १. हे व्यास जी। 


्लोकर्थ--हे व्यास जी ! प्रेम के अत्यन्त बढ जाने से आनन्दित तथा पलकित अद्धो वाला मै अतिशान्त हो 
गया ओौर आनन्द की बाढ़ मे इवा हुमा उस समय अपने को आर भगवान्‌ को नही जान सका । 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
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रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपश्यन्‌ सहसोत्तस्थे वैक्लव्याहमेना इव ॥१६॥ 


पदन्छेद-- 
रूपम्‌ भगवतः यद्‌ तत्‌, मनः कान्तम्‌ शुचा अपहम्‌ । 
अपश्यन्‌ सदसा उत्तस्थे, चैक्लव्यात्‌ दुमेनाः इव ॥ 
शञ्दाथ-- 
रूपम्‌ ६. स्वरूपहै अपहम्‌ । ५. दूर करने वाला 
मगवतः १, भगवान्‌ का अपश्यन्‌ ४. नही देवता हमा (मै) 
यत्‌ २. जो खहसा ८ अकस्मात्‌ 
तत्‌ ७. उसे उत्तस्थे १३. उठ खडा हुआ 
मनः कान्तम्‌ ३ मनोहारी (जौर) वेक्लग्यात्‌ १२ विकलता से 
शुचा ४ शोक को दुमनाः १०. उदासीन की 
इव ॥ ११. भाति 


श्लोकाथ--मगवान्‌ का जो मनोहारी ओर शोक को दूर करने वाला स्वरूप है, उसे अकस्मात्‌ नही देखता 


हआ मै उदासीन की भोति विकलता से उठ खडा हुमा 1 


विंशः श्त्ोकः 


दिदक्तुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 
वीच्लमाणोऽपि नापश्यमवितप्र इवातुरः ॥२०॥ 


पदच्छेद- ॥ _ ॥ 
दिच्ल्लुः तद्‌ अहम्‌ भूयः, प्रधाय मनः हृदि । 
वौश्चमाणः अपि न अपश्यम्‌, अवतृप्तः इव आतुरः ॥ 
शब्दाथं- 
दिरच्चुः २ दशंन का इच्छुक वीक्षमाणः ११. ध्यान लगने पर 
तदू १ उससरूपके अपि १२. भी (उसस्पको) 
अदम्‌ ९. मै नं १३. नही 
भुयः ७ फिरसे अपश्यम्‌ १४. देख सका 
प्रणिधाय १० समाहित करके अवितृप्रः २. अतृप्त 
मनः ६ मनको ट्व . सा 
हृदि । ८. हदय मे आतुरः ॥ ५. व्याकुल होकर 


श्लोकार्थ-उस रूप के दशंन का इच्छक, अतृप्त सा व्यावूल होकर रँ 
करके ध्यान लगाने पर भी उस रूप को नही देख संका । 


फिर से हृदय मे मन को समाहित 


३६४ ] ` श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 
एकविंशः श्त्तोकः 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ ¦ 
गम्मीरश्लदणएया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ।॥२९॥ 


पदच्छेद- 

पएवम्‌ यतन्तम्‌ विजने, माम्‌ आह अगोचरः गिराम्‌ । 

गस्भीर र्लद्णएया वाचा, शचः प्रशमयन्‌ इव ॥ 
शब्दाथं- 
पवम्‌ ४. इस प्रकार से गम्भीर ७. धीर (आओौर) 
यतन्तम्‌ ५. प्रयास करने वाले इलच्णया ८. मधुर 
विजने ३ निजंन.वनमे वाचा ६. आकाशवाणी के द्वारा 
माम्‌ ६. मुक्षसे शुचः १० शोकको 
आह १३. कहा प्रशमयन्‌ ११ शान्त करते हुये 
अगोचरः २. अविषय (भगवानु ने) इव ॥ १२. से 


गिराम्‌। १. वाणीके 
श्लोका्थ--वाणी के अविषय भगवान ने निज॑न वन मे इस प्रकार से प्रयास करने वाले मुक्षसे धीर ओर मधुर 
आकाशवाणी के द्राया शोक को शान्त करते हुये-से कहा । 


दराषिंशः श्लोकः 
हन्तास्मिञ्न्मनि भवान्न मां द्रष्टुमिदहाहंति ) 
अविपक्वकषायाणां दुदैर्शोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- | हि 
हन्त अस्मिन्‌ जन्मनि मवान्‌, न माम्‌ दष्टुम्‌ दह अहंति । 
अविपक्व कषायाणाम्‌, दुद शः अहम्‌ कुयोगिनाम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
इन्त १, सेदहै। दद ६. यहाँ 
अस्मिन्‌ २. इस अष्टंति । ८. समर्थे 
जन्मनि ३. जन्ममे अविपक्व ११. अतृप्त 
भवान्‌ ४. अप कषायाराम्‌ १२. वासना वाले 
न ६. नही (है) दुद शः १४. नही देखा जा सकता ह 
माम्‌ ५. मून्च अहम्‌ १०. क्योकि (मै) 
ष्टम्‌ ७. देखनेमें कुयोगिनाम्‌ ॥ १२. अधूरे योगियो से 


एलोकाथं--खेद है ! इस जन्म मे आप मूज्ञे यहाँ देखने मे समर्थं नही है; क्योकि म अतृप्त वासनाओ वाले 
अधूरे योगियो से नहीं देखा जा सकता हं । 


०६ ] ` प्रथमः स्कन्धः _ _ [ ३६५ 
अयोविंशः श्लोकः 
सक्रद्‌ यद्‌ दशिलं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 


मत्कामः शनकैः साध सवान्सुश्नि हच्छुयान्‌ ॥२३।। 


पदच्छैद-- सङृद्‌ यद्‌ दशितम्‌ रूपम्‌ › पतत्‌ कामाय ते अनघ । 
मत्कामः शनकैः साघु, खवांन्‌ मुञ्चति हत्‌ शयान्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 


सकृद्‌ २ (मने) एकबार मत्कामः यै. मेरी कामना करने वाला (साधक) 
यद्‌ ३. शनकैः १३. शीघ्र 

दशितम्‌ ५ दिखाया साधु १४ भली माति 

रूपम्‌ ४. स्वरूप सर्वान्‌ १२. सभी (वासनाओ) को 

पतत्‌ ९ वह मुश्चति १५ दखछोडदेताहै 

कामाय ०. मनोरथ सिद्धिकेलिये पर्याप्है हत्‌ १० हृदय मे 

ते ७. तुम्हारी शयान्‌ ॥ ११. स्थित 

अनधघ। १. है निष्पाप नारद जी। 


ष्लोका्थ--हे निष्पाप नारद जी । मैने एक वार जो स्वरूप दिखाया है, वह तुम्हारी मनोरथ सिद्धि के लिये 
पर्याप्त है । मेरी कामना करने वाला साधक हृदय मे स्थित सभी वासनाञो को शीघ्र भली-भांति 
छोड देता है । 
थ # 
चतुविंश: श्त्तोकः 
सत्वेवथादीर्घयापि जाता मथि दढा मतिः । 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४\। 
पदच्छेद-- सत्‌ सेवया अदर्धया अपि, जाता मयि दढा सतिः । 
हित्वा वयम्‌ दमम्‌ लोकम्‌, गन्ता मत्‌ जनताम्‌ असि ॥ 


शब्दार्थ- 

सत्‌ १. सतोकी हित्वा १२. ोडक्रर 
सेवया २. सेवा अवद्यम्‌ १०. निन्दित 
अदीर्धया ३. लम्बे समयतकत होने पर इमम्‌ & (अतः) इस 
अपि ४ भी (उसमे) लोकम्‌ ११. लोक को 
जाता ठ उत्पन्न हो गई गन्ता १५. प्राप्त 

मयि ५. मेरे में (तुम्हारी) मत्‌ १२. तुम (मेरे) 
खडा ६ स्थिर जनताम्‌ १४. पाषंद पदको 
मतिः। ७. बुद्धि असि॥ १६. करोगे 


ए्लोकाथै-- संतो की सेवा लम्बे समय तक न होने पर भी उसमे मेरे में तुम्हारी स्थिर बुद्धि उत्पन्न हौ गई । 
अतः इस निन्दित लोक को छोडकर तुम मेरे पार्षद पद को प्राप्त करोगे । 


३६६ ] श्रीमद्धागवते | अ०६ 
अ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
मतिमेयि निबद्धेयं न विपय्येत किंचित्‌ । 
प्रजासर्गं निरोषेऽपि स्छतिश्च मदनग्रहात्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- ध 
मतिः मयि निबद्धा इयम्‌, न विपयेत करहिचित्‌। 
प्रजा सगं निरोधे अपि, स्मृतिः च मद्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 

मतिः ३. बुद्धि प्रजा खगं ८ ससारकीसृष्टिका 

मयि, निबद्धा १. मेरे मे, स्थित (तुम्हारी) निरोधे, अपि द. प्रलय होने पर, भी 

इयम्‌ २. यह्‌ स्मरतिः १२ स्मरण शक्ति (नष्ट नही होगी) 

न ५ नही च ७. ओर 

विपद्येत ६. विचलित होगी मद्‌ १०. मेरी 

किचित्‌} ४. कभीभो अयुग्रहात्‌॥ ११ कपामे (तुम्हारी) 


ए्लोकार्थ--मेरे मे स्थित तुम्हारी यह्‌ वृद्धि कमी भी विचलित नही होमी ओौर ससार की सृष्टि का प्रलय 
होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मरण शक्ति भी नष्ट नही होगी । 


षटरविंशः श्ततोकः 
एतावदुक्त्वो परराम तन्मदद्‌ , भूतं नभोलिङ्मलिङ् मीश्वरम्‌ । 
अहं च तस्मै महतां महीयसे, शीष्णावनामं विदधेऽनकमस्पितः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
पतावद्‌ उक्त्वा उपरम तद्‌ महत्‌, भूतम्‌ नभमोलिङ्कम्‌ अलिङ्गम्‌ ईश्वरम्‌ । 
अहम्‌ च तस्म महताम्‌ महीयसे, शीष्ण अवनामम्‌ विद्धे अयुकम्पितः ॥ 
शन्दाथं-- 
पतावद्‌ू ५. इतना अद्म्‌ १०. मँ 
उक्त्वा ६ कहकर च ८. ओर (उनका) 
उपरराम ७ शान्त हो गये तस्मै १२ उन भगवान्‌ को 
तदु , महत्‌, ३. वे महान्‌ महताम्‌, महीयसे ११. तेजस्वियो मे भी, तेजस्वी 
भूतम्‌ % भगवान्‌ शीपष्णा, अवनामम्‌ १२. सिर, श्ुकाकर 
नमोलिङ्कम्‌ १ आकाश के समान व्यापक विदधे १४ प्रणाम किया 
अलिङ्कम्‌ , ईश्वरम्‌! २ अव्यक्त, (एवं) सरव॑शक्तिमान्‌ अनुकम्पितः ॥ ६. कृपा पात्र 


्लोका्थ-आकाश के समान व्यापक, अव्यक्त एवं सर्वशक्तिमान्‌ वे महान्‌ मगवान्‌ इतना कहकर शान्त 
हो गये जर उनका कृपा पात्र मे तेजस्वियो मे भी तेजस्वी उन भगवानु को सिर स्ुकाकर 
प्रणाम किया । 


अ० ६] प्रथम. स्कन्धः [ ३६७ 


विं क 
सप्तविंशः श्लोकः 
नामान्यनन्तस्य हलच्पः पसन्‌, गद्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 
गां पयैस्तुष्टमना गतस्ण्हः; कालं परतीच्तन विमदो विमत्सरः ॥२७। 
पदच्छेद- 
नामानि अनन्तस्य हत रपः पठन्‌ , गुह्यानि भद्राणि छृतानि च स्मरन्‌ । 
गाम्‌ पयैटन्‌ तुष्ट मनाः गत स्पृहः, कालम्‌ प्रतीश्चन्‌ विम्रद्ः विमत्सरः ॥ 


गब्दयाथ- 





नामानि २ तामोको गाम्‌ , पर्यटन्‌ १६. पुथ्वी पर, बुमतः रहा 
अनन्तस्य २ श्रीकृष्णके तुष्ट मनाः ५ प्रसन्न मने 

हत घपः १ लज्जा से रहित होकर गत १० रहति होकर 

पठन्‌, ४. जपता हा स्पृहः, ६ इच्छासे 

गुह्यानि ६ रहस्यमय (एव) कालम्‌ १४ मृत्युके समयकी 
भद्राखि, कृतानि ७. मगलकारी, लीलाओका प्रतीश्चन्‌ १५. प्रतीक्षा करता हा 
च १२ ओरं विमदः ११ निरभिमान 

स्मरन्‌ । ८. ध्यान करता हु! विमत्सरः ।॥ १३ ईर्प्यासे दूर (मै) 


इ्लोकार्थ-- लज्जा से रहित होकर श्रीकृष्ण के नामो को जपता हृजा, प्रसन्न सन से रहस्यमय एव मगलकारी 
लालाओ का ध्यान करना हआ, इच्छा से रहित होकर निरभिमान ओर ईर्यसि दूर भै मृत्यु के 
समय कौ प्रतीक्षा करता हमा पृथ्वी पर धूमता रहा । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
एवं कर्णमले ह्यन्न सक्तस्यामलात्मनः । 
कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 


पदच्छेद- 
एवम्‌ कृष्ण मतेः ब्रह्मन्‌ , असक्तस्य अमल आात्मनः। 

॥ कलः प्रादुरभूत्‌ कले, तडित्‌ सौदामनी यथा॥ 
णम्दाथ-- 
एवम्‌ २ इसप्रकार कालः ७ (मेरे मृत्य का) समय 
कृष्ण मतेः ६ श्रीकृष्ण परायण प्रादुस्भूत्‌ ८. आगा 
ह्यन १ हि ज्हाजानी वेदव्यासजी। काले १० वर्षाकालमे 
अस्तस्य ५ आसक्ति रहित (तथा) तडित्‌ १२ बिजली (चमक जाती है) 
अमल ३. शुद्ध सौदामनी ११. सुन्दर माला के समान 
आत्मनः 1 ४. अन्तःकरण वाले यथा 1 & जंसे 


श्लोकाथं--हे ब्रह्मज्ञानी वेदव्यास जी ! इस प्रकार शुद्ध अन्तःकरण वाले, आसक्ति रहित तथा श्रीकृष्ण परा- 
यण मेरे मृत्यु का समय आ गया जसे वर्षाकाल मे सुन्दर माला के समन बिजली चमक 


जातीदहै। 


३६८ ] श्रीमन्डागवते [ अ० ६ 


एकोन्धिंशः श्त्लोकः 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं नुम्‌ । 
आरब्धकर्मनिवाणो न्यपतत्‌ पाश्च मोतिकः ॥२६॥। 


पदच्छेद-- 
प्रयुज्यमाने मयि ताम्‌ , शद्धाम्‌ मागवतीम्‌ तम्‌ । 
आरब्ध कर्म निर्वाणः, न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः॥ 
शब्दाथं-- 
प्रयुज्यमाने ६ प्राप्त हो जाने प्र (भौर) आरब्ध ७. प्रारन्ध 
मयि १ मन्न कमे ८. कर्मोका 
ताम्‌ ४ वहु निचारः ६. भोग पूराहो जाने के बाद 
गुद्धाम्‌ २. शुद्ध न्यपतत्‌ ११. द्ुट गया 
भागवतीम्‌ ३. भगवत्‌ पाष॑द की पाश्चमौतिकः॥ १० पन्चभूतों से बना (यह्‌ शरीर) 
तयम्‌ । ५ देहु 


ष्लोकाथं--मृन्चे शुद्ध भगकेत्‌ पाषेद कौ वहं देह प्राप्त हो जाने पर ओर प्रारन्ध कर्मो का मोग पुरा हौ जने 
के बाद पचभूतो से बना यह्‌ शरोर द्ूट गया । 


त्रिंशः श्लोकः 
कल्पान्त इदमादाय शगानेऽम्मस्युदन्वतः । 
शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ।।३०॥ 


पदच्छेद-- 

कट्प अन्ते इद्म्‌ आदाय, शयाने अम्भसि उदन्वतः] 

शिशयिषोः अप्राणम्‌, विविशे अन्तः अद्॒म्‌ विभोः | 
षब्दा्थ-- 
कल्पं अन्ते ४. कत्पकेअनतमे शिशयिषोः ७. शयन करने के इच्छुक 
इदम्‌ ५. इस जगत्‌ को अनुप्राणम्‌ ११. प्राणवायु के साथ 
आदाय ६. समेट कर विविशे १२. प्रवेश कर णया 
शयाने ३. शयन करते रहने पर अन्तः ६. अन्तःकरण में 
अम्भसि २. जलम (भगवान्‌ के) अहम्‌ १०. यै 
उदन्वतः १. क्षीर सागरके विभोः ८. ब्रहमाजीके 


श्लोकाथं--श्लीर सागर के जल मे भगवानु के शयन करते रहने पर कल्प कै अन्त मे इस जगत्‌ को समेट 
कर शयन करने के इच्छुक ब्रह्मा जी के अन्तःकरण में ँ प्राणवायु के साथ प्रवेश कर गया । 


अ० ६ | 


पदच्छेद-- 


शब्दाथे-- 
सरह्स् १ 
युग २ 
पयेन्ते ३ 
उत्थाय ४ 
५ 

। ९ 


इदम्‌ 
{सखतः 


प्रथमः स्कन्धः 


एकर्चिंशः श्लोकः 


[ ३६६ 


सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिखक्ततः । 
मरी चिमिश्चा ऋषयः परणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥ 


सदस युग पर्यस्ते , उत्थाय इदम्‌ सिसृक्षतः 1 
मयीचि मिश्राः ऋषयः, प्राखेभ्यः अदहम्‌ च जल्धिरे ॥ 


एक हजार मसेचि 
चतुर्युगौ के भिध्ाः 
भअन्तमे ऋषयः 
उठकर प्राखेभ्यः 
इस जगत्‌ कौ अहम्‌ 
सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा) जी के चं 
ज्जि ॥ 


८. मरीचिं 
४. इत्यादि 
१० दधुः ऋषियो के साथ 


७. प्राणोसे 
११ मे 
१२. भी 


१३. उत्वन्न हुमा था 


श्लोकाथं-एक हजार चतुर्युभी के अन्त मे उठकर इस जगत्‌ कौ सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्माजी 
के प्राणो से मरीचि इत्यादि छ. ऋषियो के साथ मै भी उत्पन्न हु था । 


पदच्छेद-- 


ण़ब्दाथ- 
अन्तर्‌ 
बहिः 

च 

लोकान्‌ 
त्रीन्‌ 
पयमि 
अस्कन्दित 


५ 
५ 
ए. 
1 
र 
८ 


१. 


दाचिशः श्लोकः 


अन्तबेहिथ लो शांख्रीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितव्रतः । 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविवातगतिः कचित्‌ ॥२२॥ 


अन्तर्‌ बदिः च लोकान्‌ जीन्‌ › पयंमि अस्कन्दित बतः 1 
अनुग्रहात्‌ महाविष्णोः, अविधात गतिः क्वचित्‌ ॥ 


अन्दर व्रतः । २. 
बाह्र अदुग्रहात्‌ १०. 
ओर महाविष्णोः ४ 
लोको के अविधघात १३. 
तीनो गतिः ११. 
घूमता रहता हू क्वचित्‌ ॥ १२. 
अखण्ड 


व्रतधारी (मै) 
करृपासे 
महाविष्णु को 
नही सकती (है) 
(मेरी) गति 
की भी 


्लोका्थ--अखण्ड ब्रतधारी मै तीनों लोको के अन्दर ओौर बहर घूमता रहता हं । महाविष्णु की कृपा से 
मेरी गति कटी भी नही सकती दे । 


पफ 5--४७ 





--~-~~---*-------------= 





३७० | श्रीमद्भागवते [ अन ६ 


अयभ्थिशः श्लोकः 


देवदत्ताभिभां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम्‌ । 
मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्राम्यहम्‌ ।।३२॥ 


पदच्छेद-- 

देवदत्ताम्‌ इमाम्‌ वीणाम्‌, स्वर बह्म विभूषिताम्‌ । 

मूच्छयित्वा इरि कथाम्‌; गायमानः चरामि अहम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
देवदत्ताम्‌ ५. देवदत्ता नामकी मुच्छंयित्वा ७. आलाप-तान को कैडकर 
इमाम्‌ . इस हरि कथाम्‌ ठ भगवान्‌ की लीला 
वीणाम्‌ ६. वीणा पर गायमानः ठ. गाता हुमा 
स्वर घ्रह्म २, नादब्रह्मसे चरामि १०. विचरण करता रहता हँ 
विभूषिताम्‌! ३. विभूषित अहम्‌ ॥ १. मै 


श्लोकाथं-ै नाद-बरह्म पे विभूषित इस देवदत्ता नाम कौ वीणा पर आलाप-तान को छेडकर भगवान्‌ की 
लीला गाता हुजां विचरण करता रहता हू । 


चतुस्निशः श्लोकः 


प्रगायतः स्ववीर्याणि ती थपादः भरियश्रवाः । 
आहत इव मे शीघ्र दशनं याति चेतसि ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 

प्रगायतः स्व वीर्याणि, तीथे पाद्‌; प्रिय भ्रवाः। 

आहृतः इव मे शीघ्रम्‌ , दशंनम्‌ याति चेतसि ॥ 
शन्दाथं-- 
प्रगायतः ४. गति हये (जानकर) इव ८. मति 
स्व घीयांखि २. अपनी लीलामो को मे ५. मेरे 
तीथे पादः १. तीर्थं रूम चरण वाले (तथा) शीघ्रम्‌ 2. जल्दी 
धिय श्रवाः । २. सुन्दर यश वाले (भगवान्‌) दशनम्‌ १०. दर्शन 
आहूतः ७. बुलाये हुये की यातिः ११. देदेतेहै 


चेतसि ॥ ६. हुदयमे 


श्लोकाथं- तीं रूप चरण वाले तथां सुन्दर थश वाले भगवान्‌ अपनी लीलाओो को गाते हुये जानकर मेरे 
हृदय मे बुलाये हुये की भाति जल्दी ही दशन दे देते हैं | 


अ० ६] प्रथमः स्कन्धः | ३७१ 
पञ्चर्जिंशः श्लोकः 


एतद्धयातुरचित्तानां माच्रास्पशंच्छुया खुह्भः । 
भवसिन्धुप्लवो दृष्टो दरिचर्यानुवणनम्‌ ॥३५॥ 





पदच्छेद- 
पतद्‌ हि आतुर चित्तानाम्‌ , माजा स्पशं इच्छया मुहः । 

। भव सिन्धु प्लवः इष्ः, इरि चर्यां अदुवरंनम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
पतद्‌ ६. यह्‌ भष १२. संसार 
हि ११ दही सिन्धु १३. सागर से (तरने कौ) 
आतुर ५. अशान्त प्लवः १४ नौकाकेषखू्पमें 
चित्तानाम्‌ ६. चित्तवाले (प्राणियो के लिये) इष्वः १५ देखा गया है 
माजा १ पचो विषयो कै हरि ७. श्री कृष्णं 
स्पशं २. भोगकी चया ८. लीलाका 
इच्छया ३ इच्छासे अञुवणंनम्‌ ॥ १० गान 
मुहुः | ४ निरन्तर 


श्लोका्थ--रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द इन पचो विषयो के भोग की इच्छा से निरन्तर अशान्त चित्त- 
वाले प्राणियो के लिये श्रीकृष्ण लीला का यह्‌ गन ही संसार सागरसेतरनेकी नौकाके रूपं 
मे देखा गया है | 


पटर्जिंशः श्त्तोकः 
यमादिभिर्योगपथैः कामलोनहतो खहुः । 
सुकुन्दसेवया यद्रत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति ॥३६॥ 


पदच्छेद-- 
यभ आदिभिः योग पथः, काम लोभम इतः सुहुः। 
मुकुन्द सेवया यद्वत्‌ , तथा आत्मा मद्धा न शास्यति ॥ 
शब्दा्थं-- 
यम १०. यम-नियमं सेवया ८. भक्ति से (मिलती है) 
आदिभिः ११. इत्यादि (अष्टाग) यद्वत्‌ ६९. जितनी (शान्ति) 
योग पथैः १२ योगमागं से तथा ४. उतनी (शान्ति) 
कामलोभ २ वासना ओौर लालच से आत्मा ५. मन को 
हतः ४. घायल अद्धा १. ह ताल 
मुहुः । ३. निरन्तर न १६३. नही 
मुङकन्द ७ भगवान्‌ श्वीकरृष्ण कौ शाम्यति ॥ १४ मिलतौदहै 


श्लोकार्थ--हे तात ! वासना गौर लालच से निरन्तर धायल मन को जितनी शान्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
भक्ति से मिलती दै. उतनी शान्ति यस-तियम इत्यादि अश्ंग योग मागं घे तद्धी सिलती दै । 


२७२ ] ___ श्रीमद्भागवते (७०६ 


सप्रत्निशः श्लोकः 
सर्द तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं मै भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 





पदच्छेद-- 

सर्व॑म्‌ तदु इवम्‌ आख्यातम्‌ › यत्‌ पृष्टः अहम्‌ त्वया अनघ । 

जन्म क्म॑रहस्यम्‌ मे, भवतः च आत्म तोषणम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
सवम्‌ १५. सब अनघ । १, हे निष्पाप व्यासजी 1 
तद्‌ ६. वह्‌ जन्म, कमे ८. जन्म ओर कमका 
द्द्म्‌ १४. यह्‌ रद्स्यम्‌ 2. रहस्य 
अस्यातम्‌ १६. कहू दिया मे ७. अपने 
यत्‌ जो भवतः ११. आपके 
पुष्टः ५ पृदाथा च १५. तथा 
अहम्‌ द. मृक्षसे आत्म १२ आत्माकी 
त्वया २, आपने तोषणम्‌! १३. सन्तुष्ट 


एलोकाथं--हे निष्पाप व्यासजी 1 आपने मुस जो पा था, वहु अपने जन्म ओर कमे का रहस्य तथा आपके 
आत्मा की सन्तुष्टि, यह सब कहू दिया । 


ष्ठा्चिंशः श्तोकः 


सूत उवाच-- 

एवं सम्माष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 

आमन्त्य वीणां रणयन्‌ ययौ यारच्दिको सुनिः ॥३८॥ 
पदच्छेद- 

एवम्‌ सम्भाष्य भगवान्‌; नारदः वासवी सतम्‌ । 

। आमन्त्य वीणाम्‌ रणयन्‌ , ययौ यादचिदकः मुनिः ॥ 

षब्दाथ-- 
पवम्‌ ३. इस प्रकार आमन्त्य ५. आज्ञा लेकर 
सम्भाष्य ४. कहकर (ओर) वीणाम्‌ १०. वीणाको 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ रणयन्‌ ११. बजाते हुये 
नारदः ८. देवर्षि नारदं ययौ १२. चल दिये 
वासवी १. सत्यवती के यादृच्छिकः; ६. स्वेच्छाचारी 
खतम्‌ । २. पत्र व्यासजी से सुनिः ॥ 2. मुनि 


दलोकाथं--सत्यवती के पुत्र व्यासजौ से इस प्रकार कहकर ओर आज्ञा लेकर स्वेच्छाचारी भगवान्‌ देव्ि- 
नारदं सुनि वीणा बजाति हुये चल दिये । 


अ० € | 


पदच्छेद-- 


गब्दाथं-- 
अद्धो 

देवषिः 

धन्यः 

अयम्‌ 

यत्‌ 

क्ीीतिम्‌ 
शाङ्घघन्वनः। 


+ @ % ~< «४ ८ - 


प्रथमः स्कन्धः 


[ २७३ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्ति शाङ्धन्वनः। 
गायन्माद्यन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३६॥। 


अहो देव्षिः धन्यः अयम्‌ , यत्‌ कीतिम्‌ शाङ्खंघस्वनः। 
गायन्‌ माद्यन्‌ इदम्‌ तन्त्या , रमयति आतुरम्‌ जगत्‌ ॥ 


अहा | 

देवर्षि नारद जी (जाप) 
धन्य हँ 

यह्‌ (आप्‌) 

जो 

लीला का 

भगवान्‌ श्री कृष्ण की 


गायन्‌ 
माद्यन्‌ 
इद्म्‌ 
तस्त्य 
रमयति 
आतुरम्‌ 
जगत्‌ ॥ 


१२. 


गान करते हुये (तथा) 
उसमे प्रसन्न होते हुये 
ट्स 

वीणा पर 

आनन्दित करते है 
अशान्त 

जगत्‌ को 


श्लोकाथं--अहा । देवि नारदजो आप धन्य है, जो यह्‌ आप भगवान्‌ श्री कृष्ण की लीलाभो का वीणा पर 
गान करते हुये तथा उससे प्रसन्न होते हये इस अशान्त जगतु को आनन्दित कस्ते है । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सदितायां प्रथमस्कन्धे 


व्यासनारदसंवादे षष्ठः अध्यायः ॥६॥ 





श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
अनश स्स्स्नः अध्यायः 


प्रथमः श्त्तोकः 


गौनक उवाच- 

निगेते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः | 

शरुतवास्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्धिखः ॥१॥ 
पदच्छेद- 

निगते नारदे सूत, भगवान्‌ बार्दसायश्ः । 

शरु तवान्‌ तद्‌ अभिप्रेतम्‌ , ततः किम्‌ अकरोत्‌ विभुः ॥ 
शन्दाथ-- 
निगंते २३. चले जाने पर तद्‌ ६. उनके 
नारदे २. नारदजीके अभिप्रेतम्‌ ७. प्रिय वचनो को 
सूत १ हे सूतजी। ततः &. उसके बाद्‌ 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ किम्‌ ११ क्या 
बादरायणः । ५. वेदव्यास जी अकरोत्‌ १२ किया 
श्रुतवान्‌. ८. सुनकर विभुः ॥ १०. उन्होने 


्लोकाथं--हे सूत जी । नारद जी के चले जाने पर भगवान्‌ वेदव्यास जी उनके प्रिय वचनो को सुनकर 
उसके बाद उन्होने क्या किया ? 


द्वितीयः श्लोकः 


सूत उवाच-- 

ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तरे। 

_ शम्यापास इति पोक्त ऋषीणां सच्रवधं नः ॥२॥ 

धदन्छद-- 

ब्रह्य नदयाम्‌ सरस्वत्याम्‌ , आध्रमः पश्चिमे तटे । 

शम्याप्रासः इति प्रोक्तः, ऋषीणाम्‌ सन्च वधंनः ॥ 
शब्दा्थ- 
ब्रह्य नद्याम्‌ १. ब्रह्म नदी शम्याप्रासः £. शम्याप्रास 
सरस्वत्याम्‌ २ सरस्वती के इति ७. नामस 
आश्रमः ५. आश्रस प्रोक्तः ८ कहा जाताथा 
पश्चिमे ३. परङ्चिम ऋषीणम्‌ ठ. (जहां) छऋषियो के 
तटे । ¢. तट पर (ग्यास जी का) खवर १०. लम्बे यज्ञ 


॥ वधंनः॥ ११ चलते रहतेये 
श्लोकाथ--ब्रह्यनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर व्यास जी का आश्रम्‌ शम्याप्रास नामसे कहा जाता था; 
जह ऋषियो के लम्बे यज्ञ चलते रहते ये । 


अ० ७] प्रथम. स्कन्ध 


वतीयः श्त्लोकः 
तस्मिन्‌ स्व आश्रमे व्यासा बदरीखण्डमण्डिते। 
आसीनोऽप उपस्ण्रश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्‌ ॥३॥ 


[ ३७१ 


तर्मन्‌ स्वे अशमे व्यासः, बदरीखण्ड मण्डिते । 
आसीनः अपः उपस्पृश्य, प्रखिदभ्यौ मनः स्वयम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं- 

तस्मिन्‌ ४. उस 

स्वे २३. अपने 
आश्रमे ५. आश्रमम 
व्यासः ६. वेदव्यास जीने 
बद्रीखण्ड १. वदरी वनसे 
मण्डिते। २. सुशोभित 


आसीनः ७, 
अपः ८ 
उपस्प्रश्य ई 
प्रणिदध्यौ १२. 
मनः ११ 
स्वयम्‌ ॥ १० 


आसन पर बैठकर (तथा) 
जलसं 

आचमन करके 

समाधि लगाई 

मनकी 

अपने 


श्लोका्थं --बदरीवन से सुशोभित अपने उस आश्चम म वेद व्यास जीने आसन पर बैठ कर तथा जल से 
आचमन करके अपने मन कौ समाधि लगाई । 


चतुथः 


श्त्तोकः 


भक्तियीगन मनसि सम्यक्‌ परणिदितेऽमले | 
अपश्यत्पुरुषं पूवं मायां च तदपाश्चयाम्‌ ॥४। 


भक्ति योगेन मनसि, सम्यक्‌ प्रणिहिते अमले । 
अपश्यत्‌ पुरुषम्‌ पूर्व॑म्‌ , मायाम्‌ च तद्‌ अपाश्चयाम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथ- 

भक्ति योगेन १. मक्तिमागंसे 

भनति ३२ सनम 

सम्यक्‌ ४. भली माति 

प्रणिदिते ५ समाधि लगा लेने पर (उन्होने) 
अमले | २. शुद्ध 


अपश्यत्‌ १२ देखा 


अधीन साया को देखा | 


पुरुषम्‌ 
पूवम्‌ 
मायाम्‌ 
चत 


तदु. 


७ पुरुषको 
६ आदि 
११. मायाको 
८. मौर 

ई उनके 


अपाश्रयाम्‌ ॥ १० अधीन 
एलोकाथं-भक्ति मागं से शुद्ध मन में भली भाति समाधि लगा लेने पर उन्होने आदि पुरूष को ओर उनके 


२७६ | श्रीमागवते ॥ अण ७ 


पञ्चमः श्लोकः 


यथा सम्मोहितो जीव आत्मानं चिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५॥ 


पदच्छेद- 

यया सम्मोहितः जीवः, आत्मानम्‌ जअिशगुखात्मकम्‌ । 

परः अपि मदुते अनथम्‌ , तत्‌ छतम्‌ च अभिपद्यते ॥ 
शब्दार्थ-- 
यया १ जिस (माया) अपि ५ भी 
सम्मोहितः २. मोहित मनुते ८. मानता है 
जीवः २. प्राणी अनथेम्‌ ११. अनर्थकौ 
आत्मानम्‌ ६ अपनेको तत्‌, इतम्‌ १०. उसके, कारण 
जिगुखास्मकम्‌ । ७. सत्त्व, रज ओर तम गुण वाला च . ओौर 
परः ४ तीनो गृणो से भिन्न होने पर अभिपद्यते॥ १२ भोगतादहै 


एलोकार्थ--जिस माया से मोहित प्राणी तीनो गुणौ से भिन्न होने पर भी अपने को सत्त्व, रज ओर तम गुणो 
वाला मानता है ओर उसके कारण अनर्थ को भोगता हे । 


पष्ठ; श्लोकः 
अनर्थोपशमं सान्लाद्‌ मक्तियोगमधोक्त॒जे । 
लोकस्याजानतो विद्धांश्चक्र सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
अनथ उपशमम्‌ साश्चात्‌ , भक्ति योगम्‌ अधोश्चञे। 
लोकस्य अजानतः विद्धान्‌. , चक्रे सात्वत सहिताम्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
अनथ १, अनर्थोकी अज्ञानतः ६ मन्द बुद्धि 
उपशमम्‌ २. शान्ति का साघनं विद्धान्‌ ८. महर्षि वेद व्यासजी ने 
खाश्चात्‌ र केवल चक्रो ११. रचनाक 
भक्ति योगम्‌ ५. भक्तियोग (हौ दै अत.) सात्वत्‌ ६. पारमहसी 
अधोश्चज्ञे। £ मगवातमे सहितम्‌ ॥ १०. श्रीमद्धागवत सहिता की 


लोकस्य ७ लोगो के लिये 


पलोकार्थ--अनर्थो की शान्ति का साधन केवल भगवानु मे भक्ति योग ही है, अत. मंद बुद्धि लोगो के लिये 
महर्षि वेद व्यास जी ने पारमहंसी श्रीमद्भागवत सहिता की रचना की | 


सप्रमः श्लोकः 
यस्यां वै ्यमाणायां करूष्णे परम पूरुषे । 
मक्तिरत्पश्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ।॥७॥ 


पदच्छेद-- 

यस्याम्‌ वै श्रयमारायाम्‌ , छष्णे परम पूरुषे । 

भक्तिः उत्पद्यते पसः, शोकं मोद भय अपदा ॥ 
षन्दाथं-- 
यस्याम्‌ १, जिस भागवतं के उत्पद्यते १२. उत्पन्न ही जाती है 
वे ३ दही पसः ६. मनुष्यो कौ 
श्रयमाणणयाम्‌ २. सुनते शोक ७. चिन्ता 
छस्य १. श्री कृष्णम मोह ८. अज्ञान (तथा) 
परम परुषे! ४. परात्पर पुरुषं भगवान्‌ भय & डरको 
भक्तिः ११. भक्ति अपहा ॥ १०. दूरं करते वाली 


्लोकार्थ--जिस भागवत के सुनते ही परात्पर पूरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मनुष्यो कौ चिता, अज्ञान तथा डर 
को दूर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है । 


अष्ठमः श्ततोकः 
स संहितां मागवतीं क्रत्वा नुक्रस्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापयामास निचरत्तिनिरनं खनिः ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

सः सदिताम्‌ भागवतीम्‌, र्वा अदुक्रम्य च आत्मजम्‌ । 

शुकम्‌ अध्यापयामास, निदृत्ति निरस्तम्‌ समुनिः ॥ 
णन्दाथे- । 
सः १. उनं आत्मजम्‌ | १०. अपने पुत्र 
सरिताम्‌ ४. पुराणकं शकम्‌ ११. शुकदेव जी कों 
भागवतीम्‌ ३. भागवतं अध्यापयामास १२. पठाया 
कृत्वा ५. रचना करके निष्रुत्ति ८. संन्यास 
अनुक्रम्य ७. पुनः आवृत्ति करके (उसे) निरतम्‌ &. परायण 
च ६ ओर मनिः ॥ २. वेदव्यासंजीनें 


षएलोकार्थ---उन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना क्के भौर पनः आवृत्ति के उपे संन्यास- 


परायण अपने पत्र शुकदेव जी को पढ्ाया । 
फा०--त 


३७८ | श्रीमद्धागवते [ अ० ७ 


का णी ोणिरणिरषषिी 


नवमः श्लोकः 


शोनक उवाच-- 
स कै निध्र्तिनिरतः सवंन्नोपेक्तको सुनिः। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥&।) 
पदच्छेद-- 
सः वै निचृत्ति निरतः, स्वज उपेक्वकः सनिः । 
केस्य वा बृहतीम्‌ पताम्‌, आर्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ 
गब्दा्थ-- 
सः ७. उन कस्य ई. किस 
वे ५. तथा वा १०. कारणे 
निचुत्ति १. संन्यास वहतीम्‌ ११. विशाल 
निरस्तः २. परायण पताम्‌ १२. इस (श्रीमद्भागवत पुण) काः 
सवं ३. सभी पदार्था के प्रति आचव्सारामः ६. आत्मा मे बानन्द लेने वाले 
उपेक्षकः ४. उदासीन समभ्यसत्‌ ॥ १२३ अभ्यासकियाथा 
मुनिः। ठ. शुकदेव मूतिने 


्लोकथं--संन्यास-परायण, सभी पदार्थो के प्रति उदासीन तथा आत्मा मे आनन्द लेने वाले उन शुकदैव 
मनि ने किस कारण पे विशाल इस श्रीमद्भागवत पराण का अभ्यास क्रिया था 


दशमः श्त्तोकः 


सूत उवाच-- 
आत्मारामा सुनयो निभ्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यदैतुकीं मक्तिमित्थम्मूतयुणो हरिः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- 
आत्मारामाः च मुनयः, निग्र न्थाः अपि उरक्रमे। 
वन्ति अहेतुकीम्‌ भक्तिम्‌ , इत्थंमूत गुणः हरिः ॥ 
शब्दाथ- 
आत्मारामाः ३. आत्मा मे विहार करने वाले कुवन्ति & करते 
च ६. दही अदैतुक्यीम्‌ ७. निष्काम 
मुनयः . मुनिजन भक्तिम्‌ ८. भक्ति योगं 
निश्रन्थाः १ माया के बन्धनसे रहित हने पर इत्थंभूतं १०. इसप्रकार कै 
अपि २. भी गुणः ११. मनोहर गुणो वाले 
उस््रमे। ५. भगवानु श्रीकृष्ण मे हरिः ॥ १२ श्रीहरि दह 


श्लोका्थं-माया के बन्धन से रहित होने पर भी आत्मा मे विहार करने वाले मुनिजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मे ही निष्काम भक्तियोग करते है, इस प्रकार के मनोहर गणो वाले श्री हरि है 


पदच्छेद- 

षब्दाथ- 

षर; ६. 
गुण ७. 
आधिप्र ल. 
मतिः ८. 
मगवान्‌ ९. 


बादरायणिः! ५ 


परथमः स्कन्धः 


णण य णी प \४\४\ुूु्ु्ा्ाी.ं ंु्म्ु्मामंीुीु१ १ 


एकादशः श्त्तोकः 
हरेगंणाक्तिघिमति मेगवान्‌ 


[ ३७६ 


चादरायणिः | 


अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनपियः ॥११॥ 


हरेः गुर आधिप्र मतिः, भगवान्‌ बादरायणिः | 
अभ्यमाव्‌ महद्‌ आख्यानम्‌ , नित्यम्‌ विष्णु जन प्रियः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गुण में 
खिचजानेके कारण 
बुद्धि के 

भगवान्‌ 

शुकदेव जी ने 


अध्यगात्‌ 
महद 
आख्यानम्‌ 
नित्यम्‌ 
विष्णु जन 
प्रियः ॥ 


१. 
१५. 
११. 


१. 
२. 
ड 


अध्ययन क्रिया 

(इस) विशाल 

श्रीम द्धागवत पुराण का 
सदा 

वैष्णव भक्तो को 

प्रिय लगने वाले 


श्लोका्थं--सदा वैष्णव भक्तों को प्रिय लगने वाले भगवान्‌ शुकदेवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणो में बुद्धि के 
खिच जाने के कारण इस विशाल श्रीमद्भागवत पुराण का अध्ययन किया । 


ददशः श्लोकः 


पदनच्छेद-- 


णब्दाथ- 

परीश्चितः ३ 
अथ १, 
राजषं $ ९ 
जन्म ध. 
कमे ५. 
विलापनम्‌ । ६. 


परील्तितोऽ्य 


राजर्ेजेन्मकम विलाद्नम्‌ । 


संस्थां च पाण्डुपुत्राणां व्ये कूष्णकथो दयस्‌ ॥१२॥ 


परीश्चितः अथ राजषेः, जन्म कसे विलापनम्‌ । 
सखस्थाम्‌ च पण्ड पुत्राणाम्‌ , वच्ये कृष्ण कथा उदयम्‌ ॥ 


परीक्षित्‌ के 
अव 
राजर्षिं 
जन्मं 

कमं ओर 
मोक्ष को 


सखस्थाम्‌ ६. 
च ७. 
पाण्डु पुजाणाम्‌ ए. 
वच्ये १५. 
ष्णं क्था १. 
उदयम्‌ ॥ १९. 


स्वर्गारोहण कों 

तथां 

पाण्डवो के 

करटरंगा (जिससे) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कर्थायें 
उत्पन्न होती है 


श्लोकार्थ--अब राजर्षि परीक्षित्‌ के जन्म, कमे ओर मोक्ष को तथा पाण्डवो के स्वर्गारोहण को कहुंगा; 
जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाये उत्पच्च होती है । 


२८० | श्रीमद्धागवतै [ अ० ७ 


अयोदशः श्लोकः 


यदा सृषे कौरवखञ्जयानां, वीरेष्वथो वीरगति गतेषु । 
वरकोदराविद्धगदानिमशं, भग्नोख्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 


वदच्छेद- 
यद्‌ मधे कौरव खञ्जयानाम्‌ , वीरेषु अथो वीर गतिम्‌ गतेषु । 
घुकोद्र आविद्ध गदा अभिमशं, भग्न उख्दण्डे धतराष्टर्‌ पुञे ॥ 
श्ब्दाथ-- 
यवा ८. जब वृकोदर ६. भीमसेन क्म 
सधे १, महाभारत युद्ध मे आविद्ध १२. घायल 
कोर्व २. कौरव ओर गदा १०. गदा के 
सृञयानाम्‌, ३. पाण्डवो के अभिमशं, ११. प्रहारसे 
वीरेषु ४. वीरोके भग्न १५ ट्ट गईथीः 
अथो ७. अनन्तर उरुदण्डे १४. जघा 
वीरगतिम्‌ ५ वीरगति धरतराष्टू पुञ्रे॥ १३. दुर्योधन की 
गतेषु | ६. प्राप्ठहौ जाने के 


ष्लोकाथं--महाभारत युद्ध मे कौरव ओर पाण्डवो कै वीरो ॐ वीरगति प्राप्त हो जाने के अनन्तर जब भीम- 
सेन को गदा क प्रहार से घायल दुर्योधन की जघा टट गई थौ । 
चतुद शः श्त्तोकः 
© पियं | + {रि 
भतः पियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्‌, कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि । 
उपाहरद्विपियमेव तस्य, जुथण्सितं कमं विगर्हन्ति ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
भतं; प्रियम्‌ द्रौणिः इति स्म पश्यन्‌ , कृष्णा सुतानाम्‌ स्वपताम्‌ शिखंसि । 

उपाहसत्‌ विभ्रियम्‌ पव तस्य, ज्गुष्ितम्‌ कर्म॑ विगर्हयन्ति ॥ 
शञ्द[थ-- 
मतः २, स्वामी दुर्योधन का उपाहरत्‌ ४. भेट किये (किन्तु) 
भियम्‌ ३. प्रिय (कायं है) विप्रियम्‌ १८. (उसे भी यह्‌ कायै) अप्रिय 
द्रौणिः १ (तब) अङ्वत्थामाने एव ११. ही (लगा) 
इति» स्म पश्यन्‌ , ४. एेसा, समस्कर तस्य, ८. दुर्योधन को 
ष्णा, खतानाम्‌ ६. द्रौपदीके, पृच्नोके छगुष्सितम्‌ १२. (क्योकि) नीच 
श्वपताम्‌ ५. सोते हये कमं १२३ कर्मकी 
शिरसि ७ मस्तक (काटकर) विगहंयन्ति ॥ १४. (सभी) निन्दा करते है 


श्लोकाथं--तब अश्वत्थामा ने “स्वापी दुर्योधन का प्रिय काय है" फेसा समन्ञकर, सोते हुये दौपदी के पुत्रो के 
मस्तक काटकर दुयधिन को भेट क्रिये । किन्तु उसे भी यहु कायै अप्रिय ही लगा, क्योकि नीच 
केमे की सभी निदा करते है । 


अ० ७] प्रथमः स्कन्ध. [ ३८१ 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
माता शिशूनां निधनं सुनानः, निक्षम्य चोरं परिनप्यमाना । 
ू तदार्ददुबाष्पकलाङ्कलाद्ी, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥ 
पदच्छेद-- 





साता शिष्ूनाम्‌ निधनम्‌ खतानाम्‌, निशम्य घोरम्‌ परितष्यमाना। 
तदा अख्दत्‌ वाष्प कला आङ्कुल अष्छी, ताम्‌ सार्त्वयन्‌ आह्‌ किट माली ॥ 
शब्दाथं- 


माता ८ साता (द्रौपदो) तदा अस्दत्‌ ॐ उस सपय विलाप करने लगी 
शिश्नम्‌ ७. बच्चो की वाष्प कला ५. ओआंसुजो के समूह से 
निधनम्‌ २, मृत्युको आङ्ल अष्षी € कातर नेत्रो वाली 
खतानाम्‌, १. पुत्रकौ ताम्‌, ख।न्त्वयन्‌ १०. उसे, सान्त्वना देते हुये 
चिशम्यः घोरम्‌ ३. सुनकर, अत्यन्त आह १२. कहा था 

पारतप्यमाना । ४. सन्तापकरती हद्‌ (आर) किरीटमाली ॥ ११. अजुननं 


्लोकाथं-- पवो की मृत्यु को सुनकर अत्यन्त सन्ताप कस्त हुई गौर ओघो के समूह से कातर नेत्रो 
वाली वच्चो क माता द्रौपदी उस समय विलाय करने लगी। उ सा्त्वनादेते हुये अर्जुन 
ते कटय था । ध ् 
बड: रखकर 
तदा शुचस्ते प्रम्जामि मद्र, यद्‌ ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः 
गाण्डी वसुक्तैर्विशिखेरुपादहरे, त्वाऽऽक्रस्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 
पदच्छेद तदा शुचः ते परग्चजामि भद्रे, यद्‌ ब्रह्मबन्धोः शिरः आततायिनः, 
गाण्डीव मुक्तैः विशिखे; उपाहर, त्वा आक्रम्य यत्‌ स्नास्यसि दग्ध पुत्रा] 


शब्दाथ- 

तदा ४. तब गाण्डयैव ९०. गाण्डीव धनुषसे 

शुचः ३. गोकके (असुभोकोमै) मुक्तैः ११ निकले हुये 

ते २. तुम्हारे विशिखैः १२ बागोके वारा (काटकर) 
प्रस्चजामि ५ पौद्ुगा उपाहर, १४. भेट करूगा 

मद्रे, १. हे कल्यानि! त्वा १३. तुम्हे 

यद्‌ ६. जब (उस) आक्रम्य १६. चढकर 

ब्रह्मबन्धोः ८. ज्ह्यणाधम अष्वत्यसाके यत्‌ १५. (तुम) जस पर्‌ 

शिरः 2. सरको स्नास्यसि १८. स्नान करोगी 

आततायिनः! ७ आततायी दृग्ध पुच्रा॥ १७. पुत्रो के दाहु संस्कार के अनन्तर 


इ्लोकाथं--हे कल्याणि ! तुम्हरे शोक के ओंसुओ को मै तब पोद्गा, जब उस जत्ततायी ब्रह्मणाधम 
अश्वत्थामा के सिर को गाण्डीव धनुष से निकले हुये बाम कै द्वारा काट कर्‌ तुम्हे भेर्करूगा, 
तुम जिस पर चढकर पुत्रो कै दाह संस्कार के अनन्तर स्तःन करोगी । 


३८२ 1 श्रीमद्भागवते [ अ० ७ 
_२*+__ __ __ ___ _ _ 


सप्रदशः श्त्तोकः 
इति प्रियां वल्गुविचिच्रजल्पैः, स सान्त्वपित्वाच्युतमिच्रसूतः । 
अन्वाद्रवद्‌ दंशित उग्रधन्वा, कपिध्वजो गुख्पुच्रं रथेन ॥१७॥ 





पदच्छैेद- 

+ इति पियाम्‌ वद्गु विचित्र जस्पैः , सः सान्त्वयित्वा अच्युत मित्रं सूतः । 

अन्वाद्रवत्‌ दंशितः उश्र धस्वा, कपि ध्वजः गुर पुच्रम्‌ रथेन ॥ 

गब्दाथं-- 
इति १ इस प्रकार मित्रतः) ११. मित्र एवं सारथी (बनाकर) 
प्रियाम्‌ प्रिया (द्रौपदी) को अस्वाद्रवत्‌ १४ पीले दौड़े 
वल्गु २. मनोहर ओर द शितः ६. करद हुए 
विचित्र, जल्पैः, ३. अदभुत, वचनो से उश्र धन्वा, ७. महाधनुधंर 
सः ८. वे कपि ध्वजः ४. अर्जुन 
सान्त्वयित्वा ५ समञ्चकर गुरु प्रम्‌ १३. अश्वत्थामा के 
अच्युत १०. श्रीकृष्णको रथेन ॥ १२. रथस 


श्लोकाथं--इस प्रकार मनोहर ओर अद्भुत वचनो से प्रिया द्रौपदी को समन्नाकर क्रुद्ध हुए महाधनुर्धर वे 
अर्जुन श्रीकृष्ण को मित्र एव सारथी बनाकर रथ से अश्वत्थामा के पीछे दौडे । 


अष्टादशः श्लोकः 
तमापतन्तं स विलद्य दूरात्‌, कुमारो द्विगनमना रथेन । 
पराद्रवत्परणपरीप्सुर्या ', यावद्गमं रुद्रमयादयधाकंः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
तम्‌ आपतन्तम्‌ खः विलच्य दुरात्‌ , कुमारहा उद्धग्नमना; स्थेन । 

॥ पराद्रवत्‌ प्राण पयीष्ुः उव्यांम्‌, यावद्‌ गमम्‌ सद्र भयात्‌ अथा अकः ॥ 
श्राञ्वय- 
तम्‌ ६. उन (अर्जुन) को पराद्रवत १३ भागा 
आपतस्तम्‌ ५. पीछा करते हुये प्राण &. प्राण 
खः ३. वहु (अश्वत्थामा) परीप्सुः १०. बचाने की इच्छा से 
विलकच्य ८ देखकर उव्यांम्‌, १२. पृथ्वी परं 
दुरात्‌, ७. दूरसेरही याचद्‌ गमम्‌ ११ पूरी श्क्तिसे 
कुमारा १, कुमारो का ह्यास (तथा) ख्द्र भयात्‌ १५. शंकरजीकेकोपसे 
उद्िग्न मनाः २. व्याकुल चित्त वाला यथा १४. जसे 
रथेन । ४. रथस्ते अकः ॥ १६. सूर्य (भागे थे) 


श्लोकाथं--कुमारो का हत्यारा तथा व्याकुल चित्त वाला वह अश्वत्थामा रथ से पीछा करते हये उन अर्जुनं 
कोदूरसेही देखकर प्राण बचाने को इच्छा से पूरी शक्ति से पृथ्वी पर भागा। जंसे शंकरजी 
के कोपप्ेसू्ये मागेथे) 


अ० ७] प्रथमः स्कन्ध. [ ३८३ 


[ककव व्छ ण 9 रिं 


एकोनविंशः श्त्लोकः 
यदाशरणमात्मानमैक्त  आन्तवाजिनम्‌ । 
असच ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राण द्विजात्मजः ॥१६॥ 


पदच्छद-- 

यद्‌ अशरणम्‌ आ्मानम्‌ , रेष्ठव श्रान्त वाजिनम्‌ । 

अख्नम्‌ बह्मशिरः मेने, आर्म चाणएम्‌ द्विज आस्मजः॥ 
षब्दाथं-- 
यदा १. जब अखम्‌ ब्ह्मशिरः ठ ब्रह्मास्त्र कोही 
अशरखम्‌ ७. अरक्षित मेने १२. सन्ना 
आस्यानम्‌ ६. अपनेको आत्म १०. अपना 
फेक्चत ८. देखा (तब) तराणम ११ रक्षक 
श्रास्त ५ थक जानेसे द्विज २. विप्र 
वाजिनम्‌। ४. घोडोके आर्मजः॥ ३ पुत्र (अएवत्थामा) ने 
एलोका्थं-- जब विप्र-युत्र अश्वत्थामा ने घोड़ो के थक जानि से अपने को अरक्षित देखा, तव ब्यास को इ 

अपना रक्षक समन्ना 1 
विं ॥ । ग । 
विंशः श्त्ाकः 

अथोपस्पृश्य सलिलं संदघे तत्समाहितः । 

अजानन्तुषसंदहारं प्राणक्रुच्छं उपस्थिते ।।२०॥ 
पदच्छेद- 

अथ उपस्पृश्य सलिलम्‌ , सद्धे तत्‌ सश्राहितः। 

अजानन्‌ उपस्हारम्‌ , प्राणरूच्ड उपरिथते ॥ 
ण़ष्दाथं-- 
अथ १, तदनन्तर समाहितः 1 ८. ध्यान लगाकर 
उपस्पृश्य ७. आचमन करके (आर) अजानन्‌ ५. नही जानता हु 
सलिलम्‌ ६ जले उपसदहास्म्‌ ४. लौटाने कौ विधि 
सदे १०. चला दिया प्रार्‌ छच्छो २ प्राण सकट मे 
तत्‌ & उस ब्रह्मास््र को उपस्थिते ॥ ३. अजाने पर (अश्वत्थामा ने) 


एलोका्थ--तदनन्तर प्राण संकट मे जा जाने पर अश्वत्थामा ते लौटाने की विधि नही जानता हुजा भ) 
जल से आचमन करके ओर ध्यान लगा कर्‌ उल ब्रह्मास्वर को चला दिया । 


३८४ | श्रीमधयगवते [ अ० ७ 
एकविशः श्त्तोकः 
ततः प्रादुष्कृतं तेजः पचर्डं सवंतो दिशम्‌ । 
प्राणापदमभिपरेदय विष्णु जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

ततः प्रादुष्छृतम्‌ तेजः, प्रचण्डम्‌ सख्वंतो दिशम्‌ । 

प्राण आपदम्‌ अभिप्रेद्य, विष्णुम्‌ जिष्णुः उवाच द ॥ 
शब्दा्थ- 
ततः १. तदनन्तर आपदम्‌ ७ संकटमें 
परादुष्छृतम्‌ २. प्रकट हुये अभिप्रेच्य ८ देखकर 
तेजः ५. तेजसे विष्णुम्‌ १० श्रीकृष्ण से 
प्रचण्डम्‌ र. प्रचण्ड जिष्णुः ६. अर्जंनने 
सर्वतोदिशम्‌ २. सभी दिशाओमे उवाच ११. कहा 
पाणु | ६. प्राणको. ह ॥ १२. यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है 


षएलोकाथं-- तदनन्तर सभी दिशा मे प्रकट हुये प्रचण्ड वेज से प्राण को सकट मेँ देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण 
से कहा, यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध टै । 


दावि शः श्त्ोकः 


अर्जुन उवाच -- 
क्षण कष्ण महाबाहो यक्तानामभयंकर्‌ । 
त्वमेको दद्यमानानामपवगोऽसि ससतेः ॥२२॥ 
पदच्छेद- 
कृष्ण कृष्ण महावारो, भक्तानाम्‌ अभयंकर । 
| त्वम्‌ एकः दद्यमानानाम्‌ , अपवर्गः असि ससतेः ॥ 
ब्दाथ-- 
छरष्ण क्ष्ण ४. हे श्रीकृष्ण | एकः ७. एकमात्र 
महाबाहो १. अनन्त शक्ति वाले (भौर) दह्यमानानाम्‌ ६. जलते हये प्राणियो के लिये 
भक्तानाम्‌ २. भेक्तोको अपवर्गः ई मुक्ति के साधन 
अभयंकर । ३. अभय प्रदान करने वाले असि १०. 
त्वम्‌ ८. तुम (ही) सखतेः॥ ५, संसारके 


्लोकाथं--अनन्त शक्ति वाले ओर भक्तो को अभय प्रदान करने वाते है श्रीकृष्ण ! संप्तार के जलते हुये 
प्राणियो कँ लिये एकमा तुम्ही मुक्ति के साधन हो । 


० ७ |] 


पुरुषः 


प्रथमः स्कन्धः 


त्रयोविंशः श्त्तोकः 


साक्तादीश्वरः 


[ ३८४ 


प्रक्रुतेः परः । 


मायां ज्युदस्य चिच्छुक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि ॥२६॥ 


त्वम्‌ आद्यः पुख्षः साक्षात्‌ ; देश्वरः प्रतेः परः । 
मायाम्‌ व्युदस्य चिवत्‌ शक्त्या, कैवल्ये स्थितः आत्मनि ॥ 


त्वमाद्यः 

पदच्छेद-- 

शब्दाथं- 

स्वम्‌ २. तुम्ही 

आद्यः ३. आदि 
युरुषः ४. पुरुष 
साक्षात्‌ १. एकमात्र 
इश्वरः ४. परमेश्वर 
प्रट्तेः ६. प्रकृति से 
परः । ७. परे (तथा) 


भायाम्‌ 
च्खुद्‌स्य 
चित 

क, 
शक्त्या 
कैवल्ये 
स्थित 
आस्मनि॥ 


१०. मायाके 
११. दूर करके 


८. ज्ञान 
< शक्तिके द्वारां 


१२. आनन्द स्वरूप 
१४. विद्यमान हो 
१३. आत्मा मे 


श्लोकाथं--एक मात सुम्ही आदि पुरुष, परमेश्वर, प्रकृति से परे तथा ज्ञान शक्ति के द्रा माया को दुर 
करके आनन्द स्वरूप आत्मा मे विद्यमान हो । 


पदच्डछेद- 

शब्दाथं- 

सः १. 
पव म, 
जीव लोकस्य ठ. 
माया ५. 
भदित ६. 
चेतसः । ७. 


चतुर्विंशः श्लोकः 


स एव॒ जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः | 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धमदिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 


सः पव जीव लोकस्य, भाया मोदित, चेतसः । 
विधत्से स्वेन वीयण, श्रेयः धमे आदि लक्चख्म्‌ ॥ 


वही 

तुम 

प्राणी मात्रं के 
अज्ञान के कारणं 
भ्रान्त 

चित्तं 


विधत्से १२. 
स्वेन ३. 
चौर्य ४. 
श्रेयः ११, 
धर्म आदि ई. 
लक्षणम्‌ ॥ १०. 


विधानं करते हो 

अपने 

प्रभावसे 

कल्याण का 

धमं, अर्थ, कामं ओर मीक्षं 
स्वरूपं 


षएलोकार्थ--वही त॒म अपने प्रभाव से अज्ञान के कारण ान्त-चित्त प्राणी-मा्ं के धमे, अथै, कामं ओर मौक्ष 
स्वरूप कंल्याण का विधान करते हौ । 


फा०--४ं 





३८६ ] श्रीमद्धागवते ॥ अ० ७ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
9 स्‌ ४ 

तथायं चावतारस्ते खुवो भारजिदीषया । 

स्वानां चानन्यभावानामनध्यानाय चासक्रुत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- जशी 

तथा अयम्‌ च अवतारः ते, भुवः भार जिहौषया। 

स्वानाम्‌ च अनन्य मावानाम्‌, अदुभ्यानाय च असरत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
त्था १. एवम्‌ स्वानाम्‌ १०. अपने 
अयम्‌ २. यह्‌ च &. ओर 
च ४. प्रसिद्ध अनन्य ११ अनन्य 
अवतारः ५. अवतार भावानाम्‌ १२. भक्तो के 

२. तुम्हारा अदुध्यानाय १४. स्मरण के लिये 

सुवः ६. पृथ्वीके च १५. ही (हा है) 
भार ७. बोञ्च को असकृत्‌ ॥ १३. निरन्तर 


जिदयीषया। ८. उतारने की इच्छा से 
ष्लोकाथं--एवम्‌ तुम्हारा यहं प्रसिद्ध अवतार पृथ्वी के बोक्च को उतारने की इच्छा से भौर अपने अनन्य 
भक्तो के निरन्तर स्मरणकेलियिहीहुञा है \ 


षट्विंशः श्त्तोकः 
किमिदं स्वित्छुलो वेति देवदव न वेदुम्यहम्‌ । 
स्वतोखुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ।२६॥ 


पदच्छेद-- 
किम्‌ इदम्‌ स्वित्‌ कुतः वा ईति, देव देव न वेदृमि अहम्‌ । 

॥ सवंतो मुखम्‌ आयाति, तेजः परम दाख्णम्‌ ॥ 
शभ्दयाथ-- 
किम्‌ ३. क्या देव दैव १. हे देवाधिदेव ! 
दम्‌ २. यह नवेदुमि ४. नही जानता हं (किन्तु) 
स्वित्‌ ४. वस्तु ह अहम्‌ । ८. मँ 
कुतः ६. कँसे (आर्हीरहै) स्वतो मुखम्‌ १०. सभी ओरसे 
वा ५. ओर आयाति १३. आरहादै 
श्ति ७ यह्‌ तेजः १२. तेज 


परम दाख्णम्‌ |॥ ११. अत्यन्त प्रचण्ड 
्लोकार्थ--हे देवाधिदेव ! यह क्या वस्तु है भौर कर्हां से आ रही है ? यह्‌ मै नहीं जानता ह; किन्तु सभी 
गोर से अत्यन्त प्रचण्ड तेज आ रहा है । 


१.१ का [ ३८७ 





सप्रविंशः श्लोकः 


श्रीभगवानुवाच-- 

वेत्थेदं व्रोणपुच्रस्य ब्राह्यमस्ं प्रदर्शितम्‌ । 

सैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 
पदच्छेद- 

वेस्थ इदम्‌ देण पुत्रस्य, जाद्यम्‌ अद्म प्रदशितम्‌ । 

न पव असौ वेद खदह्ारम्‌ , प्राण बाधे उपस्थिते ॥ 
षन्दाथ- 
वेत्थ ८. समञ्लो नं पव ११. नही 
दम्‌ १, इसे असौ द. वहु (इसके) 
द्रोणपुच्नस्य ५ अश्वत्थमाका वेद्‌ १२. जानता है 
्ाक्म्‌ ६ ब्रह्य सदहारम्‌ १०. लौटाने की विधिको 
अख्रम्‌ ७. अस्त्र प्राण बाधे २ प्राण संकटं 
प्रदर्शितम्‌! ४. चलाया गया उपस्थिते ४ ३. आ जाने पर 
श्योकाथं--इसे प्राण सकट मे आ जाने पर चलाया गया अश्वत्थामा कय ब्रह्यास्त्र समस्नो \ वह्‌ इसके 

लमैटाने की विधिक्ो नही जानता हे) 
वि य 
्रष्टाविशः श्लीकः 

न दछयस्यान्यतमं किथिदस्त्रं पत्यवकरशेनम्‌ । 

जद्यस्बतेज उन्नद्धमखज्ञो दखख्रतेजसा ॥२८॥ 
पदच्छैद-- ३ 

न हि अस्य अन्यतमम्‌ किचित्‌, अस्रम्‌ प्रत्यवकर्शनम्‌ । 

जदि अदर तेजः उच्नद्धम्‌ › अख्लः हि अद तेजसा ॥ 
णब्दाथं-- 
नदि ६. नही (है अतः) जदि १२ लौटाभो 
अस्य ४. इसको अखन तेजः ११. ज्रह्यास्त्र के तेजंकी 
अस्यतमम्‌ २. दूसरा उन्दम्‌ १०. (इस) प्रचण्ड 
किचित्‌ १, कोई असन्न ७. ब्रह्मास्त्र को जानने वाले (तुम) 
असख्रम्‌ २. अस्वर हि & दही 
प्रस्यवकशनम्‌ ! ५. लौटाने वाला अखन तेजसा ॥ ०. (अपने) ब्रह्मास्त्र के तेजसे 


लोका --कोई दुसरा अस्व दसको लौटाने वाला नी है, भतः ब्रह्मस्व को जानने वाले तुम अपने ब्रह्मास्त्र 
के तेज से ही इस प्रचण्ड ब्रह्मस्व के तेज को लौटाञ । 


३८८ ] श्रीमद्धोगवते [ अ० ७ 
कम अ 


एकोनर्चिंशः श्लोकः 


सूत उवाच- ू 
शत्वा भगवता भाक्तं फाल्गुनः परवीरहा । 
सएष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्य' ब्राह्याय संदधे ॥२६।। 
पदच्छेद- 
श्रुत्वा भगवता पोक्तम्‌ , फाल्गुनः पर वीरहाः। 
स्पृष्टा अपः तम्‌ परिक्रम्य, बाह्यम्‌ बाह्याय सद्धे ॥ 
शब्दा्थ-- 
श्रत्वा ५. सुनने के पश्चातु सपः ६. जलसे 
भगवता ३. भगवान्‌ के तम्‌ ८. उन (भगवान्‌ को) 
मोक्तम्‌ ४. वचन को परिक्रम्य ६. परिक्रमा करके 
फाट्गुनः २. अ्जुनते ब्राह्मम्‌ ११. (अपने) ब्रह्यास्र को 
परवीरहाः। १, शचरू-वीरो का नाश करने वाले ब्राह्याय १० ब्रह्मास्त्र की शान्तिके लिये 
स्पृष्टा ७ आचमन करके (ओर) सदधे॥ १२. चलाया 


ष्लोकाथ--शतर-वीरो का नाश करने वाले अर्जुन ने भगवान्‌ फे वचन को सुनने के पश्चात्‌ जल से आचमन 


करके ओर उन भगवानु.की परिक्रमा करके ब्रह्यास्र की शान्ति के लिये अपने ब्रह्मास्त्र को 
चलाया | 


त्रिंशः श्लोकः 
सं हत्यान्योन्यसुभयोस्तेजसी शरसंघ्रते । 
आन्रृत्य रोदसी खं च वच्रधातेऽकंवहिवत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
सदत्य अन्योन्यम्‌ उभयोः, तेजसी शर सघुते। 

आष्रत्य रोदसी खम्‌ च, वञ्चधाते अकः बहिवत्‌ ५ 
पनब्दाथ--- 
सदस्य ५. टकराकर (तथा) रोदसी ६. दिशाओं 
अन्योन्यम्‌ ४. आपस मे खलम्‌ ८. अकाशको 
उमयोः २. दोनों ब्रह्यास्नो के च ७. ओर 
तेजसी ३. दोनो तेज वचरघाते १२. बदढने लगे 
शर सदृते! १. बाणसेिपटे हुये अकव १०. (प्रलय काल के) सूर्य॑ एवं 
आब्त्य ६. दककर विवत्‌ ॥ ११. अन्तिकी भाति 


श्लोकाथं-- बाण सते लिपटे हुये दोनो ब्रह्मस्व के दोनों तेन आपस मे टकराकर तथा दिशामो अर्‌ आकाश 
को ठक्कर प्रलयकाल के सूर्यं एवं अग्नि की भांति बढ्ने लगे । 


अ० ७] प्रथमः स्कन्धः [ ३८६ 
एकर्चिंशः श्तोकः 
दृष्ट्‌ वास््रतेजस्तु तयोस्त्रील्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दद्यमानाः प्रजाः स्वाः सांवतेकममंसत ॥३१॥ 





पदच्छेद- 
दषा अस्रं तेजः तु वयोः, चीन लोकान्‌ प्रदहत्‌ सहत्‌ । 
दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः, सावतंकम्‌ अमंसत ॥ 
शब्दाथ-- 
ष्ठा ७. देखकर महत्‌ । २३. भर्यकरसरूप्‌ से 
अस्ञतेजः ६. ब्रह्मास््ौके तेज को दह्यमानाः ई जलती हई 
त॒ ८. तदनन्तर प्रजाः ११. प्रजा ने (उसे) 
तयोः ५. उन दोनो के सवाः १० सारी 
जीन्‌ १, तीनो सखावत॑कम्‌ १२ सांव्तंक नामको अन्न 
लोकान्‌ २. लोको को अमंसत ॥ १३ समञ्ञाथा 
प्रदहत्‌ ४. जलाने वाले 


श्लोका्थ- तीनो लोको को भयकर रूप से जलाने वाले उन दोनो (अर्जुन तथा अश्वत्थामा) कै ब्रह्मास्तो 
के तेज को देखकर तदनन्तर जलती हई सारी प्रजा ने उसे सावतंक नाम को अनिन समन्ना था । 


दरा्चिशः श्लोकः 
प्रजो पप्लवमालद्य लोकव्यतिकर च तम्‌ । 
मतं च वासुदेवस्य संजहाराजेनो द्यम्‌ ।३२॥ 


पदच्छेद-- | 
प्रजा उपप्लवम्‌ आलय, लोक उ्यतिकरम्‌ च तम्‌ । 

॥ मतम्‌ च वाखुदेवस्य, संजहार अज्ञुनः दयम्‌ ॥ 
प्ञ्वयथ-- 
प्रजा २. प्रजाके मतम्‌ ११. सम्मति को जानकर 
उपप्लवम्‌ ३. संकट च ट त्था 
आलय ८. देखकर वासुदेवस्य १० भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लोक ५. लोको की सजहार १३ लौटालिया 
व्यतिकरम्‌ ७. परस्पर टकराहट को अञ्ञुनः १, अर्जुनने 
च ४. ओर दयम्‌ ॥ १२. दोनो (ब्रह्मास्त्रो) को 
तम्‌ । ९ उस 


षलोका्थं--अर्जुन ने प्रजा के संकट ओर लोकों की उस परस्पर टकराहट को देखकर तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की सम्मति को जानकर दोनो ब्रह्मास्त्रो को लौटा लिया । 


३९० || 


पदच्छैद- 


शब्दाथ- 
ततः 
आसाद्य 
तरसा 
दाख्णम्‌ 
गौतमी 
सुतम्‌ । 


बबन्ध १३. 


© ~ ^< ‡† # -5 


श्रीमद्भागवते { अ० ७ 


अयस्िशः श्लोकः 
तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ । 
ववन्धामषंताभ्राक्तः पशं रशनया यथां ॥३३॥ 


ततः आसाद्य तरसा, दारुणम्‌ गोतमी सतम्‌ । 
बबन्ध अमषं ताच्र अश्चः, पशुम्‌ रशनया यथा॥ 


तदनन्तर अमष २. क्रोधंसे 

पकडकर ताश्च २. लाल 

वेग से अक्षः ४. नेत्रो वाले (अर्जुन ने) 
क्रूर पशम्‌ १०. पशुके 

गौतमी के रशनया १२. रस्सीसे 

पत्र अश्वत्यामा को यथा ॥ ११. समान 

बोध लिया 


श्लोकाथं--तदनन्तर क्रोध से लाल नेत्रो वाले अर्जुन ने रूर गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा को वेग से पकड्कर 
पशु के समान रस्सी से बाध लिया । 


पटच्छेद- 


शब्दाथ- 
शिषिराय 
निनीषस्तम्‌ 
दास्ना 
शदुष्वा 


रिपुम्‌ 


बलात्‌ । 
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८. 


चतुस्विशः श्स्तोकः 
शिचिराय निनीषन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ | 
प्ाहज्तुनं प्रकुपितो मगवानम्बुजेक्तणः ॥३४॥ 


शिषिराय निनीषन्तम्‌, दाम्ना बद्ध्वा रिपुम्‌ बलात्‌ 
प्रा अजु नम्‌ प्रकुपितः, भगवान्‌ अभ्बुज ईव णः ॥ 


शिविर की ओर प्राह १२. बोले 

ले जाने कौ इच्छा वाले अञ्खुनम्‌ १०. अर्जुनसे 

रस्सी से प्रकुपितः ११. क्रद्ध होकर 
बांधकर भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्रीकरष्ण 
शतु को अम्बुज १, कमल 

बल पूर्वक देक्षणः ॥ २. नयन 


ष्लोकाथं --कमल नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शत्रु को रस्सी से बांधकर शिविर की ओर बलपूर्वकं ले जानकी 
इच्छा वाले अर्जुन से करुद्ध होकर बोले । 


अ० ७ | प्रथम स्कन्ध [ ६१ 


पञ्चजिंशः श्त्तोकः 


मैन पाथांसि चातु ब्रह्मबन्धुमिमं जदि । 
योऽसावनागसः सुप्ानवधीच्निसि बालकान्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 
मा पनम्‌ पाथ अहंसि जातुम्‌ , बह्म बन्धुम्‌ इमम्‌ जदि । 
यः: असौ अनागसः सखुपराम्‌ , अवधीत्‌ निशि बालकान्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
मा ५. तरी यः ७ वयोकि 
पनम्‌ २. इस असौ ८. इसने 
पाथे १. हे अजुन । अनागसः ११ निरपराघ 
अह सि ६. उचित सुप्रान्‌ १० सौये हुये 
त्रातुम्‌ ४. र्ना करना अवधीत्‌ १२३ हत्याकी है (अतः) 
ब्रह्य बन्धुम्‌ २३. अधम ब्राहमण की निशि ६ रात्रिमें 
इमम्‌ १४६. इसे बालकान्‌ ॥ १२ बालकों की 


जहि! १५. मारो 
श्लोकाथं--हे अर्जुन ! इस अधम ब्रह्मण की रक्ता करना उचित नही है; क्योकि इसने रात्रि मे सोथे हुये 


निरपराधं बालको को हृत्या की है ! अत. इसे मारो । 
षटर्जिंशः श्ततोकः 
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बाल स्त्रियं जडम्‌ । 
पपन्नं विरथं मीतं न रिपुं हन्ति घमंवित्‌ ।३६॥ 


पदच्छेद-- 

मत्तम्‌ प्रमत्तम्‌ उन्मत्तम्‌ , सुप्रम्‌ बालम्‌ सियम्‌ जडम्‌ । 

प्रपश्नम्‌ विस्थम्‌ भीतम्‌, न रिपुम्‌ हस्ति धमंचित्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
मतम्‌ २. असावधान प्रप्नम्‌ &. शरणागत 
प्रमत्तम्‌ ३. न्शेमे चूर विस्थम्‌ १० रथ हीन (तथा) 
उन्मत्तम्‌ ४. पागल भीतम्‌ ११ मयभीत 
खपम्‌ ५. सोये हुये न १२ नही 
बालम्‌ ६. बालकं रिपुम्‌ १२. शत्र को 
चियम्‌ ७. स्री हस्ति १४. मारता दै 
जडम्‌ । 5. मूख धमेवित्‌ ॥ १, धर्मवेत्ता (वीर) 


एलोका्थ--धर्मवेत्ता वीर असावधान, नशे में चूर, पागल, सोये हये, बालक, स्त्री, मूख, शरणागत, रथहौीन 
तथा भयभीत शत्रु को नही मारता है । 


३९२ } श्रीमद्धागवते 
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सप्रस्जिशः श्लोकः 


स्वभाणान्‌ यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यच्रूणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोषाद्यात्यधघः पुमान्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद- स्व प्राणान्‌ यः पर प्राणैः, प्रपुष्णाति अधरः खलः । 
तद्‌ बधः तस्य हि श्रेयः, यद्‌ दोषात्‌ याति अधः पुमान्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 
स्व ६. अपने तद्‌ वधः ६. उसका वध 
भ्राणान्‌ ७. प्राणो को तस्य १०. उसके लिये 
यः १, जो हि ११. ही 
पर ४ दूसरोके श्रेयः १२. कल्याणक्रारी (होता है) 
प्रारीः ५. प्राणोसे यद्‌ १२. क्योकि (जीवित रहने पर) 
प्रयुष्णति ठ. पुष्टकरताहे दोषात्‌ १४. (अपने ही) अपराधो से 
अधृणः २. निदंयी याति १७. पतन होता है 
खलः। ३. दुष्ट (प्राणी) अधः १६. नीचे की ओरं 

पुमान्‌ः॥ १५ उस मनुष्यका 


इ्लोकाथं--जो निद॑यी दृष्ट प्राणी दूसरो के प्राणो पे अपने प्राणो को पुष्ट करता है, उसका वध उसके लिये 
ही कल्याणकारी होता है, क्योकि जीवित रहने पर अपने ही अपराधो से उस मनुष्य का नीचे 


की गोर पतन होता है । 
अष्टा्िशः श्लोकः 


पतिश्चुतं च भवता पाश्चाख्ये श्रुण्वतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुन्हा ॥३८॥ 


उतार कर लागा 
मस्तक 

उसका 

जो 


तुम्हारे 
मान करने वाली हे (प्रिये) 


पदच्छेद- 
प्रतिश्चुतम्‌ च भवता, पाञ्चाल्ये श्ण्वतः मम। 
आहरिष्ये शिरः; तस्य, यः ते मानिनि पुक्हा॥ 
शन्दार्थ- 
परतिश्चुतम्‌ ५ प्रतिज्ञाको (थी) आदरिष्ये १३. 
च ६. कि शिरः १२. 
भवता ३. आपने तस्य ११. 
पाश्चादयं ध. द्रौपदीसे यः ८ 
श्रुण्वतः २. सुनते रहने पर ते 2 
मम । १. मेरे मानिनि ७. 
पुचजदहा ॥ १५. 


ए्लोकार्थ--मेरे सुनते रहने पर आपने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मान 
पूत्रो का हत्यारा है, उसका मस्तक उतार कर लागा । 


पुत्रका हत्यारयाहै 


करने वाली है प्रिये ! जो तुम्हारे 


भऽ ७ ] 


पदन्छेद- 


णब्दाथ-- 
तदू 

असौ 
वध्यताम्‌ 
पापः 
आततायी 
आत्म 
बन्धुह्ा 
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प्रथमः स्कन्धः 


एकोनचत्वारिंशः श्त्तोकः 
तदसौ वध्यतां पाप आननाय्यात्मबन्धुहा । 
भतेश्च विधियं वीर करतवान्‌ कुलपांसनः ॥३६॥ 


[ ३९३ 


तद्‌ अखौ वश्यताम्‌ पापः, आततायी आत्म बन्धुदहा ! 
भवतु; च विप्रियम्‌ कीर, कृतवान्‌ इल पांसनः ॥ 


अतः 
उसं 

वघ करो 
पापीका 
आततायो 
अपने 

पुत्रो के हत्यारे 


मतुः १५ 
चच 1 
विभपियम्‌ १२. 
कीर 8 
तवान्‌ १३ 


चुल पांसनः॥ < 


(अपने) स्वामी दुर्योधन कां 
भी 


अप्रिय कायं 

हे वीर अर्जुन! 
क्ियाहै 

(उस) कूल कलंकी ने 


श्लोका्थ--अतः अपने पुत्रो के हत्यारे आततायी उस पापी का वघ करो । हे वीर अर्जुन ! उस कुल-कर्लकी 
ने अपने स्वामी दुर्योधन का भी अप्रिय काय किया है । 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 

तयं पशेत्तता घमं पार्थः कष्णन चोदितः । 
नैच्छद्धन्तु" गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌. ॥४०॥ 


पटच्छेद- 


शन्दाथ- 
पवम्‌ 
परीद्चता 
धमम्‌ 
पाथेः 
कृष्णेन 
चोदितः । 
म १३ 


9 < ~ ^< 


| । 


पवम्‌ परीश्चता धमम्‌, पाथः छष्रोन चोदितः । 
न णेच्छत्‌ हन्तुम्‌ गुर खतम्‌ , यद्यपि आत्म इनम्‌ महान्‌ ॥ 


इस प्रकार 
परीक्षा करते हुये 
धमे कौ 

अर्जुन से 
श्रक्रष्ण न 
केहटाथा 


नही 


पफेच्छत्‌ १४ 
दन्तुम्‌ १९ 
सुरु सुतम्‌ ११ 
यद्यपि ७ 
आत्म ट 
हनम्‌ . 
महान्‌ ॥ १५. 


इच्छाक्मे 

मारने कौ 

गुरं के पुत्रकौ 

यद्यपि (वह्‌) 

(अपने) पत्रोका 
हत्यारा था (फिर भी) 
उदारः (अर्जुन ने) 


षए्लोकाथै--श्री कृष्ण ने धमे की परीक्षा करते हये अर्जुन से इसं प्रकार कहा था ! यद्यपि वहु अपने पूत्रोका 
हत्याय था, फिर मी उदार अर्जुन ने गुर के पुत्र को मारने की इच्छा नही की | 


फाऽ- ९० 


३६४ | श्रीमद्धागवते ___ [अ०७. 
एकचत्वारिशः श्त्तोकः 
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोचिन्द्पियसारथिः | 
न्यवेदयत्तं पिथाये शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥४१॥ 


पदच्छेद-- ४ 
अथ उपेत्य स्व शिबिरम्‌, गोविन्द्‌ प्रिय सारथः। 
स्यवेदयव्‌ तम्‌ प्रियायै, शोचन्त्ये आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
अथ १. तदनन्तर न्यवेदयत्‌ १२. सौप दिया 
उपेत्य ६. पहुंच कर तम्‌ ७. उसे 
स्व शिबिरम्‌ ५. अपने पड़ावमें प्रियाय ११. (अपनी) प्रिया द्रौपदी को 
गोविन्द २ श्रीङकृष्णहो शोचन्त्ये १०. शोक करती हुई 
भिय ४. मित्र है (एेपे अर्जन ने) आत्मजान्‌ & अपने पुत्रो के लिये 
सारथिः। ३. जिनके सारथि (ओौर) हतान्‌ ॥ ८. मरे ह्ये 


श्लोकार्थ--तदनन्दर श्रीकृष्ण ही जिनके सारथी आओौर मित्र है, एेसे अर्जुन ने अपने पडाव मे पहुंचकर उसे 
मरे हुये जपने पत्रो के लिये शोक करती हर्द अपनी प्रिया द्रौपदी को सौप दिया । 


दराचत्वारिंशः श्त्तोकः 
तथाञ्ड्हतं पशुवत्पाशवद्धम्‌ ; अवाङखुखं कर्म॑जञगुष्सितेन ! 
निरीचय कृष्णापकरतं गुरोः सतम्‌, वामस्वभावा कपया ननाम च ॥८२॥ 


पद्च्छद- 
तथा आहृतम्‌ पश्वत्‌ पाश बद्धम्‌ , अवाङ्‌ सुखम्‌ क्म॒ज्ञुगुप्खितेन । 
निरीच्य कृष्णा अपङृतम्‌ गुरोः खतम्‌ , वाम स्वभावा छपया ननाम च ॥ 
शब्दाथ- 
तथा ४. उस प्रकार ष्णा १ द्रौपदीने 
आहतम्‌ ५. लाये हुये अपञरृतम्‌ १० अपमानित 
पशुवत्‌ २ पशुके समान गुरोः सुतम्‌, ११. गुरुके पृत्रको 
पाशं षद्धम्‌ ३. रस्सीसे बोधकर वाम १२३. स्त्री 
अवाङ्‌ मुखम्‌. ४. नीचे मुख कयि हये स्वभावा १४ स्वभावके कारण 
कर्म ८. क्मप्त कृपया १५. आदर के साथ 
जगुप्सितेन । ७. निन्दित ननाम १६. प्रमाण किया 
निरीच्य १२. देखकर चण ६. ओौर 


श्लोका्थ-- द्रौपदी ने पशु के समान रस्सी से बाधकर उस प्रकार लाये हये ओर निन्दित करम से नीचे मूख 
किये हुये अपमानित गुर के पुत्र को देखकर स्त्री स्वभाव के कारण आदर के साथ प्रणाम किया 
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भिचत्वारिंशः श्त्तोकः 
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । 
सुच्यतां सुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ।॥४३॥ 


पदच्छेद- 
उवाच च असहन्ती अस्य, बन्धन आनयनम्‌ सती । 
मुच्यताम्‌ मुच्यत.म्‌ पषः, ह्मणः नितराम्‌ गुरुः ॥ 
शब्दाथ-- 
उवाच ७. बोली मुच्यताम्‌ ६. छोडदो 
च १ तथा मुच्यताम्‌ १०. दछोडदो 
असहन्ती ५ नही सहन करती हुई पषः ८. इनको 
अस्य २. उस (अश्वत्थामा) को ब्राह्मणः ११. ब्राह्मण 
बन्धन ३. बोधकर नितराम्‌ १२. अत्यन्त 
आनयनम्‌ £ लानेकी प्रक्रिया को गुरुः ॥ १३. पुज्यहोतादहै 
सती । ९ सती (द्रौपदी) 


्लोकाथं---तथा उस अश्वत्थामा को बांधकर लाने की प्रक्रिया को नही सहन करती हुई सती द्रौपदी बोली, 
इनको छोड दो ! छोड दो !। ब्राह्मण अच्यन्त पूज्य होता है । 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 


सरहस्यो धनुवदः सविसर्गोपसंयमः । 
अस्त्रग्रामश्च भवता शितो यदनुग्रहात्‌ ॥४२४॥ 


पदच्छेद-- 

स रहस्यः धनुवदः, ख विखगंः उपसंयमः । 

अस्त्र प्रामः च भवता, शिष्छितः यद्‌ अयुश्रहाव्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
स रहस्यः २ रहस्यके साथ च ५. ओर 
धनुवदः ३. धनुविद्या को (तथा) भवता १ आपने 
सविसर्गः ४. प्रयोग करने शिश्चितंः १०. सीखा दै 
उपसंयमः। ६ लौटाते की विधि के साथ यष्टु ८. जिनकी 
अखन प्रामः ७ सम्पूणं शस्तरास्नो को अचुग्रहात्‌ ॥ ४. कपास 


ए्लोकार्थ-आापने रहस्य के साथ धनुधिद्या को तथा प्रयोग करने अैर लौटने की विधि के साथ सम्पूणं 
शस्त्रास्नो को जिनकी कृपा से सीखा है! 





पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 
स॒ एष मगचान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतेते । 
तस्यात्मनोऽर्धं पटन्यास्ते नान्वगाद्रीर सुः करपी 2८} 


पदच्छेद-- 

खः पषः भगवान्‌ दोणः; प्रजारूपेण वत्ते! 

तस्य मात्मनः अधंम्‌ पत्नी आस्ते, न अन्वगात्‌ वौरसुः रपी ॥ 
शब्दार्थ- 
सः २. वही आत्मनः अधम्‌ ८. अर्धागिनी 
एषः १, यहु पत्नी &. पत्ती 
भगवान्‌ ३. भगवानु आस्ते ११ विद्यमान है 
द्रोणः ४. द्रोणाचार्यं न १३. नही 
प्रजारूपेण ५. पृत्रस्पमे अन्वगात्‌ १४. (उनका) अनुगमन किया 
वतते । ६. है वीरसूः १२. (जिसने) वीरपृत्र की ममता से 
तस्य ७. उनकी कपी ॥ १०. कृपी (जमी) 


श्लोकाथं--यह्‌ वही भगवानु द्रोणाचाय पूत रूपमे है । उनकी भर्धागिनी पत्नी कृपी मभी विद्यमान है, 
जिसने वीर पृत्र को ममता से उनका अनुगमन नही किया । 


षट्चत्वरिंशः श्लोकः 
तद्धर्मज्ञ महाभाग भमवद्धिगौरवं कुलम्‌ । 
वृजिनं नाहंति प्राप्तु" पूज्यं वन्दयमभीद्णशः ।॥४द॥। 


पदच्छेद-- 
तद्‌ धर्मञ्च महाभाग, भवद्धिः गौरवम्‌ कुलम्‌ । 
चुजिनम्‌ न अहंति प्राप्तुम्‌, पृल्यम्‌ वन्यम्‌ अमौीद्एशः ॥ 
शन्दाथ-- 
तद्‌ ६. इसलिये न &. नही 
धर्मज्ञ १. हे धर्मज्ञानी! अर्हति १०. उचित 
महामाग २. हे महाभाग ! प्राप्तुम्‌ ८. देना 
भवद्धिः ३. आपसे पूज्यम्‌ १२ पूजनीय (ओर) 
गौरवम्‌ ५. प्रतिष्ठाको (प्राप्त कियाद) वन्यम्‌ १३. वन्दनीय है 
कुलम्‌ । ४. कुलने अभीदणशः ॥ ११. (क्योकि ये) नित्य 
बुजिनम्‌ ७. (इन्हे) व्यथा 


्लोकार्थ--हे धर्मज्ञानी ! हे महाभाग ! आपसे कुल ने प्रतिष्म को प्राप्त किया है । इसलिये इन्हे व्यथा देना 
उचित नही है, क्योकि ये नित्य पूजनीय अयैर वन्दनीय है । 


अ० ७ | 


प्रयमः स्कन्धः 





पदच्छेद- 

शब्दा्थ- 

मा १३. 
रोद्धीत्‌ १४. 
अस्य 9 
जननी १५. 
गौतमी १२. 
पतिदेवता । ११. 
यथा १ 


सप्तचत्वास्शिः श्त्तोकः 


सा 


[ ३९७ 


रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता । 


यथाहं ग्टनवत्साऽऽतां रोदिम्यश्ुद्ुखी सहु: ॥ २७1 


मा रोदीतव्‌ अस्व जननी; गौतमी पतिदेवता । 
यथा अद्म्‌ त वत्सा आता, रोदिमि अश्च मुखी सहः ॥ 


त्‌ 
रोवे 

(उस प्रकार) इनकी 
माता 

गौतमी 

पतिव्रता 

जंसे 


अहम्‌ 
शरत वत्सा 
आतां 
रोदामि 
स 

म्रखी 

मुदु: ॥ ७ 


0. 


2< ~ # ० ५ ५ 


मै 

पुत्रो के मरजानेसे 
दुखी होकर 
रोरहीहं 

आंसु बहाती हुई 
मुख पर 

निरन्तर 


श्लोकार्थ--जैसे मै पुत्रो के मरजानेसेदु.खी होकर मुख पर आंसू बहाती हुई निरन्तर यो रही हं ! उस 
प्रकार इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोवे । 


रष्टचत्वारिशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


यैः को पितं ब्रह्मङ्कलं राजन्यैरजितात्मभिः । 


तत्कुलं प्रदहत्याशु साबन्धं शुचापितम्‌ ॥ द| 


यैः कोपितम्‌ ब्रह्म कूलम्‌ , राजन्यैः अजित आत्मभिः! 
तत्‌ कूलम्‌ प्रदहति आशु, सानुबन्धम्‌ शचा अर्पितम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 
भ, 

यः 
कोपितम्‌ 
ब्रह्म कुलम्‌ 
राज्न्येः 


% „< > 


१1 


॥ 


अजित आत्मभिः । २. 


तत्‌ ६. 


जिन 

रद्ध कर दियाजातादै 
ब्रह्म कुल 

राजाो से 

अजितेन्द्रिय 


वह 


क्लम्‌ 
प्रदहति १२. 
आश्य १९ 
खायुबन्धम्‌ १५. 
शुचा ८ 
अर्पितम्‌ ॥ 5. 


ब्रह्म कुल (उन्हे) 
भस्मसात्‌ कर देता है 
शीघ्री 

कुटुम्ब के साथ 

सोक की अग्तिमें 
डालकर 


इ्लोकाथं--जिन अजितेन्द्रिय राज से ब्रह्मकुल क्रु कर दिया जाता है, वह्‌ ब्रह्यकुल उन्ह शोक की अग्नि 
मे डालकर कुटुम्ब के साथ शीघ्र ही भस्मसात्‌ कर देता है | 


३९८ 1 


सूत उवाच-- 


पदच्छैद- 


ण़ब्दार्थ-- 
चम्येम्‌ 
न्याय्यम्‌ 

स करुणम्‌ 
निन्यैलीकम्‌ 
समम्‌ 

मरत्‌ । १० 


4 @ + < % 


श्रीमद्धागवते [ अ० ७ 


एकोनपन्चाशः श्त्तीकः 


धर्म्य न्याय्यं सकरुणं निव्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धर्मसुतो रास््याः प्रत्यनन्दद्रचो द्विजाः ॥४६॥ 


ध्यम्‌ न्याय्यम्‌ स करुणम्‌ , निव्यैलीकम्‌ समम्‌ मदत्‌ । 
राजा धर्म सुतः राज्याः, प्रत्यनन्दत्‌ घचः दविजाः ॥ 


घमं से युक्त राजा २ राजा 

च्यायपूर्णं धमं सुतः द. युधिष्ठिर ने 
करुणा के साथ रक्ष्याः ४. रानी द्रौपदी के 
निष्कपट (आौर) प्रत्यनन्दत्‌ १२. स्वागत किया 
समता से परिपुणं वचः ११. वचन का 
महत्त्वपुणं द्विजाः ॥ १, हे महषियो | 


श्लोका्थ--हे महर्षयो । राजा युधिष्ठिर ने धमं से युक्त, न्याय पूणं, करुणा के साथ, निष्कपट ओौर समता से 
परिपूणं रानी द्रौपदी के महत्त्वपूणं वचन का स्वागत किया । 


पदच्छेद-- 


णब्दा्थ-- 
नकुल. 
सददेवः 

चर 


युयुधानः 
धनंजयः 
भगवान्‌ 
देवकी पुज 


्लोका्थं-- नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन भौर भगवान श्रीकृष्ण ते तथा जो दूसरे नर एवं जो नारियां थी 


1. 


५७ 


पञ्चाशः श्त्लोकः 
नक्कुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः । 
भगवान्‌ देवकीपुचो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 


नकुलः सहदेवः च, युयुधानः धनंजयः । 
भगवान्‌ देवकी पुत्रः, ये च अन्ये याः च योषितः ॥ 


तकुल ये & जो 

सहदेव च ८. तथा 

भौर अन्ये १० दुसरे (नर) 

सात्यकी याः १२. जो 

अर्जुन च ११. एवम्‌ 

भगवान्‌ योषितः ॥ १३. नारियां (थी उन्होने भी द्रौपदी के 
श्रीकृष्ण ने वचन का समर्थन किया) 


‡ 


उन्होने भी द्रौपदी के वचन का समर्थन किया । 


अ० ७ | प्रथम स्कन्धः [ ३8९ & 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
तच्ादामषितो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वधः स्सनः। 
न भतंनात्मनर्चारथे योऽहन्‌. सधान. शिशून्‌ दथा ॥५१॥ 


पदच्छेद-- 
तत्र आह्‌ अमर्षितः मीमः, तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मरतः, 
न भतुःः न आत्मनः च अर्थं, यः अहन्‌ सुभान शिशून्‌ चथा ॥ 
शब्दार्थ-- 
त्र १, उस समय मतुः ६. स्वामी के लिये 
आह ४. बोले (कि) न, आत्मनः ११. नही, अपने 
अमितः २. क्रुद्ध होकर च १०. ओौर 
मीमः ३. भीमसेन अथं १२ प्रयोजन से (अर्थत) 
तस्य १५. उसका यः ५ जिसने 
श्रेयान्‌ १७. श्रेष्ठ अदन्‌ १४६ हत्याकीहै 
वधः १६. वध खप्रान्‌ ६. सोये हुये 
स्श्ुतः। १८. कहा गयाहै शिशून्‌ ७. बच्चोकी 
न ८. न (तो) तरथा ॥ १२ व्यर्थमे 


एलोकाथं--उस समय क्रुद्ध होकर भीमसेन बोले कि जिसने सोये हुये बच्चो की न तो स्वामी के लिये ओर ते 
ही अपने प्रयोजन से अर्थात्‌ व्यर्थं मे हत्या की है, उसका वघ श्रेष्ठ कहा गया है । 
दविपञ्चाशः श्लोकः 
निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुभुजः । 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥। 


पदच्छेद-- 
निशम्य भीम गदितम्‌, द्वरौपयाः च चवुभुजः। 
आलोक्य वदनम्‌ सख्युः, इदम्‌ भाद हसन्‌ इव ॥ 
शब्दाथ-- 
निशम्य ६. सुनकर (तथा) आलोक्य 2. देखकर 
भीम २. भीमसेन के वदनम्‌ ८. मुख को 
गदितम्‌ ५ वचन को सख्युः ७. मित्र अर्जुन के 
द्रोपदयाः द्रौपदी के इदम्‌ १२. यह्‌ 
च ३. ओर आह १३. कहा 
चतुभुजः। १. चतुर्भुज (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने) हसन्‌ १०. हंसते हुये 
द्वं । ११. से 


श्लोकार्थ-- चतुर्भुज भगवान श्रीकृष्ण ने भीमसेन के ओर द्रौपदी के वचन को सुनकर तथा मित्र अजुन के 
मुख को देखकर हसते हुये से यह्‌ कहा । 


४०० | श्रीमद्भागवते 
भिपञ्चाशः श्तततोकः 


| अण ७ 


श्रीकरष्ण उवाच-- 
१ 

ब्रह्मबन्धुनं हन्तव्य आततायी वधाहंणः । 

मयेवोमयमाम्नातं परिपाद्यनुशासनम्‌ ॥५२।॥ 
पदच्छेद- 

बरह्म बन्धुः न हन्तव्यः, आततायी वध अद्ंणः । 

मया पव उमयम्‌ आम्नातम्‌ , परिपाहि अनुशासनम्‌ ॥ 
गब्दाथं-- 
ह्य बन्धुः १. पतित ब्राह्मण को (भी) मया ७ मेने 
न २. नही पव ८ दही 
हन्तव्यः ३. मारना चाहिये (मौर) उभयम्‌ &. (ये) दोनो बाते 
आततायी ४. अत्याचारी आम्नातम्‌ १०. कटीँ 
वध ५. वेधके परिपाहि १२. पालन करो 
अहः । ६. योग्यहै अनुशासनम्‌ ॥ ११ (अतःमेरी) आज्ञाका 


एलोका्थं--पतित ब्राह्मण को भी नही मारना चाहिये ओर अत्याचारी वधके योग्यहै) मैने हीये दोनो 


बाते कही है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो । 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


कुर प्रतिभ्र॒तं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । 
परियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 


पदच्छेद-- ह 
कख प्रतिश्रुतम्‌ सत्यम्‌ , यत्‌ तत्‌ सान्त्वख्ता प्रियाम्‌ । 
प्रियम्‌ च भीमसेनस्य, पाश्चास्याः मद्यम्‌ पव च ॥ 
शब्दार्थ- 
दुख ७ करो प्रियम्‌ १४. (जो) प्रिय है (उसे करो) 
प्रतिश्चुतम्‌ ४. प्रतिाकोथी च ८ तथा 
सत्यम्‌ ६. सत्य भीमसेनस्य ई. भीमक्षेन 
यत्‌ २३. जो पाश्चाद्याः १०. पाचाली 
तत्‌ ९ उसे मह्यम्‌ १२. मञ्च 
सान्त्वयता २ सान्त्वना देते हुये (तुमने) एव १३. भी 
प्रियाम्‌ । १. प्रिया (द्रौपदी) को ख 1 ११. ओर 


श्लोकार्थ--प्रिया द्रौपदी को सन्त्वना देते हुये तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, 
पाचाली ओौर मून्ने भी जोभ्रियहै, उसे करो । 


उसे सत्य करो तथां भीमसेन 


अ ७] प्रथमः स्कन्धः [ ४०१ 


पञ्चषन्चाशः श्त्तोकः 


सूत उवाच-- 

अर्जनः सहसाऽऽन्ञाय हरेारद॑मथासिना । 

मणि जहार मूधेन्यं द्विजस्य सहस्‌धजम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- 

अज्जु नः सहसा आज्ञाय, हरेः हाद म्‌ अथ असिन।। 

मसिम्‌ जहार मूधन्यम्‌;$ दविजस्य सह्‌ मूर्धजम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
अल्नुनः १ अर्जनने मणिम्‌ १२. मणिको 
सहसा £ अकस्मात्‌ जहार १३. निकाल लिया 
आन्ञाय ५ समञ्चकर सूधन्यम्‌ ११. मस्तक की 
हरेः २ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दविजस्य १०. अश्वत्थामा के 
हार्दम्‌ ३२ आशय को सह ड. साथ 
अथ ६ तदनन्तर मुधंजम्‌॥ => बालोंके 
असिना। ७. तलवारसे 


श्लोकार्थ--अर्जन ने भगवान्‌ श्रीहरि के आशय को अकस्मात्‌ समल्चकर तदनन्तर नलवार से बालो के साथ 
अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया ) 


षटपलञ्चाशः श्लोकः 
विश्चुच्य रशनाबद्धं बालदत्याटतप्र भम्‌ । 
तेजसा मणिना हीनं शिबिरन्निरयापयत्‌ ५६) 


पदच्छेद-- 
विमुच्य रशना बद्धम्‌ , बाल हत्या इत परमम्‌ । 
तेजसा मखिनि हैनम्‌ शिबिरात्‌ निरयापयत्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
विमुच्य ७ मुक्त करके मणिना ५ मणिसे 
रशना बद्धम्‌ १. रस्सीसे बधे हीनम्‌ ९. हीन (अश्वत्थामा कौ) 
बालहत्या २. बालकोकी हत्यासे शिषिरात्‌ 5. शिविरसे 
हत परभम्‌। ३ नष्टश्री वाने (भौर) निर्यापयत्‌ ॥ &. बाहर निकाल दिया 


तेजसा तेजस्वी 
ए्लोकार्थ--रस्सी से के, बालकों की हत्या से नष श्री वाले ओौर तेजस्वी मणि से दीन अश्वत्थामा को मुक्त 


करके शिबिर घे बाहर निकाल दिया । 
फा०- ५१ 








४०२ | श्रीमद्भागवते | अ० ७ 
सप्रपञ्चाशः श्त्लोकः 

वपनं द्रविणादानं स्थाना्नियांपणं तथा| 

एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥५७।। 
पदच्छेद-- 

वपनम्‌ द्रविण आदानम्‌, स्थानात्‌ नियापणम्‌ तथा । 

पषः हि ब्रह्म बन्धूनाम्‌ , वधः न अन्यः अस्ति दैहिकः॥ 
शब्दाथं-- 
वपनम्‌ १. मुण्डन कर देना ब्रह्य ८ ब्राह्मणोका 
द्रविण आदानम्‌ २. धन छीन लेना बन्धूनाम्‌ ठ पतित 
स्थानात्‌ ४. (अपने) स्थान से वधः १०. वध (कहा गया है) 
निर्यापणम्‌ ५. निकाल देना न १२. नही 
तथा। ३. आर अन्यः ११ दूसरा 
एषः ६ यह्‌ अस्ति १४. कहा गया है 
हि ७ दही दैदिकः॥ १२. शारीरिक वध 


श्लोकाथं--मण्डन कर देना, घन छीन लेना अगैर अपने स्थान से निकाल देना, यही पतित ब्राह्मणों का वध 
कहा गया है; दुसरा शारीरिक वध नही कहा गया है । 
र्टपञ्चाशः श्त्तोकः 

पुत्रशोकातुराः सवे पाण्डवाः सह कृष्णया । 

स्वानां मृतानां यत्करत्यं चक निहंरणादिकम्‌ ॥५८॥ 


पदच्छेद- 
पुत्र शोक आतुणः सवं, पाण्डवाः सह कृष्णया । 

| स्वानाम्‌ खतानाम्‌ यत्‌ त्यम्‌, चक्रुः निहरंख आदिकम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
पुत्र शोक १. पुत्र शोकसे स्वानाम्‌ ७ अपने 
आतुराः २ व्याकुल तानाम्‌ ८ मरेहुयेपुत्रोकी 
सवं ३. सभी यत्‌ &. जो 
पाण्डवाः ४. पाण्डवो ते कृत्यम्‌ ११. क्रिया थी (उप्ते) 
सह ६. साथ क्त १२. सम्पन्न किया 
ङृष्णया । ५. द्रौपदी के निर्ण आदिकम्‌ ॥ १० दाह इत्यादि 


श्लोकार्थ-पुत्र शोक से व्याकुल सभी पाण्डवो ने दौपदी के साथ अपने मरे हये पुत्रो की जो दाह इत्यादि 


क्रिया थी, उसे सम्पच्च किया । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया प्रथमस्कन्धे 
द्रौरिनिग्रही नाम सप्तमः अध्यायः ॥७॥ 


श्रोमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रामः स्कन्धः 
अ य अण्न्टट स्नः ध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
सूते उवाच-- अथ ते सम्परेतानां स्वानाञुदकमिच्छुताम्‌ । 
दातु सक्रष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥१॥ 


पदच्छेद-- अथ ते सस्परेतानाम्‌ , स्वानाम्‌ उदकम्‌ इच्छताम्‌ । 
दातुम्‌ सख कृष्णाः गङ्गायाम्‌ , पुरस्तस्य ययुः स्कः ॥ 


णब्दाथं-- 

अथ १ तदनन्लर दातुम्‌ ६ (जलाञ्जली) देने के लिये 
ते ७ वे पाण्डवं स कृष्णाः ठ भगवान्‌ श्वीकरष्ण के साथ 
सम्परेतानाम्‌ ५ मृतकोको गङ्ायाम्‌ ११ गंगातट पर 

स्वानाम्‌ ४. अपने पुरस्कृत्य १०. आगे करके 

उदकम्‌ २. जल की ययुः १२. गये 

इच्छताम्‌ । ३. इच्छा रखने वाले स््रियः॥ ई. स्त्रयोको 


श्लोकार्थ--तदनन्तर जल की इच्छा रने वाले अपने मृतको को जलाञ्जली देने के लिये वे पाण्डव भगवा- 
श्रीकृष्ण के साथ स्त्रियो को आगे करके गंगातट पर गये । 


दवितीयः श्त्लोकः 
ते निनीयोदकं सवं विलप्य च श्ुशं पुनः । 
आप्लुता हरिपादाब्जरजः प्रुतसर्िज्जिले ।॥२॥ 


पदच्छेद-- ते निनौय उदकम्‌ सवं, विलप्य च श्रुशम्‌ पुनः। 
आप्लुताः हरि पाद्‌ अन्जञ, रज्ञः पूत सरित्‌ जले॥ 


शन्दाथे-- 

ते १, उन आप्लुताः १६. स्नान किया 
निनीय ४. देकर इरि ४. भगवान्‌ श्चीकृष्ण के 
उदकम्‌ ३ जलाञ्जली पाद्‌ १५. चरण 

सवं २ सबोते अब्ज ११. केमल के 

विलप्य ८. विलाप करके रजः १२९. परागमसे 

च ५ ओौर पूत १३ पवित्र 

शशम्‌ ७ बहुत सरित्‌ १४ (गगा) नदी के 
पुनः । ६. फिरसे जले ॥ १५. जल मे 


श्लोकाथं--उन सबो ने जलाञ्जली देकर अर फिर से बहुत विलाप करके भगवानु श्रीकृष्ण के चरण कमल 
के प्राग से पवित्र गंगा नदी के जल मे स्नान किया । 


[ अ० टद 


४०४ ] । श्रीमद्भागवते । 
ततीयः श्त्तोकः 

तज्रासीनं कुरुवतिं धुतराष्टर सहाठजम्‌ । 

गान्धारीं पुच्रशोकाती' एधां करषुणां च माधवः ॥३॥ 
पदच्छेद-- 

तन्न॒ आसीनम्‌ कुरुपतिम्‌ ; शध्तरषरम्‌ सदं अजम्‌ । 

गान्धासैम्‌ पुत्र शोक आताम्‌, पृथाम्‌ कृष्णाम्‌ च माघवः ॥ 
शब्दाथं-- 
तत्र २ वहु पर गान्धासीम्‌ ८. गान्धारी 
आसीनम्‌ ५ ठे हृए पुत्रशोकं ११ पुत्र शोकसे 
कररुपतिम्‌ ६. युधिष्ठिर को आर्ताम्‌ १२. दु-खित 
धतरष्टरूम्‌ ७. धृतराष्ट पथाम्‌ ६ कुन्ती 
सष ४ साथ कष्णाम्‌ १३. द्रौपदी को (सान्त्वना दी) 
अयजम्‌। ३. भादयों के च १० तथा 

माधवः ॥ १. श्रीकरष्णते 
षएलोकार्थ--श्री कृष्ण ने वहां पर भादयो के साथ बैठे हृए युधिष्ठिर को, धृतराषटर गान्धारी कुन्ती तथा पत्र 
शोक से द.खित द्रौपदी को सान्त्वना दी । 
श 
चतुथः श्त्लोकः 

सान्त्वयामास जुनिभिहेतबन्धूज्‌ शुचार्षितान्‌ । 

भूतेषु कालस्य गनिं दशेयन्नपरतिक्रियाम्‌ ।।०॥ 
पदच्छेद-- 

सान्त्वयामास मुनिभिः, इत बन्धुन्‌ शुचा अपितान्‌ । 

भूतेषु कालस्य गतिम्‌ , दृशंयन्‌ अप्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
शब्दाथै-- 
सास्त्वयामासर १०. समन्चाया भूतेषु १ प्राणियो यें 
मुनिभिः ६. मृनियो के साथ कालस्य २ कालक 
हत बन्धुन्‌ ७. मूतक पूत्रो वाले (तथा) गतिम्‌ ३. गति को 
यचा ८ शोक मे पाण्डवो द्‌शेयन्‌ ५. बताते हुये (भगवान्‌ श्चीष्ण ने) 
अपितान्‌। ठ. पडे हुये पाण्डवो को अप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४. अबाध 


ष्लोका्थ-प्राणियो में काल की गति को अबाध बताते हुये मगवान्‌ श्री कृष्ण ने मूनियों के साथ मृत्तक पुत्रो 
वाले तथा शोक मे पड़ हुये पाण्डवो को समन्चाया । 


अ० ८ | 


पदच्छेद- 


शन्दा्थं-- 


साधयित्वा 
अजात शोः 
स्वम्‌ 
राञ्यम्‌ 

कितं वै ‡ 

हतम्‌ 1 


(+ 


प्रयस स्कन्धः 


[ ०१ 





पञ्चमः श्लोकः 


साधयित्वाजातशचोः स्वं राज्यं किनचैहं तम्‌ । 
घातियत्वासतो राज्ञः कचस्पशेक्ततायुवः ॥५॥ 


साधयिट्वाथजात शत्रोः, स्वम्‌ राञ्यम्‌ कितवैः हतम्‌ । 


घातयित्वा असतः राञ्लः, कच स्पशे छत आयुषः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
दिलाने के प्रसगमे 


शत्र रहित युधिष्ठर को 


अपना 
राज्य 

धर्तोके दारा 
छलपूर्वक जीता हज 


घातयित्वा १३. 


असतः ११ 
राज्ञः 4५. 
कव ७. 
स्पा ठ 
श्वत दै. 
आयुषः ॥ ५4९. 


मरवाया 

दुष्ट 

राजाओ को 

(द्रौपदी के) बालो को 
छूने से 

नष्ट 

अयु वाले 


श्लोकाथ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शत्र रहित युधिष्ठिर को धूर्तो के द्वारा छलपूवेक जीता हुभ अपना राज्य 
दिलाने के प्रसंग मे द्रौपदीके बालोको्ुने से नष्ट आयु वाले दुष्ट राजा को मरवाया 1 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
याजयित्वा 
अश्वमेधैः 
तम्‌ 
निधिः 
उत्तम 
ण्ट 
कटपक : । 


८ ९) ०€& ~> +< 40 


षष्ठः श्त्तोकः 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं चि भिसत्तमकल्पकेः । 
तद्यशः पावन दिक शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ दै 


[कय €~ ् 
याजयित्वा अश्वमेधः तम्‌ , चिभिः उत्तम कस्पकः। 
तदू यशः पावनम्‌ दल्लु, शतमन्योः इव आतनोत्‌ ॥ 


यज्ञ कराकर 
अश्वमेध 
युधिष्ठिरके द्वारा 
तीन 

उत्तम 

विधानो से परिपुणं 


तद्‌ = 

यशः १३; 
पावनम्‌ १० 

दिलु ८ 
शतमनस्योः <. 
इव र 
आत नोत्‌ ॥ १२. 


उनके 

यज॒ को 

पवित्र 

सभी दिशामो सें 
इन्द्र के (यण की) 
भांति 

फलाया 


एलोकाथे--युधिष्ठिर के दारा उत्तम विधानो से पस्पुणं तीन अश्वमेध यज्ञ कराकर इन्द्र के यश॒ की माति 
उनके पवित्र यश को सभी दिशाञो मे फलाया । 


४०६ | श्रीमद्भागवते 


सप्मः श्त्तोकः 
आमन्त्य पाण्डुपुत्रांश्च गैनेयोद्धवसंयुतः । 
देपायनादिभिर्विभरैः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥७॥ 
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आमन्त्र्य पाण्डु पुत्रान्‌ च, श्रैनेय उद्धव संयुतः। 
दवेपायन आदिभिः विधैः , पूजितैः प्रति पूजितः ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं- 

आमन्ञ्य २ सलाह लेकर 

पाण्डु पुन्‌ १ पाण्डवो से (जाने की) 
च % अर 

शैनेय २ सात्यकि 

उद्धव ५ उद्धव के 

खंयुतः। ६ साथ (भगवान्‌ श्री कृष्ण) 


दैपायन ठ. 
आदिभिः & 
(> भ, 

वपः १०५ 
पूजितैः ७. 


प्रति पूजितः॥ ११. 


एलोकार्थ--पाण्डवो से जाने की सलाह लेकर सात्यकि ओर उद्धव के साथ 
वेदव्यास इत्यादि ब्राह्मणो से स्वय पूजित हुये । 


अष्टमः श्लोकः 


गन्तु कृतमतिनत्र ह्यन्‌ द्वारकां रथमास्थितः 
उपक भेऽभिधावन्तीसुत्तरां भयविहलाम्‌ ॥८॥। 


पदच्छेद-- 


वेदव्यास 
इत्यादि 
ब्रह्मणो से 
सम्मानित 

स्वय पूजित इय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्मानित 


गन्तुम्‌ इत मतिः जह्यन्‌ › दारकाम्‌ रथम्‌ आस्थितः | 
उपलेभे अभिधावन्तीम्‌ , उत्तराम्‌ मय विहलाम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

गन्तुम्‌ ३ जानेकीं 

कृत मतिः ४. इच्छ कयि हुये (तथा) 
रक्षन्‌ १. ब्रह्यज्ञानी है शौनक जो । 
द्ारकाम्‌ २ हारकापुरीको 

रथम्‌ ५ रथं पर 

आस्थितः 1 ६. बंठे हुये (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने} 


उपलेभे १ 
अभिधावन्तीम्‌ 
उत्तराम्‌ १९. 
मय ७. 
विहलाम्‌ ॥ र 


पासमेदेखा 

सामने से दौडकर आत्ती हुई 
उत्तराको 

उरस 

घबराई हुई (आौर) 


इलोकाथ-- ब्रह्मज्ञानी हे शौनक जी । द्वारकापुरी को जाने की इच्छा कये हये तथा रथ पर बे हुये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उर से घबराई हुई ओर सामने मे दौडकर आती हुई उत्तरा को पास मे देखा । 
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नवमः श्लोकः 


उत्तरोवाच-- 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ देव देव जगत्पते । 
नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र द्त्युः परस्परम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद- 
पाहि पाहि महायोगिन्‌, देव देव जगतपते, 
। न अन्यम्‌ त्वद्‌ अभयम्‌ पर्ये, यत्र स॒त्युः परस्परम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
पाहि पाहि ४. (आप मेरी) रक्षाकरे रक्चाकरे त्वद्‌ ५. आपसे 
महायोणिन्‌ १ हि महायोगी । अभयम्‌ ७. अभय देने वाला 
देवदेवं २ हि देवाधिदेव! पश्ये 2. देखती हं 
जगत्पते । ३. हे जगदीश्वर । यन्न १०. (क्योकि) इस संसार मे प्राणी) 
न ८ नही मृत्युः १२ मृत्यु के कारण (बने हुये दै) 
अन्यम्‌ ६ भिन्न (किसी को) परस्परम्‌॥ ११ अआपसमे 'एक दूसरे की) 


एलोकाथ- ह महायोगी ! हे देवाधिदेव ! हे जगदीण्वर । आप मेरी रक्षा करे, र्ना करे । आपसे भिन्न 
किसी को अभय देने वाला नही देखती हँ । क्योकि इस ससार मे प्राी आपस मे एक दूसरे कौ 
मृत्यु के कारण बने हय हे 
दशमः श्त्तोकः 
अभिद्रवति मामीश शरस्तप्रायसो विभो। 


कामं दहतु मां नाथमा मे ग्म निपात्यताम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
अभिद्धवति माम्‌ ईश, शरः तप्त आयसः विभो। 

॥ कामम्‌ दहतु माम्‌ नाथः, मामे ग्मः निपात्यताम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
अभिद्रवति ७ पीछा कर रहादै कामम्‌, दहतु १०. भले ही, जलादे 
माम्‌ ६ मेरा भाम्‌ & मुञ्च 
देश २. हे जगदीश्वर नाथ ८ हे स्वामी । (वह्‌) 
शरः ५. बाण मा १३ न 
तप्र ४ जलता हुमा मे ११ (किन्तु) मेरे 
आयसः २. लोहे का गमेः १२. गभंको 
विभो। १ हे भगवान्‌ । निपात्यताम्‌ ॥ १९ नष्टकरे 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ 1 हे जगदीरवर ! लोहे का जलता हुमा बाण मेख पीला कर रहा दहै । है स्वामी । वह्‌ 
मृन्ने भते ही जला दे, किन्तु मेरे गभे को न्न करे। 
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मूत उवाच- 


पदच्छेद- 


गब्दाथ-- 
उपधाय 

वचः 

तस्याः 
मगवान्‌ 

मक्त वत्सलः | 


श्‌ 
९. 
द. 
९ 
१. 


श्रीम्धागवते | अ० ठ 


एकादशः श्लोकः 








उपधायं वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्खलः । 
अपाण्डवमिदं क्रतु द्रीणेरख्रमवुध्यन ॥ ११ 


उपधाय वचः तस्याः , भगवान्‌ भक्त वत्सलः । 
अपाण्डवम्‌ इद्म्‌ कतुम्‌ , दौखेः अन्नम्‌ अबुध्यत ॥ 


सुनकर अपाण्डवम्‌ ७ पाण्डवो से रहित 
वचन को इद्म्‌ ६. इस (जगत्‌ को) 
उत्तरा के कतुम्‌ ८ करने के लिये 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने दरोशेः &. (उसे) अश्वत्थामा का 
भक्तो पर दया करने वाले अख्म्‌ १०. ब्रह्मस्व 


अवुभ्यत॥ ११. समन्षा 


श्लोकाथं--भक्तो पर दया करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै उत्तरा के वचन को भुनकर इस जगत्‌ फो 
पाण्डवो पे रित करमे के लिये उसे अण्वत्थामा का ब्रह्मास्त्रे समघ्चा । 


पदच्छेद--~ 


णब्दा्थ-- 
तदि पव 
अथ 
मुनिश्रेष्ट 
पाण्डवाः 
पञ्च 
सायकान्‌ 


दादशः श्लोकः 
तद वाथ सुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । 
ञउ्मत्मनीऽभिञुखान्‌ दीक्तानालद्याखराण्युपाददुः ॥१२॥ 


तदहं पव अथ मुनिश्रेष्ट, पाण्डवाः पञ्च सायकान । 
(५ 
त्मनः मानमुखान्‌ दीप्तान्‌ , आलक्य अख्याणि उपाददुः ॥ 


३. उसी समय आत्मनः ५. अपने 

२. तदनन्तर अभिमुखान्‌ ६. सामने 

१. हे मुनिवर शौनक अी । दौप्रान ७. जलते हये 

४. रपाचो पाण्डवोने आलकच्ये १०. देखकर 

८. पच अस्जाणि ११. (अपने-अपने) अस्रो को 
६. बाणो को अति उपाददः ॥ १२. उठा लिया 


श्लोका्थ--है मुनिवर शौनक जी ! तदनन्तर उसी समय पचो पाण्डवो ने अपने सामने जेलते हुये पोच 
बाणौ को भाते देखकर अपने-अपने अस्मो को उठा लिया | 
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अयोदशः श्लोकः 


च्यसनं वीद्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनाम्‌ । 
¢ ४ * + 
सुदशेनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्तां व्यघाद्धिसुः ॥१३॥ 








पदच्छेद-- 
व्यसनम्‌ वीस्य तत्‌ तेषाम्‌ , अनस्य विषय आत्मनाम्‌ । 
सुदशंनेन स्व अस्बेख, स्वानाम्‌ रश्वाम्‌ व्यधात्‌ चिसुः ॥ 
शब्दाथ-- 
व्यसनम्‌ ६. विपत्ति को खुदशेनेन > सुदशंनचक्रसे 
वीचय ७. देखकर स्च अस्येणु ठ. अपने अस्व 
तव्‌ ५. उस स्वानाम्‌ १०. अपने जनो की 
तेषाम्‌ ४. उन (पाण्डवो) की रश्चाम्‌ ११. रक्षा ` 
अनन्य विषय ३. दूसरे विषयो मे नही रमनेवाले व्यधात्‌ १२ कोथी 
आत्मनाम्‌ २. आत्माको विसुः४ १. भगवानुश्री ङृष्णने 


श्लोकाथं--भगवान्‌ श्री कृष्ण ने आत्मा को दूसरे विषयो मे नही रमाने वाले उन पाण्डवो की उस विपत्ति 
को देखकर अपने अस्वर सुदशंन चक्र से अपनेजनोकीरश्नाकौथी। 


चतुदंशः श्लोकः 
अन्तःस्थः स्वभतानामात्मा योगेश्वरो हरि; । 
स्वमाययाऽऽचरणोद्ग भं वैराव्याः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
अन्तः स्थः सवं भूतानाम्‌ , आत्मा योगेश्वरः दरिः । 
स्व मायया आब्रणोत्‌ गर्भ॑म्‌ , वैराख्याः कूरुतन्तवे ॥ 
शन्दाथ- 
अन्तःस्थः २. अन्तःकरण मे स्थित स्व मायया ७. अपनीमायासे 
सवं भूतानाम्‌ १. सभी प्राणियोके आचरोत्‌ १०. ढक लिया 
आत्मा ३ आत्मारूप गमम्‌ ६. गभंको 
योगेश्वरः ४. योगिराज . बैराय्याः ८. विराट्‌ पृत्री (उत्तरया) के 
हरिः । ५. श्चीकृष्णने कुरुतन्तवे ।। ६. कुरुवंशकी रक्षाके लिये 


एलोकाथं--सभी प्राणियों के अन्तःकरण मे स्थित, आत्मारूप, योगिराज श्री कृष्ण ने कुर वंश की रक्षा 
के लिये अपनी माया से विराट्‌ पुत्री उत्तरा के गमको ढक लिया) 
फा०~-५२ 
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पदच्छेद- 


णब्दाथं-- 
यद्यपि 
2 
ब्ह्यशरः 
तु 
अमोघम्‌ 
च 


श्रीमद्धागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 


[ भणत 


यद्यप्यस्ं ब्रह्मरिरस्त्वमोचं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
वैरणवं तेज जासाद्य समश्ाम्यद्‌ भग द्रह ॥१५॥ 


यदपि अखम्‌ ब्रह्मशिरः, त॒ अमोघम्‌ च अप्रतिक्रियम्‌ । 
यैष्वण्म्‌ तेजः आसाद्य, समशाम्यत्‌ भगु उद्वह ॥ 


३. यद्यपि वैष्णवम्‌ 

¢ (बह्मा का) अस्त्र तेजः 

५. ब्रह्मास्त्र आसाद्य 

ठ किन्तु खमशाम्यत्‌ 
६. निष्फल न होने वाला श्रगु 

७. ओर उद्वह्‌ ॥ 


अप्रतिक्रियम्‌। 5. निवारण न किया जानेवाला (है) 
श्लोकार्थ--मृगुवश को धारण करने वले है शौनक जी । यद्यपि ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र निष्फल न होने 


पदच्छेद-~ 


शब्दाथं-- 
मा 

मंस्थाः 

हि 

प्तदु 
आश्चयम्‌ 
सवं 
आश्चयेमये 
अच्युते । 


६ 
७ 
८. 
४. 
न्‌ 
¶ 
४ 


. सभी प्रकार के 
. आश्चर्यो से युक्त 
३. 


षोडशः श्ततोकः 
मा मंस्था छ्य तदाश्चयं सर्वाश्चर्यं मयेऽच्युते । 
य इदं मायया देव्या खजत्यवति हन्त्यजः ।॥ १६] 


भा मंस्थाः हि पतद्‌ आश्यम्‌ , सवं आश्चयैमये अच्युते । 
यः इद्म्‌ मायया देव्या, सृजति अवति हर्ति अजः ॥ 


. नहीं यः 
दम्‌ 
मायया 
हसे देव्या 
खजति 
अवति 
दन्ति 
अजः॥ 


माननां चाहिये 
क्योकि 
आश्चर्यं 


भगवान्‌ श्रौक्रष्ण के विषय में 


- 
१३ 
११. 


१२. 
१४. 
१५. 
१६. 
१९०. 


१५, नारायण अस्त्रके 
११. तेज को 
१२ पाकर 
१३. (वह) शान्त हौ गया 
१ भृगृकंशको 
२. धारण करने वाले 
(हे शौनकजी) 


वाला ओर निवारण न किया जाने वाला है; किन्तु नारायण अस्वके तेज को पाकर वह शान्त 
हो गया | 


वही 

इस (विश्व) को 
माया 

देवीके द्वारा 
बनाते 

रक्षा करते (तथा) 
संहार करते हैँ 
अजन्मा (मगवान्‌) 


एलोकार्थ--सभी प्रकार के आश्चर्यो से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय मे इसे आश्चयं नहीं मानना चाहिये ; 


केरते हे । 


क्योकि वही अजन्मा भगवानु माया देवी के द्वारा इस विश्व को बनाते, रक्षा करवै तथा संहार 
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सप्रदशः श्त्तोकः 
ब्रह्मतेजो विनिसुक्तैरात्मजेः सदह कृष्णया । 
पयालाभिसुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

बरह्म तेजः विनिमुष्के;, आत्मजैः सह कृष्णया । 

पयार अभिमुखम्‌ रष्णम्‌ , इदम्‌ आद पथा सती ४ 
शब्दाथं-- 
ब्रह्य तेजः १. ब्रह्मास्त्रे अभिमुखम्‌ ई तयार 
विनिमुषकेः २ सक्त दह्ये ष्णम्‌ १० श्रीकृष्णंसे 
आस्म २. पत्रो के (ओौर) दम्‌ ११. यह्‌ 
खह भ. साथ आद्‌ १२. बोली 
कृष्णया | £ द्रौपदी के पृथा ७. कुन्ती 
प्रयाण ८. प्रस्थानं करने के लिये खती ॥ ६. सती 
ष्लोकाथं--त्रह्मास्त्र से मक्त हुये अपने पुत्रो के ओरं द्रौपदी के साथ सती कृन्ती प्रस्थान करते के लिये तैयार 

श्रीकृष्ण से यह्‌ बोली । 
्रष्टादशः श्लोकः 

क्ती उवाच-- 

नमस्ये पुरुषं त्वाञऽयसीश्वर प्रकरूतेः पर॑म्‌ । 

श © 0 

अलनच््यं सखव बूलानामन्तषेहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- 

नमस्ये पुरुषम्‌ त्वा आयम्‌ , ईश्वरम्‌ प्रकते; परम्‌ । 

अल्यम्‌ सवं भूतानाम्‌ , अन्तर्‌ बदिः अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
नमस्ये १२. (मै) नमस्कार करती हूं परम्‌ । ७. परे (एवम्‌) 
पुरुषम्‌ ४. पुरूष अलक्यम्‌ ५. (इन्द्रियो से) अगोचरं 
त्वा १०. तुम खवं १, संभी 
आदम्‌ ८ दि भूतानाम्‌ २ प्राणियोके 
देष्वरम्‌ ११. जगदीश्वर को भन्तर्‌ बहिः २. अन्दर ओर बाहर 
प्रकृतेः ६. प्रकृति से अवस्थितम्‌ ॥ ४ विराजमान 


ष्लोकाथे--संभी प्राणियो के अन्दर आर बाहर विराजमान, इन्द्रियो से अगोचर, प्रकृतिं पे परे एवम्‌ अदि 
पूरुष तुम जगदीश्वरं को मे चमस्कार करती हूं । 


[ ५ द 
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५१२ | 
एकोनर्विंशः श्लोकः 

मायाजवनिकाच्ुन्नमज्ञाघोच्जमन्ययम्‌ । 

न लक्त्यसे मूढदशा नटो नाद्यधरो यथा ॥१६॥ 
पदच्छेद-- 

माया जवनिका अच्छन्नम्‌, अज्ञा अधोक्षजम्‌ अभ्ययम्‌ । 

न॒ लद््यसे मूढ दशा, नटः नास्यधरः यथा ॥ 
शब्दाथ-- 
माया १, मायारूपी न ११. नही 
जवनिका २. प्रदेसे ` लच्यसरे १२. पहिचान जाते दै 
आच्छश्नम्‌ २ ढकं हुये (आप) मूढ दशा १०. अज्ञान दृष्टि वाले व्यक्तयो सै 
अज्ञा ६. (ओर) मे अज्ञानी प्राणीहुं नरः ८ नाटक करने वाले के 
मधोश्चजम्‌ ५ भगवान्‌ विष्णुकेरूप (है) नाख्यघरः ७ नाटक का वेश धारण कर लेने पर 
भभ्ययम्‌ । ४. अविनाशी यथा॥ ठ. समान (अष भी) 


्लोकाथं--माया रूपी परदे से ठके हुये आप अविनाशी भगवान्‌ विष्णु के रूप है ओौर मै अज्ञानी प्राणी हूं 
नाटक का वेश धारण कर लेने पर नाटक करने वाले के समान आप भी अज्ञान दुष्टिवाले 


व्यक्तियो से नही पह्वाने जाते है । 
विंशः श्लोकः 

तथा परमहंसानां सखनीनाममलात्मनाम्‌ । 

भक्तियोगबिधानाथं कथं पश्येम हि सियः ॥२०॥ 


पदच्छैद-- 

शब्दाथ-- 

तथा र. 
परम दंसानाम्‌ २. 
मुनीनाम्‌ २. 
अमल ५. 
आत्मनाम्‌ ! ६. 


तथा परम इंसरानाम्‌ , मुनीनाम्‌ अमल आत्मनाम्‌ । 
भक्ति योग विधानाम्‌ , कथम्‌ पश्येम दि ज्ियः॥ 


मौर 

जीवनमृक्त परम हंसों 
विचारशील मूनियो 

शुद्ध 

अन्तःकरण वाले (मनुष्यो) की 


भक्तियोग ७ प्रेममयी भक्तिके 
विधानाथेम्‌ ८. विधान के लिये है (अत.। 
कथम्‌ १०. (आपको) कँसे 

पश्येम ११. जान सकती है 

दि १. क्योकि (आप) 

जियः ॥ &. (हम अबोध) स्त्रीजन 


श्वोका्थ-क्योकि आप जीवनमुक्त परम हंसो, विचारशील मुमियो अर शुद्ध अन्तःकरण वाले मनुष्यो कर 
प्रेममयी भक्ति के विधान के लिथे ह, अतः हम अबोध स्ीजन आपको कैसे जान सकतीहै ? 





अ० ८ | प्रथम स्कन्ध. [ ४१३ 
एकविं ह 
शः श्लोकः 

कर्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२९१॥ 
पदच्छेद 

कष्य वासुदेवाय , देवकी नन्दनाय च। 

| नन्द्‌ गोप कुमासयय ; गोविन्दाय नमो नमः॥ 

गाब्दाथ. 
कृष्णाय १, कष्ण स्वरूप वाले नन्दगोप ६ बाबानंदगोपके 
वासुदेवाय २ वासुदेव के पुत्र कुमाराय ७. पृत्र 
देवकी ३. देवकी को गोचिन्दाय ८. गोविन्द भगवान्‌ (आपको) 
नन्दनाय ४ आनन्दित करने वाले नसो नमः॥ ड (चै) नमस्कारं करती हुं 
च । ५ ओर 


श्लोकाथं--ृष्ण स्वरूप वाले, वासुदेव के पुत्र, देवको को आनन्दित करने वाले ओर बाबा नद गोप के पुत्र 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
नभः 

पद्कज 
नाभाय 
नभः 

पड्ज 
भालिने। 


+< ‰% ५ 7० € ‰ 


गोविन्द भगवान्‌ आपको मँ नमस्कार करती हूं । 


दाविंशः श्त्तोकः 


नमः पङ्कजनाभाय नमः 


पङ्कजमालिने । 


नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्जाङ्घये ॥२२॥ 


नमः पङ्कज नाभाय, नमः पद्कज मालिने। 
नभः पङ्कज ने्राय › नमः ते पङ्कज अङ््रये ॥ 


नमस्कार हे 
कमल वाले (आपको) 
नाभिसमे 

नमस्कार है 

कमल कौ 

वनमाला धारण करने वाले 
(अपको) 


नभः ठ. 
पड ७. 
नेजाय ठ 

नमः १२. 
ते १२. 
पङ्कज १०. 
अङ्ध्रये ॥ ११. 


(आपको) नमस्कार है (तथा) 
कमल के समान 

विशाल अयैर कोमल नेत्रो वाले 
नमस्कार है 

आपको 

कमल के समान 

कोमल चरणो वाले 


ष्लोका्थ- नामि मे कमल बाले आपको नमस्कार है । कृमल की वनमाला धारण करने वाले आपको 


नमस्कार है । कमल के समान विशाल ओर कोमल नेतो वाले आपको नमस्कार है तथा कमल 
के ससान कोमल चरगों वाले आपको नमस्कार है । 


४१४] श्रीमद्धागवते | अ० ठ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
यथा हृषीकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता । 


विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन अुह्ुविपद्गणात्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद--यथा हृषीकेश खलेन देवकी , कंसेन रुद्धा अतिचिरम्‌ शुचा अर्पिता । 
विमोचिवा अहम्‌ च सह आत्मजा विभो, त्वया एव नाथेन मुहः विपद्‌ गणात्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

यथा २. जसं अहम्‌ च १६. मून्ने भो 

हृषीकेशं १. हे इन्द्रियो के स्वामी ! (आपने) सदह १५. साथ 

खलेन २. दृष्ट आत्मजा १९. पूत्रो के 

देवकी, ८. माता देवकी को विभो १०. हे प्रभु 

कंसेन ४. कसके द्वारा त्वया ११. अप 

रुधा ५. काराग।रमेकंदकी गई (ओर) पव १३. ही 

अतिचिरम्‌ ६. बहुत काल तक नाथेन १२ स्वामीने 

श्चा अर्पिता । ७. शोक मे डाली गई म॒हः १८ बार-बार (बचाया है) 


विमोचिता &. सक्त कराया (उसो प्रकार) विपद्‌ गणात्‌ ॥ १७ विपत्तियं के समूह से 
श्लोकार्थ--हे इन्द्रियो के स्वामी 1 आपने जैसे दुष्ट कसक द्वारा कारागारमे कैद की गई जौर बहुत काल 

तक शोक मे डाली गई माता देवक को सूक्त कराया ! उसी प्रकारहे प्रमु! आपस्वामीनेही 

पत्रो के साथ मृन्ञे भी विपत्तिया के समूह पसे बार-बार बचाया दै, 

चतुविंश; श्लोकः 

विषान्महाग्नेः पुरुषाददशेनात्‌ , असत्सभायावनवासक्रुच्छतः । 

स्पे सधेऽनेकमदारथास्वतो, द्रण्यस्त्रतश्चास्म इरेऽभिरक्तिताः ॥२४॥ 
पदच्छेद--विषात्‌ महदाग्नेः पुरुषात्‌ आद्‌ शंनात्‌ , असत्‌ सभायाः वनवास छइच्छुतः । 

 श्धे रषे अनेक महारथ असतः, द्रौणी अस्तः च आस्म इरे भभिरश्चितः ॥ 

शन्दाथ -- 


विषात्‌ , माग्ने: १. विष से, लाक्षागृह्‌ को अग्नि से अस्तः, ई. अस्त्रोसे 

पुरुषात्‌ ४. हिडिम्बादि राक्षसो से द्रौणी ११. अश्वत्थामा के 

अदर्शनात्‌, ३. अदशंनीय अख्तः १२. ब्रह्मास्त्र से (भी) 

असत्‌ , खमायाः ५. दुष्ट दुर्योधनादि कौ, समासे च १०. अमर 

वनघासख, छृच्दु वः1 ६. वनवास के, दु.ख पसे आस्म १४ ह्ये दहै 

सधे ग्ध ७. बार-बारकेयुद्धोमे दरे १ हे हरि भगवानु ! (आपके द्वारा) 
अनेक, महारथ ८ अनेक), महारथियो के अभिरश्चिताः॥ १३. (हम) भली भाति रक्षित 


एलोकाथे-दे हरि भगवान्‌ 1 आपके द्रारस विष से, लाक्षागृह कौ अग्नि से, अदशंनीय हिडिम्बादि राक्षसोसे, 


दष्ट दुर्योधनादि कौ सभा भे, वनवाप्ष के दु.ख से, बार-बार के युद्धो मे अनेको महारथियो के अस्त्रौ 
से ओर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्व से भी हम भली भांति रक्षित हुये है । 


अ० ८] प्रथम स्कन्धः [ ४१५ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
विपदः सन्तु नः शर्वत्तत् तत्र जगद्‌गुरो । 
मवतो दशनं यत्स्यादपुनमंवदशंनम्‌ ॥२५॥ 





पदच्छेद-- 
विपदः खर्तु नः शश्वत्‌ , तत्र तत्र जगद्गुरो । 
॥ भवतः दशनम्‌ यत्‌ स्यात्‌ , अपुनभंव दशनम्‌ ॥ 
णञ्दाथ-- 
विपदः ३. विपत्तियं भवतः ११. आपका 
सन्तु ५. आती रहे दशनम्‌ १२. दन 
नः २ हमारे उपर यत्‌ ६. वेयोकि 
शश्वत्‌ ४. सदा स्यात्‌ १३ होगा 
तजर ७. तब अपनभव ड. मोक्ष 
त्न ८. तब दर्शनम्‌ ॥ १० दिलाने वाला 


जगद्गुरो १ हे जगद्गुरो । 
श्लोकाथे--है जगद्गुरो । हमारे ऊपर विपत्तियं सदा आती रहै, क्योकि तब-तब मोक्ष दिलाने वाला 
आपका दशंन होगा । 


षटविंशः श्लोकः 
जन्सैश्वयंश्चतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ । 
नैवारेत्यभिधातुं चै त्वामकिश्चनगोचरम्‌ ॥२द]] 


पदच्छेद-- 

जन्म पेश्वये श्रुत श्रीभिः, पचमान मदः पुमान्‌ । 

न पव अंति अभिधातुम्‌ वै, त्वाम्‌ अकिञ्चन गोचरम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
जन्म १, उच्च कुल मे जन्म न पव १२३ नही 
पेश्वयै २. प्रभुता अर्हति १४. ले सकता है 
श्रत ३. अध्ययन (ओर) अभिधातुम्‌ १२. नाम 
श्रीभिः £ सम्पत्तिके कारण वै ठ. निश्चयी 
पधस्ान ५. वते हुये त्वाम्‌ ११. आपका 
मद्‌: ६. अभिमान वाला अकिचन गरीबो के 
पुमान्‌ । ७ पुरूष गोचरम्‌।॥ १०. प्रिय 


ए्लोकार्थ--उच्च कुल मे जन्म, प्रभुता, अध्ययन अर सम्पत्ति के कारण बदृते हुये अभिमान वाला पुरुष 
निश्चय ही गरीबो के प्रिय आपका नाम नही ले सकता हे । 


४१६ | श्रीमद्धागवते 


सप्रविंशः श्लोकः 


| अ० ० 


न मोऽरिंचनवित्ताय निवृत्तगुणघ्त्तये । 
आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ॥२७॥ 


पदच्छेद- 
नमः अकिञ्चन वित्ताय, निषत्त गुण ॒श्रुत्तये । 
आत्मन्‌ आरामाय शान्ताय, कैवद्य पतये नमः ॥ 
शब्दाथं- 
नमः ६. नमस्कार दै आत्मन्‌ ७. आत्मामेही 
अकिंचन १. निधनो के आरामाय ८ विहार करने वाले (ओौर) 
वित्ताय २. धन स्वरूप (ओर) शान्ताय ई. शान्त स्वरूप 
निवृत्त २. मोक्ष मागं के कैवस्य १०. मोक्ष के 
गुण  गुणोमें पतये ११. स्वासी (आपको) 
बृत्तयै । ५. विचरने वाले (आपको) नभः ॥ १२. नमस्फारदहै 


श्लोकाथं--निधंनो के धनस्वरूप ओर मोक्ष मागं के गुणो में विचरने वाले आपको नमस्कार है, 
अत्मा मेही विहार करने वाले ओर शन्त स्वरूप मोक्ष के स्वामी आपको नमस्कार है। 


अष्टाविंशः श्त्लोकः 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विसम्‌ । 
समं चरन्तं सर्वत्र भ्रूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 


पदच्छेद- 
मन्ये स्वाम्‌ कालम्‌ देशानम्‌ , अनादि निधनम्‌ विभुम्‌ । 
समम्‌ चरन्तम्‌ सवत्र, भूतानाम्‌ यत्‌ मिथः कलिः ॥ 
शनब्दाथं- 
मस्ये १० जानती हं खमम्‌ ६. समान रू्पसे 
त्वाम्‌ १. म (तुम्हे) चरन्तम्‌ ७. विचरण करने वाले 
कालम्‌ ढं. कालरूपं सवेत ५. सभी जगह 
ईशानम्‌ ठ. नियन्ता (तथा) भूतानाम्‌ १२. सभी प्राणी 
अनादि २. उत्पत्ति ओर यत्‌ ११. जबकि 
निधनम्‌ ३. नाश से रहित भिथ १२. आपस में 
विभुम्‌! ४. व्यापक कलिः ॥ १४. कलह करते हैँ 


श्लोकार्थ--हे श्री कृष्ण ! भँ तुम्हुं उत्पत्ति ओर नाश से रहित, व्यापक, सभी जगह समान रूप से विचरण 
करते वाले, नियन्ता तथा काल रूप मे जानती ह; जबकि सभी प्राणी आपस मे कलह 


केरते है 


०८ ] प्रथमः स्कन्धः [ ४१७ 


षष स्म र जअ त 
णि 


एकोनिशः श्त्लोकः 
नवेद कश्चिद्धगवंश्विकीषितं, तवेहमानस्य दणां विडम्बनम्‌ । 
न यस्य करिचदयितोऽस्ति कर्दिचिद्‌ , द्व ष्यश्च यस्मिन्‌ विषमा मतिर्द णाम्‌ ॥(२६॥ 
पदच्छेद-- 
न वेद्‌ कश्चित्‌ भगवन्‌ चिक्य्षितम्‌, वव रददमानस्य चृखाम्‌ विडम्बनम्‌ । 


न यस्य कश्चित्‌ दयितः अरित करिंचिव्‌, देष्यः च यस्मिन्‌ धिषमा मतिः चणम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 


न वेद्‌ ७. नही जानता है यस्य, कश्चित्‌ ०. जिस (मापका) कोई 
कश्चित्‌ ६. कोई भी दयितः, &. प्रिय 

भगवन्‌ १. हे भगवत्‌ । अस्ति १३. है 

चिकीषितम्‌ ५. सृष्टिक इच्छाको कर्हिचित्‌, देष्यः ११. कभी भी (कोई) भत्र्‌ 
तव ४. तुम्हारी च १०. अथवा 

शदमानस्य २. चेष्टाकरने वाले यस्मिन्‌ १४. उस आपके विषय में 
चृणाम्‌ , विडम्बनम्‌ ! २. मानव, लीला की विषमा १६ विपरीत है 

न १२. नही मतिः, चणम्‌ ॥ १५. बुद्धि, मनुष्यो को 


्लोकाथं --हे भगवन्‌ । मानव लीला की चेष्टा करने वाले तुम्हारी सृष्टि की इच्छा को कोई भी नही जानता 


है । जिस आपका कोड प्रिय अथवा कभी भी कोई शत्रु नही है, उस आपके विषय मे मनुष्यो 
की बुद्धि विपरीत है । 


, अंशः श्लोकः , 
जन्म कमे च विश्वात्मन्नजस्याकतुरात्मनः। 
तियंङ्नषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ।।२०॥ 


पदच्चेद- 

जन्म क्म च विश्वात्मन्‌ , अजस्य अकतुः आट्मनः 

तिर्यक्‌ चर ऋषिषु याद्भ्खु , तद्‌ अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
जन्म ८. (जो) जन्म आत्मनः । ७ आपके 
कम १०. क्म (हुये है) तियैक्‌ २ पशु-पक्षी 
च & ओर च ऋषिषु ३. मनुष्य, ऋषि (भरं) 
विश्वा्मन्‌ १. हे सम्पूणं विश्वं को आत्मा । यादः ४. जलचर रूप मे 
अज्ञस्य ५. अजन्मा (तथा) तद्‌ , अत्यन्त ११. वे सभी, दिव्यं 
अकत ६ अकर्ता विडम्बनम्‌ ॥ १२. लीलायें (है) 


श्लोकाथं-हे सप्पर्णं विश्व की आत्मा ! पशु-पक्षौ, मनुष्य, ऋषि मौर जलचर रूप मे अजन्मा तथा अकर्ता 
आपके जो जन्म जौर कमै हुये है, वे सभी द्य लीलायं हे । 
का०- ३ 


४१८ | 


पदच्देद-- 


न्दार्थ--- 


गोपीं 
आददे 
त्वयि 
ङतं 
आगसि 
काम 
तावदु , 
या 

ते 

दशा 
अनु 
कलिल 
अञ्जन 
खम्घम 


१५. 
११. 


श्रीमद्धागवते | अर ८ 


एकर्मचिंशः श्लोकः 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌; 
या ते दशाश्रुकल्तिलाञ्जनसम्भ्रमनाक्तम्‌ । 
वक्चं निनीय भयभावनया स्थितस्य, 


सामां विमोहयति भीरपि यदहिभेति ॥३१॥ 


गोपी आददे सवयि छत आगसि दाम तादु, 
या ते दश्ा अश्च कलिल अञ्जन सम्म अश्चम्‌ । 
वक्त्रम्‌ निनीय भय भावनया स्थितस्य) 
सा माम्‌ विमोहयति भीः अपि यद्‌ विेति ॥ 


माता जशोदा ने (अब्‌) अश्वम्‌) १२. नेत्रो से युक्त 
उठाई थी वक्रम्‌ १३. मुख को 
तुम्हारे निनीय १६. नीचे ्ुकाकर 
करने पर भय १४. उरःकी 
अपराध भावनया १५. भावना से 
(बाधने के लिये) रस्सी स्थितस्य, १७. खडे हुये 
उस समयं सा २१. वह्‌ (छवि) 
जो माम्‌ २२ मूङ्ञे 
. तुम्हारी विमोहयति २३ मोहितकर रही दै 
. छवि थीं मीः २५. भय 
जसु अपि २६. भी 
मेहते हुये यदू २४. जिससे 
काजंलं (अर) बिभेति ॥ २७. डरता है (आश्चर्य है उनकी 
च॑चलं यह्‌ दशा) 


श्लोकाथ---तुम्हारे अपयध करते पर माता यशौक्षी ने जब बाधने कै लिये रस्सी उटाई थी, उस समय 


मसुभौं से बहते हुये काजल अौर ्चचल नेत्रो से युक्तं मुख को उर की भावना से नीचे भ्षुकाकर 
खडे हुये तुम्हारी जो छवि थी, वंह छवि मृन्ञे मोहित कर रही है! जिससे भय भी उरता है, 
आश्चयं है, उसकी यंह दशा ? 


दारणः श्लोकः 


केचिदाहुरजं जातं पुरुयश्लोकस्थय कीतेये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
केचिच्‌ आहुः अजम्‌ जावम्‌ , पुण्य श्लोकस्य कमैर्तये । 
यदोः प्रियस्य अन्ववाये , मलयस्य इव चन्दनम्‌ ॥ 
ब्दाथ-- 
केचित्‌ १. (है भगवन्‌) कुं लोय यदोः ५. यदुके 
आहः १२. मानचेहै परियस्य ४. प्रियं 
अजम्‌ २. अजन्मा (मपको) अत्ववाये ७. (उनके) वंश मे 
जातम्‌ ११. उत्पन्न हुआ मलयस्य ८. मलयाचल मे 
पण्य श्लोकस्य ३. पवित्र नमघारी (एवं) इव १५. भोति 
क्यीतये । ६. यश्च के लिये चन्दनम्‌ ॥ ॐ. चन्दनक 


ए्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! कु लोग अजन्मा आपको पवित्र नामधारी एवं प्रिय यदु के यश के लिये उनके कंस्‌ 
मे मलयाचल में चन्दन की भांति उत्पत्र हुभा मानते है । 


जयभ्त्रशः श्तततोकः 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ 
अजस्त्वमस्य चेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद- 
अपरे वस्देवस्य , देव्याम्‌ याचितः अभ्यगात्‌ । 
अजः रवम्‌ अस्य श्चेमाय , वधाय च सुरद्धिषाम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
अपरे १, दूसरे लोग (आपको) र्वम्‌ ७. अपि 
वश्ुदेवस्य २. बसुदेवजी को धर्मपत्नी भस्य ८. इस (संसार) के 
देवक्याम्‌ ४. देवकी के गभंसे कषेमाय &. कल्थाण के लिये 
याचितः २. (पूवं जन्म के) वरदानसे वधाय १२. वध के लिये (अवतारं लिय है) 
अभ्यगात्‌ । ५. उत्पन्न मानतेदहै (कन्तु) च १०. ओर 
अञ्जः ६. अजन्मा सुरद्विषाम्‌ ॥ ११. देव्रोही दैत्यो के 


श्लोकार्थ--दूसरे लोग आपको पूर्वं जन्म के वरदान प्ते वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गभं से उत्पत्च 


मानते है \ किन्तु अजन्मा जाप इस संसार के कल्याण के लिये ओर देव-द्रोही दत्यो के वध के 
लिये अवतार लियेदहै। 


४२० ] श्रीमद्भागवते [ अ० ८ 


चतुस्तिशः श्लोकः 
नारावतारणायान्ये खयो नाव इवोदधौ | 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो श्यात्मसुवाधितः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 

भार अवतारणाय अन्ये, भुवः नावः इव उदधौ | 

सीदन्त्याः मूरि भारेण, जातः हि आर्मञ्रुवा अथतः ॥ 
शब्दार्थ- 
भार ६. बोन्च को सीदन्त्याः ५. उगमगाती हुई 
अवतारणाय १०. उतारने के लिये भूरि २. बहुत 
अन्ये १. अन्यलोग भारेण ४. बोक्यसे 
भुवः पृथ्वी के जातः १४. उत्पन्न हुमा (मानते है) 
नावः ६. नौकाकी हि ११. ही 
इवं ७. भति आत्मभुवा १२. ब्रह्माजीके द्वारा 
उदधौ । २. समूद्रमें अथितः॥ १३. प्रार्थना करने पर (भापको) 


`श्लोकाथं--अन्य लोग समूद्र मे बहुत बोक्च से उगमगाती हुई नौका की भांति पृथ्वी के बोल्न को उतारने के 
लिये ही ब्रह्मा जी कै द्वारा प्रथना करने पर आपको उत्पन्न हुमा मानते है । 


पञ्चर्भिंशः श्त्तोकः 
भवेऽस्मिन्‌ किंलर्यमानानाम विद्याकामकमंसिः | 
्रवणस्मरणादहाणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ 


पदच्छेद- 
भवे अस्मिन्‌ किलिक्यमानानाम्‌ , अविद्या काम कर्मभिः । 
रवण स्मरण अहांणि, करिष्यन्‌ इति केचन ॥ 
शब्दाथं- 
भवे २. संसारमें श्रवण ७. श्रवण (भौर) 
अस्मिन्‌ १. इस स्मरण ८. स्मरणके 
किलिश्यमानानाम्‌ ६ कष्टपति हुये (प्राणियो) के अर्हाणि &. योग्य (लीलालो) को 
अविद्या २. मोह करिष्यन्‌ १० केरनेके लिए (आप उत्पन्न हए) ह 
काम ४. कमना (भौर) शति १२. एेसा (मानते है) 
कर्मभिः] ५. कर्मोके ब॑धनकेकारण केचन ॥ ११. कुं लोग 


श्लोकाथं--इस संसार म मोह, कामना भौर कर्मो के बंधन के कारण कष्ट पाते हुये प्राणियो कै श्रवण अर 
स्मरण के योग्य लीलां कौ करने के लिये भाप उत्प हूये है, कु लोग एेसा मानते है । 


अ० द] प्रथमः स्कन्धः [ ४२१ 


षटविंशः श्लोकः 
श्रुण्वन्ति गायन्ति गणन्त्यमीच्एशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त॒ एव परयन्त्यचिरेण तावक, भवधवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३दे) 


पदच्छेद-्रण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीच्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तव शदितम्‌ जनाः। 
ते पव पश्यन्ति अचिरेण तवकम्‌, भव प्रवाह उपरमम्‌ पदं अम्बुजम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

ग्धण्वन्ति, गायन्ति ४. सनते है, गाते है ते, एवं ८्वे,ही 

गृणन्ति ५. कीर्तन करते है पश्यन्ति १४. दशन करते है 
अभौीच्णशः, ३. बारम्बार अचिरेण १३. डौघ्र 

स्मरन्ति ६. स्मरण करते ह (गौर) तावकम्‌ ११. तुम्हारे 

नन्दन्ति ७. आनन्दित होते ई भव &. संसारके 

तच, इहितम्‌ २. उम्हारी, लीलाओं को प्रवाह,उपरमरम्‌ १०. जवागमन को, रोकने वाले 
जनाः । १. हि भगवत्‌ ! जो) जन पद, अम्बुजम्‌ 1} १२. चरण-कमलका 


श्लोकाथं--ह भगवन्‌ 1 जो जन तुम्हारी लकीलाओं को बारम्बार सूनते है, गति है, कतेन करले ह" स्मरण 
करते हैँ अतैर आनन्दित रोति है; वे ही संसार के आवागमन को रोकने वाले तुम्हारे चरण-केमल 
का शीघ्र दशन करते है| 
सप्रचिशः श्लोकः 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित चरमो, जिहाससि स्वित्सुद्टदोञ्लजी विनः । 
येषां न चान्य्वनः पदाम्बुजात्‌ , परायणं राजस योजितांहसाम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-अपि अदय नः त्वम्‌ स्वरत ईहित प्रमो, जिहाससि स्वित्‌ खदरदः अञुजीचिनः। 
येषाम्‌ न च अम्यत्‌ भवतः पद्‌ अम्बुजात्‌ , परायणम्‌ राजसु योजित अंहसाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अपि २ क्या न १८. नही है 

अद्य ६. आज च १५. ओर 

नः ४. हस अन्यत्‌ १४ दूसरा 

त्वम्‌ ३. आप मवतः १२. आपके 

स्वदत हित, प्रभो, १. स्वयं लीलाधारी, हे भगवन्‌ पदं अम्बुजात्‌, १३. चरण-कमल से (भिन्न) 
जिराखसि ७. दछोडना चाहते है परायणम्‌ १७. आश्रय 

स्वित्‌ १६ कोई राजसु ८. राजास 

खद्रदः, अलुजीविनः। ५. मित्रों, (गौर) सेवको को योजित १०. कयि हुये 

येषाम्‌ ११. जिन (पाण्डवो) को अंहसाम्‌ ॥ ४. विरोध 


एलोका्थ-- स्वयं लीलाधारी है भगवन्‌ ! क्या जाप हम मित्रो अौर सेवको को आज छोडना चाहूते ह ? राजाओं 
से विरोध किये हए जिन पाण्डवो का ञापके चरण-कमल से भिच् दूसरा गौर कोई आश्य नही 
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्रष्टार्जिशः श्लोकः 
के वथ नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 


भवनोऽदशेनं हषी काणामिच॑शितुः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- 

के वयम्‌ नाम रूपाभ्याम्‌, यदुभिः सद पाण्डवाः, 

भवतः अदर्शनम्‌ यहिं, हषीकाणाम्‌ इव ईशितुः ॥ 
शब्दाथं-- 
के १३. कौन (होगे ?) भवतः ५. आप त 
वयम्‌ ४. हम - अद्‌शंनम्‌ ६. नही होगे (उस समय) 
नाम ११. स्याति ओौर यदि ४. (उसी प्रकार) जिसं समय 
रूपाभ्याम्‌ १२. प्रभावस्ते हृषीकाणाम्‌ २. इन्द्रियो की (शक्ति नष हो जाती है) 
यदुभिः ७. यादवो के इव १. जंसे 
सह ८. साथ ईशितुः ॥ २. जीव के (विना) 


पाण्डवाः । १० पण्डवे-गण 


एलोकाथं-- जैसे जीव के बिना इन्द्रियो की श्क्तिनष्टहो जाती है; उसी प्रकार जिस समय आप नही होमे, 


उस समय य।दवो के साथ हमं पाण्डव-गण स्याति ओौर प्रभाव से कौन होगे ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नही रहेगे । 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
नेयं शोभिष्यते तच यथेदानीं गदाधर । 
त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलन्तएविलच्तितैः ॥ २६॥ 


पदच्छेद- 

न इयम्‌ शोभिष्यते तत्न, यथा इदानीम्‌ गदाधरः । 

त्वत्‌ पदैः अङ्किता माति, स्व लक्षण विलक्षितः ॥ 
शब्दाथ- 
न ११. नही गदाधर । १. हे गदाधर ! 
इयम्‌ १०. यह्‌ त्वत्‌ पदैः 9४. तुम्हारे चरणोंसे 
शोभिष्यते १२. शोभा पायेगी ` अद्किता ५. चिह्नित (यह भूमि) 
तक्र ४. तुम्हारे चले जाने पर भाति ८. शोभितो रही दहै 
यथा ७. जितनी स्व लक्चणु २. अपने लक्षणोसे 
इदानीम्‌ £ इस समय धिलश्चितैः॥ ३. निराले 


पलोकाथं--दे गदाघर ! अपने लक्षणों से निराते मुम्हारे चरणो से चिद्धित यह भूमि इस समय जितनी 
शोभित हो रही है, तुम्हारे चले जाने पर यह्‌ शोभा नही पायेगी । 
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चत्वारिंशः श्लोकः 
हमे जनपदाः स्तरद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । 
वनाद्विनद्युदन्वन्तो दयं धन्ते' तव वीच्तितैः ॥४०॥ 





पदच्छेद- 
इमे जनपदाः स्घ्ुद्धाः, खपक्व ओषधि कीरः । 
वन अद्धि नवती उदन्वन्तः १ दहि एधन्ते तव वीषितेः ॥ 
शब्दाथ- 
द्मे २. ये अद्धि ८. पर्वत 
जनपदाः ३. नगर नदी ६. सरिति ओर 
स्घुदाः १. अत्यन्तं सम्पन्न उदन्वन्तः १०. समुद्र 
सुपक्व ४. फली-फूली दि १३. ही 
षधि ५. फसल एथत्ते १४ वृद्धिकोप्रप्तहोरहे है 
वीरुधः । ६. वनस्पति तव ११. तुम्हारे 
वन ७. जंगल वीश्चितैः॥ १२. दबंनसे 


श्लोकाथं-- अत्यन्त सम्पच्च ये नगर, फली.पूली फसल, वनस्पति, जंगल, पव॑त, सरिता ओौर समद्र तुम्हारे 
दशंनसे ही वृद्धिको प्राप्त होरहेहै। 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वसूत्तं स्वकंषु मे। 
स्नेहपाशमिमं दिन्धि ददं पाण्डूषु ब्रुष्णिषु ॥2१॥ 


पदच्छेद-- 

अथ विश्व देश विश्वात्मन्‌ , विश्वसूुतं स्वकेषु मे। 

स्नेह पाशम्‌ इमम्‌ छिन्धि, दम्‌ पाण्ड्षु बुष्णिषु ॥ 
शब्दाथ- 
अथ १०. अब स्नेह पाशम्‌ ४. मोह-बन्धन को 
विश्व डश ३. हे जगदी । इमम्‌ ८. इस 
विश्वात्मन्‌ १. जगत्‌ की आत्मा दिन्धि १२ काटदो 
विश्वसभुतं २. विश्वमूर्ति टम्‌ ११. दुढतासे 
स्वकेषु ४. स्वजन पाण्डुषु ५. पाण्डवो ओर 
मे । ७. मेरे बूरष्णिषु ॥ ६. यादवो में (व्याप्त) 


ष्लोकार्थ-- जगत्‌ की आत्मा, विष्वमूति, हे जगदीश ! स्वजन पाण्डवो ओौर यादवों मे व्याप्त मेरे इस मोह 
बन्धन को अब दृढता पसे काट दो) 
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पदच्छैद- 


णब्दाथ- 
त्वयि 

मे 

अनन्य 
विषया 
मतिः 
मधुपते 
असकृत्‌ । 


१. 
१ 


च 
५ 
३. 
¢ 
प 


श्रीमद्भागवते 


द्विचत्वारिंशः श्त्तोकः 


त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमंघुपतेऽसक्रत्‌ । 


रतिसुद्रहतादद्धा 


[ अण ८ 


गङ्धं वौघसुदन्वति ॥४२॥ 


स्वयि मे अनन्य विषया, मतिः मधुपते असकृत्‌ । 
रतिम्‌ उद्वहतात्‌ अद्धा, गङ्गा इव ओधम्‌ उदन्वात ॥ 


तुम्हारे मे 
मेरी 
अनन्य 


. भाव से रहने वाली 


बुद्धि 
हे माघव 1 
निरन्तर 


रतिम्‌ १२. भक्ति-भावको 
उद्धहतात्‌ १४. धारण करती रह 
अद्धा १२. अधिकाधिक 
गङ्ख ८ गंगाजीकी 
ष्व १०. समान 

ओघम्‌ ६. धाराके 


उद्न्बति ॥ ७. 


समूद्र मे (गिरती हुई) 


ष्लोकाथं--है माधव ! तुम्हारे मे अनन्य-माव से रहने वाली मेरी बुद्धि समुद्र मे गिरती हुई गंगाजी की धारा 
के समान निरन्तर अधिकाधिक भक्ति भाव को धारण करती रह्‌ | 


जिचत्वारिशः श्त्तोकः 
आकषण कृष्णसख वब्ररण्यषमावनिश्रग , राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्यं 
गोविन्द गोद्विजसुरातिदरावतार , योगेश्वराखिलगुरो मगवन्नमस्ते ।४३॥ 


प्दच्छैेद- 


श्रीङष्ण ऊष्एसख बष्ि ऋषम अवनि ध क, राजन्य वंश दहन अनपवगं चौर्यं | 
गोविन्द्‌ गो द्विज खुर आति इर अवतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन्‌. नमः ते ॥ 


णब्दाथ- 
रङ्कष्णं 
कृष्णसय 
घुष्णि, ऋषम 
अवनि, भ्‌ क्‌, 
रजन्यवंश 
दहन 
अनपवगं 
वीय । 


4 @ €» ~< % -४ << ~6 


हे श्चीकृष्ण 1 

अर्जुन के मित्र 

वृष्णि कंश के, शिरोमणि 
पृथ्वी के, दुष्ट 

राजामो के लिये 

अग्नि स्वरूप 

अनन्त 

पराक्रम शाली 


गोविस्द्‌ > 
गो द्धिजसखर १९. 
अति हूर ४ 
अवतार, ५५ 
योगेश्वर १३. 
अखिलगुरो, भगवन्‌ १४. 
चप १६. 
ते ॥ 


हे गोविन्द ! 

गो, ब्राह्मण मौर देवो की 
पीड़ा हरते के लिये 
अवतार लेने वाले 

है योगिराज 1 

सबके गुर, हे भगवन्‌ | 
नमस्कार है 

अपको 


लोकाथं--द श्रीकृष्ण ! अर्जुन के मित्र, वृष्णि वंश के शिरोमणि, पृथ्वी के दृष्ट राजामो के लिये अग्नि-स्वहूप, 


अनन्त पराक्रमशाली 


ताले, है योगिसज ! सबके गुरु, हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 


गोविन्द । गो; ब्राह्मण अर देवो कौ पीड़ा हरने के लिये अवतार लेने 
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चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 


पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः | 
मन्दं जह्मस वेकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 


पदच्छैद- 

पृथया इत्थम्‌ फल पदैः, परित अखिल उदयः । 

मन्दम्‌ जहास वेकुण्डः, मोहयन्‌ इव मायया ॥ 
शब्दार्थ- 
पृथया १. कुन्ती मन्दम्‌ ११. धीरे-धीरे 
इर्थम्‌ २. इस प्रकार जहास १२. मूसकाये 
कलपदैः ३. सुन्दर शब्दोसे वेद्कुण्डः ७. भगवा श्रीकृष्णं 
परिणुत ६ गानकररहीहैवे मोहयन्‌. ठ मोहित करते हृए 
अखिल ४. जिनको सम्पूणं द्व १०. से 
उदयः। ५. लीलाञका मायया ॥ ८. अपनी माया 


श्लोकाथं--कृन्ती इस प्रकार सुन्दर शब्दो से जिनकी सम्पूणं लीलामो का गान कररही है; वे नगान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी माया से मोहित करते हृए ते धीरे-धीरे मुसकाये । 


पञ्च चत्वारिंशः श्तोकः 
तां बादमित्युपामन्न्य प्रविश्य गजसाहयम्‌ । 
स्रिय स्वपुरं यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः 1४९५ 


पदच्छेद-- 

ताम्‌ बाढम्‌ इति उपामर्त्य , प्रविश्य गजसाहइयम्‌ । 

स्त्रियः च स्व पुरम्‌ यास्यन्‌ ; प्रेम्णा रान्ना निवारितः ॥ 
शब्दाथं-- 
ताम्‌ १. उस (कुन्ती) से स्जियः ५. स्त्रियो से (बिदा लेने के लिए) 
बाढम्‌ २, ठीकहै +| ८. तथा 
दति ३ णेस स्वपुरम्‌ ई अपनी दापुर में 
उपामन्त्य ४ केहूकर यास्यन्‌ १० जाने की इच्छा करने पर 
प्रविश्य ७. प्रवेश कियां मरस्ण १२. प्रेमसे 
गजसाहयम्‌ । ६. हस्तिनापुर में रान्ञा ११. राजा युधिष्ठिर नै (उन्हे) 


निवारितः ॥ १३. रोक लिया 
इ्लोकार्थ--भगवास्‌ श्वीकृष्ण ने उस कुन्ती से टक है" एेसः कहकर स्त्रियो से बिदा लेने के लिए हस्तिनापुर 
मे प्रवेश किया तथा अपत्तो द्रारकापरी मे जाने को इच्छा करने पर राजा यधिष्ठिर ने उन्दे 


परेम से रोक लिया! 
फा०--५४ 
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षटचत्वारिंशः श्लोकः 
उयासादयैरीश्वरेदाज्ञेः कृष्णेनादूखुतक्म॑णा । 
प्रबोधितोऽपीतिहासेनाबुध्यत शुचार्पितः ॥४६॥ 





पदच्छेद- 
व्यास आदेः ईष्वर शहा छेः, छृष्छेन अदृभुत कर्मणा । 
प्रबोधितः अपि इतिहासेः, न अबुध्यत शुचा अर्पितः ॥ 
शब्दार्थ-- 
व्यास ३. वेदन्यास प्योधितः ई समञ्नाये जाने पर 
आद्यः ४. इत्यादि ऋषियो के द्वारा (अभैर) अपि १० भी 
वर १. भगवानु कौ इविहासैः ०. इतिहास (के दृटन्तो) घे 
ईहाक्ञेः २. लीलामो के जानकार न १३. नही 
कृष्णेन ७ (स्वय) श्रीकृष्णके यारा अचुध्यत १४. समञ्च सके 
अदभुत ५. अलौकिकं शुचा ११. शोक में 
कर्मणा । ६. लीलाधारी अर्पितः ॥ १२. पडे हुये (राजा युधिष्ठिर) 


एलोकाथं-- भगवान्‌ की लीलाभो कँ जानकार वेदव्यास इत्यादि ऋषियो के द्वारा ओर अलौकिक लीला- 
धारी स्वय श्रीकृष्ण के द्वारा इतिहास के दृष्टान्तो से समन्चाये जाने पर भी शोक मे पड़े हुये राजा 
युधिष्ठिर नही समञ्च सके । 


सप्तचत्वारिंशः श्त्तोकः 
आह्‌ राजा धमं सुतर्िचिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृसेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७।। 


पदच्छैद- 

आह्‌ राजा घमं खतः, चिन्तयन्‌ खुहदाम्‌ वधम्‌ । 

प्राङृतेन भात्मना विप्राः, स्नेह मोह वशम्‌ गतः ॥ 
शन्दार्थ- 
आद्‌ १२. बोले प्राकृतेन २. बन्धन युक्त 
राजा ११. राजा (युधिष्ठिर) आत्मना ३. आत्मा के कारण 
धमं खुतः १०. धर्मराज के पृत्र विप्राः १, हि महर्षयो! 
चिन्तयन्‌ ठ. शोक करते हुए स्नेद्‌ मोह ४. ममता ओर मोह्‌के 
खद्दाम्‌ ७. संबन्धियों के वशम्‌ ५. अधीन 
घधम्‌। ८. वधं क विषयमे गतः ॥ ९. पड हये (फलस्वरूप) 


्लोकाथं--हे महषियों ! बन्धन-ुक्त आत्मा के कारण ममता भौर मोह के अधीन पड़ हए, फलस्वरूप 
संबन्धियो के वध करे विषय में शोक करते हुए धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर बोले । 
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अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
अहये मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढ दुरात्मनः । 
पारक्यस्यैव देहस्य बहग्यो मेऽ्दौहिणी देताः ॥२८। 


पदच्छेद- 
अदो मे पश्यत अश्वानम्‌ , हदि रूढम्‌ दुरात्मनः) 
पारक्यस्य एव देहस्य , बहुव्यः मे अक्षौदिखीः इताः ॥ 
णब्दाथं- 
अहो १. अरे! पार क्यस्य ठ. परायी 
मे २. मेरे प्व ११. ही 
पश्यत ७. देखिये (जिसके कारण) देहस्य १०. देह के लिये 
अज्ञानम्‌ ६. अज्ञान को बह व्यः १२. अनेको 
हृदि ४. हूदयमे मे ८. मेरी 
रूढम्‌ ५. उत्पन्न अक्षौहिणीः १३. अन्नौहिणी भेनाये 
दुरात्मनः। २. दुश्रत्मा इताः ॥ १४. मारी गयी 
श्लोकार्थं--अरे ! दृष्टात्मा मेरे हृदय में उत्पन्न अज्ञान को देखिये, जिसके कारण मेरी पायी देहु के लिये ही 
अनेको अक्षौहिणी भेनायं मारी गयी । 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
वालद्विजसुह्न्मिच्रपितृभ्रात॒यस्द्र हः 
न मे स्यान्निरयान्मो्तो यपि वषायुतायुतैः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- 
बाल दविज खुदरद्‌ भित्र; पिति भ्रात गुरु दुहः) 
न मे स्यात्‌ निर्यात्‌ मोक्षः, हि अपि वषं अयुत अयुतैः ॥ 
शन्दाथं- 
शालः, चिज १. बालक, ब्राह्मण मे ८. मेरा 
सुहव २. सबन्धी स्यात्‌ १६. होगा 
भिक्ष ३. सखा निरयात्‌ १२. नरकम्षे 
पितु ४. चाचा-ताऊ मोश्चः १४. दुरकारा 
ञ्रातु ५. भाई ओर हि १२. अवश्यं 
गुर ६. गुरुजनो से अपि ११ भी 
दहः । ७. विरोध करने के कारण खं १०. वर्षमे 
न १५. नही अयुत, अथुतैः॥ ठ. कोटि, कोटि 


एलोकाथ-- बालक, ब्राह्मण, सबन्धी, सखा, चाचा-ताऊ, भाई भौर गुरुजनो से विरोध करने के वं 
कोटि-कोटि वर्षो मे भी नरक से अवश्य छुटकारा नही होगा 1 
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पदच्छैद- 


शब्दाथं- 
न ११. 
पन १९५. 
राज्ञः ७. 
प्रजा मतुः 
धमं युद्धे 
वधः 
द्विषाम्‌ । 


+. 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चाशः श्त्तोकः 
चैनो राज्ञः प्रजामर्तधंमंयुद्धे वधो द्विषाम्‌ । 
इतिमे नतु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥५०॥ 


( अ० ६ 


न पनः राज्ञः प्रजा मतुः, ध्म यद्धे वधः दिषाम्‌ | 
इति मे न तु बोधाय; कंद्पते शासनम्‌ चचः॥ 


नही (है) 


पाप 
राज्ञाके दारा 
परजां पालक 
न्यायोचित युद्ध मे 
वेध करना 
शत्नृओ कां 


ति २. 
मे 4 
न १९. 
तु ‰. 
बोधाय १३. 
कलपते १५. 
शासनम्‌ १. 
वचः ॥ २. 


समसाने मं 
समर्थ॑ह 
शास््रका 
वचन 


श्लोकाथं--शास्त्र का यह्‌ वचन किं ““^्यायोचित युद्ध मे प्रजा पालक राजाके द्वारा श््रुभो कां वघ करना 
पाप नही है" मून्चे समक्षाने मे समथ नही है । 


एकपन्चाशः श्त्तोकः 
श्रीणां मद्धतबन्धूनां प्रोद्यो योऽसाविहोच्थितः। 
कमभि हमेधीयेनाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 


पदच्छंद- 


शब्दाथं- 
स्त्रीणाम्‌ 
मद्‌ हत 
बन्धूनाम्‌ 


यः 
असौ 
इह 


स्त्रीणाम्‌ मद्‌ हत बन्धूनाम्‌. , दोहः यः अस्मै इह उत्थितः । 
कमेभिः गृदमेधीयैः, न अहम्‌ कपः व्यपोहितुम्‌ ॥ 


२३. स्त्रियीका 

१. मेरे हारा मारे गये 

२. सम्बन्धियो वाली 
दरोद 9 

र 

१ 

[~ 


अपकार-मूलक पाप 
जो 


„ वह 
. इस संसार मे 


उस्थितः। ७. 
कर्मभिः ११. 
गृहमेधीये; १०. 
न १४. 
अशम्‌ ठ. 
कट्पः १३. 
व्यपोषहितुम्‌ ॥ १२. 


उत्पन्न हुआ है 
यज्ञानुष्ठानो पे (उसका) 
गृहस्थोचित 

नहीं (है) 

म 


समर्थं 
नाभा करने भें 


्लोकाथं-मेरे द्वारा मारे गये सम्बन्धियौ वाली स्त्ियों का जो वह अपकार-मूलक पाप उत्पन्न हमा दै; 
इस संसार मं य गृहस्थोचित यज्ञानृष्ठनो से उसका नाश करने मे समर्थं नही हे । 
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दविपञ्चाशः श्लोकः 


चथा पङ्न पड्नम्भः सुरथा वा सुराकरतम्‌ । 
भूतहत्यां तथेवेकां न यज्ञेरमाष्टुमहेति ॥५२॥ 


पदच्छेद-- 

यथा पङ्केन पडकः अम्भः, सुरया वा खुरा ₹ईतम्‌। 

भूत हत्याम्‌ तथैव काम्‌ , न यज्ञः माष्टम्‌ अंति ॥ 
शब्दार्थ- 
यथा १. जसे भरत हत्याम्‌ ११. प्राणियोकी हत्या की 
पङ्केन २. कीचड के द्वारा तथैव ८ उसी प्रकार 
प अम्भः ३. गन्दा पानी - एकाम्‌ ई. एकमात्र 
सुरया ५. मदिराके द्वारा न १३. नहीं 
वा ४. अथवा यक्षैः १० यजानुष्ठानो से 
खुरा ६. सदिराकी बाष्टुम्‌ १२. शुद्धि 
छृतम्‌। ७. मादकता (शुद्ध नही कौ जा सकती) अर्हति ॥ १४ कीजासक्तीहै 


श्लोकाथे-- जैसे कीचड के द्वारा गन्दा पानी अथवा मदिरा के द्वारा मदिरां की मादकता शुद्ध नही की 
जा सकती; उसी प्रकार एकमात्र यज्ञानुष्ठनो से प्राणियों कौ हत्या कौ शुद्धिनहींकोजा 
सकती है । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सहिताया प्रथमस्कन्धे 
कुन्तीस्तुतियंधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टम. अध्याय ॥\5॥ 





सूत उवाच- 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
थ्य नव्म्नः ध्यय 


प्रथमः श्लोकः 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवधमं विवित्सया । 


ततो विनशनं प्रागाद्‌ यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ।।१॥ 


पदन्छेद- 


इति भौतः प्रजा द्रोहात्‌, सवं धमं चिचित्सया । 
ततः विनशनम्‌ प्रागात्‌, यत्न देवव्रतः अपतत्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
इति 

मीतः 

प्रजा 
रोदात्‌ 
सवं धमं 
चिचित्सया | 


49 < ~ {< % .9 


ट्स प्रकार 

उरे हये (राजा युधिष्ठिर) 
प्रजा के 

अपकार से 

समी (वर्णाश्रम) घर्मो को 
जानने कौ इच्छा से 


ततः ७. तदनन्तर 
विनशनम्‌ 5. कुरुक्षेत्र में 

प्रागात्‌ 2. गये 

यत्र १० जहां 

देवघ्तः ११. भीष्म पितामह 
अपतत्‌ ॥ १२. (शरशय्या पर) पड़ हूये थे 


इ्लोकाथं--इस प्रकार प्रजा के अपकार से उरे हुये राजा युधिष्ठिर सभी वर्णाश्रम धर्मो को जानने की इच्छा 
से तदनन्तर कुरुन्ेत्र मे गये, जहाँ भीष्मपितामह्‌ शरशय्या पर पडे हुये थे । 


दवितीयः श्लोकः 
तदा ते भ्रातरः सर्वे, सदश्वैः स्वणं भूषितैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा ।।२॥ 


तदा ते ्चातरः सर्वे, सद्‌ अश्वैः स्वणं भूषितैः । 
अन्वगच्छन्‌ रथैः विप्राः, व्यास घौम्य आद्यः तथा ॥ 


१२. पीचि-पीदे गये 


पदच्छैद- 
शब्दाथं- 
वदा २ 
३. 
अतरः म. 
स्वं र. 
सद्‌, अश्वैः ~ 


स्वरणं, भूषिते; । १०. 


उस समय 

वे 

भाई 

सभी 

उत्तम, घोडो से जुते अौर 
सुवर्णं से, अलंकृत 


अन्वगच्छन्‌ 
स्थैः 

विप्राः 
व्यास, धौम्य 
आदयः 

तथा ॥ 


११ 


१. 


. रथोसे 
है ऋषियों ! 


७. वेद व्यास, धौम्यं 
८. इत्यादि (षि भी) 


९८. 


तया 


ध्लोकाथं--हे ऋषियो । उस समय वे सभी भाई तथा वेद व्यास, धौम्य इत्यादि ऋषि भी उत्तम घोडों से 
जृते हुये गौर सुवणं से अलंकृत रथो से पीदे-पीदे गये । 
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पदच्छेद-- 


णब्दाथं-- 

भगवान्‌ ३ 
अपि ध. 
विप्रषं १. 
रथेन १ 
स धनंजयः) २ 
सः १९५. 


प्रथम. स्कन्धः [ ४३१ 
ततीयः श्लोकः 
भगवानपि विप्रं रथेन सघनंजयः। 
स तैर्व्यरोचत चपः कुबेर इव गुद्यकैः ॥३॥ 


भगवान्‌ अपि चिग्रषं, रथेन स ध्नंजयः। 
सः तै व्यरोचत चपः, कुबेरः इव गुद्यकेः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण तैः &. उन सबके साथ 

भी व्यरोचत १२. बहुत अच्छे लग रहेथे 
हे शौनक जी 1 नृपः ११. राजा युधिष्ठिर 

रथ से (वरहा गये) कुबेरः ७. कुबेर के 

अर्जन के साथ द्व ८. समान (उस समय) 

वे गुह्यकैः ॥ ६. यक्षो के साथ 


श्लोकार्थ--हे शौनक जो ! अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्वीकृष्म भी रथ से वर्ह गये । यलो के साथ कूबेरके 
समान उस समय उन सबके साथ वे राजा युधिष्ठिर बहुत अच्छ लय रह थे । 


पदच्छेद - 

णब्दाथ-- 

द्रा १२. 
निपतितम्‌ ११. 
मूमौ १०. 
दिवः ६. 
च्युतम्‌ ७, 
ष्व र. 
अमरम्‌ । त. 


च तुथः श्त्ोकः 
दष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवरच्युतमिवा मरम्‌ । 
प्रणेसुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥२\। 


दष्टा निपतितम्‌ भूमौ, दिवः च्युतम्‌ इव अमरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवाः भीष्मम्‌ , स अनुगाः सह चक्रिखा ॥ 


देखकर प्रणेमुः १४. प्रणाम किया 

पडे हुए पाण्डवाः ५. पाण्डवो ने 

भूमि पर मौष्मम्‌ १३. भीष्म पितामह को 
स्वगं स २. ओर 

गिरे हुए अदुगाः १, अनुचरे 

समानं खर्‌ ४. साथं 

देवता के चक्रिणा । ३. भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के 


षएलोकार्थ--अनुचरो अर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ पाण्डवौ ने स्वगं से गिरे हुए देवता के समान भूमि पर 
पड़ हुए देख कर भीष्म पितामह्‌ को प्रणाम किया । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ- 


तघ 
बह्मषंयः 
सवं 
देवर्षयः 
च 
सन्तम । 


‰< ~ % < 


१. 


श्रीमद्भागवते [ अ०] € 


पञ्चमः श्तोकः 
तन्न बह्मषंयः सवं देवषं यश्च सत्तम | 


राजषं यश्च तच्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्‌ ॥५॥ 


[ 9.५ ¢ 
तश्च बद्मषयः सवं, देवषयः च खत्तम। 
राजषयः च तत्र आसन्‌ › द्रष्टुम्‌ भरत पुञ्कवम्‌॥ 


वर्ह पर राजर्षयः ८. राजि गण 

ब्रह्मापि च तत्र ७. तथा 

सभी आसन्‌ १२. उपस्थित थे 

देवषि द्रष्टुम्‌ ११. देखने के लिये 

ओर भरत द. भरतवर्ियो मे 

हे शौनक जी! पुङ्घवम्‌ ॥ १०. श्रे (भीष्म पितामह) को 


षलोकार्थ--ह शौनक जी ! वहाँ पर सभी ब्रह्मि ओर देवर्षि तथा राजि गण भरतवंशियो में श्रेष्ठ भीष्म 
पितामह को देखने के लिये उपस्थित थे । 


पदच्छेद-- 


णन्दाथं-- 


४५ 


पवतः 
नारद्‌ 
च्योम्यः 
भमभवान्‌ 
बादरायणः । 


<< ~ ~< 57 


%. 


षष्ठः श्लोकः 


पवतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः 
बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥ 


पर्वतः नारद्‌; घौम्यः, भगवान्‌ बादरायणः । 
बेदद्र्वः मर्जः, सख शिष्यः रेरएुका सुतः ॥ 


पवेत कष वृद्व श्वः ६. बृहदश्व 

देत्रषि नारदं भरद्वाजः ७. भरद्राज (आओौर) 

धौम्य चछछषि स शिष्यः १०. शिष्यो के साथ (पधार) 
भगंवीन्‌ रेणुका ८. रेणुका के 

वेदव्यास सुतः ॥ द. पुत्र (परशुराम जी) 


श्लोकार्थ--वहाँ पर पर्व॑त षि, देवपषि नारद, धौम्य षि, भगवानु वेदन्यास, बृहदश्व, भराज ओर 
रेणुका के पुत्र परशुराम जी शिष्यो के साथ पधार । 


भ० ९] प्रथम स्कन्धः { ४३३ 
सप्तमः श्त्ोकः 


वसिष्ठ इन्द्रपमदख्ितो ग्रत्समदोऽसितः । 
कन्लीवान्‌ गौतमोऽचिश्च कौशिकोऽथ सुदशनः ॥७] 


पदच्छेद-- 
वसिष्ठः इन्द्रप्मदः, जितः गृत्समदः असितः) 
कक्षीवान्‌. गौतमः अच्धिः च, क्तोशिकः अथ सुदशनः च 
शब्दाथं- 
वसिष्ठः २. वसि गोतमः ८. गौतम 
दष्द्रप्रमद्‌ः २. इन्दरप्रमदं अज्निः ६. अविं 
भितः . तरित च ११. ओर 
गत्समद्‌ः ५. गृत्समद कषैशिकः १०. विश्वामित्र 
असितः। ६. असित भथ १. तदनन्तर (वहं पर) 
कक्षीवाबरू ७. कक्षीवान्‌ सुदशनः ॥ १२. सुदशंन ऋषि (भी पधारे) 


एलोकाथं-- तदनन्तर वहाँ पर वसिष्ठ, इन्द्रपरमद, तरित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र 
ओर सुदशंन ऋषि भी पधारे 


अ्टमः श्लोकः 
न्ये च सुनयो बह्यन्‌ ब्रह्यरातादयोऽमलाः । 
शिष्यैरपेता आजग्मुः कश्यपाङ्धिरसादथः ॥ ८ 


पदच्छेद-- 

अन्ये च मुनयः बरह्मन , अह्मरात आदयः अम्रलाः। 

शिष्यैः उपेताः आजग्मुः, कश्यप आङ्किरस आद्यः ॥ 
शब्दार्थं-- 
अस्ये ‡ दूसरे अमलाः) ४. परमहंस 
च ५. ओौर शिष्यैः, उपेताः ११ शिष्यो के साथं 
मुनयः १०. मुनिजन (भी) भाजम्मुः १२. पधार 
ब्रह्मन्‌ १. हे शौनक जौ ! (वहां पर) कश्यप ६. कश्यप 
ब्रह्मरात २. शुकदेव आष्किरस ७. अंगिरा पुत्र ब्रहस्पति 
आदयः २३. इत्यादि आदयः ॥ ठ. आदि 
श्लोकार्थ--हे श्णैनक जी ! वहाँ परं शुकदेव इत्यादि परमहंस भौर कश्यप, अंगिरामपुत्र बृहस्पति जा 


मूनिजन भी शिष्यौ के साथ पधारे | 
फ०--५ 


४३४ ] श्रीमद्धागयते [ म० ६ 


नवमः श्तोकः 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः । 
पूजयामास धमेज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥६॥ 





पदच्छेद-- 

तान्‌ समेतान्‌ महाभागान्‌ , उपलभ्य वसृत्तमः। 

पूजयामास धर्मञ्चः, देश काल विभाग वितू ॥ 
णब्दाथं-- 
तान्‌ ७. उन पूजयामास १० पूजाकी 
समेतान्‌. ६. पधारे हए चमेश्चः ४. धर्म धुरन्धर 
महामागान्‌ 5. बडभागी (कऋषियो) को देश काल १. देश ओौर्‌ कालके 
उपलभ्य &. पाकर (उनकी) विभाग २. विभागको 
वसुत्तम। ५. भीष्म पितामह ने विवत्‌ ॥ २. जानने वाल 
्लोकाथं--देश भौर काल के विभाग को जानने वाले धर्म-ुरन्धर भीष्म पितामह ने पधारे हए उन बड़- 

भागी ऋषियो को पाकर उनकी पूजा की । 
दशमः श्लोकः 

क्रृषणं च तत्प्र भावनक्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 

हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ।॥१०॥ 
पदच्छेद- 

कष्णम्‌ च तव्‌ प्रभावश्चः, आसीनम्‌ जगदीश्वरम्‌ । 

हदिस्थम्‌ . पूजयामास, मायया उपात्त विग्रहम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
कृष्णम्‌ ११. श्रीकृष्ण की हृदि ८. हृदयं में 
ष्व ७. तथा | स्थम्‌ ४. विराजमान 
तत्‌ १. भगवानु के पूजयामास १२. पूजाकी 
मभावन्ञः २. प्रभाव 1 जानकार (भीष्मपितामह्‌ ते) मायया ४. मायासे 
आसीनम्‌ ३. पासमेंबठेगए उपान्त ६. धारण करते वालिं 
जगदीश्वरम्‌ । १०. जगदीश्वर विग्रहम्‌ ॥ ५. शरीर 


्लोकार्थ-मगवान्‌ के प्रभाव के जानकार भीष्म पितामह ने पासमे ब॑ठे हुए, माया से शरीर धारण करणै 
वाले तथा हृदय में विराजमान जगदीश्वर श्रीकृष्णं कौ पूना की । 


अ० ९] प्रथम स्कन्धः [ ४३५ 


एकादशः श्त्तोकः 
पारड्पुत्रालुपासी नान्‌ प्र्रयप्रेमसंगतान्‌ । 
अभ्याचष्छानुरागाख रन्धी भूतेन चक्ुषा ॥११॥ 


पदच्छेद-- 

पाण्ड्फु्ान्‌ उपासीनान्‌ , प्रश्चय प्रेम संगतान्‌ । 

अभ्याचष्ट अनुराग अखं :, अन्धीभूतेन चघ्ुषा ॥ 
शब्दा्थ- 
पाण्डुपुत्रान 2. पाण्डवो अभ्याचष्ठ १० कहा 
उपासीनान्‌ ८ पासमे बैरे हुये अनुराग १ (भीष्म पितामह्‌ने) प्रेमं के 
प्रश्रय ५. विनय अर असं: २. आंघुमो के दारा 
मेम ६. प्रेममे अन्धीभूतेन ३. अन्धी हई 
सगतान्‌ । ७. पगे (तथा) चद्लुषा ॥ ४. अखिसे 
श्लोका्थं-- भीष्म पितामह ने प्रेम के आंसुञो के दाया अन्धी हुई आंख से विनय ओर प्रेम मे पगे तथा पाख 

मे बंठे हुये पाण्डवो से कहा । 
दादशः श्लोकः 

भो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं घमेनन्दनाः । 

जी वितु नार्हथ किलष्टं विप्रर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- 

अहो क्म्‌ अहो अन्याय्यम्‌, यद्‌ धूयम्‌ ध्म ॑नन्द्नाः। 

जीवितुम्‌ न अथ किलम्‌ , चिप्र धमं अच्युत आश्रयाः ॥ 
शन्दाथं- 
अहो कष्ठम्‌ १, अरे) कष्टे नं ११. नही 
हो अभ्याय्यस््‌ २. अरे! अच्यायदहै अशथ १२. योग्यं 
यवु २. कि किलम्‌ ६. क्लेश के साथ 
यूयम्‌ ८. तुम लोगं धिप्रधमं ४. ब्राह्मण, घर्मं ्ौर 
धर्म नन्दनाः। ७ धर्मके पुत्र अच्युत ५. श्रीक्रष्णके 
जीवितुम्‌ १०. जीनेके आध्याः ॥ ६ आधित 


श्लोकाथं--अरे ! कष्ट है, अरे अन्यायं है किं ब्राह्मण, घम जौर श्रीकृष्ण के आधित धमं के पुत्र तुमं लोग 
कवंलेश के साथ जीने के योग्य नही थे । 


तुम लोगो के लिए 
बहुत से 

कष्टो को 

उठाया दै 
लडकौरी 
बारम्बार 


४३६ 1 श्रीमद्भागवते 
त्रयोदशः श्लोकः 
संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ प्रथा बालप्रजा वधुः । 
युष्मत्क्रते बहून्‌ क्लेशान्‌ प्राप्ठा तोकवती सुदुः ॥१३॥ 
पदच्छैद- 
सस्थिते अतिर्थे पाण्डौ, पृथा बाल प्रजा वधूः) 
युष्मत्‌ कते बहन्‌ क्लेशान्‌ , प्राप्रा तोकवती मुहुः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सस््थिते ३. दिवंगत हो जनि पर युष्मत्‌ कते ८ 
अतिरथे १, महारथी वहून्‌ १०. 
पाण्डे २. पाण्डुके क्लेशान्‌ ११. 
पृथा ६. कुन्ती प्राप्ता १२. 
याल प्रजा £. अबोध बच्चो वाली तोकवती ५. 
वधूः । ७. रनीने मुहुः ॥ ~ 


ए्लोकाथं--महारथी पाण्डु के दिवगत हो जाने पर अबोध बच्चो वाली लड्कौरी कुन्ती रानी ने तुम लोगो 
के लिए बारम्बार बहुत से कष्टो को उगया है । 


चतुदंशः श्लोकः 
सवं कालक्रतं मन्ये मवतां च यदप्रियम्‌ । 
सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 


सवम्‌ काल छतम्‌ मन्ये, भवताम्‌ च यद्‌ अप्रियम्‌ । 
स पालः यदू वशे लोकतः, वायोः इव धन अवलिः ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं-- 

स्वम्‌ ५. सबको 

काल छतम्‌ ६. काल भगवानु के द्वारा किया हुमा 
मन्ये ७. मानता ह 

मद्ताम्‌ १. अपलोगोको 

ख ४. तथा 

यद्‌ २, जो 


अप्रियम्‌ । ३. कष्ट (हा है, भै उसे) 


का समूह्‌ रहता है । 


स पालः ६. लोक पालो के सहित 
यद्‌ वशो 5. जिस (काल) के अधीन 
लोकः १०. सारा संसार (दै) 
वायोः १२. वायु के (अधीन) 


इव ११. जंसे 


धन १३. बादलों का 

अवलिः ॥ १४. समह्‌ (रहता है) 

ष्लोकार्थ--भाप लोगों को जो कष्ट हा है; उसे तथा सबको काल-भगवान्‌ ऊ द्वारा क्रिया हुमा मानतां 
हं । जिस काल के अधीन लोक-पालो के सहित सारा संसार है । जैसे वायु के अधीन बादलों 


अ० ९] प्रथमः स्कन्धः [ ४३७ 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
यच्च धमेसुनो राजा गदापाणिच्रं कोदरः 
कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सु्टत्करषणस्ततो विपत्‌ ॥ १५॥ 


पदच्छेद-- 

यत्र धसं सुतः राजा, गदा पाणिः घ्रकोदरः। 

ष्ण! अख्यी गाण्डिवम्‌ चापम्‌ , खदटवत्‌ ष्णः ततः विपत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यत्न १, जहां अस्त्री ८. अस्त्रधारी (हो) 
६५ २. धर्मराज के गाण्डिवम्‌ ६. गाण्डीव 
सुतः ३. पत्त युधििर चापम्‌ १०. धघनृष (हो ओर) 
राजा राजा (हो) खष्रत्‌ १२. मित्र (हो) 
गदा पाणिः ६. हाथमेगदालियेहूुये (ह्य) कृष्णः ११. भगवान्‌ श्चीकृष्ण 
घुकोदरः। ५, भीममेन ततः १३ फिरभी 
कृष्णः ७. अजन विपत्‌ ॥ १९ विपत्ति (हो ! यह अण्च है) 


श्लोकार्थ--जहां घमेराज के पुत्र युषिष्ठिर राजा हो, भीमसेन हाथ में गदा लिये हो, अजन अस्तरघारी हौः 
गाण्डीव धनुष हो भौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्र हो; फिर भी विपत्ति हो 1 यह्‌ आाण्च्यं है ! 


षोडशः श्त्तोकः 
न दयरय कर्हिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधिन्सिनम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता खद्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
न हि अस्य कर्हिचित्‌ राजन्‌ , पुमान्‌ वेद्‌ विधित्सितम्‌ । 

। यद्‌ विजिन्ञासया युक्ताः, मुद्यन्ति कवयः अपिदहि॥ 
ाञ्दाथ- 
न ७ नही विधिस्सितम्‌ ।! ४. लीलाओको 
हि ६. भी यद्‌ ११ इन्हें 
अस्य ३. इन (श्रीकृष्ण) कौ विजिज्ञासया १२. जाननेको इच्छासे 
किचित्‌ ५. कभी युक्ताः १३. युक्त होने पर 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ । मुद्यन्ति १४. मोहित हो जाते है 
पुमान्‌ २. मनुष्य कवयः अपि १० विद्रान्‌ लोग भी 
वेद्‌ ८. जान सकता है हि ॥ & क्योकि 


ष्लोकारथ--ह राजन्‌ । मनुष्य इन श्रीकृष्ण की लीलाजो को कभी भी नही जान सकता है; क्योकि विद्रान्‌ 
लोग भी दर्हँं जानने की इच्छा से युक्त होने पर मोहित हो जति हैँ । 


४३० ] श्रीमद्धागवते [ अण & 
सप्तदशः श्त्तोकः 
तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य मरत्षम। 
तलस्यासुविदहितोऽनाथा नाथ पाहि परजाः प्रभो ॥१७) 


पदच्छेद- 
तस्मात्‌ इदम्‌ दैव तन्वम्‌ , व्यवस्य भरत च्ूषभ । 
तस्य अनुविदितः अनाथाः, नाथ पादि प्रजाः प्रभो 
शब्दाथ- 
तस्मात्‌ १. इसलिये अदुविद्ितः १२. निर्धारितकियिगयेदहौ 
इृरदम्‌ , ५. इसे अनाथाः ८. अनाथ 
दैव तन्चम्‌ ६. ईष्वर का विधान नाथ ४. स्वामी (युधिष्ठिर ! तुम) 
व्यवस्य ७. मानकर पाहि १०. रन्ना करो (तुम) 
मर्त ऋषभ । २. भरतवंशियो मे श्रे प्रजाः ६. प्रजाकी 
तस्य ११ इसी (काये) के लिए प्रमो ॥ ३. समर्थं (एवम्‌) 


श्लोकार्थ--इसलिये भरतवंशियो मे रेष्ठ, समर्थं एव स्वामी युधिष्ठिर ! तुम इसे ईश्वर का विधान मानकर 
अनाथ प्रजा को रक्ता करो । तुम इसी काय के लिये निर्धारित क्रिये गये हो । 


अष्टादशः श्लोकः 
एष वै मगवान्‌ साक्ञादायो नारायणः पुमान्‌ । 
मोहयन्मायया लोकं गृढश्चरति ब्ृष्णिषु ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

पषः वे मगवान्‌ स्वाद्‌ , आद्यः नारायणः पुमान्‌ । 

मोहयन्‌ मायया लोकम्‌ , मूढः चरति ब्ुष्णिषु ॥ 
शनब्दाथ-- 
पष; वै १. ये श्रोकृष्ण) ही मो्यन्‌ ४. मोदित करते हए 
मगवान्‌ २. ईश्वर मायया ७. अपनी माया से 
खाश्चाव्‌ २. प्रत्यक्ष लोकम्‌ ८. जगत्‌को 
आद्यः ४. जादि कारण गूढः ११. दविपकर 
नारायणः ५. नारायण ओौर चरति १२. लीला केर रहे है 
पुमान्‌ । ६. परम पुरुष (है ये} चरूष्णिषु ॥ १०. वृष्णिकुल में 


` काथं--ये श्रीकृष्ण ही प्रत्य ईश्वर, जादि कारण, नारायण अर परम पुरुष हँ ! यै अपनी भाया से जगत्‌ 
को मोहित करते हुए वृष्णिकरुल मे छिपकर लीला कर रहै है । 


स० ६ | प्रथम. स्कन्धः { ४३६ 
एकोनविंशः श्त्लोकः 


अस्यालुमावं भगवान्‌ वेद गुद्यतमं शिवः । 
देवषिं नीरदः साक्ताद्धगवान्‌ कपिलो प ।॥१६।॥। 





पदच्छेद- 

अस्य अनुभावम्‌ समवान्‌ , वेद्‌ गुद्यतमम्‌ शिवः। 

देवषिः; नारदः साक्चात्‌ , भगवान्‌ कपिलः चप ॥ 
शनब्दाथं- 
अस्य २. इनके देवि ७. देवर्षि 
अनुभावम्‌ ४. प्रभावको नारदः ८. नारद (मौर) 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ साक्षात्‌ ई. साक्षात्‌ 
वेद्‌ १२. जानते है भगवान्‌ १०. भगवानु 
गुह्यतमम्‌ ३ अत्यन्त रहुस्यसय कपिलः ११ कपिल (ही) 
शिवः। ६. शंकर वरूप ॥ १ ह राजन्‌! 
श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! इनके अत्यन्त रहस्यमय प्रभाव को भगवान्‌ शकर, देवर्षि नारद ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ 

कपिल ही जानते है । 
विंशः श्त्तोकः 

यं मन्यसे मातुलेयं प्रिय भित्र सुहृत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिव दृतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- 

यम्‌ मन्यसे मातुलेयम्‌ , प्रियम्‌ मिघम्‌ खहत्तमम्‌ । 

अकरोः सचिवम्‌ दृतम्‌ , सोहटदात्‌ अथ सारथिम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
यम्‌ १, (तुम) जिन्हे अकरोः १२. बनायाहै 
भन्यसे ६. समन्ते हो सचिवम्‌ & मन्त्री 
मातुलेयम्‌ २. ममेरा भाई दतम्‌ १०. दूत (एवम्‌) 
पियम्‌ २३. प्रियं सोहदात्‌ ८ प्रेमभावसे 
भित्रम्‌ ४. मित्र (तथा) अथ ७. ओौरः (जिन्हे) 
खउदहचमम्‌ । ५. अत्यन्त हितेषौी सारथिम्‌ ४ ११. सारथी 


ए्लोका्थे--तुम जिन्हे मेरा भाई, प्रिय मिव तथा भव्यन्त हितंषी समक्षते हौ भौर जिन प्रेम भाव से 
मन्त, दूत एवम्‌ सारथी बनाया है । 


"६/० | श्रीमागवते [ अण 


एकविंशः श्लोकः 
स्वात्मनः समदृशो दयद्रयस्यानदंकरतेः । 
तत्करं मतिवेषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥ २१॥ 





पदच्छेद-- 
सवं आत्मनः सम दशः; दि अद्धयस्य अनदंकृतेः । 
तव्‌ इतम्‌ मति वैषम्यम्‌ , निर्वयस्य न क्वचित्‌ ५ 
शन्दा्थ-- 
सर्वं आत्मनः १ सबकी अत्मा छतम्‌ 2. कारण 
समदृशः २. समदर्शी मति ५. बुद्धिमे 
हि ५. तथा वैषम्यम्‌ ११. विषमता 
अद्वयस्य ३. अखण्ड निरवद्यस्य ६. निष्कलंक (भगवान्‌ श्री कृष्ण) की 
अनदहंङृतेः। ४. अहकार से रदित न १२. नही (आती है) 
तव्‌ ८ उनसबोके क्वचित्‌ ॥ १०. कभी 


ए्लोकाथं--सबकी आत्मा, समदर्शी, अखण्ड, अहङार से रहित तथा निष्कलंक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वुद्धि मे 
उन सवो के कारण कभी विषमता नदी आती है । 


दाविंशः श्लोकः 
तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 
यन्मेऽसुस्त्यजतः स्तात्कूष्णो दशेनमागतः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
तथापि पकान्त मक्तेषु , पश्य भूप अञुकम्पितम्‌ । 
यद्‌ मे असन स्यजतः साश्चात्‌ › ष्णः दशं नम्‌ आगतः ॥ 
गम्दाथं-- 
तथापि २ फिरभी मे १०. मन्न 
पकान्त ३ (अपने) अनत्य असुन्‌ ८. प्राणोको 
भक्तेषु ४. भक्तो के प्रति त्यजतः . छोडते समय 
पर्य ६ देखो साक्षात्‌ ११. स्वयम्‌ 
भूप १. हे राजन्‌ | कृष्णः १२. भगवानु श्वीक्कष्ण 
अनुकम्पितम्‌ । ५. (इनकी) कृपा तो द्शंनम्‌ १३. दशंनदेने 
यद्‌ ७. जोकि आगतः॥ १४. भये ह 


श्लोकाथं--हे राजन्‌ ! फिर भी अपने अनन्य भक्तो के प्रति इनकी कृपा तो देखो; जोकि प्राणो को छौडते 
समय मुञ्चे स्वयम्‌ भगवाच्‌ श्रीकृष्ण दशंन देने आये है । 


अञ १ प्रथम स्कन्धः | ४४१ 


त्रयोविंशः श्त्ोकः 


मक्त्याऽञ्वेश्य मनो यस्मिन्‌ वाचा यन्नाम कीर्तयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवरं योगी सुच्यते कामकर्मभिः ।२६॥ 


पदच्छेद-- 

भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन्‌ , वाचा यद्‌ नाम क्यैतंयय्‌ । 

त्यजन्‌ कलेवरम्‌ योगौ, मुच्यते काम कम॑भिः॥ 
शन्दाथं- 
भक्त्या २ भक्ति-भावसे वगी्तयन्‌ । ७. कीतैन करता हुआ 
अवश्य ४ लमाकर (ओौर) त्यजन्‌ १०. चछोडते समय 
सनः ३. मनको कलेवरम्‌ &. शरीरको 
यस्मिन्‌ १ इनमें योगी ८. योगी 
घाचा ५. वाणी से मुच्यते १२. मूक्तहो जाता 
यद्‌ नाम ६ इनकेनामका काम कमंभिः ॥ ११. भोग-बन्धन से 


श्लोकाधे--इनमे भक्ति-माव से मन को लगाकर ओर वाणी से इनके नाम का कीतेन करता हुआ योगी 
शरीर को छोडते समयं "व मृक्त हो जाता है । 
चतुर्विंशः श्लोकः 
स देवदेवो मगवान्‌ परतीक्ततां, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ | 
परसन्नहासारुणलो चनोर्लसन्सुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतु भजः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 
सखः देव देवः मगवान्‌ प्रतीश्चताम्‌ , कलेवरम्‌ यावद्‌ इदम्‌ दिनोभि अहम्‌ । 
प्रसश्न हास अखङ्ण लोचन उद्लसत्‌ , मुख अम्बुजः ध्यान पथः चतुञु जः ॥ 
शब्दाथ- 
खः ११. वे प्रसन्न १ मधुर 
देव देवः १०. देवाधिदेव दाख २. मुसंकान ओर 
भमवान्‌ १२. भगवानु श्रीकृष्ण (मेरी तब तक) अख्ण ३, लाल 
प्रतीश्चताम्‌ ,१३. प्रतीक्षा करे लोचन ४. नेन्नोसे 
कलेवरम्‌ १७. शरीर को उल्लसत्‌ ; ५. सुशोमितं 
यावद्‌ १४. जब तक (कि) सुख ६. मुख 
इदम्‌ १६९ इस अम्बुजः ७. कमलं वाले 
हिनोभि १८. खोड. ध्यान पथः म. समाधि के अवलम्ब 
अहम्‌ । १५. रँ ` चतुभ्ुजः॥ &. चार मुजाधारी (एवम्‌) 


श्लोका्थ--मधुर मुसक्ान भौर लाल नेत्रो से सुशोभित मुख कमल वाले, समाधि के भवलम्ब, चार मुजा- 
धारी एवं देवाधिदेव वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी तब तक प्रतीक्षा करे; जब तक कि मै इस शरीर 
को छोड़. । 

फा०--९६ 


' ४४२ ] 


सूत उवाच-- 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
युधिष्ठिरः ३ 
तदू ॥। 
आकण्यै २. 
शयानम्‌ ५ 
शर पञ्चरे। ४. 


श्रीमद्भागवते [ म्र०&६ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
युधिष्टिरस्तदाकरण्य शयानं शरपञ्जरे । 
अपृच्छद्िविधान्धमांद्षीण्ां चानुशृण्वताम्‌ ॥२५॥ 


युधिष्ठिरः तद्‌ आकण्यै, शयानम्‌ शरः पञ्चरे । 
अपृच्छत्‌ विविधान्‌ धर्मान्‌. , ऋषी खाम्‌ च अदुन्ण्वताम्‌ ॥ 


. युधिष्ठिर ने अपृच्छत्‌ १०. युद्धा 
. पूर्वोक्त (वचन) को विविधान्‌ ८. अनेक 


सुनकर धमान &. धर्मो के विषयमें 


५ ०५, 
. सोये हये (भीष्म पितामह) से ऋछषीराम्‌ च ७. ऋषीयो के सामने 
बाण की शय्या पर्‌ अनुश्छण्वताम्‌ ॥ ६. सुनते हुए 


श्लोकार्थं--पूरवोक्तं वचन को सुनकर युधिष्ठिरने बाण कौ शथ्या पर सोये हये भीप्म पितामह से सुनते हए 
ऋषियों के सामने अनेक धर्मो के विषय मे पदधा | 


पदनच्छेद-~ 


शब्दार्थ-- 
पुख्ष र 
स्वभाव ४. 
विदितान्‌ ५ 
यथा वशंम्‌ १. 
यथा आश्रमम्‌ । २. 


पडविंशः श्त्तोकः 
पुरुषस्वभावविदितान्‌ यथावर्णं यथाश्रमम्‌ । 
वैराग्यरागो पाधिभ्यामाम्नातोभयलक्तणान्‌ ।।२६॥ 


पुखष स्वभाव विदितान्‌ › यथा वणंम्‌ यथा आघ्मम्‌ । 
वंराग्य राग उपाधिभ्याम्‌, आम्नात उभय लश्चवणान्‌ ॥ 


. पुरुषो के वैराभ्यग ६. त्याग ओर भोग के 
स्वभाव के आधार पर उपाधिभ्याम्‌ ७. नमसे 
. विधान किये गये (तथा) आम्नात ८. कहै गये 


(युधिष्ठिर ने) जाति के अनूसार ओर उभय ६. (प्रवृत्ति ओर निवृत्ति) दोनो 
आश्रम के अनुसार लघ्चणान्‌ ॥ १०. प्रकार के (धर्मो को पृछा) 


्लोकार्थ--युधिष्ठिर ने जाति के अनुसार भौर आश्म के अनुसार पुरुषो के स्वभाव के आधार पर विधान 
ध गये तथा त्याग भौर भोग के नाम से कहे गये प्रवृत्ति भौर निवृत्ति दोनो प्रकार के धर्मो 
पद । 
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सपघ्रविंशः श्लोकः 
दानधर्मान्‌ राजधमीन्‌ मोच्घ्मान्‌ विभागशः । 


ख्रीधमान्‌ भगवद्धमान्‌ समासव्यासयोगतः ।॥२७॥ 
पदच्छेद-- 


दान धर्मान्‌ राज धर्मान्‌ , मोच धमांन्‌ विभागशः । 
स्री धर्मान्‌ सगवद्‌ धर्मान्‌ ; समाख भ्यास योगतः ॥ 
शनब्दार्थ-- 


दान धर्मान्‌ १. (भीष्मपितामह्‌ ने) दान कैघर्मोको शी धर्मान्‌ ४. स्तियोके धर्मो को (तथा) 
राज धमांन्‌ २. राजा के धर्मोको मगवद्‌ धमान ५. भगवत्‌ सम्बन्धी धर्मो को 
भो्च धर्मान्‌ ३. मोक्ष के धर्मोको समासं ७. संक्षेप ओर 

विभागशः! ६. विभागपुवैक व्यास योगतः॥ ८. विस्तार के खाथ (बताया) 


्लोकार्थ--भीष्मपितामह ने दान के धर्मो को, राजा के धर्मो को, मोक्ष के धर्मो को, स्त्रियों के धर्मो को तथा 
भगवत्‌ सम्बन्धी धर्मो को विभागपूर्वक संक्षेप जौर विस्तारं के साथ बताया । 


्र्टाविंशः श्लोकः 
धमार्थ॑काममोन्लांश्च सहो पायान्‌. यथां सुने । 
नानाख्यानेतिहासेषु बणेयामास तस्ववित्‌ ॥२य। 


पदच्छेद-- 
धसं अथ काम मोश्चान्‌ च, खद उपायान्‌ य्था सुने । 
नाना आख्यान इतिदहासेषु, बखंयामास तच्ववित्‌ ॥ 
शब्दाथे- 
धर्म, अथै ७. धमे, अथं सने । १. हे मुनिवर । 
काम ८. कामं ओर नाना ३. अनेक 
मोश्चान्‌ द. मोक्ष का आख्यानं ४. कथाओं ओर 
च १०. भी इतिदहासेषु ५. इतिहासो के (दृष्टन्तं) पे 
सह डपायान्‌ ६. उपायो के साथं वणंयामाख १२. वणन किया 
यथा ११. विधिवत्‌ तनत्ववित्‌ ॥ २. तस्वज्ञानी (भीष्मपितामहः) ने 


लोकार्थ--हे मुनिवर ! तत्व्ञानी भीष्मपितामह ते अनेक कथाओं भौर इतिहासो के दृष्टस्तो से उपायो के 
साथ धर्म, अर्थ, काम अर मोक का भी विधिवत्‌ वणन किया 


४८४८४ | 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 
धर्मम्‌ 
प्रवदतः 
तस्य 

सः 


कालः ६. 


प्रत्युपस्थितः । ७. 


% ५ ‰५ -> 


श्रीम(द्धागवते 


एकोनतरिंशः श्त्तोकः 
धर्म॒॑प्रवदतस्तस्य सख कालः प्रत्युपस्थितः, 
यो योगिनश्हुन्द शत्यो वाज्छितस्तृत्तरायणः ॥२९॥' 


[ अ० 





घर्मम्‌ प्रवदतः तस्य, सः कालः प्र्युपस्थितः। 


यः योगिनः छन्द्‌ मत्योः, बाज्छितः तु उन्तसायणः 


ध्म की 
व्याख्या करते हुए 


उन (भीष्म पितामह) के सामने 


वह 
समय 
गया 


यः ठ. 


योगिनः ११. 
छन्द मत्योः १०. 


वाञ्छितः १२. 
त॒ &. 
उत्तरायण: ॥ ५. 


जो 

योगियो को 
इच्छा मृत्यु वालि 
प्रिय है 

कि 

उत्तरायण करा 


श्लोकाथ--ध्मं की व्याख्या करते हुए उन भीष्मपितामह्‌ के सामने वह्‌ उत्तरायण का समय आगया, जो कि 
इच्छा मत्युवाले योगियो को प्रिय है । 


भिशः श्लोकः 
तदोपसंहृत्य गिरः खदहस्रणी-विसुक्तसङः' सन आदिपररुष । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्मु, पुरःस्थितेऽमी लितदग्न्य धारयत्‌ ॥।३०॥ 


तदा उपसखह्य गिरः सहस्रणीः ; विमुक्त सगम्‌ मनः आदिपूरुषे । 
रष्णो लसत्‌ पीत पटे चतुभु जे, पुरः स्थिते अमीलित दग्‌ व्यधार्यत्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

णब्दाथ- 

तदा , 
उपहत्य ४. 
गिरः ३. 
सदसः # 
विमुक्त सगम्‌ १४. 
मनः १५. 
आदिपुखषे । १२. 
कृष्णो १३. 


उस समय 

समेट कर 

वणीको 

महारथी (भीष्मपितामह्‌) ने 
निरासंग 

मन को 

आदिपुरुष 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे 


लसत्‌ १०. 
पीत पटे 2. 
चतुयुजे ११. 
पुरः ७. 
स्थिते ८. 
अमीलित ५. 
ग्‌ ६. 
व्यधारयत्‌ ॥ १६. 


पहने 
पीताम्बर 

चार भुजाधारी 
सामने 

खड हए 
अपलकः 
दृष्टिसे 

लगा दया 


श्लोकाथं-- महारथी भीष्मपितामह ने उस समय वाणी को समेटकर अपलकं दष्ट से सामने खडे हृए, 
पीताम्बर पहने, चार भुजाधारी आदिपुरुष भगवान श्रीकृष्ण मे निरासंग मन को लगा दिया । 
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बि = 
एक्चिंशः श्लोकः 
विशुद्धया धारणया हताशुम-स्तदीक्तयैवाशु गतायुघन्यथः। 
ह निचृत्तसर्बेन्द्रियद्त्तिविश्रम-स्तुष्टाव जन्यं विखजञ्नावैनम्‌ ॥३२१॥ 
पदच्छद- ॥वश॒द्धया धारणया इत अश्मः, तद्‌ इच्छया एव आशु गत आयुध व्यथः । 
निदत्त सवं इन्द्रिय इत्ति विश्रमः, तुष्टाव जन्यम्‌ विखजन्‌ जनादनम्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

विशुद्धया १, निल व्यथः | ८. पीडासे 

धारणया, हत २. ध्यान से, नष्ट निचत्त १२३ ससाप्रहोजानेसे 
अशमः, ३. कर्मो वाले (भीष्मपितामह्‌ जी) सर्व॑, इन्द्रिय १०. सभी इन्द्रियो की 

तद्‌, इश्चया ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की, दुष्ट से ठृत्ति १२. शक्ति के 

पव ६ ही विभ्रमः, ११. क्रिया (आर) 

आश्य ५. शीघ्र तुष्टाव १६ स्तुति करने लगे 

गत . रहित होकर जन्यम्‌, विद्धजन्‌ १४ प्राणो को छोडते सनय 
आयुध ७ शस्त्रोकी जनादनम्‌॥ ९५ भगवान्‌ श्रीकरष्ण कौ 


श्लोकाथं--निर्मैल ध्यान से नष्ट कर्मो वाले भीष्सपितःमह्‌ जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ दष्ट से शीघ्र ही शस्तो 
की पीडा से रहिन होकर सभी इन्द्रियो की क्रिया मौर शक्ति के समाप्तो जतेसेप्राणोको 
छोड़ते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ स्तुति करने लगे । 
दा्िंशः श्लोकः 
श्री भीष्म उवाच- 
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवति सात्वतपुद्धवे विभूम्नि । 
स्वसुखसुपगते क्वचिद्धिदतु, परकरतिशुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ३२ 
पदच्छेद-- इति मतिः उपकद्पिता वितृष्णा, भगवति सात्वत पुङ्खवे विभूस्नि । 
स्व सुखम्‌ उपगते क्वचित्‌ विहत म्‌, प्रतिम्‌ उपेयुषि यद्‌ भव प्रवादः ॥ 


शब्दाथं-- ू 
इति ४. इस स्व सुखम्‌ १ आत्मानन्दमे 

मतिः ११. बुद्धिको उपगते २. लीन रहने वाले (तथा) 
उपकटिपता १२. लगाता ह क्वचित्‌ विहतम्‌, ३ कटी लीला करने के लिए 
वितृष्णा, १०. निष्कास प्रकतिम्‌ ४. मायाको 

भगवति ८. भगवात्‌ श्वकरृष्ण मे उपेयुषि ५ स्वीकार करते वाले 
सात्वत चुङ्खवे ६ भक्त रक्षको मेश्रेष्ठ यदु भव १३ जिसमे सृष्टिकी 
विभूस्नि! ७. सवेव्यापी प्रवाहः ॥ १६. परस्परा (चलती है) 


एलोकार्थ-- आत्मानन्द से लीन रहने वाले तथा कटी लीला करते के लिए साया को स्वीकार करने वालः 
भक्त रक्षको मे श्रेष्ठ, सर्वव्यापी भगवान्‌ श्वीक्ृष्ण मे इस निप्काम्‌ वृद्धि को लगाता ह; जिससे 


सृष्टि की परम्परा चलत्ती ह । 


क न हि 


जयस्थिशः श्लोकः 
चिखुवनकमनं नभालवर्ण, रविकरगौरवराम्बरं दधाने । 
वपुरलकङ्कलाच्रताननाग्जं, विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवश्या ।३२॥ 





+) ज्रिभुवन कमनम्‌ तमाल वर्ण॑म्‌, रवि कर गीर घर अम्बरम्‌ द्घाने। 
वपुः अलक कुल आघ्रृत आनन अग्जम्‌ विजय सखे रतिः अस्तु मे सनवदया॥ 

शन्दाथं-- 

न्रिवन कमनम्‌ १. तीनो लौको मे सुन्दर अलक कुल ७. घृंघराले बालो के समूह्‌से 

तमाल वर्ण॑म्‌, २. तमाल कै समान श्याम वणं आघ्रृव &. ठके हुए 

रवि कर ३ सूये कीकिरमो के समान आनन अब्जम्‌ ८. मुल-कमल को 

गोर वर, अम्बरम्‌ ४. चकोल मरोहरः पीताप्बरको विजयसखे १०. हे अर्जन के मित्र । (भाप मे) 

दधाने । ६. धारण किये हुए (तथा) रतिः अस्तु १२. प्रीति होवे 


वधुः १. शरीर पर मे अनवश्या ॥ ११. मेरी निष्कपटः 
लोकाथै--तीनो लोको मे सन्दर, तपाल के समान श्याम वणं, सूर्यं की किरणो के समान चमकले मनोहर 
पीताम्बर को शरीर पर धास्ण कयि हए तथा घुघराले बालो के समूहसे मुख-कमल को 
ढे हुए है अजु के मित्र) आपमे मेरी निष्कपट प्रीति होवे । 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
युधि तुरगर्जोविधूम्रविष्वक्‌-कचलुलितश्रमवायलंक्रुतास्ये । 
मम निशितशरेर्विभिवयमान-त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु क्रषुण आत्मा ॥३४॥ 
पदच्छेद-- 
युधि वुरग रजः विधूघ् विष्वक्‌ › कच लुलित श्रम वारि अलंरूत आस्ये । 
मम निशित शरेः विभि्मान, त्वचि विल्लसत्‌ कवचे अस्तु रष्णे आस्मा ॥ 
शब्दा्थ-- 


युधि १. युद्धमे मम ४. मेरे 

तुरग रजः २. धोडोकीलुरसे उलो धूली पे निशित शर १०. तीचे बाणोप्त 
विधूष्र ३. मटभमले (ओर) विभियमान ११. बीधी जाती हुई 
लिष्वक्‌ , ४. बिखर त्वचि १२. चमडी वाले (एव) 
कच लुलित ५. बालो से व्याप्त चिलसत्‌ कवचे १२. कवच पहने हुए 
श्रम वारि € पसीनेकीबृंदोसे अस्तु १६. लीनदहो 

अलंकृत ७. सुशोभित ष्णो १४. मगवान्‌ श्रीङृष्ण मे 
आस्थे! ठ. मुखमण्डल वालं आमा ॥ १५. (मेरी) आत्मा 


ए्लोकार्थ--यृद्ध मे घोड़ो की सुर से उदी ्रूली सरे मटसैले ओौर बिखरे बालौ से व्याप्त, पस्तीने की दू्दौसे 


सुशोभित मुखमण्डल वाले, मेरे तीते बाणो पे बीधी जाती हई चमडी वाले एवं कवच पहने 
हए भप्वान्‌ श्रीकृष्ण मे मेरी आत्मा लीन हो । 
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पञ्चञ्चिशः श्लोकः 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये, निजपरयोवलयों रथं निवेश्य । 
स्थितवति परसैनिकायुरृद्णा, हृतवति पायंसखे रतिमंमास्तु ॥३५॥ 
पदच्छैद--सपदि खखि वचः निशम्य ` मध्ये, निज्ञ परयो; बलयोः रथम्‌ निवेश्य । 
स्थितवति पर सैनिक आयः थदणा, हृतवति पाथ सखे रति; मम अस्तु ॥ 





शब्दाथं-- 

सपदि ३. तत्काल स्थितवति ४. स्थित हुए (तथा) 

सखि वचः १. अर्जुन के वचन को पर सैनिक आयुः ११ शतु के संनिको की आयु को 
निशम्य २. सुनकर अचा, १० द्ष्िपातस्ते 

मध्ये ६. मध्यमे हृतवति १२. हर लेने वाले 

निज्ञ परयोः ४ अपनी भौर शतु पक्की पाथेखखे १२३ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे 

बलयोः ५. सेनाकै रतिः १५. प्रति 

रथम्‌ ७. रथ को मम १४ मेरी 

निवेश्य । ०. ले जाकर अस्तु ॥ १६ होवे 


ए्लोकार्थ--अर्जुन के वचन को सुनकर तत्काल अपनी ओौर शवर पक्ष की तेना के मध्यमे कोले जाकर 
स्थित हुए तथा दृष्टिपात से शतत के संनिको को आयुको ह्र लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मेरी 


प्रीति होवे । निश 

पट््िंशः श्तोकः 
रयवहितप्रतनासुखं निसीच्य, स्वजनवधाद्विखुखस्य दोषबुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया यः, चरणएरतिः परमस्य नस्य मेऽस्तु ॥३६॥ 


पदच्छेद--भ्यवहित पृतना मुखम्‌ निरीच्य, स्व जन वधात्‌ विमुखस्य दोष बुद्ध्या । 
कुमतिम्‌ अद्रत्‌ आम विद्यया यः, चरण रतिः परमस्य तस्य मे अस्तु) 


शब्दार्थ-- 

व्य वहित १ सज्जित हुई अहरत्‌ ११ दूर्‌ कर दिया 

पृतना, मुखम्‌ २. सेना के, सेनापतियोकौ आत्म विद्यया १०. आत्मज्ञान के उपदेश से 
जिरीच्य, ३. देखने के पश्चात्‌ यः ६. नजिन्होने 

स्वजन ५. संबन्धिजनो को चरण रतिः १५. चरणो समे अनुराग 
बधात्‌ ६. हत्या से परमस्य १४ भगवान्‌ श्चौटृष्ण के 
विसुखस्य ७. विरत हुए (अर्जुन) के तस्य १३. उन 

दोष बुद्धश्चा। ४. पाप समन्चकर मे १२. मेरा 

कुमतिम्‌ ८. अज्ञानको अस्तु ॥ १६ होवे 


्लोकाथं--सञ्जित हुई सेना के सेनापतियो को देने के पश्चात्‌ पाप समन्ञकर सबन्धिजनो कौ हत्या से 
विरत हुए अर्जन के अज्ञान को जिन्टोने आत्मज्ञान के उपदेश से दुर कर दिया, मेरा उन भगवानु 
श्रीकृष्ण के चरणो मे अनुराग होवे \ 
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सप्रषिंशः श्लोक 
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा-सनमधिकतमवप्लुना रथस्थः । 
धुलरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्‌ग-हं रिरि हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 


पदच्छेद--स्व निगमम्‌ अपहाय मत्‌ प्रति्लाम्‌, ऋतम्‌ अधिकलतुम्‌ अवप्लुतः स्थस्थः। 
धरत रथ चरणः अभ्ययात्‌ चलद्‌ गुः, हरिः इष हम्ुम्‌ इमम्‌ गत उन्तरीयः ॥ 
षब्दाथं- 











स्व निगमम्‌ £. अपनी प्रतिजाको स्थ चरणः ठ. रथकेचक्केको 

अपहाय ५. छोडकर अभ्ययात्‌ १६. (मेरे पर) दौडेये 

मत्‌ प्रतिज्ञाम्‌, १. मेरी प्रतिजाको चलद्‌ गुः, ११. पृथ्वी को कपा देनेवाले 
ऋतम्‌ २ सत्य हरिः १४. सिह के 

अधिकर्तुम्‌ ३. करनेकेलिये(जो) दव १५. समान 

अवप्लुतः ७. कृद पडे थे (भौर) दन्तम्‌ १३. मारने के लिये 

रथस्थः। ६९. रथसे दइभम्‌ १२. (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) हाथी कौ 
ध्रुत ६ धारण कयिहुये गत उत्तरीयः ४ १०. विसकते दुपट्टे चाले (तथा) 


एलोकार्थ--मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये जो अपनी प्रतिज्ञा को छोडकर रथ से करद पडे ये भौर रथ 
के चक्के को धारण कयि हुए, लिसकते दुपट्टेवाले तथा पृथ्वी को कपा देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


हाथी को मारने के लिये सिहं के समान मेरे पर्‌ दौडे थे । 

्रष्टा्चिंशः श्लोकः 
शितविशिखहतो विशीणदं शः, त्ततजपरिप्लुत आततायिनो मे । 
प्रसममभिससार मद्वधार्थं, स भवतु मे भगवान्‌ गतिर््ुन्दः ॥३८॥ 


पदच्छेद-शित विशिख हतः विशी दंशः, श्चतज परिप्लुतः आयताथिनः मे। 
प्रसभम्‌ अभिखसार मद्‌ वघाथेम्‌ , सः भवतु मे भगवान्‌. गतिः मुङ्कन्दः ॥ 


षरब्दाथ-- | 

शित विशिख ३. तीखेवबाणोसे अभिससार १०. सामने क्षपटे 
इतः ४. घायल मद्‌ वधाथेम्‌ , ठ. मेरे वधके लिये 
विशी दंशः, ५. दिल्-मिन्र कवचवाले (अौर) सः ११. वे 

छतञ ६. लहुसे भवतु १६. होवे 

परिप्लुतः ७. लहुलुहान (जो भगवान्‌) मे १४. मूञ्ञे 
आततायिनः २. पापीके भगवान्‌ १२. भगवान्‌ 

मे । १ गति १५. सद्गति देने वाले 
प्रसभम्‌ ४, (अर्जुन के रोकने पर भी) हठात्‌ भुङ्कुन्दः ॥ १२३. श्रीकृष्ण 


श्लोकार्थ--युन्च पापी के तीखे बाणो से घायल, छित्-भिन्न कवचवाते भौर लह से लहुलुहान जो भगवान्‌ मेर 
वध के लिये अर्जुन के रोकने पर भी हठात्‌ सामने श्षपटे, वे भगवानु श्रीकृष्ण मुज्ञ सद्गति देने वादने होवे 
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एकोनचत्वारिंशः श्तोकः 
विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे, धृलहयरशिमिनि तच्दधुयेच्त णीये । 
भगवति रतिरस्तु मे खमूर्षो-यंमिह निरीद्य दता गताः सरूपम्‌ ॥६६॥। 
पदच्छेद--विजय रथ कुटुम्बे आत्त तोत्रे, श्व इय रदिथिनि तदु धिया ईश्च णीये । 
भगवति रतिः अस्तु मे सुमुषोः, यम्‌ इद निरीच्य हताः गताः सरूपम्‌ ॥ 





शब्दार्थ-- 

विजय स्थ १, अर्जनकेरथकी रतिः अस्तु १०. प्रीति होवे 
कुटुम्बे २. रक्नामे तत्पर मे मुमूर्षा, &. मुञ्च मरने वालेकी 
आत्त तो, ३. चाबुक लिये हए यम्‌ ११. जिन्हे 

धुत भ. पकडे हए (तथा) दह १६३ इस (युद्ध) मे 

हय रद्मिनि ४. घोडो की लगाम निरीच्तय १२. देखकर 

तद्‌ धरिया ६. उसशोभासे हता १४. मारे गये (संनिक) 
रेशक्षरणीये । ७ दशनीय गताः १६. प्राप्त हो गये (है) 
मगवति ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सरूपम्‌ ५ १५ सारूप्य भूक्ति को 


ष्लोका्थं---अर्जन के रथ की रक्षा मँ तत्प्र, चाबुक लिये हुए, घोडो की लगाम पकडे हुए तथा उस शोभा से 
दशंनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मुज्ञ मरने वाले की प्रीति होवे; जिन्हे देखकर इस युद्ध मे मारे गये 
सैनिक सारूप्य मूक्ति को प्राप्त हो गये हे । 
चत्वारिंशः श्त्तोकः 
ललितगतिविलासवल्गुहास - परणयनिरीरणकल्पितोरुमानाः । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गो पवध्वः ॥४०। 
पदच्छेद--ललित गति विलाख वद्गु हास, प्रणय निरीक्षण कल्पित उरु मानाः। 
छतम्‌ अचुरतवस्यः उन्मद्‌ अन्धाः, प्रकृतिम्‌ अगन्‌ फिल यस्य गोप वध्वः ॥ 


शब्दाथ-- 

ललित गति १. मनोहर गति अदुरतवत्यः १०. अनुकरण करती हु 
विलास २. हाव-भाव पणं उन्मद्‌ अन्धाः, =. प्रेम दिवानी होकर 
वल्गु दास, ३. मधुर मूसकान ओर परङत्तिम्‌ १२. स्वरूप को 

प्रणय निरीक्षण ४ प्रेमभरी चितवनस्षे अगन्‌ १४. प्राप्त हो गयी हैँ 
कटिपत ६. की गई किल १३. ही 

उरु मानाः ५. बहुत सम्मानित यस्य ११. जिनके 

कतम्‌ &. लीलाका गोप वभ्वः ॥ ७. गोपियाँ 


ए्लोकार्थ-जिस भगवान्‌ की मनोहर गति, हाव-भाव पूणं मधुर मुस्कान ओर प्रेमभरी चितवन से बहुत 
सम्मानित कौ गयी गोपिरया प्रेम-दवानी होकर लीला का अनुकरण करती हुई जिनके स्वरूप को 
ही प्राप्तो गयीदहै। 
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एकचत्वारिशः श्लोकः 
सुनिगणद्धपवर्थसंङकलेऽन्तः, सदसि युधिष्ठिरराजसय एषाम्‌ । 
अरणएसुपपेद ईत्तणीयो, मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ।द१॥ 
पदच्छेद म धिष्ि 
#॥ मनि गण चप चय सुले अन्तः, सदखि युधिष्ठिर राजसुय पषाम्‌ । 
अरणम्‌ उपपेदे ईक्षणएीयः, मम इशि गोचरः प्षः आविरात्मा ॥ 


श्रब्दाथ-- 


मुनि गण ३. मुनिजन ओर अहम्‌ ८, पूजा 

तूप वये . प्रधान राजा से उपपद द. ब्राप्तकीभथी 

सङ्कुले ५. अरि ३क्षणयः, १०. दशंनीय 
अन्तःसर्दसि ६. सभा भवन के अन्दर मम १२. मेरी 

युधिष्ठिर १, राजा युधिष्ठिर के इशि गोचरः १३. अखो के सामने 
राजसुय २ राजसूय यन में एषः ११. ये (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
पषाम्‌ । ७. (जिन्होने) उन सनक आविणस्मा ॥ १४. साक्षात्‌ उपस्थित (है) 


श्लोकाथं--राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे मुनिजन ओौर प्रधान राजाभो से भरे सभा-मवन के अन्दर 
जिन्होने उन सबकी पूजा प्राप्त कौ थी, दशंनीय ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी आंखो के सामने साक्षात्‌ उपस्थित है । 
दिचत्वारिशः श्लोकः 

तमिममहमजं शरीर माजा; हृदि हृदि धिष्ठिततमात्मकल्पितानाम्‌ । 

प्रतिहशमिव नैकधाकमेकं, समधिगतोऽस्मि विधूतमेदमोरः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- 

तम्‌ इमम्‌ अहम्‌ अजम्‌ शरीर माजाम्‌ , हदि हृदि धिष्ठितम्‌ आस्म कदस्ितानाम्‌ । 

श प्रतिष्टशम्‌ इव नैकधा भकम्‌ पकम्‌ , समधिगतः अस्मि विधूत मेद्‌ मोहः ॥ 

गन्दा 


तम्‌, इमम्‌ ११. अत्यन्त प्रसिद्ध दइस इव २ जसे 

अहम्‌ ६. (उसी प्रकार)मै(स्वयम्‌) नैकधा ५. अनेक रूपो मे (दिलाई देता दै) 
भजम्‌ १२. अजन्मा को अकम्‌ ४. सूरये 

शरीर माजाम्‌ ८. समस्त प्राणियो के पकम्‌ , २. एक ही 

हृदि हदि ६. हृदय मे समधिगतः १५. शरण 

धिष्ठितम्‌ १०. विराजमान (एवं) भस्म १६ लेता हूं 

आत्म कटिपितानाम्‌ । ७. परमात्मा से रचित विधूत १४. रहित होकर 

प्रतिदटशम्‌ १. हरएक की दृष्टि मे सेद्‌, मोहः ॥ १३. मेद बुद्धि भौर अज्ञान से 


एलीकाथं--हर-एक की दृष्टिमे जैसे एक ही सूये अनेकरूपो मे दिखाई देता है; उसी प्रकार मै स्वयम्‌ 
परमात्मा से रचित समस्त प्राणियो के हृदय मे विराजमान एवं अत्यन्त प्रसिद्ध॒ इस अजन्मा की 
भेदवुद्धि भौर अज्ञान से रहित होकेर शरण भेता ह । 


अ० ९] 


सूत उवाच- 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
कृष्णो 
पवम्‌ 
भगवति 
मनःवाकः 


शण घुत्तिभिः। 


आत्मनि 


छ. 


९. 


१. 
७. 
३ 


षयम स्क 


निचत्वारिशः श्लोकः 
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कृषणं एवं म गवति भमनोवारदिश्त्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥४६॥ 


छृभ्शे पवम्‌ भमवति, मनः वाक्‌ दृष्टि दृत्तिभिः। 
आट्मनि आत्मानम्‌ आवेश्य, सः अन्तः इवासः उपारमत्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण में 
दूस प्रकार 
भगवान्‌ 
मन, वाणी 
नेत्र ओरं चित्तवृत्ति के साथ 
आत्मस्वरूपं 


आत्मानम्‌ ५ 
आवेश्य ~ 
चः २. 
न्तः ११. 
वासः १५. 
उपारमत्‌ ॥ १२. 


अपनी अत्मां को 
लगाकर (तथा) 

वे (भीष्मपिततामह्‌ जी) 
अन्दर (रोककर) 
प्राणवायुं को 

धिरं शान्त हो गये 


्लोकाथं--इसं प्रकार वे भीष्मपितामह्‌ जी मन, वाणी, नेत्रे ओर चित्तवृत्ति के साथ अपनी आत्मा को 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे लगाकर तथां प्राणवायुं को अन्दर रोककर चिर शान्त हो गये । 


चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 
सवं बभूवुस्ते तुष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


पदन्छेद- 


शब्दाथ- 
सम्पयमानम्‌ 
आज्ञाय 
भीष्मम्‌ 
ब्रह्मणि 
निष्कले । 
स्तवं 


प 
७ 
२. 
५ 
% 


सम्पद्यमानम्‌ आक्ञाय, मीष्मम्‌ बक्मसि निष्कले। 
सवं बभूवुः ते तूष्णीम्‌ , व्यांसि इव दिन अत्यये ॥ 


लीन हभ 
जानकर 
भीष्मपितामह को 
ब्रह्य मे 


, निर्णण 


सभौ (उपस्थित जन) 


बभूवुः १९. 
ते १. 
तूष्णीम्‌ ११. 
वयांसि ठ. 
ष्व १५. 
दिन अत्यये ॥ ह 


हो गये 

वे 

शान्त 

पञ्ियो की 
भांति 

दिन के अन्तमं 


श्लोकाथ--वे सभी उपस्थित जन भीष्सपितामह्‌ को निर्गुण जह्य मे लीन हुभा जानकर दिन के अन्तमं 
पक्षियो कौ भांति दान्त हौ गये । 
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पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
तच्च दुन्दुभयो नेदुदेवमानचवादिताः। 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पध्ष्टयः ॥४५॥ 


पदन्छेद-- 
त्न दुन्दुभयः नेदुः, दैव मानव वादिताः। 
शश्सुः साधवः राकाम्‌, खात्‌ पेतुः पुष्प चरष्टयः ॥ 
शन्दाथं-- 
तत्र १, (उस समय) वरहो परं शशसुः ४. प्रशंसा करने लगे (तथा) 
दुन्दुभयः ५. नगाड साधवः ७. संतजन 
नेदुः ६. बजने लगे राकाम्‌ ८. राजाओंकी 
देव २. देवतागों (ओर) खात्‌ १०. आकाशम 
मानव ३. मनुष्यो के द्मरा पेतः १२. होने लगी 
वादिताः। ४. बजाये गये पुष्प चृष्टयः ॥ ११ पलो की वर्षा 


श्लोकार्थ--उस समय वरहा पर देवताभों ओर मनुष्यो के यारा बजाये गये नगाडे बजने लगे । सतजन 
राजाओ की प्रशसा करने लगे तथा आकाश से फूलो की वर्षा होने लगी । 


पट चत्वारिंशः श्ततोकः 
तस्य निहेरमादीनि सम्परेतस्य भागव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा सुहत दुःखितोऽम बत्‌ ।।४६॥। 


पदच्छेद- 

तस्य निर्ण आदीनि, सम्परेतस्य भागव । 

युधिष्ठिरः कारयित्वा, मुह्तंम्‌ दुःखितः अभवत्‌ ॥ 
शन्दाथ- 
तस्य ३. उनके धुधिष्िरः २. युधिष्ठिर 
निहरण ५. दाह संस्कार कारयित्वा ७. कराकर 
आदीनि ६. आदि क्रियागो कौ मुद्तंम्‌ ८. कु क्षणो के लिये 
सम्परेतस्य ४. मृत शरीरकी दुःखितः . शोक मग्न 
भागव | १, हे शौनक जी! - , अभवत्‌ ॥ १०. होगयेये 


श्लोका्थं--हे शौनक जी ! युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की दाह सस्कार आदि क्रियाय को कराकर कुच 
क्षणो के लिये शोक मग्न द्रो गथे ये । 
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सप्टचत्वारिंशः श्ततोकः 
तुष्ड्बुसनयो ष्टाः कष्ण तदुगुद्यनामभिः । 
॥ ततस्ते कृष्ण्वद याः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥२७॥ 
पदच्छद- 
तुष्टुवुः मुनयः दृष्टाः, ष्णम्‌ तद्‌ गुद्य नामभिः । 
। ततःते कृष्ण हरद्याः, स्व अश्रमान्‌ भ्ययुः पुनः ॥ 
गब्दाथ~ 
वष्ट्बुः ६. स्तुति करने लगे ततः ७. उसके पञ्चात्‌ 
मुनयः १, वे मुनिजन ते ८. उच्होने 
हृष्टाः २. प्रसच्च होकर कृष्ण १०. ृष्णमय बनाकर 
कृष्णम्‌ ३. भगवानु श्रीकृष्ण की हृद्याः ठ. हूदयको 
तद्‌ . उनके स्व आश्रमान्‌ १२. अपने आश्रमो को 
गुह्य नामभिः। ५. रहस्यमय नामो से प्रययुः १३. प्रस्थान किया 
पुनः ॥ ११. फिर 


श्लोकार्थ--वे मुनिजन प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्चीकरष्ण की उनके रहस्यमय नामो से स्तुति करने लगे । उकके 
पश्चात्‌ उन्होने हृदय को कृष्णमय बनाकर फिर अपने आश्रमो को प्रस्थान किया । 


ष्ट चत्वारिशिः श्त्तोकः 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो ग जाहयम्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ।॥४८॥ 


पदच्छेद-- 


णब्दाथं-- 
ततः 
युधिष्ठिरः 
गत्वा 

सद्द 

कृष्णः 
गज्ाहयम्‌ । 
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ततः युधिष्ठिरः गत्वा, सह कृष्णः गजाहयम्‌ । 
पितरम्‌ सान्त्वयामास, गास्धारीम्‌ च तपस्विनीम्‌ ॥ 


तदनन्तर 
युधिष्ठिर ने 

जाकर 

साथ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
हस्तिनापुर मे 


पितरम्‌ 


सान्त्वयामास ११. 
गान्धारीम्‌ १०. 


च 
तपस्विनीम्‌ ॥ 


र 


चाचा धृतराष्ट्‌ को 
सान्त्वनादीथी 
चाची गान्धारी को 
ओर 

पतिन्रता 


्लोका्थं--तदनन्तर युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण क साथ हस्तिनापुर मे जाकर चाचा धृतरष्टर को भौर 
पतित्रता चाची गान्धारी को सान्त्वना दी थी । 
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पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
पित्रा 

च 

अनुमतः 
राजा 
वासुदेव 
अनुमोदितः। 
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एकोनपञ्चाशः श्त्तोकः 


पिच्रा चानुमतो राजा वासुवेवाचमोदितः। 
चकार राज्यं धर्मेण पितचेतामरं षिसु; ॥२६।। 


पिना च अनुमतः राजा, बाश्ुदेषव अयुमोदितः। 
चकार राज्यम्‌ धमण, पित्‌ पैतामहम्‌ विभुः ॥ 


चाचा धृतराष्टरकी चकार १२. शासन कियाथा 
भौर राज्यम्‌ १०. राजञ्यका 
अनुमति से धमर ११. धरं पूर्वक 

राजा युधि्िर ने पितु ८. पिता 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पैतामहम्‌ ६. पितामह से प्राप्त 
समर्थन पाकर विभुः ॥ १, समर्थं 


एलोकार्थ-- समर्थ राजा युधिष्ठिर ने चाचा धृतराष्ट की अनुमति से ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का समर्थन पाकर 
पिता-पितामह्‌ से प्राप्त राज्य का धरमपूर्वक शसिन किया था। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहुस्या संहिताया प्रथमस्कन्धे 
युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवम. मध्यायः ॥६॥ 


५४, त 


८. 
 ¶ म 


५५ 
, 
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श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रधमः स्कन्धः 
अथ श्छह्छास्नः अजशया्यः 

प्रथमः श्त्लोकः 

शौनक उवाच--हत्वा स्वरिक्थस्पध आततायिनो, युधिष्ठिरो धमतां वरिषः | 
सहानजञेः प्रत्यवरुद्ध मोजनः, कथं प्रत्तः किमकारषीत्ततः ॥१॥ 

पदच्छेद-- . हत्वा स्व रिक्थ स्पृधः भराततायिनः, युधिष्ठिरः धर्मं श्रताम्‌ वरिष्ठः 
सदह अनुजः प्रत्यवरुद्ध भोजनः, कथम्‌ परदृत्तः किम्‌ अकारीत्‌ ततः ॥ 


शब्दाथं-- 

द्त्वा ११. मारकर खद ७. साथ 

स्व रिक्थ ८. अपनी पतृक सम्पत्ति के अञुज्ञः ६. भाद्यो के 

स्पृधः २. विरोधी प्रत्यवख्द ४. दूर रहने वाले 

आततायिनः, १०. पापियोको भोजनः ३. भोग विलास से 

युधिष्ठिरः ५. महाराज युधिष्ठिर कथम्‌ , प्रदत्तः १२. कैसे, राज्यकार्ये में प्रवृत्त हये (ओर) 
चम भूताम्‌ १. धा्मिकोमे किम्‌, अकारषीत्‌ १४ क्या, किया 

वरिष्ठः । २. शिरोमणि (तथा) ततः ॥ १३. उसके पश्चात्‌ (उन्होने) 


श्लोकार्थ--धामिको मे शिरोमणि तथा भोग विलास सष दुर रहने वाले महाराज युधिषिर भाइयो के साथ 
अपनी पैतृक सम्पत्ति के विरोधी पापियो को मारकर कंपे राज्य कायं मे प्रवृत्त हुये अर उसके 
पश्चात्‌ उन्होने क्या किया ? 
दवितीयः श्लोकः 
सूत उवाच-- वंशं कुरो्वंशदवाग्निनिष् तं, संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
_ निवेशयित्वा निजराञ्य हश्वरो, युधिष्ठिरं पीतमना बभूव ह ॥२॥ 
पदच्छद-- वंशम्‌ कुरोः वंश दवाग्नि निहप्तम्‌ , सरोहयित्वा मव भावनः हरिः । 
निवेशयित्वा निज राच्ये ईश्वरः, युधिष्ठिरम्‌ प्रीत मनाः बभूव ह ॥ 


शब्दाथं- 

वेशम्‌ ७. कूल को निवेशयित्वा ११. स्थापित करके 

कुरोः ९. महाराज कुर के जिज्ञ राज्ये १०. उनके राज्यम 

वंश ४. (जापसी कलहरूपी) बास वनके ईश्वरः, २ सवं समर्थ 

द्‌वाभ्चि, निह तम्‌ ५ दावानाल से, जले हुये युधिष्ठिरम्‌ ई महाराज युधिष्ठिर को 
खरोहयित्वा ०. (फिर से) जीवित करके (तथा) प्रीत मनाः १३. प्रसच्च चित्त 

भव भाषनः १. संसार के रक्षक (एवं) बभूव १४. हो गये ये 

हारः । ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह 1 १२ निर्वय ही 


श्लोकार्थ-- संसार के रक्षक एव स्वंसमथं भगवान्‌ श्री कृष्ण आपसी कलहरूपी बांस वन के दावानल से जले 
हुये महाराज कुरुके कुल को फिरसे जीवित करके तथा महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य 
मे स्थापित करके निश्चय ही प्रसन्न चित्त हो गये ये | 
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तृतीयः श्लोकः 
निशम्य मीष्मोक्तमथाच्युतोकतं, पच्त्तविज्ञानविध्‌तचिश्नमः। 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः, परिध्युषान्तामज्ुजालुबतितः ॥३॥ 


पदच्छेद-- 
निशम्य भीष्म उक्तम्‌ अथ अच्युत उक्तम्‌ , प्रदत्त घिक्लान विधूत चिघ्रमः। 
शशाख गाम्‌ इन्द्रः इव अजित आश्रयः, परिधि उपान्वाम्‌ अनुज अनु बति तः ॥ 
शब्दाथं- 
निशम्य ४. सुनकर शशास १६. शासन कियाथा 
भीष्म उक्तम्‌ १. भीष्मपितामह के वचन को गाम्‌ इन्द्रः इव १५. पृथ्वी का इन्द्र के समान 
अथ २. तथा अजित ६. श्रीकृष्ण के 
अच्यत उक्तम्‌ , २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ वाणी को आश्रयः, १०. सहारे (तथा) 
रचुत्त ६. उदय हो जाने के कारण परिधि १२. समुद्रो 
विज्ञान ५. (हृदय मे) विशेष ज्ञान का उपान्ताम्‌ १४. धिरी हुई 
विधूत ८. रहित (महाराज युधिष्ठिर ते) अयुज ११. आज्ञाकारी 
विभ्रभः। ७ श्रान्तिमे अञुवतितः ॥ १२. भादइयो की सहायता से 


इ्लोकाथं--भीष्मपितामह्‌ के वचन को तथा मगवानु श्रीकृष्ण की वाणी को सुनकर हृदय मे विशेष ज्ञान का 
उदय हो जाने के कारण भ्रान्ति से रहित महाराज युधिष्ठिर ने श्रोकरृष्ण के सहारे तथा आज्ञाकारी 
भाइयो को सहायता पे समूद्रो से धिरी हुई पृथ्वी का इन्द्र के समान शासन किया था | 
चतुथः श्त्तोकः 
कामं ववषं पजेन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीञ्ुदा ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
कामम्‌ ववषं पजन्यः, सवं काम दुघा मही। 

॥ सिषिषुः स्म बजान्‌ गावः, पयसा ऊधस्वतीः समुदा ॥ 
षाब्दाथ- 
कामम्‌ २. पर्याप्त सिषिचुः स्मः १२. सीचती थीं 
ववषं दे. वर्षा करते ये जान्‌ ६. गोशालाओं को 
पजन्यः १. (महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे) मेव गावः ८. गाये 
सवं काम ५. सभी कामना को पयसा ११. दधसे 
दुघा ६. देने वाली (थी) उधस्वतीः ७ वबडे-बडे थनो वाली 
मही | ४. पृथ्वी मुदा ॥ १०. प्रसन्नता पूवक 


्लोकाथ--महाराज युधिष्ठिर के राञ्य मे मेघ पर्याप्त वर्षा करते ये ¦ पृथ्वी सभी क्ामनामो को देने वाली 
थौ । बडे-बडे थनो वाली गाये गोशालाओ को प्रसन्नापूवंक दुध से सीचती थी । 
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पञ्चमः श्त्ोकः 


नयः ससुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सवाः काममन्ब्रत तस्य चै ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
नदः सखसुद्राः भिर्यः, स वनस्पति वीर्यः । 
फलत्ति भोषधयः सर्वाः, कामम्‌ अनु ऋतु तस्य वै ॥ 
छब्दार्थ-- 
नदय २. नदियां ओषधयः = ओषधियां 
समुद्राः २. सभी समुद्र सवाः ७. सभी 
गिरयः ४. सारे पवेत कामम्‌ १०. इच्छानुसार 
स वनक्पति १५. वनस्पति्यो के साथ अनु तु &- प्रत्येक तुमे 
वीख्धः | ६ लताये (भौर) तस्य १. महाराज युधिष्ठिर के साज्यमें 
कलस्ति १२. फलती थी वै ॥ ११. निश्चय पूर्वेक 


एलोकाथं--महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे नदिया, सभी समुद्र सारे पवंत, वनस्पतियों के साथ लताये भौर 
सभी ओषधिर्या प्रत्येक तु मे इच्छानुसार निश्चय पूर्वक फलती थीं । 


षष्ठः शत्तोकः 
नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः । 
अजातशचाव मवन्‌ जन्तूनां राज्ञि किंचित्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

न आधयः व्याधयः क्लेशाः, दैव भूत आत्म हेतवः । 

अजात शत्रौ अभवन्‌, जन्तूनाम्‌ राद्ध कर्हिचित्‌ 8 
णन्दाथ-- 
न १३. नही हेतवः! ८ कारणमस्ति होने वालि 
आधयः ई. मानसिक (था) अज्ञात २, रहितं 
ठथाधयः १०. शारीरिक शत्रौ १, शत्रंओंसे 
क्लेशाः ११. रकष अभवन्‌ १४. होतें 
दैव ५. देवताभों जन्तूनाम्‌ 8. प्राणियोको 
भूत ६. अन्य प्राणियो (तथा) राजि ३. महाराज युधिष्ठिर के राज्यमें 
भाव्म ७. अपने किचित्‌ ॥ १२. कभी 


श्लोका्थ---शवओों से रहित महाराज युधिष्ठिर के राज्य मे प्राणियो को देवताओं, अन्य प्राणियो तथा अपने 
कारण से होने बाले मानसिक या शारीरिक कष्ट कभी नही होते ये । 
पफाऽ०-५८ 
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सप्रमः श्लोकः 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 
सुद्टदां च विशोकाय स्वसुख प्रियकाम्यया ॥७॥ 


पदच्छेद-- | 
उषित्वा हास्तिनपुरे, मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 
सुहृदाम्‌ च विशोकाय › स्वः च प्रिय काम्यया ॥ 
णब्दा्थ-- | 
उषित्वा १२. निवास किया था च १, तदनन्तर 
हास्तिनपुरे ११. हस्तिनापुर के यज्यमे विशोकाय £. शोक रहित करने के लिये 
मासान्‌ १०. महीने स्वसुः ६. बहन सुभद्राको 
कतिपयान्‌ ४. क्छ च ५. तथा 
ह्रिः। २. मगदानुश्रीकृष्ण ने प्रिय ७. प्रसन्न करने को 
खहदाम्‌ ३. मित्र-सम्बन्धियो को काम्यया॥ ८. कामनासे 


इएलोकाथं--तदनन्तर भगवान्‌ श्वीढृष्ण नै मित्र-सम्बन्धियो को शोक रहित करने के लिये तथा वहन सुमद्रा 
को प्रसन्न करने की कामना से कु महीने हस्तिनापुर के राज्य मे निवास किया था। 
अष्टमः श्लोकः 


आमन्न्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वञ्याभिवादय तम्‌ । 
आरुरोह रथं केथचित्परिष्वक्तोऽभिवादरितः ॥८॥ 


पदच्छेद 

आमन्त्य च अभ्यचुञ्चातः, परिष्वज्य अभिवाद्य तम्‌ । 

आख्रोह रथम्‌ कैश्चित्‌, परिष्वक्तः अभिवादितः ॥ 
शस्दार्थ-~ 
अमिन्श्य १. परामश करके आरुरोद ८. चढ़ गये (उस समय) 
प्च २. भौर (जानेकेलिये) र्थम्‌ ७. रथ पर 
अभ्यचुक्ञातः ३. (उनसे) अनुमति पाकर कैश्चित्‌ &. (समान भायु वाले) कं लोगों ने 
परिष्वज्य ५. अआलिगन (तथा) परिष्वक्तः १०. (उनका) आ्लिगन किया (एवम्‌) 
अभिवाद्य ६. प्रणाम करके अभिवादितः ॥ ११. (कम ञायु वालो ने) प्रणाम किया 
तम्‌ | ४. उनका 


श्लोकाथं--मगवानु श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर से परामश करके अर जाने के लिये उनसे अनुमति पाकर 
उनका आलिगन तथा प्रणाम करके रथ पर चट्‌ गये । उस समय समान आयु वाले कुछ 
लोगो ने उनका भालिगन किया एवम्‌ कम आयु वालो ने प्रणाम क्रिया । 
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नवमः श्लोकः 
सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विरारतनया तथा । 
गान्धारी धृतराष्ट्र्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ ॥&॥ 


पदच्छेद- 
सखभद्वा द्रौपद्यै कुन्त , विराट तनया तथां 
गान्धासे धृतराष्ट्रः च , थुयुत्खुः गौतमः यमौ ॥ 
णब्दाथ- 
भद्रा १. (उस समय) सुभद्रा गान्धासी ७ गान्धारी 
द्रौपदि २. द्रौपदी धृतराष्टः ८ धृतराष्ट्र 
कुन्ती ३. कुन्ती च्च & अनर 
विराट ४. राजाविखयटकीपृत्री युयुत्छखुः १०. युयुत्सुं 
तनया ५. उत्तरा गौतमः ११. कृपाचाये 
तथा! € तथा यमौ ॥ १२. नकुल एवे सहदेव (भगवान्‌ के विरह को नहीं 
सह्‌ सके तथा मचत होगये) 


ष्लोका्थं--उस समय सुभद्रा, द्रौपदो, कुन्ती, राजा विराट कौ पुत्री उत्तरा तथा गान्धारी, धृतराष्ट्‌ भौर 
युयुत्सु, कृपाचाये, नकुल एवं सहदेव भगवान्‌ के विरह को नही सह सके तथा मूचितत हो गे ! 
दशमः श्लोकः 
चको द्रश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः । 
न सेहिरे विसुद्यन्नो विरहं शाङ्ध धन्वनः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
वृकोदरः च धौम्यः च, स्त्रियः मरस्य सुता आद्यः । 
न॒ सेहिरे विस॒ह्यन्तः, विरहम्‌ शाद्खधन्वनः ॥ 
शब्दाथ-- 
छरकोदरः १. भीमसेन आदयः । ६ इत्यादि 
प्व २. ओर न ११. नही 
स्यः ३. धौस्य च्छषिं सेहिरे १२. सह्‌ सकी थीं 
नच ४ तथा विमुद्यन्तः ८. मूखित होती हुई 
स्त्रियः ७. स्तयां विरहम्‌ १५. नियोगं को 
भस्स्यसखुता ५. सत्यवती शाङ्गघन्वनः॥ ई शाङ्खपाणि भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के 


श्लोकार्थ--भीमसेन ओर धौम्य ऋषिं तथा सत्यबती इत्यादि स्त्रियों मुखत होती इई शाद्ख पाणि भगवानु 
श्रीकरुष्ण के वियोग को वही सह्‌ सकी थी । 
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एकदशः श्ल कः 

सत्सङ्कान्स॒क्वुःसङड्धो हात्‌ नोत्सहते बुधः । 

कीत्यमानं यशो यस्य सकरदाकण्थं रोचनम्‌ ॥११॥ 
पदच्छैद-- 

सत्‌ सङ्घात्‌ मुक्त दुःसङ्कः, हातुम्‌ न उत्सहते बुधः । 

` कपीत्येमानम्‌ यश्वः यस्य, खङ्त्‌ आकण्ये रोचनम्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 
सव्‌ सङ्गात्‌ १. सत्सद्धके कारण कीत्यैमानम्‌ ६. गायी जाती हुई 
मुक्त , ३. दूर रहने वाले यशः ८. की्तिको 
दुःसङ्गः २. कुसद्धसे यस्य ५. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की 
दातम्‌ ११. (उसे) छोड़ने का सरत्‌ ६. एकवार भी 
न १२. नही आकण्ये १०. सुनकर 
उत्सहते १३. उत्साह करते है रोचनम्‌ | ७. रुचिकर 
बुधः । ४. विद्रज्जन 


ष्लोकाथ-सत्सद्ख के कारण कुसद्ध से दुर रहने वाले विद्टन्जन जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ गायौ जाती हुई 
रचिकर कीति को एकवार भी सुनकर उसे छोड़ने का उत्साह नही कसते है । 
ददशः श्लोकः 
तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ ¦ 


दशनस्पशंखंलापशयनासन भोजनैः ॥१२॥ 
पदच्छेद- 

तर्भिन्‌ न्यस्त धियः पार्थाः, सदेरन्‌ विरहम्‌ कथम्‌ । 

दशंन स्पशं सलाप; शयन भासन भोजनैः; ॥ 
णब्दाथं-- 
तस्मिन्‌ ०८. उन भगवान्‌ श्रीकृष्णमे दुर्श॑न १, दशन 
म्यस्त ‡ अपित्‌ क्ये हुए स्पशं २, स्पशं 
धियः, ७. बुद्धिको सलाप ३. वार्तालाप 
पाथाः १०. पाण्डव शयन ४. सोना 
सष्ैरन्‌ १२३. सह सक्ते ये आसन ५. उटना-बैठना (अर) 
विरहम्‌ ११. (उनके) वियोग को भोजनैः ४ ६. भोजन आदि क्रियागोंके दारा 
कथम्‌ । १२. कैसे 


श्लोकाथं-- दशन, स्पशं, वार्तालाप, सोना, उठना, बैठना भौर भोजन इत्यादि क्रियाओं कै द्वारा बुद्धि कौ 
उन भगवान्‌ श्रीृष्ण में अपिते किये हयै पाण्डव उनके वियोग को कँसे सह सकते थे ? 
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अयोदशः श्तोकः 
स्वँ तेऽनिमिषैरतेस्तमजुदव्र तचेतसः । 
वीत्तन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्त् तच ई ॥१३॥ 


सवं ते अनिभिषैः मैः, तम्‌ अनुद्रुत चेतसः । 
वीश्चन्तः स्नेह सम्बद्धाः, षिचेुः तज तत्र दहर 


सभी (पाण्डव) वीक्षन्तः ८. देखते हुए 

वे स्नेह ई. प्रमसे 

अपलक सखस्बद्धाः १०. बंघे होने के कारण 
आंखो से विचेलुः १४. दौडने गे 

उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को तच १२. इधर 

द्रवित त्न १३. उधर 

हृदय वाले षु ॥ ११ उस समय 


ष्लोकार्थ--्रवित हृदय वाले वे सभी पाण्डव उन भगवानु श्रीकृष्ण को अपलक आंखो से देखे हृए प्रेम से 
बंधे होने के कारण उस समय इधर-उधर दौडने लगे । 


पदच्छेद-- 

णब्दाथ- 

न्यरख्न्धन्‌ १३. 
उदृगलद्‌ ११. 
वाष्पम्‌ १९. 
ओंत्कण्ड्यात्‌ १०. 
देवकीसुते। ५. 
नियाति ४. 
अगारात्‌ ३. 


चतुदंशः श्लोकः 
न्यसन्धन्चद्गलद्वाष्पमोत्कण्व्यादेवकीषुते । 
निर्यात्यगारान्नोऽमद्रमिति स्यादान्धवस्त्रियः ॥१२॥ 


न्यरुन्धन्‌ उद्गलद्‌ वाष्पम्‌ , अओौरकण्ठ्यात्‌ देवकी खते । 
निर्याति अगाराव्‌ नो अभद्रम्‌ , इति स्यात्‌ बान्धव {स्त्रियः ॥ 


रोक लिया नो ७, न 

निकलते हुए अमद्धम्‌ ६. असगुन 
आंसु को षति ६. इसलिये 
उत्कण्ठा के वषा स्यात्‌ ८. होवे 
भगवानु श्रीकृष्ण को बान्धव १. बान्धवो की 
निकलते समय स्जियः 1 २. स्तियौने 
भवन से 


ए्लोका्थ बान्धवो की स्रियो ने भवन से निकलते समय भगवत्‌ शरृष्ण को असगुन न होवे; इसलिये 
उत्कण्ठा के वश निकलते हुए आँसुजो को रोक लिया । 


४६२ | श्रीमद्भागवते । | अ० १५ 


"~------------------------------ ---- - 


पञ्चदशः श्तोकः 


खदज्गशङ्कमेयंश्च  वीणएापणवगोसुखाः । 
घुन्धुयानकचण्टाद्या नेदुढु न्दमयस्तथा ॥१५॥) 





पदच्छैद- 
मूर्दङ्ग शङ्खं भ्यः चः; वीणा पणव गोमुखाः। 
धुन्धुरी आनक घण्टा आध्याः, नेदुः दुन्दुभयः तथा ॥ 
फन्दा्थ- 
सदङ् १. (उस समय) मृदद्ध घुन्धुरी ८. धुन्धरी 
शङ्क २. शंख आनक ६. नगाडे 
पेयैः ३. भेरी ण्या १०. घण्टा 
च ४. ओौर आधया, १३. इत्यादि बाजे 
वीणा ५. वीणा नेदुः १४. बजने लगे 
पणव ६. पणव दुन्दुभयः १२. दुन्दुभी 
गोमुखाः । ७. गोमुख तथा ॥ ११. एवम्‌ 


ए्लोकाथं--उस समय मूृदद्ध, शंख, भेरी जौर वीणा, पणव, गोमुल, धुन्धरी, नाड घण्टा एवम्‌ दुन्दुभी 


इत्यादि बाजे बजने लगे । 
षोडशः श्त्ोकः 


प्रासादभिखरारूढाः कुरुनार्यो दिरत्तेया । 
वच्रषुः कुसुमेः क्ष्णं परेमत्रीडास्मिते्णाः ॥१६॥ 


पदच्छेद- 
प्रसाद्‌ शिखर आरूढाः, कुरु नार्यः दिदक्चया । 
वद्रषुः कुसुमः रष्णम्‌ , प्रेम बीडा स्मित ईक्षणाः ॥ 
शन्दाथं- 
प्राखाद्‌ १. (उस समय) महल कौ कखः ११. फूलोकी 
` शिखर २. अयरी पर कष्णम्‌ ठ. भगवान्‌ श्रीङ्कष्णं कौ 
आरूढाः २३. चढी हुई भरेम ५. स्नेहं 
कुःख नार्यः ४. कुर वुल की स्त्रां बीडा ६. लज्जा (आर) 
दिदश्चया। १०. देखने की इच्छा से स्मित ७. मूसकान भरी 
वचरुषुः १२. वर्षा करते लगी ईेश्वणाः ॥ ८. चितवन से 


श्लोकाथं--उस समय महल की अटारी पर चटी हुई कुरु कुल की स्तिया स्नेह, लज्जा ओर मुसकानं भरी । 
चितवन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने की इच्छा से फलो की वर्षा करने लगी । 


० १० | पथम स्कन्धः 
१ अ 


सप्रदशः श्लोकः 


[ ४६३ 


सितातपच्र जग्राह सुक्ादाभविभूषितम्‌ । 
रत्नदण्डं गुडाकेशः पियः प्रियतमस्य इ ॥१७॥ 


रत्नो के दण्ड वाले (एव्‌) 
निद्रा को जीतने वाले 

प्रिय (अर्जन) ने 

प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
उस समयं 


पदच्छेद- 
सित आतपत्रम्‌ जग्राह, सक्ता दाम विभुषितम्‌। 
र्न दण्डम्‌ गुडकेशः, प्रियः प्रियतमस्य इह ॥ 
णब्दाथं-- 
सित ठ. सफेद रत्न दण्डम्‌ ५ 
आतपम्‌ ई. छत्र गुडकेशः च 
जग्राह १० उठाया प्रियः र 
मुक्ता दाम ६. मोतियो को ्ालरसे प्रियतमस्य 
विभूषितम्‌ ७. सुशोभित द ॥ १ 


श्लोकार्थ--उस समय निद्रा को जीतने वाले प्रियं अर्जुन ने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रत्नौ के दण्ड वाले 


एवं मोतियो की ज्ञालर से सुशोभित सफेद छत्र उठाया । 
अष्टादशः श्लोकः 


उद्धवः सात्यकिश्चैव उयजने परमादुखुते | 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
उद्धवः सात्यकिः च पव, व्यजने परम अदुयुते। 
विक्यीयैमाण्ः ङुसखमेः, रेजे मधुपतिः पथि ॥ 
शब्दाथं-- 
उद्धवः १. (उस समय) उद्धव अदू मुते । ५. विचित्र 
सात्यकिः ३ सात्यकि : विक्छीयैमाखः १०. वर्षासे 
च २. ओर कुसुमे ‡ पुष्पोकी 
एव ७. इस प्रकार रेजे १२. (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) सुशोभित हये थे 
व्यजने ६. चंवर (इलाने लगे) भध्वुपतिः ११. मधु दत्यको मारने वाले 
परम ¢ अत्यन्त पथि ॥ ८. मागमे 


श्लोकार्थं --उस समय उद्धव भौर सात्यकरि अत्यन्त विचित्र चंवर इलाने लगे! इस प्रकार मार्गं मे पष्पो की 
वर्षा से मधु दैत्य को मारते वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुशोभित हए थे । 


४६४ ] 
पदच्छेद- 
ष्रन्दाथं-- 
अश्रयन्त ११. 
आशिषः ६, 
सत्याः 8 
तथतन्र १५. 
दिज १. 
रिताः २. 


श्रीमद्भागवते [ ऋ १० 
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एकोनविंशः श्लोकः 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तच्च द्विजेरिताः । 
नाजरूपानुरूपाश्च निगुंणस्य गुणात्मनः ॥१९॥ 





[2 | 


अश्रयन्त आशिषः सत्याः, तथ तत्र दिञ्ज शरिताः। 
र € 
न अनुरूप अनुरूपाः च, निगु णस्य गुखात्ममनः ॥ 


सुनाई पड़ने लगे न अनुरूप ४. अयोग्य 

भाशीर्वादि अनुरूपाः ७. योग्य 

सत्य प्व ५. ओर 

जर्हा-तहां जिशु णस्य ३. (भगवान्‌ श्रीकृष्ण के) निर्गुण स्वरूप के 
ब्राह्मणो केद्वारा गुणात्मनः॥ £. सगुण रूपके 

दिये गये 


श्लोकार्थ--ज्राहणो के द्वारा दिये गये मगवान्‌ श्रीकृष्ण के निर्गुणस्वरूप के अयोग्य भौर सगुण रूप के योग्य 
सत्य आशोर्वाद जर्हा-तर्हा सुनाई पडने लगे । 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं-- 

अन्योन्यम्‌ र. 
आसीत्‌ १५. 
सजदटपः ७. 
उत्तमश्लोक १. 
चेतसाम्‌! २. 


विंशः श्त्तोकः 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्लोक्चेतसाम्‌ । 
कोरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुनिमनोहरः ॥२०॥ 


अन्योन्यम्‌ मासीत्‌ सजर्पः, उप्तम इलोक चेव साम्‌ । 
कौरव इन्द्रपुर स्त्रीणाम्‌, सर्वं श्रुति मनोहरः ॥ 


मापसी कौरव २ कौरव (भौर) 
लग रही थी श्न्द्रपुर ४ ईन््रभरस्यकी 
बातचीत खीराम्‌ ५. स्त्रियोंकी 
पवित्रकीति (भगवानु श्री कृष्ण) मे सवंश्चुति ०. सबके कानोँको 
चित्त लगाई मनोहरः ॥ ठ. युहावनी 


श्लोकार्थं--उस समय पवित्र _कौति भगवानु श्रीकृष्ण मे चित्त लगाई कौरव ओौर इन्द्रस्य की सियो की 
आपसी बातचीत सबके कानो को सुहावनी लग रही थी | 


भ० १९ | प्रथमः स्कन्धः [ ४६५ 


एकविंशः श्त्तोकः 
सवै किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीदविशेष आत्मनि । 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलिनात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 
पदच्छेद-- सः वै किल अयम्‌ पुरषः पुरातनः, यः पकः आसीत्‌ अविशेषः आत्मनि । 
अग्र गुणेभ्यः जगत्‌ अत्मनि दश्वरे, निमीलित आत्मन्‌ निशि सुप्र शक्तिषु ४ 





शब्दार्थ-- 

सः वै ४. वहो अभ्र १५. परे 

किल ७ गुशोभ्यः १४ (सत, रज, तम) तीनो गुणो से 
अयम्‌ ३. ये जगत्‌ आत्मनि १०. विश्व को आत्मा 

पुखुषः ६. परम पुरुष ईश्वरे, ११. ईश्वर मे 

पुरातनः, ५ सनातन निमीलित २. चिपाई हुई (हे सखि 1) 

यः ८ जो आत्मन्‌ १, अपने को 

पकः, आसीत्‌ १८. अकेले ही, विद्यमान थे निभि ४. प्रलयकाल में 

अविशेषः १७. निगुणरूप से खुध १३. सो जाने पर 

आत्मनि । १६. अपने स्वरूप मे शक्तिषु ॥ १२. प्रकृति के 


श्लोकाथं--अपने को चिपाई हई हे सखि ! ये वही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय काल मे विश्व की 
आत्मा ईश्वर मे प्रकृति के सो जाने पर सत, रज, तम तीनो गुणो से परे अपने स्वरूप में 
निग णरूप से अकेले ही विद्यमान थे । 
दाविंशः श्त्तोकः 
स एव भूयो निजवी यचो दितां, स्वजीवमायां पक्तिं सिखक्ततीम्‌ । 
कनामरूपात्मनि रूपनामनी, विधित्सछमानोऽनु ससार शाख्नकरत्‌ ।।२२॥ 
पदच्छेद-- सः एव भूयः निज वधय चोदिताम्‌, स्व जीव मायाम्‌ प्रङ्तिम्‌ सिखक्षतीम्‌ । 
अनामरूप आत्मनि सूप नामनी, विधित्समानः अनुससार शाख्कत्‌ ॥ 


ग्रब्दयाथ-~ 

षः पव २. उन्ही भगवान्‌ श्री कृष्णने सिखक्चषतीम्‌। १२. सृषटिकरतेको इच्छा वाली 
भूयः ५. पुनः अनामरूप २. नाम सौर रूप से रहित 

निज वीय 5. अपनी काल शक्तिसे आत्मनि ४. अपने स्वरूप मे 

चोदिताम्‌, ई प्रेरित रूप नामनी, € नामभौरसू्पकी 

स्व जीव १०. अपते अंशभूत जीयोको विधित्समानः ७ रचनाकरनेकौ इच्छाकरतेही 
मायाम्‌ ११. मोहित करने बाली (तथा) अनुससार १६. अनुसरण किया था 

प्रूतिम्‌ १३. प्रकृतिका शास्त्र्त्‌ ॥ १ वेद ओर्‌ शास्त्रो के रचयिता 


पलोकाथं--वेद अगर शास्त्र के स्वपिता उन्ही भगवान्‌ श्री कष्णने नाम जर रूप प्ते रहति अपने स्वरूप 
मे पुन. नाम जौर रूप की रचना करने कौ इच्छा करते ही अपनी काल शक्ति से प्रेरित अपने अंशभूत 


जीवो को मोहित करने वाली तथा यष्टि करने की इच्छा वाली प्रकृति का अनुसरण क्रिया था | 
फा०--तं 


श्रीमद्भागवते [ अण १० 
अयोविंशः श्त्तोकः 
सवा अयं यत्पदमच्र सूरयो, जितेन्द्रिया निजितमातरिश्वनः। 
# % १... 
पश्यम्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना, नन्वेष सत्त्व परिमाष्ट्महेति ॥२३॥ 


पदच्छेद-सः वा अयम्‌ यत्‌ पदम्‌ अन्न सूरयः, जित इन्द्रियाः निलजित मातरिश्वनः । 
पश्यस्ति भक्ति उत्कलित अमल आत्मना, नयु पषः सत्वम्‌ परिमष्टुम्‌ भष्॑ि ॥ 


४६६ || 


शब्दार्थ- 

सः वा २ वहीहै पश्यन्ति ११ साक्षात्कार करते हे 
अयम्‌ १. ये भक्ति उत्कलित ई भक्तिसे प्रपुल्लित भौर 
यत्‌ , पदम्‌ ३. जिनके, स्वरूप का अमल आत्मना, १०. शुद्ध अन्तकरण केद्वारा 
अत्र ८. इस (ससार) मे नयु १२. निश्चय पूर्वक 

सूरयः, ७ योगिजन पषः १३. येही (भगवान्‌ श्रीक्रप्य) 
जित इन्द्रियाः ४ इन्द्रियौ को वशमे रखनेवाले(ओौर) सर्वम्‌ १४ जीवोको 

निजित ६. जीतने वाले परिमाष्ट्ुम्‌ १५. पवित्र करने मे 

मात रिश्वनः। ५. प्राणवायु को अदंति ॥ १६. समर्थ है 


ष्लोका्थ--पे वी है, जिनके स्वरूप का इन्द्रियो को वश मे रखने वाले अर प्राणवायु को जीतने वाले योगि 
जन इस ससार मे भक्तिसे प्रपफुल्लित ओर शुद्ध अन्त.करणके द्वारा साक्षात्कार करते है। 
निश्चयपूरवेक ये ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवो को पवित्र करने मे समर्थं है । 


चतुविंशः श्त्लोकः 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो, वेदेषु गुष्यं षु च गृद्यवादिभिः। 
य एक हैशो जगदात्मलीलया, खजत्यवत्यत्ति न तच्र सञ्जते ॥२४॥ 
पदच्छेद--खः वा अयम्‌ सखि मयुगीत सत्‌ कथः, वेदेषु गद्ये घु च गद्य वादिभिः 
 यःपकः देशः जगत्‌ आत्म लीलया, खजति अवति अत्ति न तत्र सज्जते ॥ 
शब्दार्थ-- 


सःवा १६ वहीहै यः, पकः ८. जो, एक अद्वितीय 
अयम्‌ १८. ये देशः ६. ईश्वर 
सखि १. हे सखि जगत्‌ ११. संसार का 
अलुगीत ७ गान किया है (तथा) आत्म लीलया, १०. अयनी लीलास 
सत्‌ कथः, ६ जिनके सुन्दर गुणो का खजति १२. सृजन 
वेदेषु ३. वेदो मे अवति, १३. पालन (ओर) 
गद्य घु ५ रहस्यात्मक शास्त्रों मे अत्ति १४. संहार करते है (किन्तु) 
प्व ¢ भौर न १६. नही 
गुह्य वादिभिः । २ रहस्य बताने वाले वेद व्यास तत्र १५. उसमे 
इत्यादि मुनियो ने) सञ्जते ॥ १७. आसक्त होते है 


एलोकार्थ--हे सखि ! रहस्य अताने वाले वेद व्यास इत्यादि मूनियो ने वेदो में भौर रहस्यात्मक शास््रौ मे 
जिनके सुन्दर गुणो का गान ५८ है तथा जो ४५१ एक अद्वितीय ईश्वर भपनी लीला पे संसार का 
सृजन, पालन भौर संहार करते है, किन्तु उसमें आसक्त नही होते है । ये वही है । 


अ० १० | प्रथम स्कन्धः [ ४६७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
यदा ह्यधर्मेण तमोधियो दपा, जीवन्ति तत्रैष हि सन्त्वनः किल । 
धत्ते भगं सत्यश्त दयां यशो, भवाय दूपाणि दधद्य॒गे युगे ॥२५॥ 
पदच्छेद--यद्‌ हि अधर्मेखु तमः धियः चृपाः, जीवन्ति तच एषः हि सच्वतः किल | 
धत्ते भगम्‌ सत्यम्‌ ऋतम्‌ दयाम्‌ यशः, भवाय रूपाणि दधत्‌ युगे युगे ॥ 


णब्दाथं- 

यदा १, जन त्ते १९. प्रकट करते हँ 

हि £ ही भगम्‌ १२. एेश्वये 

अधमण ३. अधम से सत्यम्‌ १३. सत्य 

तमः धियः, चुपाः.२. तामसी बृद्धि वाले, राजा लोग ऋतम्‌ १४. ऋत (पारलौकिक सत्य) 
जीवन्ति ५. जीते है दयाम्‌ , यशः, १५. करुणा (जौ), कीति को 
तञ्च, पषः हि ६. तब, यही (श्रीकृष्ण भगवान्‌) भवाय ११. ससार के कल्याण के लिये 
स्वतः ८. सत्त्वगुण से रूपाणि, दधत्‌ १०. अवतारो कौ, धारण करते हुये 
किल । ७ निश्चयपू्वैक यगे, य॒मे . प्रत्येक, युगमें 


ष्लोकार्थ---जवब तामसी बुद्धि वाले राजा लोग अधर सेही जीते दै, तब यही श्रीकृष्ण भगवान निज्चयपूर्वकं 
सत्त्वगुण से प्रत्येक युग मे अवतारो को धारण करते हुये ससार के कल्याण के लिये एेष्वर्य, सत्य, 
च्छत्‌, करुणा ओर कीति को प्रकट करते है । 
पडविंशः श्त्लोकः 
अहो अलं श्लाध्यतमं यदोः कुल-मद्ो जलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌ । 
यदेष पुंसारषभः भियः पतिः; स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाश्चति ॥२द॥ 


पदच्छेद-- अहो अलम्‌ श्ल ध्यतमम्‌ यदोः कुलम्‌ , अहौ अलम्‌ पुण्यतमम्‌ मधोः वनम्‌ । 
यत्‌ एषः पंसाम्‌ ऋषभः श्रियः पतिः, स्व जन्मना चङ्क्रमणेन च अश्चति ॥ 


शब्दाथ- 

अहो १, सखि ! बडे हषं का विषय है कि यत्‌ ८ क्योकि 

अलम्‌ ३. अत्यन्त पषः ११ इन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ने 
श्लाध्यतमम्‌ ४. प्रशंसनीय है (आर) पंसाम्‌ , षमः ४. परुषो मे, श्र 

यदौः कूलम्‌ , २. यदुकुल श्रियः पतिः १०. लक्ष्मी के पति 

अदो ५. बडी खुशी की बातदहै (कि) स्व जन्मना १२ अपने जन्मसे 

अलम्‌ , पुण्यतमम्‌ ७ अति, पवित्र है चङ्क्रमशेन १४ श्रमणे 

मधोः वनम्‌ । £ मधुवन च १२ ओर 


अश्चति ॥ १५ (उन्हे) चुशोभित किया है 
एलोकार्थ-- सखि ! बडे हषं का विषय है कि यदुकुल अत्यन्त प्रशसनीय है ओर बड़ी खुशौ की बातहैकि 
मधुवन अति पवित्र है, क्योकि पुरषो मे श्रे लक्ष्मी के पति इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने जन्म से 
ओौर भ्रमण से उन्हे सुशोभितं किया है! 


४६८ | श्रीमद्भागवते [ अ० १० 


सप्तविंशः श्लोकः 
अहो चत स्व्यशसस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्ययशस्करी खुचः। 
पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं, स्मितावलोकं स्वपति स्म यत्पजाः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- अदो बत स्वः यशसः तिरस्कसी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः\ 
पश्यन्ति नित्यम्‌ यत्‌ अनुग्रह इषितम्‌, स्मित अवलोक्म्‌ स्व पतिम्‌ स्म यत्‌ प्रजाः ॥ 





शब्दार्थ- 

अहो त॒ १. अहा बडा आश्चयं है कि नित्यम्‌ १४. सदा 

स्वः यशसः २. स्वगं लोककी कीति का यत्‌, अनुग्रह १०. स्वयं की, कृपा से 

तिरस्क, ३. तिरस्कार करने वाली इषितम्‌, ११. प्राप्त हुये (ओौर) 

कुशस्थली ४. द्रारकापुरी स्मित अवलोकम्‌ १२. मुस्कान भरी चितवन वाले 

पुण्य ६. पुण्य (अर) स्व पतिम्‌ १३. अपने स्वामी (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को 
यशस्करी ७. यश को बढाने वाली (दै) स्म १६. ठै 

भुवः। ५. पृथ्वी के यत्‌ ८. क्योकि 

पश्यन्ति १५ देखती रहती प्रजाः ॥ ६. वर्ह कौ जनता 


प्लोका्थ--अहा बड़ा आश्वं है कि स्वगंलोक की कीति का निरस्कार करने वाली द्वागकापूरी पृथ्वी के 
पुण्य ओर यश को बढाने वाली है! क्योकि वहाँ कि जनता स्वयकीटृपा सेप्राप्त हुये भौर 
मुसकान भरी चितवन वाले अपने स्वामो मगवान्‌ श्री कृष्ण को सदा देखती रहती है । 
अष्टाविंशः श्लोकः 
नूनं ब्रतस्नानहूुतादिनेश्वरः, समधितो दस्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्नि याः सस्यधराख्रतं सुहु-ब जचखियः सम्मुखुष्टयंदाशथाः ॥२८॥ 


पदच्छेद- नूनम्‌ बत स्नान इत आदिना ईश्वरः , समितः हि अस्य गर्धोत पारिभिः। 
पिबान्त या सखि अधर अस्तम्‌ मुहः, बज स्त्रियः सम्मुमुहुः यद्‌ आश्चयाः ॥ 


शनब्दाधं- 

नूनम्‌ ७ निश्चय पिबन्ति १६३ पानकरतीहै 

त्रत, स्नान ४. उपवास, स्नान (आर) याः १०. जो 

इत आदिना ५. हवन आदि (अनुष्ठानो) के हारा सखि १, हे सखि। 

देश्वरः, ६. भगवानु श्री कृष्ण कीं अधर अश्धतम्‌ ११. इनके अधरसुधाका 
समचितः . बहत पजा की है मः, १२. बार-बार 

हि ८. ही व्रज स्जियः १५. गोपिर्यां 

अस्य २. इनं (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की सम्मुमुहुः १६. मृदित हो जाती थी 
ग्रहीत पाणिधिः। ३. पटरानियोने यद्‌ आशयाः ॥ १४. जिसकी कत्पना मात्र से 


ण्लोकाथं--है सखि ! इन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पटरानियो ने उपवास, स्नान ओर हवन आदि अनुष्ठानो के 
दवारा भगवाच श्री छृष्ण कौ निश्चय ही बहत पूजा की है, जो कि इनके अधर युधा का बार- 
नार पान करती है, जिसकी कल्पना साच्र से गोपिर्या मचित हो जाती थी । 


अ० १० | प्रथम स्कन्ध { ४६६ 


एकोन्िंशः श्लोकः 
या वीयेशुल्केन हताः स्वयंवरे, परमथ्य चैदयप्रसुखान्‌ हि शुष्मिणः । 
प्रदयुम्नसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा, याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः ॥२६॥ 
पदच्छेद--याः वीय शुस्केन हृताः स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान्‌ हि श्मिः । 
प्रचुम्न साम्ब अम्ब खत आदयः अपसः, याः च आहताः मौम वधे सदखशः ॥ 


शब्दार्थ- 

याः ८. जो - प्रयुस्न, सास्ब १०. प्रद्युम्न, सास्ब 

वीयं ५ पराक्रम के अस्बसुत ११ अम्बादि पूत्रो वाली 
श्यल्केन ७. मृल्य से आदयः १२ सभी रानियां 

हताः ड. लाई गयीथीवे अपराः; १८. दूसरी (रानिर्या भी धन्यहै) 
स्वयंवरे, १, स्वयंवर मे याः १६. जो 

परमथ्य ४. मन मदन करके च १३. ओर 

चेय प्रमुखान्‌. ३. शिशुपाल आदि प्रधान राजाओ क! आहताः १७. लाई गई थी (वे) 

दि ६. सौम वधे १४. भौमासुरको मार कर 
शुष्मिणः । २. घमडी सहखशः ॥ १५ हजारो की सख्यामे 


श्लोकाथं--स्वयवर मे घमडी शिशुपाल आदि प्रधान राजाओ का मानमर्दन करके पराक्रम के ही सूत्यसे जो 
लाई गई थी, वे प्रचयुम्न-साम्ब, आम्बादि पुत्रो वाली समी रानियां ओौर भौमासुर को मार कर 
हजारों की सख्या मे जो लाई गई थी, वे दुसरी रन्यो भौ धन्य हे । 
विंशः. श्लोकः | 
एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेश्वल, निरस्तशौचं बत साधु कुवते । 
+ 0 © ५९ 

यासां गरहात्पुष्करलोचनः पति-नं जात्वचैत्याहतिभिद् दि स्शन्‌ ।६०॥ 
प्दच्छेद--पताः परम्‌ स्त्वम्‌ अपास्त पेशलम्‌ , निरस्त शौचम्‌ बत सा्ु कवते । 

यासाम्‌ गात्‌ पुष्कर लोचनः पतिः, न जातु अपेति तिभिः दि स्पृशन्‌ ॥ 


शब्दाथं--- 

पताः १ इन सभी (रानियो) ने यासाम्‌ , गृहात्‌ & जिनके, भवन से 

परम्‌ ७ अत्यन्त पुष्कर लोचनः १०. कमल नयन 

स्नीत्वम्‌ ६. स्त्री धमेको पतिः, ११ स्वासो (मवान्‌ श्रोक्रप्ण) 
अपास्त २ रहित (तथा) न १६. नरह्‌ 

पेशलम्‌ , २ स्वतन्त्रतासे जातु १५ कभी 

निरस्त ५ दर अपेति १७ दर हते है 

शौचम्‌ पवित्रता से आहतिभि; १२ उपहारोके द्वारा 

बत १८ यह्‌ आर्चयं है हृदि १३. हदय को 

साधु वते! ठ पवित्र बना दिया स्पृशन्‌. ॥ १६ छते हुये 


्लोकार्थ--इन सभी रानियो ने स्वतन्त्रता से रहित तथा पवित्रतां मे दुर स्त्री धम को अत्यन्त पवित्र बना 
दिया है, जिनके मवन से कमल नयन स्वासी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपहारो के दासय हदय को दते 
हये कभी दूर नही होते है, यह्‌ आश्चर्यं हे । 


४७० ] श्रीमद्भागवते [ भ० १० 


एकतचिंशः श्लोकः 
एवंविधा गदन्तीनां स ॒भिरः पुरयोषिताम्‌ । 
निरीन्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययौ हरिः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ विधाः गद्न्तीनाम्‌ , सः गिरः पुर योषिताम्‌ । 

निसेष्शेन अभिनन्दन्‌, सस्मितेन ययौ हरिः॥ 
शब्दाथ-- 
पवम्‌ विधाः ३. इसप्रकार कौ निरीक्षणेन ठ. चितवन से 
गदन्तीनाम्‌ ५. बोलती हुई अभिनन्दन्‌ ठ. अभिनन्दन करते हुये 
सः १. उन सस्मितेन ७. मूस्कान भरी 
गिरः ४. वाणीको ययौ १०. प्रस्थान किया 
पुर योषिताम्‌ । ६. हस्निपुरकीस्त्रयोका दरिः॥ २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


एलोकाथं---उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कौ वाणी को बोलती हई हस्तिनापुर की स्त्रियो का मुसकान 
भरी चितवन से अभिनन्दन करते हुये प्रस्थान किया । 
द्रातचिशः श्ततोकः 
अजातशन्नुः पएतनां गोपीथाय मधुद्धिषः। 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्पायुङ्क्त चतुरङ्किणीम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
अजात श्रुः पृतनाम्‌, गोपीथाय मध्रु द्विषः। 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्‌ › प्रायुङ्क्त चतुरङ्किणीम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
अजात श्रुः १. शत्रुओ पे रहित (महाराज युधिष्ठिर) ने शङ्कितः ३. शंकासे 
पृतनाम्‌ ८. सेनाको स्नेहात्‌ ६. प्रेमवश 
गोपीथाय ५. रक्षाके लिये प्रायुङ्क्त ४. (उनके साथ) मेज दिया 


मधु द्विषः । ४. मधुसूदन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की चतुरङ्िणौम्‌ ॥ ७. रथ, हाथी,घोडे मौर पैदल 
प्भ्यः २. शत्रुओं को 


लोका्थं--शतुओों से रहित महाराज युधिष्ठिर ने शनम की शंका से मधुसूदन मगवान्‌ श्रीकृष्ण की रक्षा के 
के लिये प्रेमवश रथ, हाथी, घोड़े ओौर प॑ंदल सेना को उनके साथ भेज दिया । 


अ० १० | प्रथम. स्कन्धः [ ४९ 


तयस्मिशः श्लोकः 
अथ दूरागतान्‌ शौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । 
संनिवत्यं ददं स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं परियैः ॥३३॥ 


पदच्छद- 
अथ दूर आगतान्‌ शौरिः , कौरवान्‌ विरह आतुरान्‌ । 

। सनिवत्यं टम्‌ सिनग्धान्‌ , प्रायात्‌ स्व नगरीम्‌ प्रियैः ॥ 
गन्वबथ- | 
अथ १. तदनन्तर सनिवत्यं १०. लौटाकर 
द्र दै. दूर तक ट्टम्‌ ७ अत्यन्त 
आगतान्‌ ४. साथमे आये हुये स्निग्धान्‌ 5. प्रेमससे युक्त 
शौरिः २. भगवान्‌ श्वोकरष्ण ने प्रायात्‌ १४. प्रस्थान किया 
कौरवान्‌ ई. कुरुवंशी पाडवो को स्व १२. अपनी 
विरह ५ वियोगसे नगरीम्‌ १३ नगरी (द्रारकापुरी) को 
आतुरान्‌ । ६. व्याकुल (ओर) प्रियैः ॥ ११ उद्धव, सात्यकि इत्यादि प्रियजनो के साथ 


्लोकार्थ--तदनन्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने दर तक साथ मे आये हुये, वियोग से व्याकुल ओर अत्यन्त प्र 
से युक्त दुर्वी पाण्डवो को लौटाकर उद्व, सात्यकि इत्यादि प्रियजनो के साथ अपनी नगर 
दारकापुरो को प्रस्थान किया । 
स्जिश ७ ह कत ८ 
चतुस्निशः श्त्तोकः 
कुरुजाङ्लपाश्चालान्‌ शुरसनान्‌ सयासुनान्‌ | 
ब्रह्मावतं ङुरूलेत्रं मत्स्यान्‌ शारस्वतानथ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
कुः जाङ्गल पाश्चालान्‌, शरसेनान्‌ स यामुनान्‌ । 
ब्षावतंम्‌ ऊुरकेचम्‌ , मर्स्यान्‌ सारस्वतान्‌ अथ ॥ 
णम्दाथं- 
कुरु जाङ्गल २ कुरुक्षेत्रकाजाङ्धल देषा ब्रह्मावतैम्‌ ६. ब्रहयावतं 
पाञ्चालान्‌ रे. पंजाब देश र्जम्‌ ७. कुरुत 
श्रसेनान्‌ ४. मथुरा देश मत्स्यान >. मत्स्य देश ओर ू 
स यासुनान्‌ । ५. यमुना नदौ का तटवर्ती प्रदेश ॒सारस्वतान्‌ ४. सारस्वत देशो को पार करते हुये चले 


अथ ॥ १. तदनन्तर (भगवान्‌ श्री कृष्ण) 


श्लोकाथै-- तदनन्तर भगवान्‌ श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का जागल देश, पंजाब देश, मथुरा देश, यसूना नदौ का 
तटवर्ती प्रदेश, ्नह्यावतं, कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश ओर सारस्वत देशो को पार करते हुये चले । 





४७२ ] श्रीमद्धागवते [ अ० १० 
पत्चर्जिंशः श्लोकः 

मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । 

आनर्तान्‌ भार्गवो पागाच्छान्तवादो सनाग्विशुः ॥३५॥ 
पदच्छेद- मर्घन्वम्‌ अतिक्रम्य, सौवीर आमौर्योः परान्‌ । 

आनर्तान्‌ भागव उपागाद्‌, श्रान्त वाहः मनाग्‌ विभुः ॥ 
शब्दाथ-- व 
मख्धन्वम्‌ ५. मरुस्थलको आनर्तान्‌ १०. अनतं देश में 
अतिक्रम्य ६. पार कर मागव १, हे "भ जी । 
सौवीर ७. सौवीर (ओर) उपागात्‌ ११ पहुचे 
असीस्योः ठ. आमभीरदेशोसे भ्रान्त बाहः ३. थके हुये घोड़ो वाले 
पसन्‌ । &. पर्चिम मे स्थित मनाग २. कृद 

विभुः ॥ ४ भगवानु श्रीकृष्ण 


ण्लोकाथं--हे णौनक जी । कुदं थक हये घोडो वाले भगवान्‌ श्री कृष्ण मर्स्थल को पार कर सौवीर ओर 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
तन्न 
तन्न 


तत्रत्यैः 
हरिः 
प्रव्युयत 
अह्णः । 


२ 
२ 
९ 
छ. 
८ 
र 
६ 


जाभीर देणो भे पचिम मे स्थित मानकं देश मे पटच 1 
षटञ्जिशः श्त्तोक 


तत्र तत्र ह्‌ तत्त्पै्हैरिः प्व्युद्यतादहंणः । 
सायं भेजे दिशे पञ्चाद्‌ गविष्ठो गां गतस्नदा ॥३६॥ 
तत्र तत्र ह तच्रव्येः, हरिः पल्युद्यत अष्टणः । 
सायम्‌ भेजे दिशम्‌ पश्चात्‌, गपिष्ठः गाम्‌ गतः तद्‌ा ॥ 


उन सायम्‌ 
उन स्थानो पर भेजे 
यह्‌ प्रसिद्ध है कि दिशम्‌ 
वहो के निवासियो के द्वार पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्री कृष्ण गविष्ठः 
स्वय समपितं गाम्‌ 
पूजा को प्राप्त करते हये (तथा) गतः 
तदाः ॥ 


१४. 
१५. 


१३ 


१९. 
७. 


2 


१५. 
११. 


सायंकाल का 

सन्ध्या वन्दन करते थं 
दिणामे 

परिचिम 

रथ पर बटे हुये 
पृथ्वी पर 

उतर कर 

उस समय 


श्लोकाथं--यह्‌ प्रसिद्ध दै कि उन-उन स्थानो पर वहां के निवासियो के द्वारा स्वयं समपित पृजा को प्राप्त 


करते हुये तथा रथ पर बंठे हये भगवानु शर कृष्ण पृथ्वी पर उतर कर उस समय पश्चिम दिशा 
मे सायकान का सन्ध्यावन्दन करते ये । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्या सहिताया प्रथमस्कन्धे नमिषीयोपास्याने 
श्रीक्ृष्णद्वारकागमन नाम दलम. अध्यायः 11 १०॥ 


श्रोमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कल्धः 
जथ प्च्ाद्दच्ा च्याः 
प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच-- आननान्‌ स उपव्रज्य स्वरद्धाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयचिव ॥१॥ 


वदच्छद--- आनर्तान्‌ सः उपवज्य, स्द्धान्‌ जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मौ द्रुवरम्‌ तेषाम्‌ , विषादम्‌ शमयन्‌ इव ॥ 


णब्दाथं-- 

आनतांन्‌ ४. आनतं दध्मौ १२. बजाया 

सः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते द्रवरम्‌ ११. श्रेष्ठ शंख को 
उपव्रज्य ६. पहुंचकर तेषाम्‌ ७. वर्ह की जनता के 
स्चरृद्धान ३. भरे-पुरे सम्पन्न विषादम्‌ ८. क्ष्ट्को 
जनपदान्‌ ५. देण में शमयन्‌ ६. शान्त करते हये 
स्वकान्‌ । २. अपने इव ॥ १०. 


श्लोका्थं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने भरे-पुरे सम्पन्न आनतं देश मे पहचकर वहाँ कौ जनता के कष्ट को 
शान्त करते हुये पे श्रेष्ठ शंख को बजाया । 


द्वितीयः श्तोकः 
स उच्चकाशे धवलोदरो दरो-ऽप्युरुक्रमस्याघरशोणशोणिमा । 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे, यथाब्जखण्डे कलहं स उत्स्वनः \२॥ 
पदच्छेद-सः उच्चकाशे धवल उदरः दरः , अपि उखक्रमस्य अधर शोण शोखिमा ) 
दाध्मायमानः कर कञ्च सम्पुटे, यथा अब्ज खण्डे कल दंसः उत्स्वनः ॥ 
शब्दा्थ-- 


सः १२. वह्‌ दाध्मायमानः 5. बजाया जाता हुमा 
उश्चकारो १४. अत्यन्त शोभित हो रहा था कर, कञ्च ९. हस्तरूपी, कमलो के 

धवल, उदरः ४ सफेद, मध्य मागवाला तथा खम्पुषटे, ७. मध्यमे 

दरः, अपि १३. शंख, भी यथा १. जसे 

उरुक्रमस्य ५ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अब्ज, खण्डे २. कसल के, मध्यमे 

अधर १०. अधरो को कल हंसः ३ युन्दर हंस 

शोर, शोणिमा ! ११. लाली भे, लाल उत्स्वनः ॥ ४. शब्द करता है (उसी प्रकार} 


श्लोकाथ--जैसे कमल के मध्यमे सुन्दर हंस शब्द करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीक्रष्म के हस्तरूपी 
कमलो के मध्य ने बजाया जाता हु, सफेद मध्य माग वाला तथा अधरो की लाली से लाल वह 


शंख भी अत्यन्त शोधित हो रहा था } 
फा०-~& ०9 
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पदच्छैद-- 


ब्दाथं-- 
तम्‌ 
उपशुत्य 
निनद्म्‌ 


जगद्‌ मय १. 
भय आवहम्‌। २. 


% >< ५ 


श्रीमदधागवते [ अ ११ 


ततीयः श्लोकः 


तञुपश्चुत्य निनदं जगद्भयभयावहम्‌ । 
पत्युययुः परजाः सवां भतृ दशनलालसाः ॥२।। 





तम्‌ उपश्रुत्य निनदम्‌ , जगद्‌ भय भय अआवद्दम्‌ । 
प्रत्युययुः प्रजाः सर्वाः, मत्‌ः दशेन लालसाः ॥ 


उसं प्रत्युद्ययुः १०. सामने पर्चो 
सुनकर प्रजाः ७. जनता 

शंख ध्वनिको सवः ६. सारी 

जगत्‌ के भय को भमत ८. स्वामी के 

भयभीत कर देने वाली दर्शन लालसाः ॥ ६. दशंन की इच्छां 


श्लोकार्थ--जगत्‌ के भय को भयभीत कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर सारी जनता स्वामी के दशन 
की इच्छां से सामने पहुंची । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
तज 
उपनीत 
बलयः 
गवैः 
दीपम्‌ 

द्व 


९  ‰ < ‰ ~ 


ट श्त्तो 
चतुथः श्त्तोकः 
तश्नोपनीतबलयो रवेदीपभिवादताः । 
आत्मारामं पृणंकामं निजलाभेन नित्यदा ॥2॥ 


तत्न उपनीत बलयः, रवेः दीपम्‌ दव आताः । 
आत्म आरामम्‌ पृणं कामम्‌ › निज लाभेन नित्यदा ॥ 


वरहा की (अनता नै) आताः । १२. स्वागत किया 

स्मपितं आत्म १०. आत्मा में 

उपहारो द्वारा आरामम्‌ ११. विहार करने वाले (श्रीकृष्ण का) 
सूय को पूणं कामम्‌ &. परिपूणं मनोरथो वाले (तथा) 
दीपदान के निजं लाभेन ७. अपने आत्म लाभ से 

समानं नित्यदा ४ ८. सदा 


श्लोकार्थं--वहां की जनता ने सूयै को दीपदान के समान समपित उपहारो दारा अपने आत्मलाभ से सदा 
परिपूणे मनोरथो वाले तथा आत्मा में विहार करने वाले भगवानु श्रीकृष्ण कां स्वागत किया । 


ध० १९१ | प्रथमं स्कन्धः { ४७१ 


पञ्चमः श्लोक 
प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुहंष गद्गदया गिरा । 
पितरं सवंखुहटदमवितारभिवामोाकः ।॥५॥ 


पदच्छेद- प्रीति उर्फुट्ल मुखाः प्रोचुः, षं गद्‌ बर्दया गिरा 
पितरम्‌ सवं खहदम्‌, अवितारम्‌ इव अर्भकाः ४ 





शनब्दाथं- 
प्रीति ७. प्रसत्रता के कारण पितस्म्‌ ३. पितासे 
उर्फुटलल ८ खिले सवं १०. सबके 
मुखाः ४. मुखवाले (वहाँ के निवासी) खदम्‌ ११. मित्र गौर 
मोचुः १३. बोले अवितारम्‌ १२. सरश्चक (भगवाच्‌ श्वी कृष्ण) से 
हषं ट. खुशी के मारे ष्व १. जे 
गद्गदया ५ गद्गद अमंकाः॥ २. वच्चे 


गिरा। ६ वाणी मे (बोलते दहै, उसी तरह) 
श्लोकाथं--जैसे बच्चे पितासे खुशी के मारे गद्गद्‌ वाणी मे बोलते है, उसी तरह प्रस्ता के कारण 
खिले मुखवाले वहाँ के निवासी सबके मित्रे ओर संरक्षक मगवान्‌ श्रीकृष्ण से बोले । 
पठः श्त्तोकः 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्धिपङ्जं, पिरिश वेरिज्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं त्तेमभिदेच्छतां परः न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रसुः ॥द॥ 


पदच्छेद--नताः स्म ते नाथ खद्‌ अङ्धि पङ्कजम्‌, विरिञ्चि वैरिञ्च्य खुरेन्द्र बन्दितम्‌ । 
परायणम्‌ न्तेमम्‌ इह इच्छताम्‌ परम्‌; न यज्ज कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥ 


शब्दाथं-- 
नताः स्म १३. प्रणत है श्षेमम्‌ ३. कल्याण 

१०. आपके इह २. ईस संसारम 
नाथ १, हे स्वामिन्‌ । इच्छताम्‌ ४ चाहने वाले (लोगो) का 
सदा १२. नित्य परम्‌, ५. सं्वोत्तिम 
अङ्न्रि, पङ्कजम्‌ ११. चरण कमलो मे (हम) न १७. नही 
विरिश्च वेरिञ्च्य ७. त्र्या, शम्भु जौर यच १४ जहां पर 
सुरेन्द्र ८. इन््रसे कालः १६ काल (मी) 
वन्दितम्‌ । ४. पूजित प्रभवेत्‌ १८ समथ हो सकता है 
परायणम्‌ ६. आश्रयं (तथा) भरः प्रभुः ॥ १५ सवं शक्तिमान्‌ 


षए्लोका्थ--हे स्वामिन्‌ ! इस संसार मे कल्याग चाहने वले लोगो का सर्वोत्तम आश्रय तथा ब्रह्मा, शम्सू 
अर इन्द्र से पूजित आपके चरण कमलो मे हम नित्य प्रणत है; जहम पर सवं शक्तिमान्‌ काल 
भी समर्थं नही हो सकता ह \ 


शरीमद्ागवते [ अ ११ 


सप्तमः श्लोकः 
भवाय नस्त्वं मव विरव भावन, त्वमेव माताथ सुद्धत्‌ पतिः पिता । 
त्वं सदुगुर्नः परमं च दैवतं, यस्यालुचरत्या कृतिनो बभूविम ।॥७॥ 


पदच्छेद-- भवाय नः त्वम्‌ मव विश्च मावन, त्वम्‌ एव मातवा अथ खुहत्‌ पतिः पिता । 
त्वम्‌ सद्‌ गुखः नः परमम्‌ च दैवतम्‌, यस्य अचुदस्या रृतिनः बभूविम ॥ 
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शब्दार्थ- 

भवाय ४. मंगल के लिये त्वम्‌ ४. आपह 

नः ३. हमारे सद्‌ गुखः ११. श्रेष्ठ गुर्‌ 

त्वम्‌ २ आप नः १०. हमारे 

भव ५. टवं परमम्‌ १२. सर्वोत्तम 

विश्व भावन, १. ठे जगत्‌ कै रक्तक! च १२. ओर 

त्वम्‌ प्वमाता ६ अपही माता दैवतम्‌, १४. देवता है 

अथ ८. तथा यस्य अनुघरया १५. जिस आपकी सेवा से (हमलोग) 


खुहटव्‌ पतिः पिता । ७ मिन, पति, पितादहै कृतिनः बभूविम ॥ १६. माग्यशालीहूये है 
श्लोकार्थ--है जगत्‌ के रक्षक ! आप हमारे भंगल के लिय होवें । आप ही माता, सित्र, पत्ति ओर पिता 
तथा आपही हमारे श्रेष्ठ गुरु ओौर सर्वोत्तम देवता है, जिस आपकी प्षेवा सेहमलोग 


भाग्यशाली हुये हे । 

अष्टमः श्तोकः 
अदो सनाथा मवता स्म यद्यं, जैविष्टपानामपि दूरदशनम्‌ | 
प्रेम स्मितस्निग्धनिरीक्णानन, पश्येम रूपं तव सवंसौ-मगम्‌ ॥८।॥ 


पदच्छद-- अहो सनाथाः भचता स्म यत्‌ वयम्‌ , अजंविष्टपानाम्‌ अपि दुर दृशेनम्‌। 
प्रेम स्मित स्निग्ध निरीश्चणु आननम्‌, पश्येम रूपम्‌ तव सवं सौभगम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अहो १ सौमभग्यहैकि प्रेम 2. प्रेमभरी 

सनाथाः ४. सनाथ सिमित १०. मूसकान अैर 
मवतां ३. आपसे स्निग्ध ११. भोली 

स्म ५. है निसीश्चण १२. चितवन वालि 
यत्‌ ६. क्योकि आननम्‌ १३ मुल से युक्त 
वयम्‌ + २. हम लोग पश्येम १६. (हुम) देखते है 
जेविष्टपानाम्‌ अपि ७. देवतोभोसेभी रुपम्‌ १५. स्वरूप को 

दुर दशंनम्‌। ८: अलभ्य दशेन वाले (तथा) तव सवं सौभगम्‌ ॥ १४. आपके सबसे सुन्दर 


ए्लोकाथं-- सौभाग्य है कि हम लोग आपसे सनाथ है; क्योकि देवताओं से भी अलभ्य दशंन वाले तथा 
प्रेमभरी मुसकान ओर भोली चितवन वाले मुख से युक्त आपके सबसे सुन्दर स्वरूप को हम 
देखते ह | 


अ० ११ | प्रथम स्कन्धः 


नवमः श्त्तोकाः 
© 
यद्य म्बुजाक्तापससार भो भवान्‌, कुर्न गधन वाथ सु्टदिद कया । 
तचराच्दकादिप्रतिमः चणो मवेद्‌ › रवि विनारणोरिि नस्तवाच्युत ।।६।। 
पदच्छेद- याह अम्बुज अश्च अपससार भो मवान्‌ , कुरून्‌ मधून्‌ वा अथ सुद्‌ दिषटश्चया । 
तत्र अब्दं कोटि प्रतिमः क्वणः मवेत्‌ ;› रविम्‌ विना अद्णोः इव नः तव अच्युत ॥ 
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शब्दाथ- 

यहि ३ जब तत्र ११. उस समय 

अम्बुज अश्च २. कमल्‌7यन्‌ । अब्द्‌ कोटि १६ करोडो वर्षोके 

अपससार १०. चले जतिहै प्रतिमः २०. समान 

मो १ क्षणः १८ एकन्लन 

मवान्‌; ४. आप्‌ मवेत्‌, २१. हाजातादहें 

कुरून्‌ ५. पाण्डवो रविम्‌ १२. सूर्यैके 

मधून्‌ ७. मथुरावास विना अद्णो. १४. विना आंखो के 

वा अथ ६. ओर इव १५ समान 

खष्टद्‌ ८. मित्ोको नः १७. हमारा 

दिषश्चया। ई. देखनेकौ इच्छासे तव १६. अपके (विना) 
अच्युत ॥# १२. हे श्री ङ्ष्ण 


श्लोकाथं--हे कमलनयन ! जब आप पाण्डवो ओर नथुरावासी मित्रो को देखने की इच्छा से चले जति है; 
उस समय हे धी कृष्ण । सूर्यं के बिना आंखो के समान आप के विना हमारा एक क्षण करोड़ 
वर्घो के समान दहो जाताह। 


दशमः श्त्तोकः 
इति चोदीस्तिा वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
श्युण्वानोऽनुय्ह दृष्ट्या वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीम्‌ ।१०॥ 


पदच्छेद-- इति च उदीरिताः वाचः, प्रजानाम्‌ भक्त वत्सलः । 

श्ण्वानः अनुप्रहम्‌ द्ट्या, वि तन्वन्‌ प्राविशत्‌ पुरोम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
इति २ इस प्रकार श्छण्वानः ५ सुनते हुये 
च ७. ओौर अनुग्रहम्‌ =. करुणामय 
उदीरिताः ३. कही गई ष्ट्या &. द्ष्टिसे 
वाचः ५. वाणीको वितन्वन्‌ १०. देखते हुये _ 
प्रजानाम्‌ ४. जनताकी प्राविशत्‌ १२. प्रवेश किया 
मक्त वत्सलः । १. मगवानुश्ची कृष्ण ने पुरीम्‌ ॥ ११ हारकापुरीमे 


एलोकाथं-- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने इस प्रकार कटी गई जनता की वाणी को सुनते हुये ओर करुणामयी दष्ट से 
देखते हुये द्वारका पुरी में प्रवेश किया । 


४७८ | 
पदच्छेद-- 
गन्दाथं- 

मथु ७ 
मोज ८ 
दशां ~ 
मर १०. 
कुकुर ११. 
अन्यक १९ 
बुष्णिभिः। १३ 


श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 


मधघुमोजदशाहां दंकुक्ुरान्धकल्रष्णिनभिः । 


[ ज० ११ 


आत्मतुस्यषलैरगृप्तां नागे मोंगवतती भिव ॥११॥ 


मधु मोज दशां अह, कुक्कुर अन्धक षुष्णिभिः। 
आत्म तुल्य बलैः गुप्ताम्‌ , नयैः मोगवतीम्‌ इव ॥ 


मधुकुल 
भोज 

दशाहं 

अहं 

कुकर 

अन्धक (ओर) 
वृष्णिकुल के यादवो से 


आत्म 
तुद्य 

लैः 

गुप्राम्‌ १ 
नागैः 
मोगवतीम्‌ 

द्व्‌ ॥ 


४. 
९. 
( 
द. 
२. 
२. 


१, 


(उसी प्रकार वहु नगरी) अपने 
समान 

बलशाली 

सुरक्षित धी 

नागोसे 

पातालपुरी (रक्षित है) 

जिस प्रकार 


एलोकाधं--जिस प्रकार नागो से पातालपुरी रक्षित दै, उसी प्रकार वह्‌ नगरी अपने समान बलशाली मधुकुल, 
भोज, दशाहं, अहं, कुकुर, भन्धक भौर वृष्णि कुल के यादवो से सुरक्षित थी । 


दादशः श्लोकः 


पदन्छैेद- 


शब्दाथे- 
सवं 


जतु 
सवं विभव 


लता 
आध्यः । 


१ 
२ 
र 
पुण्य वृश्च ५४. 
. 
६ 


सर्व्त॑सर्वविमवपुण्यद्क्षलताश्रमेः । 


उद्यानोपवनारामेव॒ तपद्याकरभियम्‌ ॥१२॥ 


खवं प्रतु सवं विभव, पुण्य घश्च लता आध्रमैः। 
उद्यान उपवन आरामैः, घृत पद्माकरः धियम्‌ ॥ 


„ (वह्‌ नगरी) सभी 


ततुञओ मे 


. सारे वैभव 


पवित्र वृक्षो (ओौर) 


. लताओ के 
. कुजों 


उद्यान 
उपवन 
आर्यैः 
चृत 
पद्माकरः 
श्रियम्‌ । 


७. 
त. 
ठ. 
१९. 
१९. 
११. 


वगीचे 

वाटिका (तथा) 

क्रीडा वनो से (एवं) 
धिरी हई (थी) 
सरोवर के कमलो को 
शोभा 


श्लोकाथं--वह्‌ नगरी सभौ ऋतुभो मे सारे वैभव, पवित्र वृक्षो ओर लतागों के कुजो, बगीचे, वारिका तथा 
क्रीडा वनौ से एवम्‌ सरोवर के कमलो की शोभा से घिरी हुई थी । 


अ० ११] प्रथमः स्कन्धः { ४७६ 


अयोदशः श्लोकः 
गोपुरद्रारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम्‌ । 
चितरध्वजपताका्ैरन्तःपतिहनातपाम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद- 

गोपुर द्वार मागंषु, कृत क्रौतुक तोरणम्‌ । 

चित्र ऽवज्ञ पताकाग्र ;, अस्तः प्रतिहत आतपाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
गोपुर १ नगर के फाटक चिच ७. अनेक रंगोकी 
ढर्‌ २. दरवाजो (ओर) ध्वज ८ ध्वजाओ (भौर) 
भागषु २. सडको पर पताकाप्रं; ६. ऋण्डियांसे 
छत ९६. लगाई गई (थी) अन्तः ११. अन्दर 
कौतुक स्वागतार्थं प्रतिहत १२. नही आरही थी 
तोरणाम्‌। ५. वन्दनवारे अआतपाम्‌ ॥ १० सूर्यकी धूप 


श्लोका्थे--नगर के फाटक, दरवाजो ओर सडको पर स्वागताथं वन्दनवारे लगाई यई थी ! अनेक रगो की 
ध्वजाजो जौर ्ण्डियो से सूय की धूप अन्दर नही आरही थी । 
श 
चतुदशः श्लोकः 
सम्मार्जितमटहामागं रथ्यापणएकचत्वराम्‌ । 
सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाक्ताङ्ुरैः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
सम्माज्ित महामागं , रथ्या आपणुक चत्वराम्‌ । 
सिक्ताम्‌ गन्ध जलैः उप्ताम्‌ , फल पुष्प अश्चत अङ्कुरः ॥ 
शब्दाथं-- 
सम्माजित ५ साफयुथरेकरद्िगयेये गन्ध जलैः ६ सुगन्धित जलसे 
महामागं १. (वह के) राजमागं उप्राम्‌ १२. विखेरेगयेये 
रथ्या २. गलियां फल ८ पल 
आपणक ३. दछोटे बडे बाजार (आर) पुष्प ४. फूल 
चत्वराम्‌ । £. चौक अश्चत १०. चावल ओौर्‌ 
सक्ताम्‌ ७. सीचे गये थे (तथा) अङ्रः ॥ ११. दुर्वा अंकुर 


श्लोका्थ--वहाँ के राजमागं, गलिर्या, दछोटे-बडे बाजार अर चौक साफ सुथरे कर दिये गये ये; सुगन्धित जल 
से सीचे गये ये तथा फल, फूल, चावल ओौर दुर्वा अंकुर विखेरे गये ये । 


४८9 ] श्रीम{ागवते [ शा 1 क 
पञ्चदशः श्त्तोकः 
द्वारि द्वारि ग्रहाणां च दध्यत्ततफलेत्तुधिः। 
अलक्रतां प्रणंकुम्मैवंक्िभिधु पदी पकैः ॥१५॥ 


पदच्छेद- 
द्वारि द्वारि गृहाणाम्‌ च, दधि अश्चत फल शद्यभिः 
अलं कृताम्‌ पूणं कुम्भैः, बलिभिः धूप दीपकः ॥ 
णब्दाथ-- 
दारि २. प्रत्येक ए्ुभिः। ७. ईसोसे 
द्वारि ३. दरवाजौं पर अलंङृताम्‌ १४. सजाई गई थी 
गृहाणाम्‌ १. घरोके पुं ४. जल से भरे 
च ८. ओर कुञ्मैः १०. कलशो से 
द्धि ४ दही बलिभिः ११. उपहारो से (तथा) 
अद्चत ५. चावल धूप १२. धूपओौर 
फल ६. फल (तथा) दीपैः ।। १३. दीपो से (वह्‌ नगरी) 


ष्लोकार्थ--घरो कै प्रयेकं दरवाजों पर दही, चावल, फल तथा ईखो भे ओर जल से भरे कलशो से, 
उपहारो पे तथा धूप अौर दीपो से वह नगरी सजाई गई थी । 


षोडशः श्ततोकः 
निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । 
अक्ररश्चोग्रसेनश्च रामश्चादुसतविक्रमः ॥१६॥ 


पदच्छेद - 
निशम्य प्रेष्ठम्‌ आयान्तम्‌ , वस्देवः महामनाः । 
अक्रूरः च उग्रसेनः च , रामः च अदूभुत विक्रमः॥ 
णन्दाथ- 
निशम्य १२. सुनकर (अत्यन्त हषित हये) च ४. ओर 
परषम्‌ १०. अत्यन्त प्यारे भगवानु श्रीकृष्ण को उग्रसेन ५. उग्रेन नी 
आयान्तम्‌ ११. वाया हृजा च ६. तथा 
वसदेवः २. वसुदेव जी रामः ई. बलरामजी 
महामनाः । १. उदार हृदय वाले च १३. ओर (अगवानी करने गये) 
अक्रूरः २. अङ्कूर अदूभुत ७. अतुल 


+ विक्रमः॥ ८. बलशाली 
--उदार हृदय वाले वसुदेव जी अक्रूर ओौर उग्रसेन जी तथा अतुलं बलशाली बलराम जी अत्यन्त 


त द श्रौ कृष्ण को आया हुजा सुनकर अत्यन्त हषित हये ओर उनकी अगकनी 
करते गये । 


० १९१ | प्रथम स्कन्ध. [ ४८१ 





सप्रदशः श्त्लोकः 

प्रद्यम्नश्चारुदंषुणएश्च साम्बो जाम्बवती सुतः 

प्रहषं वगोच्छ्शितशयनासनमोजनाः ॥ १७ 
पदच्छेद-- प्रद्युम्नः चारुदेष्णः च, साम्बः जाम्बवती खतः 

| प्रहुषं वेग उच्छशित, शयन आसन भोजनाः ॥ 
शञ्दाथ- . 
प्रद्युम्नः १. प्रद्यम्न श्रहषं वेग ६. प्रस॒च्ता के कारणं 
चारुदेष्णः २. चारुदेष्ण उच्छशित १०. छोड दिया 
च ३. ओर शयन ७ सोना 
खाम्बः ५. साम्बने आसन ८ वैठना अैर 
जाम्बवती सुतः! ४ जाम्बवती के पुत्र भोजनाः ॥ ६. भोजन करना 
श्लोकाथं--ग्रद्युम्त, चारुदेष्ण ओौर जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने प्रसन्नता के कारण सोना, बैठना ओर भोजनः 
करना दौड दिया 


अष्टादशः श्लोकः 
वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्लैः । 
शङ्कतुयेनिनादेन ब्रह्ययोषेण चाहताः । 
पर्युल्ग्मू रथैह छाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥ १८ 
पदच्छेद- वारशेन्द्रम्‌ पुरस्छृत्य, ब्राह्मणेः स सुमङ्लैः । 


शङ्क तूयै निनदेन, बरह्म घोषेण च आहताः । 
भरव्युजजग्मुः रथेः हृष्टाः, प्रणय आगत साभ्वसाः ॥ 


शब्दार्थ- 

वारशेन्द्रम्‌ 9. गजराज को च १०. तथा 

परस्करत्य ५. आगे करके आताः ! १४. आदर पूर्वक (भगवान्‌ श्रीकृष्ण की) 
ब्राह्मः ६ ब्राह्मणो ओौर प्रत्युज्जग्मुः १५. अगवानी करने के लिये गये । 

स सुमङ्गलैः । ७ मंगलकारी वस्तुमो को लेकर रथैः १३ रथो पर चकर 

शङ्ख तुयं ८. शंख ओर तुरही की हृषठाः १२. प्रसन्न होते हुये (ओर) 

निनादेन ६. ध्वनि प्रणय १. प्रेमके 

ब्रह्म घोषेण ११. वेद पार के साथ आगत २. कारण 


साध्वसाः ॥ ३- घबडाये हुये (वे लोग) 
एलोकार्थं--ग्रेम के कारण घबडाये हये वे लोग गजराज को आगे करके ब्राह्मणो ओौर मंगलकारी वस्तुओ को 
लेकर, शंख ओर तुरही की ध्वनि तथा वेद पाठ के साथः; प्रसन्न होते हुये ओौर रथो पर चढकर 
आदर पूर्वक भगवाच्‌ श्री कृष्ण को अगवानी करने के लिये गये | 
फा०-६१ 


४८२ | 


पदच्छैद- 


शन्दाथ- 
वारमुख्याः 
च 

शतशः 
यैः 

तदु 

दशंन 
उत्घुकाः। 





१२. 
१. 
११. 
१२. 
२. 
३. 
४. 


श्रीमन्धागवते [ अ० ११ 


एकोनविंशः श्लोकः 
वारसुख्याश्च शतशो यानेस्तदशनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिर्मातकपोलवदनभियः ॥१६॥ 


वारमुख्याः च शतशः, यामैः तद्‌ दशन उस्युकाः। 
लसत्‌ कुण्डल निभांत, कपोल चदन भियः 


वाराद्धनायें लसत्‌ ५. मनोहर 
तथा कुण्डल ६. कुण्डलो घे 
सैकड़ों निर्भात ७. चमकते 
पालक्रियो से (गई) कपोल ठ गाल (आौर) 
उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के वदन ठ. मुखको 
दर्शन के लिये श्रियः ॥ १०. काति वान्ती 
उतावली (एवं) 


्लोका्थं-- तथा उन भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये उतावली एवं मनोहर कुण्डलो से चमकते माल 
ओर मुख की काति वाली संकडो वाराद्धनाये पालकियो से गई । 


पदच्छेद- 


ग्रन्दाथ- 


नष 
नतक 
गन्धव 
सूत 
मागध 
वन्द्नि$। ८ 


2 == 


विंशः श्तोकः 


नटनतेकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः । 
गायन्ति चोत्तमश्लो कचरि तान्यद्‌ सुतानि च ॥२०॥ 


नर नतक गन्धवा, सूत मागध वस्द्निः । 
गायन्ति च उत्तम इलोक, चरितानि अदुभुतानि च ॥ 


अभिनय करने वाले गायन्ति १२. गाने लगे 

नाचने वाले (ओर) च ४. तथा 

गान करने वाले उत्तमश्लोक . पवित्र नाम वाले (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की 
विरदं बखानने बाले चरितानि ११. लीलाभोको 

मागघ (गौर) अदूभुतानि १०. अनोखी 

वेन्दिजन च ॥ १. तथा (उसं समय) 


एलोकाथं-- तथा उस सभय अभिनय करे वाले, नाचे वाले अर गान करने वाले तथा विरद बखानने 
बाले मागध भौर वन्दिजन पवित्र ताम वाले भगवाम श्रीकृष्ण की अनोखी लीलामो को गाने लगे । 


१, प्रसमः स्कन्धः [ ४८३ 


एकविंशः श्त्तोकः 
भग वांस्तच बन्धूनां फोराणामनुवतिनाम्‌ । 
यथाविध्युपसंगसम्य सर्वषां मानमादधे ॥२१॥ 


पदच्छैद- 
भगवान्‌ वध्र बन्धूनाम्‌, पौसखाम्‌ अयुवरिनाम्‌ । 
यथा विधि उपस्रगस्य, सवंषाम्‌ मानम्‌ आदधे ॥ 
णब्दाथ- 
मग चान्‌. २. भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) ने यथाविधि ई विधि पूर्वक 
तश्र १, व्हा पर उपस्गस्य ७. मिलकर 
बन्धूनाम्‌ २ बन्धु, बन्धवोसे (ओर) खवेषाम्‌ ८. (उन) सबका 
पराणाम्‌ ५. पुरवासियोस्े मानम्‌ &. सम्मान 
अञुवतिनाम्‌ 1 ४ पदे आने वाते आदधे ४ १०. क्या 


श्लोकाथ-- वहाः पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बन्धु, बान्धवो से मौर पीछे अगते वाले पुरवासियो से विधिपु्वेक 
मिलकर उन सबका सम्मान किया । 


दाविशः श्लोकः 


पह्ाभिवादनारल्तेषकरस्पशेस्मितेच्तरः | 
आश्वास्य चारवपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतेर्विखः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

प्रह अभिवादन आश्लेष, कर स्पशं स्मित ईक्षणः । 

आश्वास्य च आ शवपाकेभ्यः, वरैः च अभिमतैः विभुः ॥ 
शन्दार्थ- 
प्रह २. प्रणाम आश्वास्य १३. प्रसत किया 
अभिवादन २३. मंगलं वचनं च ६. ओर 
आश्लेष ५. आलिगनं आ इवपाकेभ्यः १२ चाण्डाल तक्‌ को 
छर स्पशं ५. हाथ मिलाकर वरै; ११. व॑रदानो स 
स्मित ७. मुस्कानभरी च्य & तथा 
दैश्चणेः । ८ चितवन से अभिमतैः १०. चाहे गये 

विभुः ॥ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रणाम, मंगल वचन, आलिगन, हाथ सिलाकर ओर सुसकान भरी चितवन भे 
तथा चाहे गये वरदानो से चाण्डाल तक को प्रसन्न किया ) 


श्रीमद्भागवते ( अ० ११ 


४८४ | 
अयोविंशः श्लोकः 

स्वयं च गरुभिर्विपेः सदारैः स्थविरैरपि । 

आशीभियुञ्यमानोऽन्यै वंन्दिभिश्चा विशत्पुरम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद- 

स्वयम्‌ च गुरुभिः चिप्रैः, स दारैः स्थविरैः अपि। 

आशीभिः युज्यमानः अस्यैः, वन्दिभिः च आविशत्‌ पुरम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
स्वयम्‌ १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आशीभिः ठ. आशीर्वादोसे 
च ३. ओौर युज्यमानः १० युक्त होते हुए 
गुरुभिः २. गुरुजनों के अन्यैः ११. दूसरे 
विप्रः ५. ब्राह्मणो के वन्दिभिः १२. वन्दिजिनो के साथ 
स दारः ४. सपत्नीक च ६. तथा 
स्थविरे; ७. वृद्धोके आविशत्‌. १४. प्रवेश किया 
अपपे। ८. भी पुरम्‌ ॥ १२. नगरमे 


श्लोकार्थं--मगवान शरीकरष्ण ने गुरुजनो के भौर सपत्नीक ब्राह्मणो के तथां वृद्धो के भीः आशीर्वदो से यक्त ¦ 
होते हुये दूसरे वन्दिजनो के साथ नगर मे प्रवेश किया । 


चतुविंशः श्लोकः 
राजमागं गते कृष्णे द्वारकायाः करुलस्नियः । 
इम्यांर्याररुटूर्विभर तदीक्षणमहोत्सवाः ॥२४॥ 


पदच्छेद- 
राजमार्गम्‌ गते रृष्णे, द्वारकायाः कुल सिजः । 
इम्याणि आरुख्डुः विप्र, तद्‌ दैक्षख महोर्सवाः ॥ 
शब्दाथ-- 
राजमागेम्‌ ३. राजसागं मे आसरः ११. चड गई 
गते ४. अआजाने पर विष १. हे शौनक जी! 
कृष्ो २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तदू ७. उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) कै 
द्वारकायाः ५. द्वारकापुरीकी ह्ण ८. दशंनका 
कुल स्शियः। ६९. कुलीन नारियाँ मद्ोरखवाः ॥ ठ. महानु उत्सव मनाती हुई 


हुम्याखणि १०. अटारियो पर 


श्लोकार्थ--हे शोनक जी ! श्रीकृष्ण के राजमागं मे आजाने पर दरारकापुरी क्षै कुलीन नारि्यां उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशन का महान्‌ उत्सव मनाती हुई अरारियो पर चद्‌ गई | 


अ० ११] प्रथम" स्कन्ध [ ४८१ 


परि 


पञ्चविंशः श्लोकः 
नित्यं निरीकमाणानां यदपि द्वारकोकसास्‌ । 
नैव तृप्यन्ति दहि दशः धियोघामाङ्गमच्युनम्‌ ॥२५॥ 








पदच्छेद-- 
नित्यम्‌ निसीश्चमाणानाम्‌, यदपि दारका ओकसाम्‌ । 
न पच तृप्यन्ति हि इशः, श्रियः धाय अङ्कम्‌ अच्युतम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
नित्यम्‌ ७ सदा तृप्यन्ति १२ तृप्र होती ह 
निरौक्चमाणानाम्‌ ८ दशन करतेहै फिरभी) हि' १० कभीभी 
यदाप ६ यद्यपि दशः & (उनकी) अखि 
दारका १ द्वारका के शियः धाम ३. लक्ष्मीको 
ओकसाम्‌ । २. निवासी अङ्कम्‌ ४. (अपने शरीर मे) बसने वाले 
न्व ११. नही अच्युतम्‌ 1 ५ (लक्ष्मीनारायण) मगवान्‌ श्री कृष्ण का 


श्लोकाथै-द्रारका के निवासी लक्ष्मी को अपने शरीर मे वसानि वात्र लध्सी तारायग भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का यद्यपि सदा दर्शन करते ह, फिर भी उनकी अखे कभी भी तृप नही होती है \ 


पृटविं 
विंशः श्लोकः 
थियो निवासो यस्योरः फनपाच सुख दशाम्‌ । 
बाहवो लाकपालानां सारङ्णां पदाम्बुजम्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद-- 
श्रियः नि कासः यस्य उरः, पान पाचम्‌ मुखम्‌ दयाम्‌ । 
बाहवः लोक पालानाम्‌, सारङ्काखाम्‌ पद्‌ अम्बुजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ- 
धियः २. लक्ष्मीक दशाम्‌ । ६. आंखो का 
निवासः ३. निवास स्थान (है) बाहवः ८ भुजाय 
यस्य उरः १. जिस भगवान्‌ का वक्षःस्थल लोकपालानाम्‌ ई लोक पालो का (निवास स्थान है) 
पान ४. (सौन्दर्थ रस) पीने केलिए सारङ्गाणाम्‌ १२. भक्तजनो का (घर है) 
पात्रम्‌ ७. प्याला दहै पद्‌ १०. (मौर) चरण 
सखम्‌ ५. मूख मण्डल अम्बुजम्‌ ॥ ११ कमल 


दलोकार्थ--जिस भगवान्‌ का वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास स्थान है, सौन्दयं रस पीने के लिए मुखमण्डल 
आंखो का प्याला है, मुजाये लोक पालो का निवास स्थान है भौर चरण कमल भक्त जनो 
का घर्‌ है 


४८६ | श्रीमद्धागवते [ म० ११ 
सप्रविशः श्लोकः 
सितातपच्रव्यजनैरपस्करतः, परसूनवरषेरमभिवर्षितः पथि | 
पिशङ्गवासा वनमालया बभौ, घनो यथाकोंड़ पचा पवैदयुतैः ॥२७॥ 


1 
क सित आतप व्यजनैः उपस्कृतः , प्रसून वर्कः अभिवर्धितः पथि । 
पिशङ्ग वासा वन मालाया बभौ, घनः यथा अकं उडप चाप बैदयुतैः ॥ 
शब्दाथ- 
सित १. (उस समय) सफेद पिशङ्ख चासा ठ. पीताम्बर धारी (भगवान श्रीकृष्ण) 
आतपत्र २ छत्र (जर) घन मालया ई. वनमालासे 
व्यजनैः ३. चंवरो पे वभौ, १०. शोभापारहैये 
उपस्कृतः, ४. विभूषित (तथा) घनः १२. मेघ 
प्रसून वर्षैः ६. पुष्पो कीवर्षासे यथा ११. जसे 
अभिवर्धितः ७. धिरे हये अकं उडुप १३. सूये चन्द्रमा (ओर) 
पथि । ५. मागमे चाप वे्युतैः ॥ १४. इन्द्र धनुष से शोभा पाता है 


ष्लोकाथं--उस समय सफेद छत्र ओौर चंवरो से विभूषित तथा मागं मे पुष्पो की वर्षण से चिरे हुये, पीताम्बर 


धारी श्रीकृष्ण वनमाला से शोभा पा रहे थे । जे मेघ सूये, चन्द्रमा भौर इन्द्र॒ धनुष पे 
णोभा पाता है । 


अष्टाविंशः श्लोकः 
प्रविष्टस्तु गहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातसिः। 
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रसुखा सुदा २८ 


पदच्छेद-- 

प्रविष्टः तु ग्रहम्‌ पिश्नोः, परिष्वक्तः स्व माभिः । 

ववन्दे शिरसा सप्र, देवकी प्रमुखाः मुदा ॥ 
णन्दाथे-- 
प्रविष्टः ४. प्रवेश करके ववन्दे १२. प्रणाम किया 
व॒ १. तदनन्तर (भगवानु श्री कृष्णने) शिरखा १०. सिर श्लुकाकर 
गृहम्‌ ३. धरमे सप्त ४. सातो माताओंको 
पित्रोः २. माता-पिता के देवकी ७. देवकी इत्यादि 
परिष्वक्तः ६. आलिगन को प्राप्त किया (तथा) प्रमुखाः ०८. प्रधान 
स्व मातृभिः । ५. अपनी माताञो के द्वारा सदा ॥ ११. प्रसत्नतपपूर्वक 


शलोकाथं--तदनन्तर भगवानु श्वी कृष्ण ने माता-पिता के घर मे प्रवेशं करके अपनी माताभोके द्रया 


आलिगन को प्राप्त किया तेथा देवकी इत्यादि प्रधान सातौ माताम कौ सिर सुकाकर प्रसशच्चता- 
पूवक प्रणाम किया । 


म० ११ | प्रथम स्कन्ध { ४८७ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
ताः पृच्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्तुनपयोधराः | 
दषं विहलिनात्मानः सि षिचुर्नेत्रजैजं लैः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

ताः पुत्रम्‌ अष्टम्‌ आरोप्यः स्नेह स्युत पयोधराः । 

हषं विह्ल्ित आत्मानः, सिषिचुः नेत्रजैः जलैः ॥ 
शब्दार्थ- 
ताः ७. उन माताभोते हर्षं १. प्रसचतासे 
पुम्‌ ८. पत्र श्रीकृष्ण को विहृलित २. उत्कस्ति 
अष्कम्‌ ठ. गोदमे आत्मानः ३. सनवालो (ओर) 
आरोप्य १०. बंठाकर सिषिचुः १३. (उन्हे) सीचा 
स्नेह ४. वात्सल्य प्रेम के कारण नेचजेः ११. आंखो से निकलते हये 
स्खुत ६. दूध बहाती हुई जलैः॥ १२. (अआंमुमो के) जल से 
पयोधराः | ५. स्तनोसे 


श्लोकार्थ-- उस समय प्रसन्नता से उत्कंठित मनवाली बौर वात्सल्य प्रेम के कारण स्तनो से दूध ॒बहाती हुई 
उन माताओो ने पुत्र श्रीकृष्ण को गोद मे बंठकर आंखो से निकलते हुये आंसु के जल से उन्हे सोचा । 


निशः श्तोकः 
अथाविशत्‌ स्वभवनं सवंकाममनुत्तमम्‌ । 
प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश \।३०॥ 


पदच्छेद-- 
अथ आविशव्‌ स्व भवनम्‌ , सवं कामम्‌ अयुततमम्‌ | 
प्रासादाः यत्र॒ पटनीनाम्‌ , सहस्रणि च षोडश ॥ 
शब्दा्थ-- 
अथ १. तदनन्तर (भगवान्‌ श्रीकृष्णे) प्रासादाः १२. महल (थे) 
आविशत्‌ ७. प्रवेश किया यञ्च ८ जहाँ पर 
स्व ५. अपने पत्नीनाम्‌ & (उनकौ ) पत्तियों के 
भवनम्‌ ६. भवन में सदस्राणि ११. हजार 
सवं कामम्‌ २. सभीकामनाभोसेपरिषुणं च १. ओौर 
अनुत्तमम्‌ | ४. अनुपम षोडश ॥ १०. सोर्लह्‌ 


इलोका्थ--तदनन्तर मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी कामनाजो से परिपूणं जौर अनुपम अपने भवन मे प्रवेश किया, 
जहा पर उनकी पलयो के सोलह हजार महल थे । 


४८८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 
एक्चिंशः श्लोकः 
पटन्यः पति प्रोष्य गहानुपागतं, विलोक्य संजातमनोमरोत्सवाः । 
उत्तस्थुरारात्‌ सहसाऽ्ऽसनाशयात्‌, साकं वतै डितलोचनाननाः ॥३१॥ 


पदच्छेद--पल्न्यः पतिम्‌ प्रोष्य ग्रहान्‌ उपागतम्‌ , विलोक्य सजात मनः महोव्सवाः। 
उत्तस्थुः आयात्‌ सहसा आसन आशयात्‌ , साकम्‌ तैः वीडित लोचन आननाः ॥ 





शब्दाथं- 

परन्यः ८ रानियां उन्तस्थु १६. खडी हो गई 
पतिम्‌ १ पति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को आरात्‌ १५. समीप मे 

प्रोष्य २. परदेश से सहसा १३ अकस्मात्‌ 

ग्रहान्‌ ३. घरमे आसन, आशयास्‌, १४. असन को, दटोडकरं 
उपागतम्‌ , ४. आया हुभा साकम्‌ १२. साथ 

विलोक्य ५. देखकर बतैः ११. (प्रवास) व्रत के 
सजात १०. मनात्ती हई व्रीडित ६. लज्जित 


मनः, महौोर्छवाः! ६. मनसे, महान्‌ आनन्दोत्सव लोचन, आननाः ¶ ७. नेत्र (गौर), मुग्वो वाली 
ष्लोकार्थ-- पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परदेश से घर मे आया हुभा देखकर लज्जित नेत्र ओर मूग्वों वाली 
रानिर्यां मन भरे महानु आनन्दोत्सव सनाती हई प्रवास ब्रत के साथ अकस्मात्‌ आसन को छोडकर 
समीपम खडी हो गर्ह | 
दा्चिशः श्लोकः 
तमाटमजैद िभिरन्नरात्मना, दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ ! 
निरुद्धमप्यास्नवदम्बुनेच्र यो -रविलज्जतीनां शर्गवर्य वैक्लवात्‌ ।६२॥ 
पदच्छेद--तम्‌ आत्मज्ञैः दृष्टिभिः अन्तर्‌ आत्मना, दुरन्त भावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निरुद्धम्‌ अपि आस्लवत्‌ अम्बु नेत्रयोः, विलज्जतीनान्‌ भृगुवय वैक्लवात्‌ ॥ 


गन्दाथ-- 

तम्‌ ५. उन निरुद्धम्‌ अपि १२. रोके जाने पर 

आस्मज्ञैः २. (अपने) पुत्रो क साथ आश्छवत्‌ १४. ठुलक पडे थे 

दषिभिः ३, नेत्रो से (ओौर) अम्बु १२. ओं 

अन्तर्‌ आत्मना, ४. अन्तम॑न प नेत्रयोः, ११. आंखो के 

रन्त भावाः १. गम्भीर भावो वाली (रानियो) ने विलञ्जतीनाम्‌ १०. लजानी हुई (रानियो) के 
परिरेभिरे ७. आलिगन किया शगुवयै ८ हे भृगवशी शौनकजी! (उस समय) 
पतिम्‌ । ६. पति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) का वैक्लवात्‌ ॥ &. विवशता के कारण 


्लोकाथे-- गम्मौर भावो वाली रानियो ने अपने पुत्रो के साथ नेत्रो से भौर अन्तम॑न से उन पति भगवाय्‌ 


श्रीकष्ण का जालिगन किया । हे भृगुवशी शौनकजी 1 उस समय विवशता के कारण लजाती 
हुई रानियो के खो से ओं रोके जाने पर दुलक पड़ थे । 


अ० ११ | प्रथम स्कन्धः [ ४८६ 


जयस्विशः श्त्तोकः 
यद्प्यसौ पाश्वंगनो रहोगतः, तथापि नस्याङ्चियुगं नवं नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेल तत्पदात्‌ , चलापि यच्छीनं जहाति कर्हिचित्‌ ॥।३३॥ 
पदच्छेद-यद्यपि असौ पाश्वं गतः रहो गवः, तथापि तस्य अङ्घ्रि युगम्‌ नवम्‌ नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तद्‌ पदात्‌ , चला अपि यत्‌ छरी; न जद्ाति कर्दिचित्‌ ॥ 





णब्दाथं- 

यथपि, असौ १. यद्यपि, वे (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) विश्मेत १०. अलग होना चाहेगी ? 
पारवं गतः ३. बगलमे रहते हैँ तव्‌ पदात्‌ +, र. उनके चरणों से 

रहो गतः, २. एकान्त मे (उनके) चला अपि १२. चंचल होनेपरमभी 
तथापि, तस्य ४. फिर भी, उन (भगवान्‌) के यव्‌ ११. क्योकि 

अङ्धि युगम्‌ ५. चरण युगल रीः १३. लक्ष्मी जी 

नधम्‌ नम्‌ । ७. नये-नये (प्रतीत होते ह अतः) न १५. नही 

पदे पदे ६. पग-पग पर जहाति १६. छोडती दै 

का ८ कौन (स्वी) कर्दिचित्‌ ॥ १४. (उन्हे) कभी 


श्लोकार्थ-- यद्यपि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकान्त मेँ उनके बगल में रहते है, फिर भी उन भगवान्‌ के चरण 
युगल पग पग पर नये-नये प्रतीत होते ँ। अतः कौन स्त्री उनके चरणो पसे अलग होना 
चाहेगी ? क्योकि चंचल होने पर भी लक्ष्मी जी उन्हें कभी नही छोडती है । 
चतुस्चिशः श्त्तोकः 
एवं पाणां दिति भारजन्मनाम्‌ , अन्तौ हिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वैरं श्वसनो यथानलम्‌ , मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
पदच्छेद-- पवम्‌ नृपाणाम्‌ शिति भार जन्मनाम्‌ , अश्छौहिखीभिः परिदत्त तेजसाम्‌ । 


चिधाय वैरम्‌ इवसनः यथा अनलम्‌ , भिथः वधेन उपरतः निरायुधः ॥ 
शन्दार्थ- 


पवम्‌ १. इसत प्रकार वैरम्‌ ८. शत्रुता 

चेपाणम्‌ ७ राजाओमें श्वसनः १६ वायु (स्वयं शान्त हो जाता है) 
श्ितिभार २ पृथ्वीकेभारसूपमे यथा १४. जसे 

जन्मनाम्‌, २. जन्म लेने वाले (तथा) अनलम्‌ , १५. अग्नि को (उत्पन्न करके) 
अक्षौहिणीभिः ४ चतुरंगिणी सेनाओपसे भिथः ११. परस्पर एक दूसरे के 

परिखुत्त ५ बडे हूुये वधेन १२ वध के उपरात 

तेजखाम्‌। ६. पराक्रमं वाले उपरतः १३ शान्तो गये 

विधाय & उत्पन्न करे (तथा स्वय) निरायुधः ॥ १० अस्त्र से रहित (भगवान्‌ श्रौढरष्ण भी) 


श्लोका्थं--इस प्रकार पृथ्वी के भार रूप में जन्म लेने वाले तथा चतुरंगिगौ सेनाओ से बढे हये पराक्रम 
वाले राजाओ मे शत्रेता उत्पन्न करके तथा स्वयं अस्त्र से रहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परस्पर एक दूसरे 


के वध के उपरान्त शान्त हो गये । जंसे अग्नि को उत्पन्न करके वायु स्वय शान्त हो जाता है । 
फा०-६२ 


४६० ] श्रीम{धागवते । [ अ० ११ 


पञ्चर्िंशः श्तोकः 
स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीणंः स्वमायया । 
रेमे खरीरत्नक्रटस्थो भगवान्‌ प्राकता यथा । ३५॥ 


पदच्छेद-- सः प्षः नर लोके अस्मिन्‌ , अवतीरंः स्व मायया | 
स्मे स्नीरत्न करटस्थः, भगवान्‌ प्रारूतः यथा॥ 


णब्दार्थ- 

सः पषः ५. उन्दी स्री ८ स्व्रियोके 

नरलोके २. मृत्युलौकमे रत्न ७. सर्वंश्रे् 

स्मिन्‌ १. इस कूटस्थः &. समूह मे स्थित रहकर 
अवतीर्णः £. अवतार लेकर भगवान्‌ ६. भगवान्‌ श्वीक्ष्ण ने 
स्व मायया: । ३. अपनी मायासे प्राक्त १० साधारण मानव की 
रेमे १२. विहार किया था यथा] ११. भति 


बलोकाथं--इस मृत्युलोक मे अपनी माया से अवतार लेकर उन्ही भगवानु श्रीकृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ स्त्रियो के 
समूह मे स्थित रहकर साधारण मानव कौ भांति विहार क्रिया था । 


परजिशः श्ततोकः 
उदामभावपिशुनामलवल्गुदयस-तीडावलोकनिहलो मदनाऽपि यासाम्‌ । 
सम्खुद्य चापमजहात्पमदोत्तमास्ता, यस्पेन्द्ियं विमथितुं कुःट्कैनं शेकुः ।॥२१॥ 


पदच्छेद--उद्ाम भाव पिश्चन अमल वल्गु हास, वीडा अवलोक निद्तः मदनः अपि यासाम्‌ । 
सम्मुद्च चापम्‌ अजहाव्‌ प्रमदा उत्तमाः ताः, यस्य इन्द्रियम्‌ विमथितुम्‌ कृषकैः न ओकः ॥ 
शब्दाथ- 


उदाम २ उन्मत्त चापम्‌ १०. धनुष धारण करना 

भाव पिद्न ३. हाव-भावकी सूचक अजहात्‌ ११. दछौडदियाथा 

अमल ४. निर्मल (ओौर) प्रमदा १४. स्त्रियां 

वल्गु दास, ५. सुन्दर हंसी (तथा) उन्तमाः १३. उत्तम 

मीडा अवलोक ६. लज्जा भरी चित्तवन से ताः, १२. वे 

निहतः ७ घायल यस्य इन्द्रियम्‌ १६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मन को 
मदनः अपि ८. कामदेवनेभी विमधथितुम्‌ १७. विचलित करने मे 

यासाम्‌ । १, जिन (रानियो) के कु्टकैः १५. अपने इन्द्र जाले 
सम्मृद्य ४. मोहित होकर न शेकुः ॥ १८. नही समथो सकी थी 


श्लोकाथं--जिन रानियो के उन्मत्त हाव-भाव की सूचक निर्मल अर सुन्दर हसी तथा लज्जा भरी चितवन से 


घायल कामदेव ने भी मोहित होकर धनुष धारण करना छोड दिया था, वे उत्तम स्त्रियां 
अपने इन्द्रनाल से भगवाच्‌ श्रीकृष्ण के मन को विचलितं करने मे समथ नही हो सकी थी । 


अ० ११] 


प्रथमः स्कन्धः { ४६१ 
सप्र्धिशः श्लोकः 

लमयं मन्यते लोको छसङ्मपि सङ्धिनम्‌ ¦ 

आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥ ३७) 
पदच्छेद-- तम्‌ अयम्‌ मन्यते लोकः, हि असङ्कम्‌ अपि स्धिनम्‌। 

आत्म आओपम्येन भयुजम्‌, च्यापृण्वानम्‌ यतः अबुधः ५ 
श्ब्दाथे-- 
तम्‌ ७. उन (भगकान्‌ श्वी इष्ण) के सङ्किनम्‌ । ८. आसक्ति से युक्त (तथा) 
अयम्‌ १. यह आस्म ३. अपनी अआत्माके 
मन्यते १२. मानतादै सौपम्येन ४. समानं 
लोकः २. संसार मजुजम्‌ १०. मनुष्यं 
हि ११. ही व्यापृण्वानम्‌ ॐ व्यवहार करने वाला 
असगम्‌ ५ आसक्ति ते रहिते होने षरं यतः १६३ क्योकि (यह ससार) 
अपि ६. भी अवुधः ॥ १४. अजनी (टै) 


श्लोकाथं ~ यह संसार अपनी भात्मा के समल आसक्ति से रहित होने पर भी उत भगवान्‌ श्री कष्ण को 


आसक्ति 


वदच्छेद-- 

षब्दाथे-- 

पतव १३. 
दशनम्‌ १५. 
देशस्य १४. 
प्रकृतिस्थः ११. 
भपि १२. 
तदू ७, 
शुः । ८. 


से युक्त तथा व्यवहार करने काला मनुष्य ही मानतः है, क्योकि यह ससार अज्ञानी हेै। 


रष्टार्चिंशः श्लोकः 
एतदीशनमीशस्य प्रक्रतिस्थोऽपि तद्शुणेः । 
न युज्यते सदाऽऽत्मस्थैयं था बुद्धिस्तदाश्चया ॥३८॥ 


पतद्‌ ईशनम्‌ ईशस्य, प्रङूतिस्थः अपि तद्‌ गुणः । 
न युज्यते खदा आ्मस्थैः) यथा बुद्धिः तद्‌ आश्रया ॥ 


यही नं &. चहो 

प्रभुता (है) युज्यते १० लिप्होतीदरै 
प्रभुकी सद्‌ा ४ नित्य 

माया मे स्थित होकर ात्मस्थैः € आत्मामे स्थितं 
भी (परमात्ना लिप्त नही होत्ता है) यथा १. जपे 

उसके बुद्धिः ४. बुद्धि 

गुणो भे तदू २. भगवान्‌ के 


आध्रया॥ ३. आश्रयमे रहने वालौ 


ए्लोकार्थ--जैसे भगवन्‌ के आश्रय मे रहने वालौ बुद्धं नित्य आत्मा मे स्थित उसके गुणो मे लिप्त नही 


होतीदै,वसे हो माया मे स्थित होकर भी परमात्मा लिप्त नहीहोता है। यही प्रमु कौ 
प्रभुता) 





४६२ ] 
पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 

तम्‌ १०. 
मेनिरे १४. 
अबलाः दः 
भटाः ठ. 
स्जेणम्‌ ११. 
च १२. 
अनुव्रतम्‌ -%. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनचत्वारिशिः श्ततोकः 


तं मेनिरेऽबला मुढा स्त्रेणं चानुव्रतं र्टः। 
अप्रमाणविदो भतंरीश्वरं मलयो यथा ॥३६॥ 


[ अ० ११ 


तम्‌ मेनिरे अबलाः मूढाः, स्वरणम्‌ च अनुषतम्‌ रहः । 
यथा ॥ 


अघ्रमाण विद्‌ः मतु, दश्वरम्‌ मतयः 


भगवानु श्रीकृष्ण कों रहः । 
मानती थी मप्रमाण 
रानियां ` चिदः 
अज्ञानी भुः 
स्त्री परायण ईश्वरम्‌ 
जर भतयः 
सेवक (मानती है वसे ही) यथा ॥ 


` 


7 
॥ 


१. 
१ 


एकान्त मे (अपना सेवक) 
पष्वये कोन 

जानने वाली 

स्वामी के 

ईश्वर को 

अहंकार बुद्धिर्या 

जैसे 


ध्लोका्थं-जमे अहंकारः बुद्धय ईश्वर को सेवक मानती है, वैसे ही स्वामी के पिश्वथको न जानने वाली 
भज्ञानी रानियां भगवान्‌ श्री कृष्ण को स््री-पयायण मौर एकान्त मे भपना सेवक मानती थीं । 


इति श्रीमद्भागवते हापूराणं पारमहस्या सहितायां परथमस्फन्पै 
नं मिषीयोपाख्याने श्रीकृषणदवारकाप्रवेशो नाम एकादशः अध्यायः ॥॥११॥ 


£ 


श्रीमद्रागवतमहदापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
अथ द्राद्छच्यः अश्याः 
प्रथमः श्त्तोकः 
शोनक उवाच-- अर्वत्थाम्नोपखष्टेन ब्रह्मशीर्णो रतेजसः । 
उत्तराया हनो गभं इशनाजी वितः पुनः॥१॥ 


पदच्छेद-- 

अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन, ब्रह्य शीष्णां उरु तेजसा । 

उत्तरायाः हतः गमः; ईशेन आजीवितः पुनः॥ 
शब्दाथं-- 
मर्वत्थाम्ना २. अष्वत्थामाके दारा हवः ६ नष्टहुये 
उपखष्टैेन ३. दछोडे गये गभः ८. गभको 
ब्रक्षरीष्णां ५. ब्रह्यास्रसे ईरोन १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उरु तेज्ञसा । ४. अत्यन्त तेजस्वी आज्ीवितः १०. जीवित करदियाथा 
उत्तरायाः ७. उत्तराके पुनः॥ ६. फिरसे 
्लोकार्थ--भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा कै द्वारा छोड गये अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से नष्ट हुये उत्तरा के 

गभं को फिर से जीवित कर दिया था! 
नल & 
दवितीयः श्त्तोकः 

तस्य जन्म महाबुद्धेः कमाणि च महात्मनः । 

निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 
पदच्छेद-- 

तस्य जन्म महाबुद्धेः, कमाणि च महार्मनः। 

चिधनम्‌ च यथा एव आसीत्‌, सः प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥ 
शब्दाथं-- 
तस्य १, उस यथा ४. जिस प्रकारसे 
जन्म ५. जन्म पव १५. (उसे हम) अवश्य सुनना चाहते है 
महाबुधः २. महाज्ञानी आसीत्‌ > हुजा 
कमांणि ६. कर्मं सः ११. वे 
च ७. ओर प्रेत्य १२. मरने के बादं 
महाव्मनः। ३. महात्मा परीक्षित्‌ का मतवान्‌ १४. गतिकोप्राप्त हुये 
निधनम्‌ ८. मरण यथा॥ १३. जिस्‌ 


च १५. तथा 
एलोकाथं--उस महाज्ञानी महात्मा परीक्षित्‌ का निस प्रकार से जन्म, कर्मं ओर मरण हुआ तथा वे मरने के 
के बाद जिस गति से प्राप्त हुये; उसे हम अवश्य सुनना चाहते हैँ । 


४९४ | श्रीमद्धागवते [ अ० १२ 


ततीयः श्तोकः 
तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे। 
त्रहि नः श्रहधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ इदम्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामः, गदितुम्‌ यदि. मन्यसे । 

ब्र. हि नः श्रद्धानानाम्‌, यस्य ज्ञानम्‌ अदात्‌ शुकः॥ 
णब्दाथं-- 
तत्‌ २. परसिद्ध कथा को मर. १५. कठं 
इदम्‌ १ इस नः &. हम लोगो 
ध्रोत॒म्‌ ३ (हम) सनना भ्रदधानानाम्‌ ध. शद्धा रल्लने वाते 
इच्छामः  चाहतेहै यस्थ ११. जिन्हे 
गदितुम्‌ ६. कठना ज्ञानम्‌ १३. (भागवत) जान करा उपदेश 
यदि ५, यदि (अप) अदात्‌ १४. क्ियाथा 
मन्यसे । ७ उचित समस्षतेटै (तौ) शकः॥ १२. शुकदेव मुनि ने 


्लोकार्थ--उस प्रसिद्ध कथा कौ हम सुनना चाहते हँ । यदि माप कहना उचित समक्षते हैँ तो श्रद्धा र 
वाने हम लोगो मे क्र्है, जिनं शुकदेव मुनि ते भागवत ज्ञान का उपदेश दिया था । 


चतुथः श्लोकः 


सूत उवाच-- 
6 
अपी पलद्धमराजः पित्तृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्प्हः सवकामेभ्यः क्रष्णपादाज्जसेवया ।॥४॥ 
पदच्छैद- 
अपीपलत्‌ धमराजः, पितृवत्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः | 
निःस्पृहः सवं कामेभ्यः, कृष्ण पादं अज्ञ सेवया ॥ 
व्दारथ- 
पीपलत्‌ १०. (उसका) पालन क्था निग्स्पृहः ५. ईच्छा से रहितं 
मसाज ६. धर्मराज युधिष्ठिर ने सवं कामेभ्यः ९. सभी कामनाञीं की 
ववत्‌ ७. पिता के समान छष्ण १, श्रीकृष्ण कै 
जयन्‌ &. प्रसन् करते हुये पाद अन्ञ २. चरण कमलो 
[जाः । ८. जनता को संवया ॥ ३. पेवाके कारण 


लोकाथं--श्रीकृष्ण के चरण कमलो की सेवा के कारण सभी कामनाभौ की इच्छा सै रहित धमं 
युधिष्ठिर ने पिता के समान जनता कौ प्रसन्न करते हुये उसका पालन करिया था ! 
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पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
सम्पदः 
क्रतवः 
लोकाः 
मददिषीी 
अतरः 


महौ । ७ 


‰< % < ^ = 


प्रयम त्कन्धः 


पञ्चमः श्ततोकः 


| ४६५ 


सम्पदः; ऋतवो लोक। महिषी चन्रातरो मही | 
जम्बुष्धी पाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिव गतम्‌ ॥५॥ 


सम्पदः कतवः लोकः, महिषी भ्रातरः मही । 
जम्बुद्वीप आधिपत्यम्‌ च, यशः; च त्रिदिवम्‌ गतम्‌ ॥ 


अतुल धन जस्बुद्धीपष 
बडं-बडे यज्ञ (एवम्‌) आधिपत्यम्‌ 
उत्तम प्रजाको (प्राप्तक्यथा) च यशः 
पटरानी च 

भाई जिदिवम्‌ 


पृथ्वी (सब उनके अनुकूल यथे) गतम्‌ ॥ 


८. भारतवषं पर 
& अधिकार थां 
१० ओर कोति 
६. तथा 

११. स्वगंलाक तक 
१२ फंलीहूईथी 


श्लोकार्थ--उन्दोने अतुल धन, बड़े-बड़े यज एव उत्तम प्रजा को प्राप्त किय था । पटरानी, भाई तथा पृथ्व 
सब उनके अनुकूल थे । भारतवषं पर अधिकार था ओर काति स्वगंलोक तक फली हुई थी । 


पदच्छैद-~ 


ण़ब्दाथं -- 
किम्‌ 

ते 

कामाः 

सुर 
स्पार्हाः 
मुङ्न्द्‌ , 
मनस 


२. 
१३. 
१४. 
११. 


१९ 
८ 


ठ 


षष्ठः श्लोकः 


किं ते कामाः सुरस्पाहा सुङ्कन्दमनसो द्विजाः } 
अधिजह मुदं राज्ञः ्लुधितस्य यथेतरे ॥६॥ 


किम्‌ ते कामाः खुर स्पाहाः, मुड्धन्द्‌ मनसः द्ेजाः। 
अधिजह्‌.: मुदम्‌ राज्ञः, लुधितस्व यथा इतरे ॥ 


क्या हिजाः। ७ 
वे (विषय) अधजह.: ९. 
भोग (सुख नही देते थे) मुदम्‌ ध 


देवताओकोभी रान्न. १० 
लुभाने वाले घुधितस्य २. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे यथा प 
मन को रमये हए इतरे ॥ ४. 


है शौनकादि षियो ! 

दे सकती है (अर्थात्‌ नही, उसी तरकार) 
सुख 

राजा युधिष्ठिर को 

भूखे मनुष्य को 

जंसे 

(भोजन के अर्तिरिक्त) दूसरी (वस्तु) 


ष्लोकाथै-- जैसे भूखे मनुष्य को क्या भोजन के अतिरिक्त दूसरी वस्तु सुख दे सकत्ती ह ? अर्थात्‌ नही । उसी 
प्रकार हे शौनकादि ऋषियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे मन को रमाये हुए राजा युधिष्ठिर को देवताओं 


को भी लुभाने वाले वे विषय-भोग सुख नही देते थे । 


४६६ ] भीमद्धागवते _ | अ० 


सप्तमः श्लोकः 
मातग नगत्तो वीरः स तदा श्यृगुनन्दन । 
ददश पुरुषं किद्द्यमानोऽसत्रतेजसा ॥७॥ 


पदच्छेद 

मातुः गभं गतः वीरः, सः वदा भृगुनन्दन । 

ददशं पुरुषम्‌ कञ्चित्‌ , दष्यमानः. अस्थ तेजसा ॥ 
शब्दाथं-- 
मातः २. माताके दद्‌शं १२. देखा 
गर्भंगतः ३. गभं मे विद्यमान (एव) पुरुषम्‌ ११. पुरुष को 
वीरः ८ बलशाली (शिशु ने) कञ्चित्‌ १० किसी 
सः ७. उस दष्यमानः ६. जलते हुए 
तदा ६ उस ससय अस्व ४. ब्रह्मास्त्र के 
भरगुनन्दन। १. हे शौनक जी । तेजसा ॥ ५. तेजसे 


प्लोकाथं--हे शौनक जी ! माता के गभ॑ मे विद्यमान एव ज्रह्यास्त्र के तेज से जलते हुए उस बलशाली † 
ते उस समय किसी पुरुष को देखा । 
अष्टमः श्त्तोकः 


अङ्गुष्टमात्रममलं स्फुरत्पुरट मौलिनम्‌ । 
अपीच्यदशेनं श्यामं नदिद्राससमच्युतम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद- 
अङ्गुष्ठ मात्रम्‌ अमलम्‌ , स्फुरत्‌ पुरर भौलिनम्‌ । 
अपीच्य दशनम्‌ श्यामम्‌ , तडित्‌ वाससम्‌ अच्युतम्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
अङ्गश्ठ माम्‌ १. (उसने) अंगूठेके बराबर दशनम्‌ ७. रूपसेयुक्त 
अमलम्‌ २. निर्मल यामम्‌ ८ सावले (तथा) 
स्फुरत्‌ ३. चमकते हुये तडित्‌ ६. बिजली के समानं (पीले) 
पुरट ४. सूवणंके वाससम्‌ १०. पीताम्बर वस्त्र धारण क्य हुए 
मीलिनम्‌। ५. मुकुट वाले अच्युतम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को (देखा) 
अपीच्य ६. मनोहर 


श्लोकाथं--उसने अंगूे कै बराबर, निमैल, चमकते हूए सुवणं के मकुट वाले, मनोहर रूप से युक्त, सा 
तथा विजली के समान पीले पीताम्बर वस्व धारण क्ये हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखा ! 
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पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
श्रीमद्‌, दीघं 
चतुर बाइम्‌ 
तप्र क्वचिन्‌ 
कुण्डलम्‌ । 


छ्वतज, अक्षम्‌ 


पथम स्कन्ध. [ ४६७ 


नवमः श्लोकः 
श्रीमदी्घ॑चतुर्बाहु' तप्तकाश्चनकुण्डलम्‌ । 
ततजाक्षं गदापाणिमात्मनः सवेतोदिशम्‌ ॥ 
परिभ्रमन्तसुल्कामां ्ामयन्त गदां मुहुः ॥€॥ 
श्रीमत्‌ दीर्घं चतुर बाहम्‌ ; तप्र काश्चन कुण्डलम्‌ । 


शछ्तज अश्वम्‌ गदा पारम्‌, आत्मनः सर्वतः दिशम्‌ ॥ 
परिभ्रमन्तम्‌ उसका आभाम्‌, भ्रामयन्तम्‌ सद्‌ाम्‌ सुडुः ॥ 


१ (उस्ने) मन्दर (ओर) लम्बी आत्मनः ६. अपने 

२. चार भुजाओं से युक्त सवंतः, दिशम्‌ ! ७ चारो, ओर 

३. तपाये हये सुवणं के परिथ्रमन्तम्‌ =. (स्वय) घूमते हुये (ओौर) 
४. कुण्डल पहने उरस्का, आभाम्‌ ई लुकाके, प्रकाश के समान 
५. लाल, नेत्रो वाले (तथा) भ्रामयन्तम्‌ ११ घुमाते हुये 


गदा पाणि्मि १२. गदाधर (भगवान्‌ श्री कृष्ण को देखा) गदाम्‌ , मुहः ॥ १०. गदा को, बार.त्रार 


ष्लोकार्थं --उस शिशु ने सुन्दर अौर लम्बी चार भजामो से युक्त, तपाये हुये सुवणं के कुण्डल पहने, लाल 
नेत्रो बाले तथा अपने चारो ओर स्वयम्‌ धूमते हुये ओर लूका के प्रकाश के समान गदा को बार- 


पदच्छंद- 


शब्दाथ-- 
अस्त तेजः 
स्व गद्या 
नीहारम्‌ 


श्व 
गोपतिः । 


५ 
१ 
र 
२ 


बार घुमाते हुये गदाघर भगवान्‌ श्री कृष्म को देला । 


दशमः श्त्तोकः 
अस्चरतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकषें पर्यंत क इत्यसौ ॥१०॥ 


अस्त्र तेजः स्व गदया, नीहारम्‌ इव गोपतिः । 
[ कठ ॐ १२१ [क शः 
विधमन्तम्‌ सनिकषं, पयेद्छत कः इति असो ॥ 


ब्रह्मास्त्र के तेज को विधमन्तम्‌ £ शान्त करत हुये उस पुरूष को 
अपनी गदा से सनिकषं ७. समीपमें 
(उस शिशु ने) कोहरे को पर्ये्ठत ८ देखा 
. समान कः १० कौनदहे 
सूर्यं के इति, असौ ॥ 5 ओर सोचा कि, यह्‌ 


इ्लोकार्थ--उस शिशु ने कोहरे को सूयं के समान तर्लास्न के तेज को अपनी गदा से शान्त करते हुये उस 


फा०- ६२ 


पुरष को समीप मे देवा ओर सोवा कि यह्‌ कन है? 


श्रीमदधागवते [ अ० १२ 





४९८ | 
एकादशः श्लोकः 
© 
विधूय तदमेयाट्मा भगवान्‌ धमंश्व विशः । 
मिषतो दशमासस्य तथैवान्त्दधे हरिः ॥११॥ 
पदच्छेद-- 
विधूय तद्‌ अमेय आत्मा, भगवान्‌ घमं गुप्‌ वि्ुः। 
मिषतः दश भासस्य, तन्नं पव अन्तद्‌धे इरि; ॥ 
शन्दा्थ- 
विधूय ठ नष्करके चिभुः। २. व्यापक (तथा) 
तदू ७. उस (ब्रह्मास्त्र के तेज) को भिषतः ११. देखते-देखते 
अमेय १, अतुलितं दश &. दसं 
आल्मा २. सामथ्यैवान्‌ मासस्य १०. महीने के (शिणु परीक्षित्‌) के 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ तच, पव १२ व्हीपर 
घम गुप्‌ ४. धर्म के रक्षक अन्तदधे १६ अन्तर्धान हो गये 
ह्रिः॥ ६. श्री कृष्ण 


ए्लोकार्थ--अतुलित समथ्यैवाच्‌, व्यापक तथा धमे के रक्षके भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस ब्रह्मास््रके तेज कौ नष 
करके दस महीने के शिशु परीक्षित्‌ के देखते-देखते वही पर अन्तानि हो गये । 
द्मादशः श्लोकः 
ततः स्वगुणोदके सानुकूलग्रहोदये । 
जन्ते वंशधरः पाण्डोभू यः पारडरिवौजसा ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 
ततः सवं गुण उदकः, सायुक्कूल ग्रह उदये। 
जक्षे वंश धरः पाण्डोः, भूयः पाण्डुः इव ओजसा ॥ 
णन्दार्थ- 
ततः १, तदनत्तर वंश १२. वेणको 
सवं गुण २. सभीप्रकारकेगुणोको धरः १६३. चलाने वाला (शिशु परीक्षित्‌) 
उदकं ३. विकसित करने वाले पाण्डोः ११. राजा पाण्डुके 
सायुकल ४. अनुकूल मयः ८. पुनः 
ग्र ५, म्रहोका पाण्डुः ४. पाण्डुकेही 
उदये । ६. उदय हो जाने पर इव १०. समान 
जक्षे १४. उत्पन्न हुभा ओजसा # ७. तेजमे 


श्लोका्थं--तदनन्तर सभौ प्रकार के गुणों को विकसित करने वाले अनुकूल ग्रहो का उदय हो जाने पर 
तेज मे पुनः पाण्डु के ही समान राजा पाण्डुके वंश को चलाने वाला शिणु परीक्षित्‌ उसपन्न 
हा । 
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पदच्छेद-- 


शन्दाथ-- 
तस्य १९ 
प्रीत मनाः 


विषः 
धौम्य 


ङ्प ५. 


राजा २. 
७9 


प्रथमः स्कन्धः 


[ ४६६ 


अयोदशः श्लोकः 
तस्य प्रीतमना राजञा विधैर्घोम्यकरपादिभिः। 
जातक कारयामास चाचयित्वा च मङ्लम्‌ \१३॥ 


तस्य प्रीत मनाः राजा, विपैः धौम्य कृप आदिभिः। 
जातकम्‌ कारयामास, वाचयित्वा च मङ्कलम्‌ ॥ 


उस (बालक परीक्लित्‌) का आदिभिः, 


६. इत्यादि 


प्रसन्न मनसे जातकम्‌ ११. जातकम संस्कार 
राजा युधिष्ठिर ते कारयामास १२. सम्पन्न कराया 
ब्राहाणो के दारा वाचयित्वा ई पाठ कराकर 
धौम्य षि ओौर च १, तदनन्तर 
करृपाचायं मङ्कलम्‌ ॥ ८ मगल 


श्लोकार्थ--तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न मन से धौम्य षि ओौर कृपाचाये इत्यादि ब्राह्यणो के द्वारा 
मंगल पार कराकर उस बालक परीक्षित्‌ का जातक्मं संस्कार सम्पन्न कराया । 


पदच्छेद- 

ण्ब्दाथं- 

हिरण्यम्‌ ७, 
गाम्‌ ८. 
महीम्‌ च 
ग्रामान्‌ १५. 
हस्ति ११. 
अश्वान्‌ १९. 
नृपतिः ३. 
वरान्‌ | प्‌ 


चतुदंशः श्त्लोकः 


हिरण्यं गां महीं मामान्‌ हस्त्यश्वान्दरपति्वरान्‌ । 
प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीयं स तीथंवित्‌ ॥१२॥ 


हिरण्यम्‌ गाम्‌ महीम्‌ प्रामान्‌ › इस्ति अश्वान्‌ वपति: वरान्‌ । 
प्रादाव्‌ सखु अन्नम्‌ च विकेभ्यः, प्रजा तीथं सः तीथैवित्‌ ॥ 


सुवणं प्रादात्‌ 

गायं सु अचम्‌ 

पृथ्वी ख 

गवि विषेभ्यः 
थं 

हाथी प्रजातं 


घोडे सखः * 
राजा युधिष्ठिरने तीथेचिव्‌ ॥ 
उत्तम 


4५. 


१४ 


१३. 
९. 


1 
९. 
६ 


दान दिया 

सुन्दर अन्न का 

ओर 

ब्रह्मणो को 

(नाल काटने के पहले) स तान के निमित्त 
उन 

समय के जानकार 


ष्लोकार्थ--समय के जानकर उन राजा युधिष्ठिर ने नाल काटने के पहले संतान के निमित्त ब्राह्मणौ को 
उत्तम सुवणं, गाय, पृथ्वी, गव, हाथी, घोडे ओर सुन्दर अन्न का दान दिया ) 
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श्रीमदधागवते 


--------------~ 
णवा णी ~~~ 
[पी 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ-- 
तम्‌ 

उचुः 
ब्राद्यखः 
तृष्टाः 
राजानम्‌ 
प्रश्रय 
अन्वितम्‌ । 


< ^ ‰५ 2 @ ?< 


४ 


पञ्चदशः श्लोकः 


| अ० १२ 


तसमूचुत्रोद्यणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष यस्मिन्‌ प्रजातन्तौ पुषणां पौरवष भ ॥१५॥ 


तम्‌ ऊचुः ब्राह्मणः वुछाः, राजानम्‌ प्रश्रय अन्वितम्‌ । 
पषः हि अस्मिन्‌ प्रजा तन्तौ, परूणएाम्‌ पौरवषंम ॥ 


उन एषः &. 
कहा हि १० 
ब्राह्मणो ने अस्मिन्‌ ११ 
प्रसन्न होकर प्रजा तन्तौ १३ 
राजा युधिष्ठिरस पुरूणाम्‌ १२. 
विनय से पौरव्पंभ ॥ =. 
युक्त 


यह्‌ बालक 
ही 

इस्‌ 

वश परम्परा को (चलयेगा) 

पुरुं की । 

हे पुरुवंशियो मे श्रे्ट (गजा युधिष्चिरजी) 


ष्लोकाथं-त्राह्यणो ने प्रसन्न होकर विनय से युक्त उन राजा युधिष्ठिर से कटा, हे पुरुवशिया मे र्ठ यजा 
युधिष्ठिर । यह्‌ बालक ही इस परुश की वंश परम्परया को चलायेगा । 


पदच्छेद-- 

णब्दाथं- 

दैवेन ‰. 
अप्रतिधातेन ३ 
शुक्ले ५. 
सस्थाम्‌ ६. 
उपेयुषि! ७. 


षोडशः श्सोकः 


देवेनापरतिचातेन शुक्ले संस्थासुपेयुषि 1 
रातो वोऽलुग्रदाथाय विष्णुना प्रभविष्ुना ॥१६॥ 


दैवेन अप्रतिघातेन, शुक्ले सस्थाम्‌ उपेयुषि । 
रातः वः अयुप्रह्ाथाय, विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 


काल की गति से रातः 

न रोके जा सकने वाली वः 

नमल (पृरुवंष) को अ्ुग्रहाथांय 
समाप्त विष्णुना 
होता हुमा (जानकर) परभविष्णुना ॥ 


१०. (इस बालक को) दिया है 
८. भप लोगो पर 

ई. कृपा करके 

२. भगवान्‌ श्रक्रष्ण ने 

१. सामथ्यशाली 


श्लोकाथ-सामथ्यैशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने न रोके जा सकने वाली काल को गति से निमेल पुरुवंश को 
समाप्त होता हमा जानकर आप लोगों पर कृपा करके इस बालक को दिया है । 





अ १२ ] प्रथम स्कन्ध [ ५०१ 


सप्दशः श्त्तोकः 
तस्मान्नाम्नां विष्णुरात इति लोके ब्हच्छवाः । 
भविष्यति न संदेहो महामागवतो महान्‌ ॥१७। 


पदच्छेद- 
तस्मात्‌ नाम्ना चिष्युरातः, इति लोके वदत्‌ श्चवाः। 
मविष्यति न सदेहः, महत्‌ भागवतः महान्‌ ॥ 
णब्दाथ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये (यह्‌ बालक) मविष्यत्ति १०. होगा 
नाम्ना ५ नामसे न १२ नही (है) 
'चष्णुरातः ३3 विष्णुरात संदेहः ११ (इसमे) संदेह 
इात ४. इस सदत्‌ ७ महास 
लोके २ संसारमे भागवतः ८. भगवद्‌ भक्त (एवं) 
बहत्‌ श्रवाः! ६ परम यशस्वी महान्‌ ॥ ट महापुरुष 


्लोकाथं--इसलिये यह बालक ससार मे विष्णुरात इस ताम से परमं यशस्वी, पहात भगवद्‌ भक्त एवं 
महापुरुष होगा । इसमे संदेह नही दै । 


श्रष्ठादशः श्त्ोकः 


युधिष्टिर उवाच- 
अप्येष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुख्यश्लोकान्‌ महात्मनः । 
अनुवर्तिता स्विद्यशसा साघुवादेन सत्तमाः ॥१८॥ 
पदच्छंद- 


अपि पषः वंग्रयान्‌ राजर्षीन्‌ , पुण्य श्लोकान्‌ महात्मनः । 
अनुवतिता स्वित्‌ यशसा, खा्ुवादेन सत्तमाः ॥ 


शनब्दा्थ-- 

अपि २. क्या महात्मनः ई: महात्मा 

एषः २. यह (बालक) अनुवतिता ११ अनुसरग 
वंश्यान्‌ ९. (हमारे) वंश के स्वित्‌ १२. करेगा 
राजर्षीन्‌ १०. राज्षियो का यशसा ५. यञ्ञसे 

पुण्य ७. पवित्र साधुवादेन %. (अपने) उत्तम 
श्लोकान्‌ ८ कोति वाले सत्तमाः ॥ १. हे श्रेष्ठ ब्राह्यणो 


श्लोकाथं-हे श्रे ब्राह्यणो । क्या यह बालक अपने उत्तम यश से हमारे वश के पवित्र दीति वाने महाता 
राजषियो का अनुसरण करेगा ? 





५०२ ] श्रीमद्धागवते [ अ० १२ 
एकोनविंशः श्त्ताकः 
्ाह्मणा उचुः-- पाथं प्रजाविता सान्तादिदवाङ्करिवि मानवः । 
ब्रह्यण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियंथा ॥१६॥ 
पदच्छेद- 
पाथ प्रजा अविता साक्षात्‌, इच्वाकुः इव मानवः। 
ब्रह्मण्यः सत्य संधः च, रामः दाशरथिः यथा ॥ 
शब्दा्थ- 
पाथ १, हे युधिष्ठिर । (यह्‌ बालक) ब्रह्मण्यः १२. ब्राह्मणो ओर वेदो का रक्षक 
परजा ६ प्रजा का सत्य १३. (एव) सत्य 
अविता ७ पालन करेगा सधः १४. प्रतिज्ञा करने वाला (दोगा) 
साश्चात्‌ ३. साक्षात्‌ च ८. ओर 
इच्वाङ्कुः ४. राजा इक्ष्वाकु के रामः १०. भगवानुश्री राम के 
ष्व ५. समान दाशस्थिः ठ. दशरथ नन्दन 
मानवः;ः। २ मनुके पुत्र यथा॥ ११ समान 


एलोकार्थ--हे युधिष्ठिर । यह बालक मनु के पुत्र साक्नात्‌ राजा 


इक्ष्वाकू के समान प्रजा का पालन 


करेगा भौर दशरथ नन्दन भगवान्‌ श्री राम के समान ब्राह्मणो ओर वेदयो का रक्षक एवम्‌ सद्य 


प्रतिज्ञा करने वाला होगा । 


विंशः श्लोकः 


एष दाता शरण्यश्च यथा द्योशीनरः शिबिः। 


यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिष 


यज्वनाम्‌ ॥२०। 
पदच्छेद-- 
पषः दाता शरण्यः च, यथां हि ओौशीनरः शिषिः । 
यशः वितनिता स्वानाम्‌ , दौष्यन्तिः इव यञ्वनाम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
६ १, यह्‌ बालक शिबिः, २३. शिवि के 
दाता ८. दान करने वाला (होगा तथा) यशः १३. कीत्ति को 
शरण्यः ६ शरणागत रक्षक वितनिता १४. फौलायेगा 
च ७. ओौर स्वानाम्‌ १२. भपनेकुलकी 
यथा ४. समान दौष्यन्तिः १०. दुष्यन्त के पुत्र भरत के 
हि ५ ही दव ११. समान 
आशीनरः २. उशीनर देश के राजा यज्वनाम्‌ ॥ ठ. यज्ञ करते वालोमे 


श्लोका्थ--यह्‌ बालक उशीनर देश के राजा शिबि के समान ही शरणागत र्षक आर दान करने बाला 
होगा तथा यज्ञ करते वालो मे दुष्यन्त के पुत्र भरत के समान अपने कुल की कप्त को फौलायेगा । 
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एकविंशः श्लोकः 
धन्विनामग्रणीरेष तुल्यस्चाज नयोडंयोः । 
इताश इव दुर्धषः सखुद्र॒ इव दुसनरः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
धन्विनाम्‌ अग्रणीः पषः, तुल्यः च अन्नु नयोः दयोः । 
हताशः इव दुरधंषः, समुद्रः इव दुस्तरः ॥ 
शब्दाथ- 
धन्विनाम्‌ २ धनू्धरियो मे इताशः ७. अगम्िके 
अग्रणीः ६ आगे रहने वाला इव ८. समानं 
पषः १, यह्‌ (वालक) दुष &. तेजस्वी (एवम्‌) 
तुल्यः ५. समान समद्र १०. समुद्रके 
च &. एवम्‌ इव ११ समान 
अल्ुनयोः ३. सहस्रार्जुन तथा दादा अर्जन ुस्तरः॥ १२. दुर्लघ्य (होगा) 
इयोः । ४ दोनोके 


श्लोकार्थं--यह बालक धनुरधारियो मे सहस्रार्जुन तथा दादा अर्जन दोनो के समान अगे रहने वाला, अग्नि 
के समान तेजस्वी एवम्‌ समुद्र के समान दुर्लघ्य हग । 


दाविंशः श्त्तोकः 
स्रगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिन्ञवसुघेवासो सदिष्णुः पितराविव ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 
सगेन्द्रः इव विक्रान्तः, निषेव्यः हिमवान्‌ इव । 

॥ तितिष्चः बुधा इव असौ, सदिष्णुः पितरौ इव ॥ 
शब्दाथ- 
मृगेन्द्रः २ सिहुके वसुधा ८. पृथ्वीसे 
इव ३. समान इव & समान 
विक्रान्तः ४. पराक्रमी असौ १ यह्‌ (वालकः) 
निषेध्यः ७ आश्चयं देने वाला खरिष्णुः १३. धयेशानी (होगा) 
हिमवान्‌ ५. हिमालय के पितरौ ११. माता-पिता के 
इव । ६. समान इव ॥ १२. समान 


तितिश्षुः १० सहनशील (ओौर) 
़्लोकाथं--यह बालक सिह के समान पराक्रमी, हिमालय के समान आश्रय देने वाला, प्रथ्दीके समान 
सहनश्णैल ओर माता-पिता के समान धेयशाली होगा । 
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अयोविशः श्त्ोकः 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिर्शिपमः। 
श्रयः सवभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
पितामह समः साम्ये, प्रसादे गिरिश उपमः। 
आश्रयः सवं भूतानाम्‌ , यथा देवः रमा आश्रयः ॥ 
णब्दा्थं- 
पितामह २ दादाके आधयः १२. पालन करने वाला (होगा) 
समः २ समान सवं १० सभी 
साम्ये १, (यह बालक) समता मे भुतानाम्‌ ११. प्राणिथोका 
प्रसादे कृपा करने वालो मे यथा ट. समानं 
गिरिश ५ शंकरजी के देवः ८. भगवान्‌ के 
उपमः। ६. समान (एवम्‌) रमा आश्रयः ॥ ७. लक्ष्मी के पति विष्णु 


ष्लोकाथं--यह बालक समता मे दादा के समान, कृपा करने वालों मे शकर जी के समान एवम्‌ लक्ष्मी के 
पति विष्णु भगवानु के समान सभी प्राणियो का पालन करने वाला होगा | 


चतुर्विंशः श्लोकः 
सवंसद्गुणमादहात्म्ये एष॒ करष्णमनुत्रतः | 
रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

सवं सद्‌ गुण माद्ास्म्ये, पषः ष्णम्‌ अबतः । 

रन्तिदेवः इव उदारः, ययातिः इव धार्मिकः ॥ 
शनब्दाथं- 
सवं २. सभी रन्तिदेवः ७ राजा रन्तिदेव के 
खद्‌ गुण ३. उत्तम गुगोकी द्व ८. समान 
मादास्म्ये ४. महिमामे उदारः ४. उदार (भौर) 
एषः १, यह्‌ (बालक) ययातिः १०. राजा ययाति के 
कृष्णम्‌ ५. भगवान्‌ श्रकृष्ण का द्व ११ समान 
अनुज्रत। ६ अनुकरण करने वाला धार्मिकः ॥ १२. धार्मिक (होगा) 


श्लोकार्थ--यह बालक सभी उत्तम गुणो की महिमा मे भगवानु श्रीकृष्ण का अनुकरण करने वाला, राजा 
रन्तिदेव के समान उदार ओर राजा ययाति के समान धामिक हेणा । 
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पदच्डेद- 


षब्दार्थ- 
धुत्या 
घलि खमः 
छृष्रो 
प्रदराद्‌ः 

षसं 

खद्‌ प्रहः। 


© ^< © <$ ~ <€ 


प्रथमः स्कर्घः 


पञ्च विंशः श्लोकः 
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धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रहाद इव सद्ग्रहः । 
आहंबोऽश्वमेधानां ब्रद्धानां पयु पासकः ॥२५॥ 


धुत्या बलि समः ङष्णे, प्रहादः इव खद्‌ ग्रहः । 
आहतां पषः अश्वमेधानाम्‌, चृद्धानाम्‌ पयु पासकः ॥ 


धेये मे 


राजा बलि के समान (तथा) एषः 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
प्रह्लाद के 

समान 

दढ निश्चय वाला 


आहतां & करमे वाला (एवम्‌) 

१. यह्‌ (बालक) 
अश्वमेधानाम्‌ =. अनेको अश्वमेध यज्ञो को 
चृद्धानाम्‌ १०. गुरुजनो का 
पयु पासकः ॥ ११. सेवक होगा । 


्लोकार्थ--यह बालक धयै मे राजा बलि के समान तथा प्रह्लाद के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे दुद्‌ निश्चय 
वाला अनेको अश्वमेध यज्ञो को करने वाला एवस्‌ गुरुजनो का सेवक होगा । 


पदच्छद-- 


शब्दाथं-- 
राजर्षीणाम्‌ 


शस्ता 
च 


& 
जनयिता २. 

६ 

\9 


उत्पथ ४. 
गामिनाम्‌। ५. 


पदविंशः श्ततोकः 


राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्वथगाभिनाम्‌ ¦ 
निय्रहीता कलेरेष खवो धमंस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


रज्षीणाम्‌ जनयिता, शास्ता च उत्पथ गामिनाम्‌) 
निग्रहीता कल्ञेः एषः, भुवः धमेस्य कारणात्‌ ॥ 


राजर्षि पत्रो को 
उत्पन्न करेगा 
दण्ड देगा 

तथा 

कूमागं मे 

जाने वालो को 


निग्रहीता १२. 
कलेः ११ 
पषः १. 
युवः ८, 
धमेस्य . 
कारणात्‌ ॥ १०. 


दमन करेगा 
कलियुगं का 

यह्‌ (बालक) 

पृथ्वी ओौर 

धमे कीं 

रक्षा करते के लिये 


श्लोकार्थ--यह्‌ बालक राजि पूत्रो को उद्पन्नं करेगा, कुमागं मे जाने वालो को दण्ड देगा तथा पृध्वी मौः 
धर्म की रक्षा करने के लिये कलियुग का दमन करेगा । 


फा०--८४ 
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सप्रविंशः श्लोकः 
तच्तकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रौपसजितात्‌ । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य खुक्तसङ्धः पदं हरेः ॥२७॥ 


पदच्छेद- 

तक्चकात्‌ आत्मनः म॒ल्युम्‌ , द्विज पुत्र उपसजितात्‌ । 

प्रपर्स्यते उपश्चव्य, मुक्त सर्गः पदम्‌ हरेः ॥ 
शब्दाथं-- 
तश्चकात्‌ ४. तक्षक सपंसे प्रपरस्यते १२. श्रणनलेगा 
आत्मनः ५. अपनी उपश्चत्थ ७. सुनकर (तथा) 
मृत्युम्‌ ६. मृत्यु को मुष्क ८. भआासक्तिमे 
दविज १. (यह्‌ बालक) ब्राह्मण सङः &. रहित होकर 
धुन २. पृत्रकेद्रारया पदम्‌ ११. चरणो कीं 
उपसजितात्‌ । ३. (शाप से) भेजे गये हरेः ॥ १० भगवान्‌ श्री करप्ण त 


श्लोकाथं--यह बालक ब्राह्मण पत्र के हारा शाप मे भेजे गये तक्षक सपं से अपनी मृत्युको मुकर तशा 
आसक्ति से रहित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणो कौ शरण लेगा । 
अष्टाविंशः श्त्तोकः 
जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो सुनेव्याससुतादसौ । 
हित्वेदं चप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतोभयम्‌ ॥२८॥। 


पदच्छेद-- 
जिज्ञासित आत्म याथात्म्यः, सुनेः भ्यास सुतात्‌ असौ । 
हित्वा इदम्‌ बृप गङ्कायाम्‌ , यास्यति अद्धा अकुतो मयम्‌ ॥ 
शण्दाथं-- 
जिक्ासित ७. जानने के बादं इद्म्‌ &. इस (शरीर) का 
आत्म ५. आत्माके सूप १ दे राजा युधिष्ठिर । 
याथास्म्यः ६. वास्तविक स्वरूप को गङ्ायाम्‌ ८ गंगा तट पर 
मनेः ४. मूनिसे यास्यति १४. प्राप्त करेगा 
व्याख सुतात्‌ ३. व्यासजीके पुत्र (शुकदेव) अद्धा ११. निश्चय ही 
असौ । २ यहु (बालक) अक्रुतो १२. अभय 
दत्वा १०. त्याग करके भयम्‌ ॥ १३. पदको 


षएलोकाथं--हे राजा युधिष्ठिर । यह बालक व्यास जी के पुत्र शुकदेव मनि से आत्मा के वास्तविक स्वरूप 
को जानने के बाद गंगातट पर इस शरीर का त्याग करके निश्चय ही अभय पद को प्राप्त 
करेगा । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
इति राज्ञ उपादिश्य विपरा जातककोविदाः । 
लब्धापचितयः सवं प्रतिजग्सुः स्वकान्‌ यहान्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

इति राज्ञे उपादिश्य, विप्राः जातक कोविदाः। 

तञ्ध अपचितयः सवं, प्रतिजग्मुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ 
गब्दा्थ- 
इतिं ५. इस प्रकार लब्ध ८ पाकर 
राज्ञे ४. राजा युधिष्ठिर को अपचितयः ७ उपहारं 
उपादिक्य ६. वत्तलाकर (तय) सें 2 सभी 
विध्राः ३. ब्राह्मण प्रतिजम्मुः १२. चले गये 
जातक १. फलित ज्योतिष शास्त के स्वकान्‌ १०. अपने-अपने 
कोवद्‌ाः। २. जानकार गुहान्‌ ॥ ११. घरोको 


श्लोकाथं--फलित ज्योतिष शास्र के जानकार ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बतलाकर तथा उपहार 


पाकर सुभी अपने-अपने घरो को चले गये \ 


भिंशः श्लोकः 


स एष लोके विख्यातः परीक्तिदिति यत्पयः । 
गभं दं्टमचुध्यायन्‌ परी्तेत नरेष्विह ॥३०।। 


पदच्छेद- 

सः पषः लोके विख्यातः, परीधित्‌ इति यत्‌ प्रभुः । 

गमं इष्टम्‌ अयुध्यायन्‌ , परीकेत नरेषु इह ॥ 
शन्दाथं-- 
सः १. वही मथुः । ८. समर्थं (वह्‌ बालक) 
पषः २. यह्‌ बालक गमं 2. गभंमे 
लोके २. संसारम दृष्टम्‌ १०. देवे गये (पुरुष) का 
विख्यातः ६. प्रसिद्ध हश असुध्यायन्‌ ११ स्मरण केरता हज 
परीशित्‌ 9. परीक्षित्‌ परीक्षेत १४ परोक्षाकरता था(किडनमेसे वह्‌ कौन पृरषहै) 
इति ५. इस नामसे नरेषु १६ मनुप्योमे 
यत्‌ ७. क्योकि इष ॥ १२. ससार के 


श्लोकाथं--बही यह बालक ससार मे परीक्षित्‌ इस नाम से प्रसिद्ध हुजा, क्योकि समर्थं वह॒ बालक गभं 
मे देखे गये पुरुष का स्मरण करता हंभा संसार के मनुष्यो मे परीक्षा करता था किइनमेसे 


वहु कौन पुरुष है ! 


एक्चिंशः श्त्तोकः 
स राजपुत्रो वधृधे आशु शुक्लं इवोड्पः। 
आपूर्यमाणः पितिः काष्टाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- 
सः राजपुत्रः वद्धे, अशु शकले इव उडपः। 
आपुयैमाणः पितृभिः, काष्ठामिः इव सः अन्वद्म्‌ ॥ 
न्दार्थ-- 
सः २ वह्‌ आपूथैमाणः २ पालन-पोषणसे 
राजपुच्रः £ राजकुमार पितृभिः १ माता-पिताके 
वश्चधे १३. बहते लगा काषठाभिः ५. कलाओसे 
आश्य ११ शीघ्र द्व ९. परिपूणं 
शकले ७ शुक्ल पक्षके सः १२. दही 
द्व &. समान अन्वहम्‌ ॥ १०. प्रतिदिन 
उड्पः। ८. चन्द्रमा के 


श्लोकार्थ-- माता-पिता के पालन-पोषण से वहु राजकुमार कलाओं से परिपुणं शुक्ल पक्के चन्द्रमाके 
समान प्रतिदिन शीघ्र ही बढने लगा । 


दाशः श्लोकाः 
यद्यमाणौऽश्वमेघेन ज्ञातिद्रो हजिद्यसया । 
राजालन्धधनो दध्यावन्यनच्न करदण्डयोः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

यद्यमाणः अश्वमेधेन, ज्ञाति द्रोह जदास्रया । 

राज्ञा अलन्ध धनः दध्यौ, अन्यन्न करदण्डयोः ॥ 
शब्दाथं-- 
यद्यमारः ५ यजन्‌ करने की इच्छा वाले अलब्ध ११. नहोने के कारण 
अश्वमेधेन ४. अर्वमेध यज्ञं से धनः १०. धन 
क्ति १ अपने बन्धुभो के दध्यौ १२. चिन्ता मे पड़ गये 
द्रोह २. वधका अन्यत्र &. अतिरिक्त 
जहासया । ३. प्रायर्चित्तं करने के लिये कर ७. कर ओर 
राजा ६ राजा (युधिष्ठिर) द॑ण्डयोः ॥ ८. दण्डके 


ष्लोकाथ--अपने बन्धुमो के वध का प्राथष्चित्त करने के लिये अश्वमेध यज्ञ से यजन करने की. इच्छा वाल 
राजा युधिष्ठिर कर ओौर दण्ड के अतिरिक्त धन न होने कै कारण चिन्ता मे पड गये । 
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जअयस्िशः श्त्तोकः 
तदभिप्रेतमालदददय भ्रातरोऽच्युतचो दिताः । 
धनं प्रहीएमाजह.रुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥६३॥ 


पदच्छेद- 
वद्‌ अभिप्रेतम्‌ आलच््य, भ्रातरः अच्युत चोदिताः) 
धनम्‌ प्रहीएम्‌ जजह्‌ :, उदीच्याम्‌ दिधि भूरिश्धः॥ 
णब्दार्थ- 
तदु १. उन (राजा युधिष्ठिर) की धनम्‌ ११. धन 
अभिप्रेतम्‌ २. इच्छाको प्रीणम्‌ ठ. छोड हमा 
आलद्य ३२. जानकर आजहू.; १२ उठालाये 
भ्रातरः ४. सब भाई उद्धीच्याम्‌ ७. उत्तर 
अच्युत ५. भगवान्‌ श्री कृष्ण की दिशि ८. दिशसे 
चोदिताः। ६ प्रेरणासे भूरिशः ॥ १०. बहुत सा 


श्लोकाथं--उन राजा युधिष्ठिर की इच्छा को जानकर सब भाई भगवान्‌ श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा 
से छोड़ा हुञा बहुत सा धन उठा लाये । 


चतुस्विशः श्तोकः 


तेन॒ सम्थ्रतसम्मारो धमंपुत्रो युधिष्ठिरः 
वाजिमेधेस्त्रिभिर्मीतो यज्ञः समयजद्धरिम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 

तेन सखम््रत सम्भारः, ध्म पुः युधिष्ठिरः । 

वाजिमेषैः जनिभिः भीतः, यज्ञैः समयजव्‌ हरिम्‌ ॥ 
गब्दाथ- 
सेन ५. उस धनसे वाजिमेधैः 5. अश्वमेध 
सम्भ्वेत ७ जुटाकर चिभिः ८. तीन 
सम्भारः ६. यज्ञ सामग्री भीतः १, धम से इरने वाने 
धमं २. धमैके यज्ञैः १० यज्नोसे 
पुः ३. पुत्र सभयज्ञत्‌ १२ पुजन क्रिया 
युधिष्ठिरः! ४. राजा युधिष्ठिर ने दरिम्‌ ॥ ११. भगवान्‌ विष्णु का 


लोका्थ--धमे से उरने वाले धर्म के पुत्र राजां युधिष्ठिर ने उस धन से यज्ञ सामग्री चजुटाकर तीन अश्वमेध 
यज्ञो से भगवान विष्णु का पजन किया । 
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पदच्छैेद- 


णरब्दा्थ-- 
आहूतः 
भगवाम्‌ 
राज्ञा 
याजयित्वा 
विज्ञः 
नृपम्‌ । 


९.0 ^-^ ~ 


श्रीमप्धागवते 


पञ्च्चिंशः श्लोकः 
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आहतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजैन पम्‌ । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ खुद्दा प्रियकाम्यया ॥३५॥ 


आहतः भगवान्‌ राज्ञा, याजयित्वा द्विजैः चषम्‌ । 
उवास कतिचित्‌ मासान्‌, खुहदाम्‌ प्रेय काम्यया ॥ 


बुलाये गये 
भगवान्‌ श्री कुष्ण 


राजा युधिष्ठिरके द्वार 
यज्ञ को सम्पन्च कराकर 


ब्राह्मणो से 
राजा के 


उवास १९. 
कतिचित्‌ १०. 
मासान्‌ ११. 
सुटदाम्‌ ७, 
परिय लः 
काम्यया ॥ ~ 


रहेथे 

वु 

महीने (वहं पर) 
मित्रोको 

प्रसन्न करने की 
कृमनासे 


श्लोकाथं-- राजा युधिष्ठिर के द्रासा बुलाये गये भगवान्‌ श्री कृष्ण ब्राह्मणो से गजा के यन्न को सम्प 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
ततम 
रशा 


अभ्ययुज्ञातः 


कृष्णया 
सह्‌ 
धन्धुसिः। 
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कराकर मित्रोको प्रस करने कौ कामना से कुछ महीने वर्ह पर रहे थे । 


षट्त्रिंशः श्त्तोकः 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः | 
ययौ द्वारवतीं ज्मन्‌ साजनो यद्ुभिचर तः ॥३६॥ 


ततः राज्ञा अभ्यनुक्लातः, कृष्णया सह बन्धुभिः} 
भ 
ययौ द्वारवतीम्‌ बरह्मन. , स॒ अकज्ञंनः यदुभिः घृतः ॥ 


तदनन्तर ययौ 

राजा युधिष्ठिर की द्वास्वतीम्‌ 
अनुमति पाकर (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ब्रह्मन्‌ 
दरौपदी (एवम्‌) स यल्ुनः 
साथ यदुभिः 
अन्य भाइयो के घृतः ॥ 


१२. पधार 
११. हारकापुरी को 


१, हे शौनक जी ! 


१०. अजुन के साथ 


८, यादवो से 
ठ. धिरे हुये (मौर) 


श्लोका -हे शौनक जी ! तदनन्तर द्रौपदी एवम्‌ अन्य भद्यो के साथ राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकः 


भगवानु श्री दृष्ण यादवो से धिरे हुये मौर अजु न के साथ द्वारकापुर को पधारे । 


दति श्रीम भागवते महापुराणे पारमहुस्या संहितायाः प्रथमस्कन्धे न मिषीयोपास्याने 
परीक्षिज्जन्माचुत्कर्षो नाम द्वादशः अध्यायः ॥१२॥ 


श्रोमद्रागवतमहापुराणस्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
अजथ च्रयेच्डख्छाः आध्यायः 


प्रथमः श्त्तोकः 


उवाच ति # क 
सुत उवाच-- विदुरस्तीधंयाच्रायां मेच्रेयादात्मनो गतिम्‌ । 
ज्ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तयावाप्रविवित्सितः ॥१॥ 
पदच्छेद- विदुरः तीथे याच्ायाम्‌, मेत्रेयात्‌ आच्मनः गतिम्‌ । 
ज्ञात्वा अगात्‌ हास्तिनपुरम्‌, तया अवाप्र विवित्सितः ॥ 
शब्दाथं-- 
विदुरः १. विदुर जी ज्ञाटवा ७. जानकर 
तीथे २. तीर्थ अगात्‌ & लौट ञाये 
यात्रायाम्‌ ३. याच्रामें हास्तिनपुरम्‌ ८ हस्तिनापुरमे 
मैञेयात्‌ ४. मेत्रेयच्छेषिमे तया १० उसजानसे 
आत्मनः ५. आत्माके अवाप्र १२ परिपूणं हो गई थी 
गातम्‌ । ६९ ज्ञानको विवित्सतः ॥ ११ (उनके) ब्रह्मान की इच्छा 


श्लोकार्थ--विदुर जी तीर्थं याता मे मेंत्रेय षि से आत्मा के जान को जानकर हस्तिनापुर मे लौट आये ! 
उस ज्ञान से उनके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा परिपूणं हो गई थो) 
द्वितीयः श्लोकः 


यावतः कूतवान्‌ पश्नान्‌ त्तत्ता कौषारवाग्रतः । 


जातैकमक्तिगो विन्दे तेभ्यथोपरराम ह ॥२॥ 
पदच्छेद- यावतः रतवान्‌ प्रष्नान्‌, त्ता कौषारव अग्रतः । 

जात पक भक्तिः गोविन्दे, तेभ्यः च उपरराम ह ॥ 
शब्दार्थ-- 
यावतः ४. जितने पर्कः द. अनन्यं 
छत वान्‌ ६. क्यिथे अत्तिः १० भक्ति 
परनान्‌ ५. प्रन गोविष्दे ॐ. भगवाद्‌ूश्रीषरष्णमें 
न्ता १ दासी पृत्र (विदुर जी) ने तेभ्यः ७. उन प्ररलो के (उत्तर से) 
कौषारव २. कृषारमूनिके पुत्रमे्रेयजीके च १३ विषयो स 
अग्रतः] ३. सामने उपरराम १४ विरामले लियाथा 
जात ११. उत्पत्च हो जाने के कारण ह ॥ १२. उन्होने 


्लोकाथं--दासी पुत्र विदुरजी ने कुषार सूनिके पृत्र मंत्रेयजी के सामने जितने प्रशनक्यिये, उन 
प्रश्नो के उत्तर से भगवान्‌ श्ची कृष्ण में अनन्य भक्ति उत्पच्च हौ जने के कारण उन्टूने विषयों से 


विरामनले लिया था, 


१२] श्रीमद्भागवते [ म० १३ 
ततीयः श्लोकः 
तं बन्धुमागतं इष्ट्वा घमंपु्रः सदालुजः । 
धृतराष्ट्रो युयुत्खश्च सतः शारद्रतः प्रथा ।॥२॥ 





पदच्छेद 
तम्‌ बन्धुम्‌ आगतम्‌ दृष्ट्‌वा, घर्मपुत्ः सद अजः । 
धर॒तराष्ट्‌ः युयुत्खुः च, सूतः शास्ढतः पृथा॥ 
णब्दार्थ-- 
तम्‌ % “इत्‌ ध्तरष्ट्रू;ः ठ. धुतराष्टू 
यन्धुम्‌ २. भाई विदुर जीको युयुत्खः ठ. युयुत्सु 
आगतम्‌ ३. आया हुमा च १२. ओर 
ष्ट्वा ४. देखकर सूतः १०. संजयं 
धमषु ७. धर्मराज युधिष्ठिर शास्द्तः ११. कृपाचार्य 
सह ६. साथ पथा॥ १३. कुन्ती 
अञुजः। ५. छोटे भादयो के (सब' अगवानी करने गये) 


इलोकाथं--उन भाई विदूर जी को भाया हुमा देखकर छोटे भाद्यो के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट, 
युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य ओौर कुन्ती सब अगवानी करने गये । 


चतुथः श्लोकः 
गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपी। 
अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञातयः ससुताः स्त्रियः ॥६॥ 


पदच्छेद- 

गान्धारी द्रौपदी अ्रह्यन्‌ , खभद्रा च उत्तरा कपी । 

अन्याः च जामयः पाण्डोः, ज्ञातयः स सुताः स्त्रियः ॥ 
शब्दाथ-- 
भास्धारी २. गान्धारी अन्याः ८ दूसरी 
द्रौपदी ३. द्रौपदी च १०. तथा 
अह्मन्‌ १, हे ब्रह्म्‌ शौनक जी। जामयः; ४. पुत्रवधुये 
मद्रा ४. सुभद्रा पाण्डोः ११. पाण्डवं परिवार के 
न्च ७. ओर ज्ञातयः १२. भाई बन्धु (भौर) 
उत्तरा ५. उत्तरा स्ताः १२. सहित 
कृपौ । ६. कपी स्तियः॥ १४. स्त्रियाँ भी (गई) 


णलकाथं--रे बरहन्‌ शौनक जी ! गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्र, उत्तरा, कृपी भौर दूसरी पूतवधुे तथा पाण्ड 
परिवार के भाई बन्धु भौर पूत्रो सहित स्त्रियों भी गई । 


पञ्चमः शत्तोकः 


प्रत्युज्जग्मुः प्रहषेण माण तन्व इवागतम्‌ । 
जभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वज्मभिवादनेः ॥५॥ 


पदच्छेद- 
प्रस्युञ्जमग्मुः प्रहषंण, प्राणम्‌ तन्वे इव आगतम्‌ 
अभिसमस्य विधिवत्‌ , परिम्वङ्क अभिवादनैः॥ 
शब्दाथं-- 
प्रस्युज्जग्सुः ६ स्वागत करने के लिये गये (तथा) अगतम्‌! ४. आगया हौ (इस प्रकार) 
प्रहषंण ५ प्रसन्नता के साथ अभिस्तगम्य ७ (उनके) सामने जाकर 
प्राणम्‌ २ प्राण विधिवत्‌ ८. यथायोग्य 
तन्वे २ शरीरमे परिष्व ठ. आलिगन (ओौर) 
इव १, जसे अभिवादैः ॥१०. प्रणाम के द्वारा (उनत्ते मिले) 


ष्लोकार्थ-- जैसे शरीर मे प्राण आगया हो, इस प्रकार प्रस्ता के साथ सभौ लोग विदुरजी का स्वागत करने 
के लिये गये तथा उनके सामने जाकर यथायोग्य मालिगन ओर प्रमाग के दाया उनसे मिवे । 


घ; शत्तोकः 
सुखचुः प्रेमबाष्पौघं विरहौत्कण्टयकातराः । 
राजा तमरयाश्चको करतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- 

मुसचुः मेम बाष्प ओघम्‌ , विरह ओत्कण्ट्य कातराः । 

राज्ञा तम्‌ अयाञ्चक्रे, कत आसन परिग्रहम्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 
मुमुचुः ७ बहाने लगे (तथा) राजा ८. राजा युधिष्ठिर ने 
प्रेम ध. प्रेम भरे तम्‌ १२. उन (विदुर जी) की 
घाष्प ५ ओआसुभौके भअरंयाश्चक्रो १३. पूजाको 
ओघम्‌ ६. प्र्वाहुको कत ११ कराकर 
विस्ह १, वियोगकी आसन ई आसन 
ओत्कण्ट्य २. उत्कण्ठा से परिग्रहम्‌ ॥ १०. ग्रहण 
कातराः। ३. दु.खित (सभी लोग) 


श्लोका्थ--वियोग कौ उत्कण्ठा से दुःखित सभी लोग प्रम भरे अंसु के प्रवाह को बहाने लगे तया राजा 
युधिष्ठिर ने आसन ग्रहण कराकर उन विदुर ज॑ की पूजा की । 
फा ०--&¶ 
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सप्तमः श्त्तोकः 

तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने । 

प्र्रयावनतो राजा पाह तेष {च श्ृखवताम्‌ ॥५७।॥ 
पदच्छेद-- 

तम्‌ भुकवन्तम्‌ विश्रान्तम्‌ , आसीनम्‌ खुखम्‌ भासने । 

प्रश्रय अवनतः राजा, प्राह तेषाम्‌ च श्छण्वताम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
तम्‌ १० उन (विदुर जी) से प्रश्रय १. विनयसे 
भुक्त वन्तम्‌ ४. भोजन अवनतः २. नखर होकर 
विश्रान्तम्‌ $ विश्वाम करके सजा ३. राजां यूधिष्ठिरने 
आसीनम्‌ ठ बंठे हुये प्राद्‌ १३. कहा 
खखम्‌ ८. सुखं पूर्वक तेषाम्‌ ११. सभी बन्धुभो के 
आसने । ७. आसन पर च ५, ओर्‌ 


श्युण्वताम्‌ ॥ १२. सुनते रहने पर 
श्लोकार्थ- विनय से नम्र होकर राजा युधिष्ठिर ने भोजन ओौर विश्चाम करके आसन पर सुखपूरवैक बडे 
हुये उन विदुर जी से सभी बन्धुभो के सुनते रहने पर कह । 


अर्मः श्त्तोकः 


युधिष्ठिर उवाच-- 
अपि स्मरथ नो युष्मत्पच्चनच्द्धायारमेधितान्‌ । 


विपद्गणाद्धिषारन्यादेरमो चिता यत्समातुकाः ॥८॥ 


पदच्छेद- 
अपि स्मरथ नः युष्मत्‌, पश्च छाया सपमेधितान्‌ । 
विपद्‌ गणात्‌ विष अग्नि आदेः, मोचिताः यत्‌ स मातृकाः ॥ 
णब्दाथ-- 
पि ५. क्या (आप) गणात्‌ १०. समूहुसे 
स्मरथ ६ स्मरण करतेथे विष ११. विष (तथा) 
नः ४. हमलोगोका अग्नि १२. लाक्षागृहु की अग्नि 
युष्मत्‌ १. आपके आदेः १३. इत्यादि (उपद्रवो) से 
पश्चह्काया २. पंलोकी छायामे मोचिताः १४. वचाया्था 
समेधितान्‌। २. पले हुये यत्‌ ७ क्योकि (आपने) 
विपद्‌ ४. आपत्तियो के स माठृकाः॥ ठ माताके साथ (हम लोगो) को 


्लोकाथं--आपके पंखो की छाया मे पले हये हम लोगो काक्या आप स्मरण करते थे ? क्योकि आपने 
माताके साथ हमलोगो को मापत्तियो के समूह से, विष तथा लाक्नागृहं की अग्नि इत्यादि 
उपद्रवो से बचाया था | 
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नवमः श्ततोकः 


कया वस्था वर्तितं वश्चरद्भिः चितिमण्डलम्‌ । 
तीथानि चसेचसुख्यानि सेवितानीह भूत्ते ॥€॥ 





पदच्छेद-- 
कया चुत््या व्सिल्म्‌ वः, चर द्धिः शिति मण्डलम्‌ । 
तीथांनि केर मुख्यानि, सेवितानि शह भूतल्ते ॥ 
शब्दाथ- 
कया ५. किस मण्डलम्‌ । २. मण्डल प्र्‌ 
चुत्त्या ६. प्रकार से तीथांनि १०. (कौन से) तीर्थो का (भौर) 
वतितम्‌ ७. जीवन निर्वाह किया है (तथा) शत्र मुख्यानि ११. प्रघानक्षे्नोका 
वः ४. आपने सेवितानि १२. सेवन क्या है 
चरद्धिः ३. विचरते हुये हद ८. इस्‌ 
क्षिति १. भू भूतले ¢ ॐ भूतल पर 


्लोकाथं--भू-मण्डल पर विचरते हूए आपने किस प्रकार से जीवह्‌ निर्वाह करिया है तथा इस भूतल पर कौन 
पेतीर्थोका ओरं प्रधानक्षेत्रोका सेवनक्याहै? 


दशमः श्लोकः 


भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विमो । 
तीथीकुवंन्ति तीथांनि स्वान्तःस्थेन गदाभ्रृता १० 


पदच्छेद- 

मद्‌ विधाः भागवताः, तीथे भूताः स्वयम्‌ विभो । 

तीथीं कुर्वंन्ति तीर्थानि, स्व अन्तःस्येन गदाभता ॥ 
शब्दार्थ- 
भवद्‌ २ आपं तीथं ११. पवित्र 
विधाः ३. जैसे कुःवंन्ति १२. बना देवे है 
भागवताः ४. भगवद्‌ भक्त तीथानि १०. तीर्थो को (मी) 
तीथेभूताः ६. तीर्थोके समोनटै (तथा) स्व अन्तः ७. अपने हृदय मे 
स्वयम्‌ ५. स्वयमु स्थेन ८. विराजमान 
विभो। १, हे विदुर जी! गद्भ्वता ॥ ४. भगवान्‌ विष्णु कै द्वारा 


श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! आप जसे भगवद्‌-भक्त स्वयं तीर्थो के समान है तथा अपने हृदय मे विराजमान 
भगवान्‌ विष्णुके इारा तीर्थोको भी पवित्र बनादेते हे, 


५१६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
अपि 

नः 

खष्दःः 

तात 
बाम्धवाः 
कषु 


‰५ ® ^ ‰< % ¢@ 


देवताः । २. 


श्री मद्ागवते 


एकादशः श्त्तोकः 
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अपि नः सुद्टदस्तात वान्धवाः करष्णदेवताः । 
दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुयां' सुखमासते ॥११॥ 


अपि नः सुटः ताव; बान्धवाः कृष्ण देवताः । 
दाः श्रुताः घा यदवः, स्व पुर्याम्‌ खखम्‌ असते ॥ 


क्या ष्टाः 
हमारे श्रुताः 
मित्र वा 

है तात विदुर्‌ जी। यदवः 
बन्धुभो को स्व पुयाम्‌ 
श्रोकृष्ण को ही सुखम्‌ 
आराध्य देव मानने वाले आसते ॥ 


८. 
१९५. 
8 


११ 


॥. 
१३. 
१४. 


(आपने) देखा दै 
सनाद 

अथवा 

(वे) यादव लोग 
अपनी नगरौ मे 
युखपूवैक 

(तो) ह 


ष्लोकाथं--हे तात विदुर जी । श्रीकृष्ण को ही आराध्य देव मानने वाले हमारे मित्र बन्धुभौ को क्या आपने 
देखा है अथवा सुना दै ? वे यादव लोग अपनी नगरी मे सुखपूर्वक तो है ? 


पदच्छेद- 

शन्दाथं-- 

दति २. 
उकः ३. 
धमराजेन १. 
सवम्‌ ११. 
तत्‌ १५. 
समवरंयव्‌ । १२. 


दादश श्त्तोकः 


इत्यक धमेराडेन स्वं तत्‌ समवणयत्‌ । 


यथानुभूतं कमशो विन यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ 


इति उन्तः चम॑ राजेन, सवम्‌ तत्‌ समवख्यत्‌ । 
यथा अनुभूतम्‌ क्रमशः, चिना यदु कुल श्यम्‌ ॥ 


इस प्रकार यथा 

पृडे जानि पर (विदूरजीने) अनुभूतम्‌ 
धमराज राजा युधिष्ठिर के हारा करमशः 
सब का विना 

उन यदु कूल 
भली भति वणन किया क्षयम्‌ ॥ 


@ <® # ‰ % „< 


अनुसार 

अपने अनुभव के 
क्रमे 

छोडकर 

यदु कुल के 
संहार को 


एलोकाथ---घमेराज राजा युधिष्ठिर के दवारा इस प्रकार पू जाने पर विदुर जी ने अपने अनुभव के अनुसार 
यदु कुल के संहार को छोडकर क्रम से उन सबका मली मति वणन किया । 


अ० १३] प्रथम. स्कन्ध | ५१७ 
जरसोदशः श्त्तोकः 


नन्वधियं दुविषहं कणां स्वयसुपस्थितम्‌ । 
नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टु मन्तमः ।।१३॥ 


पदच्छेद-- 
नयु अ्रियम्‌ दुर्चिषहम्‌ , वृखाम्‌ स्वयम्‌ उपस्थितम्‌ । 
न आवेदयत्‌ स. करुणः , दुःखितान्‌ द्रष्टुम्‌ अघ्चमः ॥ 
गब्दा्थ- 
नु ५. निश्चय ही न ११ (यदुवंश के विनाश को) नही 
अग्रियम्‌  विपत्तिको आवेदयत्‌ १२. बताया था 
दुावषद्म्‌ ६. सहन नही कर सकता है (अतत.) स कख्णुः १०. दयालु विदुर जी ते 
चणम्‌ १, मनुष्यं दुःखितान्‌ ७ (पाण्डवो को) दुःखी 
स्वयम्‌ २. अपने बाप (अकस्मात्‌) द्रष्यम्‌ 5 देखने में 
उपस्थितम्‌ । ३. आयी हुई अषश्चमः॥ ठ असमर्थं 


ष्लोकाथं--मनुष्य अपने आप अकस्मात्‌ आयी हुई विपत्ति को निश्चय ही सहन नही कर सकता दै । अतः 
पाण्डवो को दुखी देखने मे असमर्थं दयालु विदुर जी ने यदूवश के विनाश को नही वताया था । 


श 
चतुदंशः श्त्तोकः 
कश्ित्कालमथावात्सीत्सत्करता देववत्सुखम्‌ । 
भ्रातज्येष्ठस्य श्रेयस्करत्सवंषां प्रीतिमावहन्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
कञ्चित्‌ कालम्‌ अथ अवात्सीत्‌ , सत्कृतः देववत्‌ सुखम्‌ । 
भ्रातुः ज्येष्ठस्य श्रेयस्छृत्‌ , खवंषाम्‌ प्रीतिम्‌ आवहन्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
कञ्चित्‌ १०. कु सुखम्‌ । १२. मुखपूर्वैक 
कालम्‌ ११ समय तक (हस्तिनापुर मे) भातुः ५. भाई के 
अथ १ तदनन्तर ज्येष्ठस्य ¢ बडे 
अवात्सीत्‌ १३. निवास किये श्रेयस्रृत्‌ ६. कल्याणकारी (विदुर जी) 
सत्कृतः ३. सत्कार पाकर खकवंषाम्‌ ७ सबको 
देववत्‌ २. देवताञो के समान प्रीतिम्‌ ८. प्रसन्न 


आवहन्‌ ॥ 2. करते हुये 
ण्लोकार्थं-- तदनन्तर देवताजो के समान सत्कार पाकर बड़े भाई के कल्याणकारी विदुर जी सबको प्रसन्न 
करते हुये कुद समय तक हस्तिनापुर मे सुखपूरवंक निवासं कयि । 


५१८ ] श्रीमद्धागवते [ अ० १३ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु । 
० © # 
यावदधार शुद्रत्व शापाट्रषेशत यमः ॥१५॥ 





पदच्छेद- 

अबिभ्रत्‌ अर्यमा दण्डम्‌ , यथावत्‌ अधकारिषु । 

यावत्‌ दधार शुद्त्वम्‌ , शपात्‌ वषं शत्‌ यमः ए 
शब्दाथ-- 
अबिभ्रत्‌ १२. धारणक्रियाथा दधार £ धारण कयि रह 
अयमा ८. सूर्यने श्रद्व्वम्‌ ५ शूद्रकारूप 
दण्डम्‌ ११. दण्ड शासन को शापात्‌ २. शापके कारण 
यथावत्‌ १०. कर्मानुसार वषं ‰. वषं तकं 
अधकारिषु । ४. पापियोके शतम्‌ २. सौ 
यावत्‌ ७. तब तक यमः॥ १. (एकवार) यमराज 


ए्लोकाथं--एकवार यमराज शापके कारण सौ वर्षं तक शूद्र कारूप घारण किये रहै, तब तक सूर्यने 
पापियो के कर्मानुसार दण्ड शासन को धारण किया था | 


षोडशः श्तोकः 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंघरम्‌ । 
भ्रात॒भिर्लोकपालाभेमंसुदे पर्या भिया ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
युधिषिरः लन्ध राज्यः › दष्ट्वा पौषम्‌ छलंघरम्‌ । 
ञ्रातभिः लोकपाल आभैः , मुम॒दे परया धिया ॥ 
शन्दाथ- 
धुधिष्ठिरः ३. राजा युधिष्टिर ्रावृसिः &. चारो भादयोके साथ 
लन्ध २. प्राप्त करके लोकपाल ७. लोक पालोंके 
राज्यः १. राज्य आभैः ८. समान 
दष्ट्वा ६. देखकर ममुदे १२. प्रसन्नथे 
पौत्रम्‌ ५. पौत्र को परया १०. (अपनी) अतुल 
कुलंघरम्‌। ४. वंश को चलाने वाले भ्रिया॥ ११. सम्पत्तिसे 


्लोकाथ--राज्य प्राप्त करके राजा युधिष्ठिर वंश को चलाने वाले पौत्र को देखकर लोकपालों के समान 
चारो भादयों के साथ अपनी अतुल सम्पत्ति से प्रसन्न ये । 


० प्रथमः स्कन्ध" [ ५१६ 
सप्रदशः श्लोकः 


एवं गृहेषु प्रमत्तानां तदीहया । 
अत्यक्रामद विन्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

पवम्‌ गृहेषु सक्तानाम्‌ , प्रमच्तानाम्‌ तद्‌ इष्टया । 

भअस्यकामत्‌ अविन्लातः, कालः परम दुस्तरः 8 
शब्दाथं-- 
पचम्‌ १, इस प्रकार अत्यक्रामत्‌ १० उपस्थित हौ गया 
गेषु २. गृहस्थाश्रम मे अचिज्वातः ६ अपरिचित (आर) 
सक्तानाम्‌ ३. लिपटे हए (आर) कालः ६ मूत्युका कालं 
प्रमत्तानाम्‌ ५ भूले हए (पाण्डवो) का परम ७. बिल्कुल 
तदु , हैहया । ४. उसीकीक्क्षटोसे (अपनेको) द्ुंस्तरः॥ ८ अटल 


श्लोका्थ--दस प्रकार गृहस्थाश्रम मे लिपटे हुए मौर उसी की ्ज्लटो से अपने को भूले हुए पाण्डवो का 
अपरिचित ओौर बिल्कुल अटल मृत्यु का काल उपस्थित हो गया । 


अघ्ठादशः श्लोकः 


विदुरस्तदभिपरेत्य धुतराष्ट्ममाषत | 
राजन्निर्गम्यतां शीघ्न' परयेदं भयमागतम्‌ ।॥१८॥ 


पदच्छेद- 

विदुरः तद्‌ अभिप्रेत्य, धृतराष्ट्रम्‌ अभाषत । 

राजन्‌ निर्गम्यताम्‌ शीघ्रम्‌ › पश्य इदम्‌ भयम्‌ आगतम्‌ ४ 
शब्दाथं-- 
विदुरः १. विदुरजी निगैम्यताम्‌ १२ निकल चलिये 
तदू २ उस (काल की गति) को शीघ्रम्‌ ११ जल्दीही 
अभिप्रेत्य ३. जानकर पश्य १०. देखिये (ओौर घर्‌ से) 
ध्ुतराष्टरम्‌ ४ राजा धृतराष्ट्र से इदम्‌ ८ इस 
अभाषत । ५. बोले मयम्‌ &. (मृत्यु रूपो) भयको 
राजन्‌ ६. हे राजन्‌ । आगतम्‌ ७. अयेहूुये 


एलोकार्थ--विदुर जी उस काल की गति को जानकर राजा धृतराष्टर्‌ से बोले, हे राजनु ! आये हए इस 
मृत्युरूपी भय को देखिये ओौर धर से जल्दी ही निकल चलिये । 


५२० ] श्रीमद्धागवेते [ अण० १३ 
एकोनविंशः श्लोकः 
प्रतिक्रिया न यस्येह कुतरिचत्क्िंचित्प्रभो । 
ख एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः समागतः ॥१६॥ 


न प्रतिक्रिया न यस्य इह, कुतश्चिद्‌ कर्हिचित्‌ प्रभो । 

खः एव मगवान्‌ कालः, स्ंषाम्‌ न। समागतः ॥ 
शब्दाथं- 
प्रतिक्रिया ६ टालने का उपाय सः पव १०. वही 
न ७. नही (है) भगवान्‌ ११. सर्वं समर्थं 
यस्य २. जिसको कालः १२ मृत्युका काल 
(६ २, इस संसारमे सषंषाम्‌ & सबोका 
कुतश्चित्‌ ४. किसी तरह नः ८. हम 
किचित्‌ ५. कभीभी समागवः॥ १३. जागयादै 
प्रमो १, हे राजन्‌! 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस ससार मे जिसको किसी तरह कभी भी यालने का उपाय नही है, हम सों क 
वही सवे समथ मृत्यु का काल आगया है । 


विशः श्लोकः 
येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि । 
जनः सदयो वियुज्येत किञुतान्येर्धनादिभिः ॥२०) 


पदच्छेद- 

येन च पव अभिपन्नः अयम्‌ , प्राणैः प्रियतमैः अपि । 

जनः खद्यः वियुज्येत; किमुत अन्यः धन आदिभिः ॥ 
शब्दा्थ- 
येन १. जिख (काल) के जनः ५. प्राणी 
च ३. जब सद्यः ६. शीघ्र 
पव १०. ही वियुज्येत ११. विलग हो जाता 
अभिपश्नः २. वशहौ जाने पर किमुत १५. बात ही क्याहै 
अयम्‌ ४. यह्‌ अन्यैः १२. (तब) दूसरे 
प्राणः ७. प्राणोसे धन १३. धन दौलत 
प्रियतमैः ६. अत्यन्त प्रिय आदिभिः ॥ १४. इत्यादि की (तो) 
अपि। ओं 


श्लोकाथं--जिस काल के वश हो जाने प्र जब यहं प्राणी अत्यन्त प्रिय प्राणों से भी शीघ्र ही विलग हौ 
जाता है, तब दूसरे धन दौलत इत्यादि की तो बातत ही क्था है । 


अ० १३] प्रयम स्कन्धः [ ५२१ 
स वि __________ ५५११. 


एकविंशः श्त्तोकः 
पितुभ्रातसखहत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः । 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेदखुपाससे ।।२९१।। 


पदच्छेद- 

पित्‌ तु खुहत्‌ पुज्ाः, इताः ते विमतम्‌ वयः । 

आत्मा च जरया भ्रस्तः, पर गेहम्‌ उपाससे ॥ 
शब्दा्थ-- 
पितृ २. पिता चयः ७ अवस्थां 
रात्‌ ३. राता आत्मा ड. शरीर 
ख्व्‌ ४. मित्र (ओर) च १२. तथा 
यजाः ५. पुत्र जरया १० बृढपिसे 
दताः ६. नष्टहो गये ग्रस्तः ११. जकड लिया गया है 
ते १, आपके पर गेहम्‌ १३. पराये घर में 
विगतम्‌ ०. बीत गहै उपाससे ॥ १४. पड़ेहुयेरहै 


श्लोकाथं--आप के पिता, भ्राता, मित्र आर पुत्र नष्ट हो गये है, अवस्था बीत गई है, शरीर बुढापे से जकड्‌ 
लिया गया है तथा पराये घरमे पडे हुये है । 
दराविंशः श्लोकः 
अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया नवान्‌ । 
भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ।।२२॥ 


पदच्छेद- 
अहो महीयसी जन्तोः, जीवित आशा यया भवान्‌ । 
मीम अपवजितम्‌ पिण्डम्‌ , आदत्ते गृहपालवत्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
अहो १. आस्चये है । भवान्‌ । ७. आप्‌ 
महीयसी ५ बडी प्रबल (होती है) मीम ८. भीमसेनके दारा 
जन्तोः २, मनुष्यकी अपवजितम्‌ ठ. द्ये गये 
जीवित ३ जीनेकी पिण्डम्‌ १०. अनच्क 
आशा ४. इच्छा आदत्ते १२. ग्रहण केर रहै है 
यया ६. जिस आशासे गृहपालवत्‌ ॥ ११. पालतू कुत्ते के समान 


श्वोकार्थ--आश्चयै है 1 मनुष्य कौ जीने की इच्छा बडी प्रबल होती है, जिस आशा पे आप मीमसेन के 


दारा दिये गये अन्न को पालतु कुत्ते के खमान ग्रहण कर रहे हैँ । 
फा०-६९ 


१२२] 


पदच्छेद--~ 


श्ब्दाथं- 
अग्निः 
निखषः 
दत्तः 

स 

गरः; 

दारः 

च 
दूषिताः\ ७. 


ॐ + ०6 ४ ई< -& {0 


श्रीमद्भागवते 


अयोविंशः श्लोकः 


[ अऽ १३ 


अग्निनिखषो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः) 
हतं रें धनं येषां तदन्तैरसभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


अग्निः निखृष्टः दत्तः च, गरः दारः च दृषिताः। 
हतम्‌ श्चेचम्‌ धनम्‌ येषाम्‌ , तद्‌ दन्तः असुभिः कियत्‌ ॥ 


(आपने जिन्हे) आग मे 
जलाया 

दिया 

ओर 

विष 

(जिनकी) पत्ती (द्रौपदी) को 
तथा 

अपमानितं क्रिया 


हतम्‌ 
त्म्‌ 
धनम्‌ 
येषाम्‌ 
तदु. 
दत्तैः 
असुभिः 
कियत्‌ ¶ 


१२९. 
१९. 
११. 

८. 


१२ 


१८. 


५५ 


१६. 


अधिकार कर लिया 
राज्य (आर) 
धन-सम्पनि प्र 
जिनक्रे 

उन्हीके दारा 

द्यि गगरे (अत्र) से 
प्राणा को स्ख मे 
क्या (गौर दै) 


इ्लोकाथ--भापने जिन्हे आग मे जलाया ओर विष दिया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित भिःय तथा 


जिनके राज्य ओर घन-सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया; उन्ही के द्वास व्रि गये अन्न से प्राणों 
को रखने में क्या गौरव दहै? 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं~-~ 
त्स्य 

अपिं 

तव 

देः 

अयम्‌ 
कृपणस्य 


जिजीविषोः ३. 


% 9 (5 ~< ‰€ ~< 


चतुविंशः श्लोकः 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 
परेत्यनिच्छुतो जीणो जरया वाससी इव ॥२४॥ 


तस्य अपि तव देहः अयम्‌ , पणस्य जिजीविषोः । 
| 
परति अनिच्छतः जीरणः , जरया वाससी इव ॥ 


(है भाई धृतरा) एेसा होने पर परैति 
भी अनिच्छतः 
जीणे 
जरया 
वाससी 
द्व ॥ 


आपका 

शरीर 

यह 

कायर 

जीने की इच्छुः वाले 


१३. 


८. 
१२ 


११. 


प 


८१ 


१०. 


स्र होताजाग्हादै 
ने चुने पर भी 
क्षीण होकर 

बुढापे पे 

पुराने वस्त्रके 
समान 


श्लोकार्थ--हे माई धृतरा ! एेसा होने पर भी जीने की इच्छा वाले कायर भापका यह्‌ शरीर न चाहने 
पर भी पुराने वस्त के संमान वुढपे से क्षीण होकर नष होता जा रहा है । 


° १३ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
गत ७ 
स्वाथेम्‌ ^ 

इभ्रम्‌ 3 
देहम्‌ ४. 
विस्कः ३. 
मुक्त ५ 

बत्धनः । 9. 


परथमः स्कन्धः 


पञ्चविंशः श्लोकः 


[ १२३ 


गतस्वाथमिमं देहं विरक्तो खुक्तबन्धनः। 
अविन्ञातगतिजेद्यात्‌ स तै धीर उदाहृतः (२५१ 


गत स्वाथेम्‌ इमम्‌ देहम्‌; विरः मुक्त बन्धनः, 
अविक्वात गतिः ज्यात्‌ , सः वै घौरः उदातः ॥ 


रहितं 

स्वाथे साधन भे 

इस 

शरीर को 

वैराग्य भावसे 
काटकर 

(संसार के) बन्धन को 


अविज्ञात २ 
गतिः १. 
ज्यात्‌ १५०. 
सः ११ 

वै १२ 
धीरः १३. 
उदाहतः ॥ १४. 


न जानने वाला (जो पूरुष) 
मृत्यु को 
छोडता दै 


वही 


खो 
धंथशालीं 
कटा गया है 


ए्लोका्थं--मृव्यु को न जानने वाला जो पुरूष वैराम्य भाव से ससार के बन्धन को काटकर स्वार्थ-साधन से 
रहित इस शरीर को छोडता है, वही पुरुष धे्येशाली कहा गया है । 


पदन्छेद- 


 शब्दाथं-- 
थः 
स्वकात्‌ 
परतः 

घा 

दत्‌ 

जात निवद्‌ः २. 
आत्मवान्‌ । २. 


~ 


षटविंशः श्त्तोकः 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
हृदि क्रत्वा हरि गेहात्परनजेत्स नरोत्तमः ।(२६॥ 


यः स्वकात्‌ परतः वा इह, ज्ञात निवंद्‌; आस्मवान्‌ । 
हृदि छृत्वा हरिम्‌ गेहात्‌ ; प्रनरजेव्‌ सखः नर उत्तमः ॥ 


जो (वय्ति) 

स्वयं 

द्ूसरो के समञ्चाने से 
अथवा 

इस ससारमें 
अनासक्त (भौर) 
जितेन्द्रिय 


हदि 

कुत्वा 
हरिम्‌ 
गेहात्‌ 
प्रचरेत्‌ 

खः 

नर उत्तमः ॥ 


८. 


१९० 


ठै, 
११. 
१९. 
१३. 
१४. 


हदय मे 

बजाकर 

भगवान्‌ हरि को 

धरसे 

संन्यासं लेकर च॑ला जाता है 
वही 


उत्तम पूरुष हे 


श्लोका्थ--इस संसार मे अनासक्तं ओर जितिन्द्रिय जो व्यक्त स्वयम्‌ अथवा दुसरो के समन्ञाने भे हृदय मे 
भगवान्‌ हरि को बैठकर घर से संन्यास लेकर चला जाता हैः बही उत्तम पुरुष है । 


५२४ } श्रीमद्धागवते न _ {अर १३ 
सप्तविंशः श्त्तोकः 


अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगति मवान्‌ । 
"९ $ + ¢ ब 
इतोऽवांक प्रायशः कालः पुंसां रुणविकपं एः ।। २.७५ 


पदच्छेद-- 
अथ उदीचीम्‌ दिशम्‌ यातु, स्वैः अक्ञात गतिः भवान्‌ । 

। इतः अवाक्‌ प्रायशः कालः, पुंसाम्‌ गुख विकर्णः ॥ 
गन्दाथ- 
अथ अब दतः ८ (क्गरोकि) इममे 
उदीचीम्‌ , दिशम्‌ ६ उत्तर, दिशा की ओर अर्वाक्‌ ६, अग भाने वाला 
यातु ७ प्रस्थान कर दं प्रायशः १३ प्रायः 
स्वैः द. अपने जनो से कालः १० रामय 
अञ्चात ५ विना वतायेही पृसाम्‌ ११. मनूप्या 
गतिः ४८ जाने पी बातत गुर १२. उत्तन्‌ गुनो 
भवान्‌. | २ आप्‌ चिकष॑णः ॥ १४ समाप्त" दन ताला (दपा) 


श्लोकार्थ--अव आप अपने जनो से जाने करी वात विना बनाये दही उत्तर (ण फी ओन प्रस्नान कर्‌ ९, 
वयोकि इससे भागे आने वाला समय मनुष्या के उत्तम गुणो का प्राय. मयति करदेन वाला हूागा। 


अष्टाविंशः श्तलोकः 
एवं राजा विदुरेणानुजेन, परज्ञाचन्तु्ोधिन आजमीटः। 


7 चित्वा स्वेषु सनेदपाशान्द्रहिम्नो, निश्चक्राम म्रातृसंद्िनाध्वा ॥र८॥ 
च्छेद-- 
पवं राजा विदुरेण अनुजेन, पज्ञाचक्तुः बोधितः आजमीढः । 
छिर्वा स्वेषु स्नेह पाशान्‌ द्रहिम्नः, निश्चक्राम भ्रात सदश्ित अभ्वा॥ 


शब्दाथं-- 

पवम्‌ २३. इस प्रकार हिस्वा १ काट चर्‌ 

सजा ७ राजा धृतराष्ट स्वेषु, स्नेह ८ नाल्मियद्सान, प्रलके 
विदुरेण २. विदुरजीके दारय पाशान्‌ १०. वप्थना क| 

अदुजेन १ अपने छोटे भाई द्रह्िम्नः ४. सजन 

प्रज्ञाचक्ष ६९ अन्धे (जान नेत्र वले) निश्चक्राम १४ {निकल "1: 

बोधितः ४ समञ्चाये जनि पर भ्रातृ १२ भाटुकेप्य 
आजमीढः । ५. अजमेर देश फे अधिपति खदित, अध्वा॥ १२ दलाय एर गस्नेसं 


शलोकार्थ--अपने द्ोटे भाई विदुर्‌ जीके द्वारा इस प्रार्‌ समाये जनि पर अजमेर देले, अधिपति 
अन्वे राजा धृतराष्ट्र आत्मीय जनो से प्रेम फे मजबूत बन्धनो को काटयर्‌ भाई फे द्वारा दिधर 
हुए सस्ते से निकल पडे | 


=. भरथमः स्कन्धः [ ५२५ 


॥ एकोनत्रिंशः श्ततोकः 
पति परयान्तं सुबलस्य पुरी, पतिव्रता चाचजमाम साध्वी ! 
हिमालयं न्यस्तदर्डप्रहष, मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- पतिम्‌ परयान्तम्‌ खबलस्य पुश , पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी । 
(7 (दमालयम्‌ न्यस्त दण्ड प्रहषैम्‌ , मनस्विनाम्‌ इव खत्‌ खस्प्रहारः ॥ 
#. च्म 





पतम्‌ ५. अपने पति धृतराष्ट्‌ को हिमानयम्‌ १२ हिमालय की ओर 
वान्तम्‌ १३. संन्यास भाव सेजाते हृए (देखकर) न्यस्त दण्ड १०. सन्यासियो के लिये 
बलस्य २. राजा सुबल की प्रहषेम्‌ , ११. सुखदायी 

पुतः ४. पत्री (गान्धारी) ते मनर्विनाम्‌ ६ वीर पुरुषो पर्‌ हुए 
पातत्रताः च १. पतित्रता ओर इव ई. माति 

अखुजगाम १४. (उनके) पील-पीछे गमन किया सत्‌ ७ न्यायोचितं 
साध्वी | २. तपस्वनी सम्प्रहारः॥ ८. शस्र-आचातकी 


श्लोकाथं---पतित्रता अौर तपस्विनी राजा सुबल कौ पुत्री गन्धार ने अपते पति धृतराष्टर्‌ को, वीर पुरुषो 
पर हए त्यायोचित शस्त्र-जाघात की भाति सन्यापियो के लिये सुखदायी हिमालय पव॑त कौ ओर 
सन्यास भाव से जाते हुये देखकर उनके पीे-पीछे गमन क्रिया । 
रिंश: श्लोकः 
अजातश; कृनसेत्रो इताभ्नि्विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुक्मैः । 
गृहं प्रविष्टो गुख्वन्दनाय, न चापश्यरिपतरो सौवलीं च ॥२३०॥ 
(दच्छद--अजातशत्रुः कृत मैचः इत अग्निः, विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि ख्क्मेः । 
गृहम्‌ प्रविष्ठः गुर वन्दनाय, नं च अपश्यत्‌ पितरस सौबलीम्‌ च ॥ 


गब्दार्थ-- 

अजात शन्ुः १ राजा यृधिष्ठिरने गम्‌, पविष्टः १० घरमे, प्रवेश किया 

छत मैः २. सन्ध्यावन्दन करके गुरु वन्दनाय, ई. गुरुजनो को प्रणाम केरे के लिये 

इत ४ ह्वनकरके (ओर) न १२. नहो 

अग्निः, २. अग्तिमे च 44 कन्तु (उन्होने वह्यं पर) 

विप्रान्‌ ७. ब्राह्मणो का अपश्यत्‌ १६. देखा 

नत्वा ८. सम्मान करके पितसै १२ दोनो पिता (धृतराष्टर ओर विदुरजी) को 
तिल, गौ, भूमि ५ तिल, गौ, भूमि (तथा) सौबलीम्‌ १४. माता गान्धारी को 

रुक्मैः । ६. मुवणेकेद्रार च) १२. तथां 


ष्लोकाथ--राजा युधिष्ठिर ने सन्घ्यावन्दन करके, अग्नि मे हवन करे यौर्‌ तिल, गौ, भूमि नथा सुवं कत 
हारा ब्राह्मणो का सम्मान करके गुरुजनो को प्रणम करने के लिये घर मे प्रवेश किया; किन्तु 
उन्होने वहां पर दोनो पिता धृतराष्ट्‌ भौर विदूर जी को तथा साता गान्धारी को नदरी देखा । 





[ अण १३ 


५२६ | श्रीमद्धागवते 
एकर्चिंशः श्तोकः 

तच्च सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्ि्ममानसः । 

गावल्गणे क्व नस्तातो घद्धो हीनश्च नेच्रयोः ॥३१॥ 
पदच्छेद - तत्र सख्यम्‌ आसीनम्‌ , पप्रच्छ उद्धिग्न मानसः। 

गावस्गये क्व नः तातः, बुद्धः रीनः च ने्रयोः॥ 
शब्दाथं-- 
तत्र ३. व्हा परं क्व १४ कहीं (दै) 
सञ्जयम्‌ ५. सजयसे नः ८. हमारे 
आसीनम्‌ ४ बटे हुये तातः १३. पिता (घृत्तराष्टू) 
पप्रच्छः ६. पुचखा घृद्धः ठ वृद्ध 
उद्धिगन १ व्याकूल हनः १२. रहित 
मानसखः। २. चित्त (युधिष्ठिर) ने च १०. अभर 
गावद्गखे ७ हे गावल के पुत्र संजय 1 नेत्रयोः ॥ ११. नेत्री 


षएलोकार्थ--ग्याकुल चित्त युधिष्ठिर ने वहं पर बटे हुये संजय से पृच्छ, ह गावत्मण के पुत्र सजय ! हमारे 
वृद्ध ओौर नेत्रो से रहित पिता धृतराष्ट्‌ कर्हा है ? 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
अम्बा, च 

हृत पुज्रा, आतां 
पितृव्यः, क्व 
गतः 

स्टत्‌ । 

अपि, मयि 
अशत प्रज्ञे 


@ » ~ 2 % -० ‰ 


दा्चिंशः श्तोकः 


अम्बा च हतपुत्राऽऽतां पितव्यः क गतः सुत्‌ । 


अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः 


स नायया। 


आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३२॥ 
अम्बा च हत पुत्रा आर्ता, पिव्ग्यः क्व॒ गतः सुट्‌ । 
अपि भय अकृत पञ्चे, हत बन्धुः खः मायया । 
आशंसमानः शमलम्‌ , गङ्गायाम्‌ दुःखितः अपतत्‌ ॥ 


माता, ओर 


चाचा, कह 
गये 

हितंषी 
क्या, मञ्च 
मन्द बुद्धि प 


मृन पुत्रो वाली, दु.खिया 


हत बन्धुः १५. 
सः भायेया । ११. 
आशंसमानः ई. 
शमलम्‌ ८. 
गङ्घायाम्‌ १३. 
दुःखितः १२. 
अपतत्‌ ॥ १४. 


मृत पूर्रों वाले 

वे, पत्ती गान्धारी के साथ 
आशका करते हुये 
अपराघको 

गंगा में 

दुःखी होकर 

कूद गये 


श्लोकाथं--मृत पुत्रो वाली दुःखिया माता ओौर हितैषी चाचा कहो गये ? क्या मृक्च मन्द वुद्धि से अपराध 


कौ जाशद्धुा करे हये मृत पुत्रो वाले वे पत्नी 


कूद गये ? 


गन्धारी के साथ दुःखी होकर गङ्खामे 


अ० १३] 


ण्यग भो स क 


पदच्छेद-- 


णब्दाथ-- 
पितरि 
उपरते 
पाण्डौ 
सर्वान्‌ 

नः 

र्यद्द्‌ः 
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प्रयमः स्कन्धः 





जयस्िशः श्लोक 


[ ५२७ 


पितयंपरते पाण्डो सर्वान्‌ नः सुद्टदः शिशन । 
अरच्ता व्यसनतः पितव्यौ क्व गतावितः ।३३॥ 


पितरि उपरते पाण्डौ, सर्वान्‌ नः सदव शिश्न \ 
पितृव्यौ क्व गतो इतः ॥ 


अरश्वताम्‌ व्यसनतः, 


हमारे पिता 
मर जाते पर 
पाण्डूके 
सभी 

हस 

बन्धुओ की 


शिश्न्‌ । 
अरश्ताम्‌ 
ठयसनतः 
पितृव्यौ 
क्व 

न, 
गतो 
दूतः ॥ 


६ 
१५. 


~ 
% 


१९. 
१३. 


१५ 


बाल्यावस्था मे 
रक्षाकीथी (विदन) 
विपत्तियो घे 

दोनो चाचाओ ने 
करहु 

चले गये 

यहाँ से 


ष्लोकाथै--हमारे पिता पाण्डु के सर जाने पर दोनो चाचाओ ने वाल्यावस्यामें हम सभी कल्धूमओ को 


विपत्तियोसेरक्नाकीथी। वे दोनो यहाँ से कँ चले गये ? 
चतुस्विशः श्लोकः 


क्रुपया रनेहवैकलव्यात्‌ सूनो विरहकर्शितः । 


आत्मेश्वरमचन्ताणो 


न॒ प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 


पया स्नेह वैक्लव्यात्‌ › सूतः विरह करतः, 
आत्म देद्वरम्‌ अचक्षाखः, न प्रस्याह्‌ अति पीडितः ॥ 


सूत उवाच-- 
पदच्छेद--. 

शब्दाथ- | 

रूपया २. दयाभाव (ओर) 
स्नेद्‌ ४ प्रेसकी 
वैक्लव्यात्‌ ५ विकलतासे 
सूतः ८ संजयनजीते 
चिरद्‌ १. वियोगसे 
कितः २. आतुर (तथा) 


आत्म देश्वरम्‌ < 


अचष्वारणः १९. 
न ११. 

प्रत्याह ४. 
अति ६. 
पीडितः॥ ७ 


अपने स्वामी धृतराघ्रको 
न देखते हुये (युधिष्ठिर के प्रष्न का) 


नही 


उत्तर दिया 

अत्यन्त 

दुखित 

्लोकाथं--वियोग से आतुर तथा दया भाव ओौर प्रेम की विकलता से अत्यन्त दु खित संजय जी ने अपने 


अपने स्वामी धृतराष्टर को न देखते हुये युधिष्ठिर के प्रष्न का उत्तर नही दिया । 


५२८ |] श्रीमधागवते [ अ० १३ 
व ~ ० द्‌ 
पञ्चर्थिंशः श्त्तोकः 

विष्धज्याश्रुणि पाणिभ्यां विष्टञ्यात्मानमात्मना । 

अजातशच्रं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌ ।३५॥) 
पदच्छेद-- 

विसृज्य अघ्रूखि पाणिभ्याम्‌ , विष्टभ्य आत्मानम्‌ ञत्मना | 

अजातशत्रुम्‌ प्रत्युचे, प्रभोः षादौ अच्चस्मरन्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
विज्य ३. पोखर (तथा) अजावशचुम्‌ १०. युधिष्ठिरस 
अश्रि २. आपु कौ प्रत्युचे ११. कहा 
पाणिभ्याम्‌ १ दोनो हाथो से प्रभोः ७. (अपने) स्वामी (घृतराष्ट्‌) के 
विष्टभ्य ९ स्थिर करके (संजयने) पादौ ८. चरणोका 
आस्मानम्‌ ५ मनको अयुस्मरन्‌ ॥ & स्मरण करते ह्ये 
आत्मना। ४. बुद्धिम 


पएलोका्थं--दोनो हा 


थो से असुभो को पोच्छं कर तथा बुद्धि प्ते मन को स्थिर करके संजय ने अपने स्वामी 


धृतराष्ट्‌ के चरणो का स्मरण करते हए युधिष्ठिर से कहा । 


सजय उवाच- 


अहम्‌ 

वेद्‌ 
व्यवसितम्‌ 
पि्रोः 

वः 


करुःलनन्द्न । १. 
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पटजिशः श्ततोकः 
नाहं वद व्यवसितं पिन्नोवेः कुलनन्दन । 
गान्धाय वा महावाहो सुषितोऽस्मि मदात्मभिः ॥६६॥ 


न अहम्‌ वेद्‌ व्यवसितम्‌ , पिञ्ोः वः कुलनन्दन | 
गान्धायौः वा महावाहो, मुषितः अस्मि महात्मभिः॥ 


नही गान्धार्याः €. साता गान्धारीके 

| । वा ५. अथवा 

जानता ह महाबाहो १० हे महान्‌ बाहु वाले युधिष्ठिर जी 
संकल्प को मुषितः १२. म) स्गागया 

दोनो चाचाभो के अस्मि १३. है 

आपके महात्मभिः ॥ ११. उन महात्मामो के हमारा 

हे कुरू कूल नन्दन युधिष्ठिर जी । 


्लोकरा्थं--हे कूर ~> नन्दन युधिष्ठिर जी । मै आपके दोनो चाचागों के अथवा माता गान्धारी के संकल्प 
को नहीं जानता हूं । हे महान्‌ बाहुं वाने युधिष्ठिर जी } उन महात्मागोके द्वायारमै वगा गया हूं । 


अ० १३ | 


पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
अथ 
आजगाम 
ममवानच्‌ 
नारद्‌; 
सह 
तुम्बुरुः 
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प्रयम स्कन्धः { ५२६ 
सप्र्चिंशः श्लोकः 

अथाजगाम भगवान्नारदः सहतुम्बुरुः । 

परत्युत्थायाभिवादयाह सालुजोऽभ्यचे यन्निव । २७) 

अथ आजगाम भगवान्‌, नास्द्‌ः सह तुम्बुरुः । 

प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह, ख अदुजः अभ्यचंयन्‌ इव ॥ 


उसौ ससय म्रव्युत्थाय ठ. खडे होकर (ओौर) 

(वहाँ पर) पधारे अभिवाद्य ई. प्रणामं करके (उनसे) 

देवषि आह्‌ १२ बोन 

नारदजी स अनुजः ७. (राजा युधिष्ठिर) भादयो के साथ 
साथ अभ्यर्चयन्‌ १०. आदर 

तुम्बुर्‌ गन्धर्वं के इव ॥ ११ के साथ 


श्लोकाथं--उसी समय तुम्बुरु गन्धर्वं के साथ देवषि नारद जी वहां पर पधारे । राजा युधिष्ठिर भाद्यो के 


युधिष्टिर उवाच-- 


पदच्छेद 


णब्दाथ-- 
न 

अद्म्‌ 

वेद्‌ 
गतिम्‌ 
पिन्नोः 
सगवन्‌ 
क्व 

गतौ 

ईतः । 
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साथ खंडे होकर भौर प्रणाम करके उनसे आदर के साथ बोले ) 


्रष्टा्जिशः श्त्वोकः 


नाहं वेद गतिं पिच्रोमंगवन्‌ क्व गतावितः 
अम्बा वा हतपुच्राऽऽता क्व गता च तपस्विनी ॥३८॥ 
न अद्म्‌ वेदं गतिम्‌ पिज्ोः, मगवन्‌ क्व गतौ इतः। 

अस्बावा इत पुत्रा आता, क्व गताच तपस्विनी ॥ 


नही अम्बा १६. माता (गान्धारी) 
मै (अपने) वा १०. तथा 

पारहाहू इत ११ मृत 

पता पुत्रा १२. पुत्रो वाली 
दोनो चाचाओ का आतां १२ दु.खिया 

हे देवषि नारद जी । क्व १७ कहाँ 

(वे दोनो) कहां गता १८. चली गई हे 
चले गये च १४. ओर 

यहां से तपर्वनौ 1 १५. तपस्विनी 


एलोका्थ--है देवर्षि नारदी ! मै अपने दोनो च्चाभो का पता नही पा रहा हु" यहाँ से दोनो वे कां चले 


फा०--६७ 


गये ? तथा मृत पुत्रो वाली, दु.खिया जौर तपस्विनी माता गान्धारी कं चली गई 


भरी मन्ागवते [ ज० १३ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
कणंधार हवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
अथाबभाषे भगवान्नारदो सुनिसत्तमः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- कणधारः इव अपारे, भगवान्‌ पास्दर्शंकः। 
अथ आबभाषे भगवान्‌ , नारद्‌: मुनि सत्तमः ॥ 


५३० | 


शब्दाथं -- 

कणधारः २. खिवैयाके अथ ६. तदनन्तर 
ह्व ४. समान अवभाषे १०. बोले 
अपारे २. अपार संसार समुद्रम भगवान्‌ ८. भगवान्‌ 
भगवान्‌ १. भगवन्‌ ! आपी नारदः 2. नारद जी 


पारदशंकः। ५. किनारा दिखाने वाले ह मुनि सत्तमः; | ७. मुनियो मे श्रे 
ष्लोकार्थ--राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन्‌ ! अपी अपार ससार समुद्र मे खिवया के समान किना दिखाने 


वाले है । तदनन्तर मूनियो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ नारद जी बोले । 
चत्वारिशः श्लोकः 

मा कंचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ । 

लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 

स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥2०॥ 
पदच्चेद-- मा कंचन शुचः राजन्‌ , यत्‌ ईश्वर वशम्‌ जगत्‌ । 

लोकाः ख पालाः यस्य इमे › वहन्ति बलिम्‌ देशितुः । 

सः सथुनक्ति भूतानि; स; प्व वियुनक्ति च ॥ 


शब्दाथं-- 

मा ३. मत करो इमे ६. ये 

कचन, शुखः २ फिसीका, गोक वर्‌म्ति १४. पालनं करते है 
राजन्‌ १, है राजन्‌ | बलिम्‌ १३. आदेश का 
यत्‌ ४. क्योक्रि क्शितुः। १२. स्वामीके 
ईश्वर ६. काल भगवान्‌ के सः १५. वही (प्रभु) 
वशम्‌ ७, आधीन (है) सयुनक्ति १७. आपस मे मिलाता ५ 
जगत्‌ । ५. (यह्‌) संसार भूतानि १६. प्राणियो को 
तोकाः १०. चौदह लोक सः प्व १४. वही (उन्हे) 
सपालाः ८. लोकपालो के सहित वियुनक्ति २०. अलग करता है 
यस्य ११. जिस च ॥ १८. ओर 


श्लोका्थ--हे राजव ! किसी का शोक मत करो; वयोकिं यह संसार काल भगवान्‌ के आधीन है । लोक्ष- 
पालो के संहित ये चौदह लोक लिस स्वामी के आदेश का पालन करते है, वही प्रभु प्राणियों को 
आपस मे मिल्लाता है भौर वही उन्हे अलग करता है । 


अ० १३। 


पदच्छेद-- 


षाब्दाथ-- 
यथा 
गावः 
नसि 
प्रोताः 
तन्त्याम्‌ 
बद्धाः 

स्व दामभिः! ५. 
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प्रथम" स्कन्धः [ ५३१ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः) 
वाक्तन्त्यां नामभिबद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ 


यथा गावः नसि प्रोताः, तन्त्याम्‌ बद्धाः स्व दामयिः) 
वाक्‌ तन्त्याम्‌ नामभिः बद्धाः, वहन्ति बलिम्‌ ईशितुः ॥ 


जसे वाक्‌ ८ (सांसारिकं प्राणी) वेदवाणी रूपी 
बेल तन्त्याम्‌ ठ रस्सीमें 

नाकमे नामसिः १० अनेकनामोप्षे 

नथे रहते है (आौर) बद्धाः ११. जुडे हुये 

एक लम्बी रस्सी मे वहन्ति १४. पालन करते है 

बंधे रहते है (उसी प्रकार) बलिम्‌ १३. आन्ाक्रा 

गले की रस्सियो से ईैशितुः॥ १२. ईखवरकी 


श्लोका्थै--जैसे बेल नाक मे नथे रहते हैँ अर गले को रस्सियो से एक लम्बी रस्सी मे बधे रहते है, उसी 
प्रकार सांसारिक प्राणी वेदवाणी रूपी रस्सी मे अनेक नामो पे जुडे हुये ईश्वर की आज्ञा का 
पालन करते ह । 


पदच्छेद- 

णन्दाथं- 

यथा ६७ 
क्रीडा २. 
उपस्कराणाम्‌ २. 
सयोग ध. 
विगम ध; 
दह्‌ । 1१०. 
इच्छया ७ 


दिचत्वारिशः श्लोकः 
यथा क्रीडोपस्कराणां सयोगविगमाविह्‌ । 
इच्छथा की डितः स्थातां तथैवेशेच्छया दणाम्‌ ।*२॥ 


यथा ऋीडा उपस्कणखाम्‌, सयोग विगमौ इह । 
इच्छया ऋीडितुः स्याताम्‌ , तथेव इश इच्छया बृखाम्‌ ॥ 


जिस प्रकार ्षीडितुः ६ खिलाडीकी 

खेल की स्याताम्‌ ८ होताहै 

सामम्रियोका तथेव ई उसी प्रकार 

परस्पर सयोग भौर देश १२ ईश्वरकी 

वियोग दच्छया १३ इच्छसे होता है 

इस संसार मे चखम्‌॥ ११ मनुष्यो का (मिलना ओर 
इच्छासे विद्छुडना) 


ए्लोकार्थ--जिस प्रकार वेल की सामग्रियो का परस्पर संयोग ओर वियोग खिलाडी की इच्छा से होता है, 
उसी प्रकार इस ससार मे मनुष्यो का भिलना ओर ¶वयुडना ईश्वर की इच्छा प्ते होता है । 


५२२ श्रीमद्भागवते | अ० १३ 
भिचत्वारिंशः श्लोकः 
यन्मन्यसे ध्रवं लोकमध्व वा न चोभयम्‌ । 
सर्वथा न दि शोच्यास्ते स्नेदादन्यत्न मोदजात्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद-- 

यत्‌ मन्यसे भर्‌. वम्‌ लोकम्‌ , अभ्र्‌ वम्‌ घान च उभयम्‌ । 

सवथा न दहि शोच्याः ते, स्नेहात्‌ अन्यत्र मोहजात्‌ ॥ 
णब्दाथं- 
यत्‌ १, क्योकि (तुम) उभयम्‌ । ७. दोनोषरूपोमे 
मन्यसे & मानते हो (अतः) सवथा १४. बिल्कुल 
ध्रवम्‌ द. नित्य नदि १९. नही (ह) 
लोकम्‌ २. लोकं को शोच्याः १५. शोक क योग्य 
अध्‌वम्‌ ५ अनित्य ते १२३. वे (चाचा आदि) 
वा ६. अथवा स्नेहात्‌ ११. आसक्तिके 
न ८. रदिते अन्यज्ज १२. अतिरिक्त 
ख ४. या मोहजात्‌ ॥ १०. अज्ञान सते उत्पच्च 


ष्लोकार्थ--क्योकि तुम लोक को नित्य या अनित्य मथवा दोनो रूपो से रहित मानते हो ! अत. अज्ञानसे 
उत्पन्न आसक्ति के अतिरिक्त वे चाचा आदि विस्कुल शोक के योग्य नही है। 
चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
तस्माञ्जद्यङ्ग वैकलन्यमन्लानकरतमात्मनः। 
कथं त्वनाथाः करुपणा वर्तरस्ते च मां चिना ॥४४॥ 


पदच्छेद- 
तस्मात्‌ जदि अङ्क वैक्लव्यम्‌ , अक्ञान छतम्‌ आरमनः । 
कथम्‌ तु अनाथाः रृपणाः, वतरन तेच माम्‌ चिना॥ 
षब्दाथं- 
तस्मात्‌ १. इसलिये तु १४. इस 
जदि १६. छोड दो अनाथाः ३ अशरण 
अङ्क २. है तात युधिष्ठिर । कृपणाः ४५. दीन 
वैक्लव्यम्‌ १५ विकलता को चतंरन्‌ १०. रहते होगे 
अज्ञान्‌ ११. मोहूसे ते ६. वे (चाचा आदि) 
रतम्‌ १२. उत्पन्न च ४. ओर 
आत्मनः। १३. मनकी माम्‌ ७. मेरे 
कथम्‌ ६. कंसे विना॥ ८. बगैर 


श्लोकाथं-- इसलिये है तति युधिष्ठिर । अशरण ओौर दीन वे चाचा आदि मेरे बैर कंसे रहते होगे; मोह पे 
उत्पन्न मन की इस विकलता को छोड दो । 


पञ्च चत्वारिंशः श्त्तोकः 
कालकमेगुणाघीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः । 
कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपयस्तो यथा परम्‌ ॥२५॥ 


पदच्ेद- 
काल कसं गुर अधीनः, देहः अयम्‌ पाञ्चमौविकः । 

॥ कथम्‌ अन्यान्‌ तु गोपायेत्‌ › सपं त्रस्तः यथा परम्‌ ॥ 
ग्रब्दाय- 
काल ७. मृत्यु अन्यान्‌ १ द्सरोकी 
कमं ८. भले-वुरे कमं (ओर) त ५. उसी प्रकार 
गुण & सत्‌, रजं, तमगुणो के गोपायेत्‌ १५. रधा कर सकता दै 
अधीनः १०. वश मे रहने वाला सपं २ सपक 
देः १२ शरीर ग्रस्तः ३ सह में पडा हुजा (व्यक्ति) 
अयम्‌ ११ यह्‌ यथा १, जसे 
पाश्चमौतिक्षः। ६. पच्च तत्त्वो से रचित(तथा) परम्‌ ॥ ४ दूसरो की (रक्ला नही कर सकता) 


कथम्‌ १३. कैसे 
ए्लोका्थ-- जैसे साप के मह मे पडा दुभा व्यक्ति दरखरो की रक्षा नही कर सकता, उसी प्रकार प्रच तत्त्वो 
से रचित तथा मृत्यु, भले-बुरे कमं ओर सतु, रज, तम युगो ॐ वश मे रहने वाला यह्‌ शरीरं 
केसे दुसरो की रक्षा कर सक्ता है " 
षट चत्वारिंशः श्लोकः 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तच महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ।॥४६। 


पदच्छेद-- 
अ हस्तानि ख हस्तानाम्‌ , अ पदानि चतुष्पदाम्‌ । 
फस्गुनि तत्र महताम्‌ , जीवः जीवस्य जीवनम्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
अ हस्तानि १ बिना हाथ वाले त्न ५ उनमेभी 
स दस्तानाम्‌ २ हथ वालो के (मौर) महताम्‌ ७ बडो के (इस प्रकार) 
अ पदानि २ बिना पैर वाले जीवः ८. एक प्राणी 
चतुष्पद्‌ाम्‌। ४. चार पैर वालो के जीवस्य ‡ दूसरेप्राणीका 
फल्मूनि ९. छोटे जीवनम्‌ ॥ १० जीवन-जाहार्‌ है 


ष्लोका्थं-- बिना हाथ वाले हाथ वालो के ओर विना पैर वाले चार पैर वालो के, उलमे भी छोटे वडोके, 
इस प्रकार एक प्राणी दुसरे प्राणी का जीवन-आहार है । 
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सप्रचत्वारिशः श्लोकः 
तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वदक्‌ । 
अन्तसेऽनन्तसो माति पश्य तं साययोरुषा ॥४७] 


पदच्छेद- 

तत्‌ दद॑म्‌ भगवान्‌ राजन. ; एकः आत्मा मात्मनाम्‌ स्वक । 

अन्तरः अनन्तरः भाति, पश्य ठतम्‌ मायया उरुधा॥ 
शब्दाथं-- 
तत्‌ २. वेही स्वकः । ८. स्वयम्‌ प्रकाशमान 
इदम्‌ २. ये अस्तरः ४. मेरे) अन्दर (ओौर) 
भगवान्‌ ‰. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्तरः १०. वाटर 
राजन्‌ १, हि राजा युधिष्ठिर 1 भाति ११. प्रकाजित हौ रहै ह 
पकः ६. एक पश्य १४. देखो 
आत्मा ७. आत्मस्वरूप तम्‌ , मायया १२. उन, मायाकेदट्ाग 
आत्मनाम्‌ ५. प्राणियों में उरुधा 7 १३. अनेक रूपों में 


ए्लोकार्थ--ह राजा युधिष्ठिर 1 वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राणियों मे एक आव्मस्वरूप, स्वयम्‌ प्रकाणमान 
मेरे अन्दर जर बाहर प्रकाशित हो रहै है, उन्हें माया के द्वारा अनेक रूपों में देखो | 


अष्टचत्वरिंशः श्लोकः 
सोऽयमदयय महाराज भगवान्‌ भूतभावनः 
कालरूपोऽवनीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ४८ 


पदच्छेद-- 
सः अयम्‌ अद्य महाराज, भगवान्‌ भूत मावनः। 
काल रूपः अवतीणः अस्याम्‌, अभावाय सुर द्विषाम्‌ ॥ 
णब्दाथं-- 

४ ४. वेदी काल रूपः २. काल स्वरूप 
ययम्‌ ५ ये अवतीणंः १२. अवतार लिथे है 
अद्य ११. इस समय अस्याम्‌ ७. इस (पृथ्वी) पर 
महाराज १. हे महाराज युधिष्ठिर 1 अभावाय १०. विनाश के लिये 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुर ८. देवताओं के 


भूत भावनः २. प्राणियों के रक्तक (ओर) द्विषाम्‌ ॥ ई द्रोही राक्षसो के 


ए्लोकाथं-हे महाराज युधिष्ठिर ! प्राणियों के रक्ष अभर कालस्वरूप वे ही थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस पृथ्वी 
पर देवताओं के द्रोही राक्षसो कै विनाश के लिये इस समय अवतार लिये है । 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


निष्पादितं देवकरत्यमवशेष परतीत्तते । 
नावद्‌ यूयमवेच्तध्व भवेद्‌ याचदिंहेशवरः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- 

निष्पादितम्‌ देव त्यम्‌, अवशेषम्‌ प्रतीश्चते । 

तावत्‌ युयम्‌ अवेश्चभ्वम्‌ , भवेत्‌ यावत्‌ इह ईश्वरः ॥ 
शब्दाथं- 
निष्पादितम्‌ ३. पराक्रलियादहै (ओर) यूयम्‌ ११. तुम लोग (भी) 
देव १ देवताभोके अवेश्चध्वम्‌. १२. प्रतीक्षा करो 
छृत्यम्‌ २ कार्थको भवेत्‌ &. रहते है 
अवशेषम्‌ ४. बचे हुये कायं कौ यावत्‌ ७. जव तक 
प्रतीश्चते । ५. प्रतीक्षा कर रहे है (अत.) इह ६. इस पृथ्वी पर 
तावत्‌ १०. तब तक ईश्वरः ॥ ८. भगवान्‌ श्री ङष्ण 


श्लोका्थ-- भगवान्‌ श्री कृष्ण ने देवता के कायै को पुरा कर लिया है भौर बचे हये काये कौ प्रतीञ्ा कर 
रहे है, अतः इस पृथ्वी पर जब तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते हे, तब तक तुम लोग भी 
प्रतीक्षा करो \ 
पञ्चाशः श्त्तोकः 
© 
धृतराष्टः सह भ्रात्रा गान्धायां च स्वभायंया । 
दक्तिणिन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ 


पदच्छेद- 

धृत राष्ट्रः सह साता › गान्धार्या च स्व भायेया । 

दश्चिणेन हिमवतः, ' ऋष्पीराम्‌ आश्रमम्‌ गतः ॥ 
शन्दार्थ- 
ध्रतराष्ः १, राजा धुतराषट् भायेया । ५ पत्ती 
सह्‌ ७. साथ दृष्चिखेन द. दक्षिण कीओर 
भराजा २. भाईके हिमवतः ८. ह्मालयसे 
गान्धार्यां ६ गान्धारी के ऋष्पैणाम्‌ १०. सप्त ऋषियो के 
व ३. ओर आधमम्‌ ११. आश्रम में 
स्व ध. अपनी गतः ॥ १२. चलेगये है 


श्लोका्थ--राजा धृतरा भाई ॐ ओर अपनी पत्नी गान्धारी के साथ हिमालय से दलिग की ओर सप्त 
नरटषियो के आश्रम में चले गये है । 


५३६ | 


पदच्छेद- 


णब्दाथ- 


स्रोतोभिः ७ 
सप्रभिः ६ 
या १. 
वै ५ 
स्वधन २ 
सप्रधा ठ 


श्रीमन््ागवते 
एकपञ्चाशः श्तोकः 


[मण १३ 


स्रोतोभिः सक्चभियां वै स्वर्धुनी स्रधा व्यधात्‌ । 


सप्ानां प्रीतये नाना 


सच्रश्नोलः 


पचन्ते ।॥५२१।॥ 


स्रोतोभिः सप्तभिः या चै, स्वधुंनी सप्रधा व्यधात्‌ । 
सघ्रानाम्‌ प्रीतये नाना; सप्त स्रोतः भ्रचक्चते ॥ 


धाराभो के द्मारा 
सात 

जो 

ही 

गगा 
सातलशू्पोमे 


व्यधात्‌ | 
सप्रानाम्‌ 
प्रीतये 


नाना 


सप्र श्नोतः 
प्रचक्षते 1 


2. बंट गई 


सातो (ऋषियो) की 


ध. प्रसद्चता के लिये 
१०. (उन) अनेक (घाराभों को) 
११. सप्त स्रोतनामसे 
१२. कहते टै 


श्लोकाथं--जो गंगा सातो ऋषियो की प्रसन्नता के लिये ही सात धारागोके द्याया सातसूपोमे कंट गरहः 


उन अनेक धाराओं को सप्र स्रोत नाम से कहते ह । 


पदच्छैेद- 


शब्दाथ- 
स्नात्वा 
अनुसवनम्‌ 
तस्मिन्‌ 
इत्वा 

च 

अग्नीन्‌ 


% 


~ 
2? 


यथाविधि! र. 


5 < ^“ 


हिपञ्चाशः श्लोकः 
स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अञ्मन्त उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥५२॥ 


स्नात्वा अनुसवनम्‌ तस्मिन , हृत्वा च अग्नीन्‌ यथा विधि। 
अप्‌ भक्षः उपशान्त आस्मा, सः आस्ते विगत एषणः ॥ 


स्नान करके (तथा) 
तीनो काल 

उस (आश्म) मे 
हुवन करके 

ओर 

तीनो अग्नियो मे 
विधिपूर्वक 


अप्‌ भक्षः 
उपशान्त 
आस्मा 
सः 

आस्ते 
विगत 
पषरः ॥ 


८. 
ठ. 
१५. 
‰र 
१९. 
१२. 


१९. 


केवल जल का आहार करते हये 
शान्त 

चित्त 

वे (घुतराष्ट्‌) 

स्थित है 

रहित होकर 


कामनाभोषे 


लोकाथं-- वे वृतरोष्टर्‌ उस आश्वम मे तीनों काल स्नान करके तथा तीनों अग्नियों मे विधिपू्वक हवन करके 
केवल जल का आहार करते हुये शान्त चित्त गौर कामनाओं से रहित होकर स्थित ह 1 


श १३ | 


पदच्छेद-- 


षब्दाथ- 


जित आसनः 


लित श्वाः 


प्रव्याहृत 
षड्‌ इन्द्रियः 


। 


हरि भावनया 
ष्लोकाथं-आसन को जीतकर, श्वाय को रोककर तथा छो इन्द्रियो को विषयो से अलग कर निरन्तर 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ-- 


चिक्ञान 
आत्मनि 

. सयोजय 
क, के, 
श्चेजक्षे 
प्रविलाप्य 
तम्‌ । 


१ 
२ 
२. 
५. 
६ 


%. 


१ 
८ 
थ 
र 
र्‌ 


प्रथमः स्कन्धः [ ५३७ 


भिपन्चाशः श्लोकः 
जितासनो जितश्वासः प्रत्थाहतषडिन्द्रियः । 
हरिभावनया भ्वस्तरजःसत््वतमोमलः ।॥५३॥ 


जित आसनः जित श्वासः › प्रत्याद्रत षड्‌ इन्द्रियः । 
हरि मावनया ध्वस्त, रजः ससख तमः मलः ॥ 


आसन को जीतकर ध्वस्त १०. नष्टहोगयेहै 
वास को रोककर (तथा) रजः ६. (उनके) रजोगण 
विषयो पे अलग कर सस्व ७. सत्त्वगुण (मौर) 
छभो इन्द्रियो को तमः =. तमोगुण के 
(निरन्तर) भगवान्‌ का ध्यान लगाने पे मलः ॥ ६ कर्म॑ 


भगवान्‌ का ध्यान लगाने से उनके रजोगुम, सत्त्वगुण आर तमोगुण के कमं नष्ट हो गये है । 


चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 
विज्ञानात्मनि संयोज्य त्ते्ज्ञे पविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्सानमाधारे चटाम्बरमिवाम्बरे ।५२। 


विज्ञान आत्मनि सयोलज्य, क्षेजज्ञे प्रविलाप्य तम्‌। 
ब्रह्मणि आस्मानम्‌ आधारे, घट अम्बरम्‌ इव भस्बरे ॥ 


(उन्होने) अहद्धार को ब्रह्मणि ११. परमात्मारूप 


बुद्धि तत्वे मे आटमानम्‌ १०. जीवात्मा को 

मिलाकर (ओर) आधारे १२. आघार मे (विलीन कर लिया दहै) 
जीवात्मा मे घट अम्बरम्‌ ८. घटाकाश के 

विलीन करके इव &. समानं 

उस (बुद्धि तत्व) को अम्बरे ॥ ७ महाकाशमे 


श्लोका्थं--उन्होने अहङगर को बद्धितत्व मे मिलाकर गौर उसं बुद्धितत्व को जीवात्मा मे विलीन करके 
महाकाश मे घटाकाश के समान जीवात्मा को परमात्मा रूप आघार में विलीन कर लिया है । 


फा०--६८ 


५३५ [ 


प्दच्छैद- 


णब्दार्थ- 
ध्वस्त 

भाया, गुण 
उदकः 

निर्दड 

करणु, आशयः । 
निवर्तित 
अखिल, आहारः 
आस्ते 


श्रीमद्धागवते [ अ० १३ 





पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 
ध्वसतमायाशुणोद्को निरुद्धकरणाशयः । 
निवतिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः 
तस्यान्तरायो मैवाभूः सन्यस्ताखिलकमंणः ॥५५॥ 
ध्वस्त माया गुण उदकः, निरुद्ध कर्ण आशयः । 


निवतित अखिल आहारः, आस्ते स्थाणुः इव सचलः | 
तस्य अन्तरायः मा पव अभूः, सन्यस्त अखिल कमणः ॥ 


"बतत 


द. मिटा करके स्थारुः इव ४. ठट के, समान 

१. माया के, सत्त्वादि गुणो मे अचलः । ८. अचल 

२. हने बलि परिणामोको तस्य,अन्तरायः १४. उनके मागं मे, विघ्नरूप 
५ अलग करके (तथा) मापव १५ मत 

४ इच्दरियो को, विषयोतन्ते अभूः १६. होवो 

७ त्याग करके सन्यस्त १२. सन्यास लेकर 

९ सभी प्रकारके, आहार का अखिल १० सम्पूणं 

१३ स्थितै कमणः ॥ ११ कर्मो 


श्लोकार्थ--इस समय राजा धृतरा माया के सत्त्वादि गणो पे होने वाने परिणामो कौ मिया करप, इद्धो 
को विषयो से अलग करके तथा सभी प्रकार के आहार का त्याग करके अचल दृढ कं समान 
सम्पुणं कर्मो से सन्यास लेकर स्थित है । उनके मागं में तुम विघ्नरूप मत होमो । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
सःवा 
अद्यतनात्‌ 
राजन्‌ 
परतः, पञ्चमे 
अहनि । 
कलेवरम्‌ 


श्लाका्थ--ह राजा युधिष्ठिर ! वे राजा धूतराषट आज पे अगे के पांचवे दिन 


७9 


श 
३. 
ध: 
४ 
५ 


षटपञ्चाशः श्लोकः 


स वा अद्यतनाद्‌ यजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि । 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च जस्मीमविष्यति ॥५६॥ 
खः वा अद्यतनात्‌ राजन्‌, परतः पञ्चमे अहनि । 
कलेवरम्‌ हास्यति स्वम्‌ , तच्‌ च भस्मी भविष्यति ॥ 


वे (राजा घृतरष्ट) दास्यति ५. छोड देगे 
आज से स्वम्‌ ६. अपने 
हे राजा युधिष्ठिर ! तत्‌ १० वह (शरीर) 
आगे कै, पांचवे च ट. ओर 
दिन भस्मी ११. भस्मसात्‌ 
शरीर को भविष्यति ॥ १२. हौ जवेगा 
अपने शरीर को छोड देगे मौर 


वहं शरीर भस्मसात हो जावेगां । 


सऽ १३] 


प्रथम्‌ स्कन्धः [५३६ 
सप्रपञ्चाशः श्तोकः 
दद्यमानेऽग्निचिदंहे पत्युः पत्नी सहोरजे । 
ू बदिः स्थिता पति साध्वी तम्चिमनवेदयति ॥५७॥ 
वृदन्दछद- 
दह्यमाने अश्चिभिः देहे, पत्युः पत्नी सह उटजे! 
बदिः स्थिता पतिम्‌ साध्वी, तम्‌ अञचिम्‌ अनुवेच्यलि ॥ 
शन्दाथं-- 
दह्यमाने ६. जलते देखकर बहिः ७. बवाहूर 
अरिभिः ५, अग्ियोसे स्थिता ८ खडी हुई 
देहे ४ शरीर को पतिम्‌ ११. पत्ति का (अनुगमन कर्ती हुई) 
पत्युः ३. पतिके साध्वी ६. पतिन्रता 
पत्नी १०. धर्मपत्नी (गान्धारी) तम्‌ १२. उसं 
सद्‌ २ साथ अभ्चिम्‌ १३. अगम्तिमे 


उटजे! १, पणंकुटीके 


श्लोकार्थ--पणंकुटी के साथ पति के शरीर को अग्नयो मे जलते देखकर बाहर खडी हुई पतिव्रता धर्मं पटी 
गान्धारी पति का अनुगमन करती हुई उस अग्नि मे प्रवेश कर जायेगी । 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य ऊुरुनन्दन । 
हषं शोकयुतस्तस्माद्‌ गन्ता ती थेनिषेवंकः ॥५८॥ 


पदच्छेद 


एब्दाथ-- 
विदुरः 

तुः 

तत्‌ 
आश्चयेम्‌ 
निशाम्य 
कुरुनन्दन । 
हषं ७. 


-० ॐ ‰ ‰%< ^ ~ 


अनुवेच्यति ॥ १४. 


पवेश कर जायेगी 


विदुरः तु तत्‌ आश््चयेम्‌ , निशास्य कुरुनन्दन । 
हषं शोक युतः तस्मात्‌ , गन्ता तीथ निषेवकः ॥ 


विदुर जी 
तो 


उरसं 

अद्भुत घटना को 
देखकर 

हे राजा युधिष्ठिर 1 
प्रसन्नता {ओर} 


शोकः त 
युतः ८ 
तस्मात्‌ १२. 
गन्ता १३. 
तीथ १०. 
निषेवकः॥ ११. 


चिन्तासे 

युक्त होते हये 

उस स्थान से 

चले जायेगे 
तीर्थोका 

भ्रमण करने के लिये 


एलोकार्थ--हे राजा युधिष्ठिर ! विदुर जी तौ उस अद्भुत चटना को देखकर प्रसन्नता ओर चिन्ता से युक्त 
होते हये तीर्थो का भ्रमण करने के लिये उसे स्थान से चले जायेंगे । 


५४० ¶ श्रीमद्धागवते [ अ० १३ 
~~ ~~~ 


एकोनषषितमः श्लोकः 


इत्युक्त्वाथारुहत्‌ स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरः । 
युधिष्टिरो वचस्तस्य हदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५६॥ 


पदच्छेद-- 
इति उक्त्वा जथ आख्हत्‌ स्वर्गम्‌ , नारदः सह तुम्बुरुः 1 
युधिषिरः वचः तस्यः हृदि रत्वा अजहात्‌ शुचः ॥ 
शब्दाथं-- 
दति २. एेसा युधिष्ठिरः ठ. राजा युधिष्ठरने 
उक्त्वा २. कुकर वचः ११. वचन को 
अथ ८. तदनन्तर तस्य १०. उनके 
आख्हत्‌ ७ चले गये हृदि १२. हदय मं 
स्वर्गम्‌ ६. स्वगंको ऊट्धा १२३ धारण करके 
नारद्‌ १, देवषि नारद जी अजहात्‌ १५. छोड दिया 
सह ५. साथ शचः ॥ १४. शोकः करना 
ठुम्बुरुः । ४. तुम्बर गन्धर्वं के 


्लोकाथं--देवषि नारद जी ठेसा कहकर तुम्बुर्‌ गन्धव के साथ स्वगं को चले गये! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ने उनके वचन को हृदय मे धारण करक शोक करना छोड़ दिया ¦ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताया प्रथमस्कन्धे 
नं मिषीयोपाख्याने तरमोदशः अध्याय- ।१३॥ 





५ ग भन + 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
नथ चतुर्ण श्यखः 
प्रथमः श्लोकः 
सूत उवाच-- 
सम्परस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्घुदिदक्तया। 
जञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥१॥ 


पदच्छद-- सम्प्रस्थिते द्वारकायाम्‌ , जिष्णौ बन्धु दिदश्चया। 
ज्ञातुम्‌ च पुण्य श्लोकस्य, ऊष्एस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ 


शब्दाथ- 

सम्प्रस्थिते १२. प्रस्थान्‌ कियाथा च ७ अओौर 
द्वारकायाम्‌ ११. द्वारकापुरी को पुण्य २. पवित्र 

जिष्णौ १०. अर्जुनने श्लोकस्य ३. नाम वाले 

बन्धु ८. हितंषियो को क्कष्णुस्य 2. भगवाच्‌ श्रीकृष्ण कौ 
देषक्चया । ६. देखने की इच्छासे च्च १, तदनन्तर 

चतुम्‌ ६. जानने के लिये विचेष्टितम्‌ ॥ ‰ लीलायौको 


श्लोकार्थ--तदनन्तर पवित्र नाम वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलामो को जानने ऊ (लये ओर हितंषियौ को 
देखने की इच्छया से अर्जुन ने द्वारकापुर को प्रस्थान किया था । 


द्वितीयः श्लोकः 
व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽजंनः । 
ददश घोररूपाणि निभित्तानि कुखूद्रहः ॥२॥ 


वद्छ्द~ व्यतीताः कतिचित्‌ भासाः, ठद्‌ा न आयात्‌ वतः अलु नः। 
द्दशं धर रूपाणि, निभिन्तानि करु उद्वहः ॥ 


शब्दार्थ- 

व्यतीताः २. बीत गये अल्ुनः। ४. अजन 

कतिचित्‌ १. कितनी द्दशं १४. देखने लगे थे 

मासाः २ महीने घोर ११९ भयानक 

तदा ४. तबमभी रूपाणि १२. रूप वाले 

न ७. नही निभिन्तानि १३. स्वप्नादि लक्षणो को 
आयात्‌ ८. आये (उस समय) र ४. कुरुवेश के 

ततः ६. वहसे उद्वहः ॥ १०. धारकः (राजा युधिष्ठिर) 


श्लोकाथै--कितने ही महीने बीत गये तब भी अर्जुन वहो से नही अधे ! उस समय कुर्वंश कै धारक राजा 
युधिष्ठिरं भयानक रूप वाले स्वप्नादि लक्षणो को देखने लगे थे । 


4 क 
ततीयः श्त्तोकः 


कालस्य च गतिं रौद्रां विपय॑स्ततुधर्भिणः । 
पापीयसीं चरणां वाती" कोधलोभाद्धनात्मनाम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- इ 
कालस्य च गतिम्‌ सौद्धाम्‌, विपयैस्त ऋतु धगिखः। 
पापीयसीम्‌ चणम्‌ वाताम्‌, क्रोध लोभ अनत आत्मनाम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
कालस्य %. काल्‌ के पापीयसीम्‌ १३. पापस परिपूर्णं 
च ७ तथा चणाम्‌ १२. मनुष्यो के 
गतिम्‌ ६. प्रभाव को वाताम्‌ १४. वृत्तान्त को (देखा) 
सैद्राम्‌ ५. भयंकर क्रोध ८ क्रोध 
विपर्यस्त ३. उलट देने वाले लोम ६. लोभ ओर 
ऋतु १. (राजा युधिष्ठिर ने) ऋतुभो के अनत १०. क्षु 
धर्थिणः। २. धमको आत्मनाम्‌ ॥ ११. स्वभाव वाले 


लोका्थ--राजा युधिष्ठिर ने तुभं के धम को उलट देने वाले काल के भयंकरं प्रभाव को तथा क्रोध, 
लोभ ओर रूढे स्वभाव वाले मनुष्यो के पाप से परिपरुणं वृत्तात को देखा ! 


चतुथः श्लोकः 
जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाय्यमिश्रं च सौहृदम्‌ । 
पितृमातृ सुहटदु्नातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥४। 


पदच्छेद-- 

जिद प्रायम्‌ व्यवहृतम्‌, शाठ्य भिश्चम्‌ च सौहदम्‌ । 

पित्‌ मातु खुषत्‌ रातु, दम्पतीनाम्‌ च कठ्कनम्‌ ॥ 
षन्दाथ-- 
लिद्च २. कुटिलता से पित ६. पितता 
प्रायम्‌ ३. भराहुआदहै मातु १५. माता 
व्यवहृतम्‌ १. (लोगो का) व्यवहार खुटरत्‌ ११. मित्र 
शल्य ६. धृत्तता से भातु १२. भाई (ओर) 
भिश्चम्‌ ७. मिलाहूभदहै दम्पतीनाम्‌ १३. पति-पत्नी मे परस्पर 
च . ओर ख ८. तथा 
सौहदम्‌। ५. मंनो-भाव कटकनम्‌ ॥ १४. कलह व्याप्त है 


श्लोका्थे--उन्होने देखा कि लोगो का व्यवहार कुटिलता से भरा हुभा है ओौर मैत्री-भाव धर्ता से मिला 
हभ! है तथा पिता, माता, मित्र, भाई भौर पति-पत्नी मे परस्पर कलह व्याप्त है । 


अ० १४॥ प्रथमः स्कन्ध [ ४३ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
निमित्तान्यत्यरिष्छानि काले त्वनुगते दणाम्‌ 1 
लो नःव्यधमपक्रतिं दृष्ट्वोवाचानुजं दपः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
निमित्तानि अति अरर्टानि, काले तु अनुगते चुखाम्‌ 1 

_ लोभ आदि अधमं प्रकृतिम्‌ , ष्ट्वा उवाच अनुजम्‌ चपः ॥ 
शब्दाथ-- 
निमित्तानि ७. अपसमुनो को (अओौर) लोप आदि ई. लोभ इत्यादि 
अति ५. अधिक अथं १० पाप 
अरिष्टानि ९. अमंगलकारी प्रतिम्‌ ११. स्वभावको 
काले २. कलियुग के दष्ट्वा १२. देखकर 
तु ४. ही उवाच १४. कटा 
अगते ३. आजानेसे अनुजम्‌ १३. छट भाई (भीमसेन से) 
चणम्‌ । ८ मनुष्यो के सूपः ॥ १ राजा युधिष्ठिरने 


श्लोका्थ- राजा युधिष्ठिर ने कलियुग के श जानते ही अधिक अमद्खलकारी बपसमगुनो को जौर मनुष्यो ऊ 
लोभ इत्यादि पाप स्वभावं को देखकर छौटे माई भीमसेन से कः । 


षष्ठः श्लोकः 


युधिष्टिर उवाच-- 
सम्प्रषितो द्वारकायां जिष्णुषन्धुदिद्लया । 
ज्ञातु च पुण्यश्लोकस्य करष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥६ 
पदच्छेद-- 
सम्प्रेषितः क्ारकायाम्‌ , जिष्णुः बन्धु दिदछ्वया । 
॥ छातम्‌ च पुण्य श्लोकस्य, छृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ 
शन्दाय-- 
सम्प्रेषितः ११ भेजा ज्ञातुम्‌ ४. जानने के लिये 
द्वारकायाम्‌ १० दारकापुरीमे च ५. ओर 
जिष्णुः & अर्जुनको पुण्यश्लोकस्य १ पवित्र कीति 
बन्धु ६. सम्बन्धियो को कृष्णस्य २ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमै 
दिृश्चया । ७. देखने कौ इच्छा से च ठ 


. ही 
विचेष्टितम्‌ ॥ ३. लीला को 
एलोकाथं --पवित्र कीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला को जानने के लिये ओौर सम्बन्धियों को देखने की 
इच्छाष्ेही अर्जुनको द्ारकापुरी मे भेजादे) 
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सप्रमः श्लोकः 
गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कस्य वा देतोनाहं वेदेदमञ्जसा ॥७\ 


पदच्छेद-- 
गताः सप्त अधुना मासाः, भीमसेन तव अञुजः। 
न आयाति कस्य वा हेतोः, न अहम्‌ वेद्‌ इदम्‌ अञ्जसा ॥ 
णनब्दाथं- 
गताः ५. बीत गये कस्य ४. किस 
सप्र २. सात वा ८. न जाने 
अधुना २. अव देतोः १०. कारणस 
मासाः ४. महीने न १६. नही 
भीमसेन १. हे भीमसेन । अहम्‌ १४. मे 
तव ६. तुम्हारे चेद १७. समन्न पा रहा हूं 
अयच॒जः। ७. छोटे भाई (अर्जुन) इद्म्‌ १३. इसे 
न ११. नही अञ्जसा ॥ १५. आसानी से 
आयाति १२. अये 


एलोकार्थ--हे भीमसेन ? वब सात महीने बीत गये 1 तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन न जाने किस कारण सं नहीं 
आये । इसे मै आसानी से नही समन्षपारहा हू! 
अष्टमः श्लोकः 
अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयस्खुपस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽङ्माक्ीडं भगवालत्सिखचतति ॥८॥। 


पदच्छेद- 
अपि देवषिणा आदिष्टः, सः कालः अयम्‌ उपरस्थितः। 
यदा आत्मनः अङ्कम्‌ आक्रीडम्‌, भगवान्‌ उत्सिसक्चति ॥ 
शन्दाथं- 
अपि १. क्या यदा ८. अबकि 
देवषिणा २. देवषिनारदनजीके्ारया आरमनः १०. अपने 
आदिष्टः ३. बताया हुमा अङ्कम्‌ १२. शरीर को 
सः ४. वहू आक्ीडम्‌ ११. लीला 
कालः ५. समथ भगवान्‌ ६. भगवान्‌ श्रीकरष्ण 
अयम्‌ ६. अब उत्सिसृश्चति ॥ १३. खोडने की इच्छा करत है 


उपस्थितः । ७. आगयादहै 


एलोकाथं--क्या देवषि नारद जी के हारा बताया हुमा वह समय अब आ गया है ? जबकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने लीला-शरीर को छोडते को इच्छा करते है । 


अ० १४] 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
यस्मात्‌ 
नः 
खम्पदं। 
राज्यम्‌ 
दाराः 
प्राणः 
क्लम्‌ 
पञ्जाः 


भ्रथम' स्कन्धः 


नवमः श्तोकः 
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यस्मान्नः सम्पदो राज्य दाराः प्राणाः कुलं परजाः । 
आसन्‌ सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥8€॥ 


यस्मात्‌ नः सम्पद्‌ राज्यम्‌ , दाराः प्राखः कुलम्‌ प्रजाः! 
आसन्‌ सपरन विजयः, लोकाः च यत्‌ अचुप्रहात्‌ ॥ 


१. जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण से आसन्‌ > 
२. ह्मे सपत्न १२. 
३. सम्पत्ति विजयः १४. 
४. राज्यं लोकाः 4१. 
५. स्त्री च १०. 
६. प्राण यत्‌ ११. 
७. वंश (ओर) अुग्रहात्‌ ॥ १२. 
८. सन्तान 


मिते है 

शत्रुओं पर 

विजय (ओौर) 

उत्तम लोको की प्रापि हुदै 
तथा 

जस भगवान्‌ की 

करेपासे 


श्लोकार्थं--जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण से हमे सम्पत्ति, राज्य, स्वी, प्राण, वंश अर सन्तान मिले है तथा जिस 
भगवान्‌ की कृपा से शत्रुभो पर विजय ओर उत्तम लोको कौ प्राप्ति इई दै । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
पश्य 
उत्पाल्ान्‌ 
नरव्याघ्र 
दिव्यान्‌ 
मौमान्‌ 
सदैहिकान्‌ । 
दारुणान्‌ 


दशमः श्लोकः 


पश्योत्पातान्नरत्याघ्र दिव्यान मौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 


दारुणाञ्शंसतोऽ्द्राद्धय नो 


बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 


पश्य उत्पातान्‌ नर व्याघ्र, दिव्यान्‌ भौमान्‌ स दैहिकान्‌ । 
दारुणान्‌ शंसतः अदुरात्‌ , मयम्‌ नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ 


७. देखो शसतः 

६. उपद्रवो को अदुरात्‌ 
१, हे पुरुष सिह । भय 

२. आकाशमे नः 

३. भूमि पर (गौरः) बुद्धि 

४. शरीरम होने बाले मोहनम्‌ ५ 
५. भयंकर 


- 


१३. 


४ 


ठै, 
१०. 
११. 


(इन्हे) कहते हए 

समीप मे (प्रतीत हो र्हा है) 
भय 

हमारी 

बुद्धि को 

श्रम में डालने वाला 


श्लोका्थ--हे पुरुष सिह ! आकाश मे, भूमि पर ओौर शरीर मे होने वाले भयंकर उपद्रवो को देखो । इह 
कहते हृए हमारी बुद्धि को भ्रम मे डालने वाला भय समीप से प्रतीत हो रहा है । 


फा०--ददः 
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एकादशः श्त्तोकः 
ऊर्व्तिवाहवो मद्य' स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः \ 
वेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विपियम्‌ ॥११॥ 





पदच्छेद-- 

ऊरु अशि बाहवः मद्यम्‌ › स्फुरन्ति अङ्क पुनः पुनः । 

वेपथु; च अपि हदये, आसत्‌ दास्यस्ति विप्रियम्‌ ॥ 
शनब्दा्थ- 
ऊर २. जंघा वेपथुः १०. कम्पन 
अधि ४. आख (भौर) च ८. तथा 
बाहवः ५. भुजाय अपि ११. मी 
मद्यम्‌ २. मेरी हदये ४. हद्यमे होने वाला 
स्फुरन्ति ७. फड्करहीरहै आरात्‌ १२. शीघ्री 
यङ्क १. हे तात! दास्यन्ति १४. देणा 
पुनः पुनः। ६. बार-बार चिप्रियम्‌ ॥ १३ अमंगलको 
ष्लोकार्थ--हे तात ! मेरी जंघा, आंख ओर भुजाये बार-बार फड़क रही है तथा हदय में होने वाला कम्पन 

भीशीघ्रही भमंगलको देगा) 
ददशः श्ततोकः 

रिवेघो यन्तमादित्थमभि रैत्यनल्तानना । 

मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यमीर्वत्‌ ॥१२।। 
पदच्छेद-- 

शिवा पषा उद्यन्तम्‌ आदिच्यम्‌ , अभि रौति अनल आनना । 

॥ माम्‌ अद्घ सारमेयः अयम्‌ , अभिरेमति अभीखचवत्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
शिवा ४, सियार माम्‌ १२ मेरे 
पषा ३. यह्‌ अष ८. दहे तात । 
उद्यन्तम्‌ ५. उगते एं सारमेयः १०. कुत्ता (भी) 
आदित्यम्‌ ६. सूयेके अयम्‌ &. यह्‌ 
अभि सौति ७. सामनेरोरहींदै अभि १३. सामने 
अनल २. आग उलगती इई रेभति १४. भौक रहा ठै 
आनना। १ मूखसे अभौरुवत्‌ ॥ ११. निडर होकर 


ए्लोकार्थ--मुल से भाग उगलती हुई यह सियारिन उगते हुये पूरय के सामने रो रही है ! ह तात ! यहं 
कुत्ता भी निडर होकर मेरे सामने भौकः रहा है ! 


अ० १४] 


पदच्छेद- 


णम्दाथ- 
शस्ताः 
कुःवंन्ति 
माम्‌ 
सव्यम्‌ 
दधिखम्‌ 
पशवः 


अपरे । ध; 


5 < % > 


अयोदशः श्लोकः 


व्रयमः स्कन्धः 
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शस्ताः कुवन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे | 
वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लन्तये रुदतो मम ।॥१३॥ 


शस्ताः कुवन्ति माम्‌ सव्यम्‌ , दश्षिखम्‌ पशवः अपरे । 
वाहान्‌ च पुरुष उ्याघ्र, लश्चये श्द्तः मम ॥ 


पुज्य (पशु गाय इत्यादि) 
कर रह है 

मुञ्चे 

बायी ओर (तथा) 
दाहिनी र 

पशु (गदहे इत्यादि) 
अपूज्य 


वाहान्‌ 
च 


पुरुष 
व्याघ्र 
लक्षये 
रुदतः 
मम ॥ 


११. 
१०. 

१. 

२. 
१४. 
१२. 
१२. 


(घोडे आदि) वाहनों को 
तथा 

हे पुरुष 

वह्‌ । (भीमसेन) 

देख रहा हूं 

रोते हुये 

अपनी ओर 


श्लोकाथै--हे पुरुष सिह भीमसेन ! पूज्य पशु गाय इत्यादि मूज्े थौ ओर तथा अपृज्य पशु गदहे इत्यादि 
दाहिनी ओर कर रहे ह तथा घोडे आदि वाहनो को अपनी ओर रोते हुये देख रहा हूं । 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
ष्त्युदुतः 
कपोतः 
अयम्‌ 
उलूकः 
कस्पयन्‌ 
भनः) 


१ 
॥ 
१. 
र 
ठ 
७ 


चतुर्दशः श्लोकः 


सरत्युदूतः कपोलोऽयसुलूकः कम्पयन्‌ मनः। 
पत्युलुकश्च कुहनेरनिद्रौ शुन्यभिच्छुतः ॥१४॥ 


स्रत्यु दुतः कपोतः अयम्‌ , उलुकः कस्पयन्‌ सनः 
परव्युलूकः च कुद्धानेः , अनिद्रौ शल्यम्‌ इच्छतः ॥ 


„ मूत्युकी सूचना देने वाले 


„ पेड्की 


यह 
उल्लू 


. कंपाते हुये 


मन को 


प्रत्युलूकः 
च 
कुहानेः 
अचि 
शल्यम्‌ 


च्छत्‌; ॥ 


९. 
&. 


१५. 


प 


११. 
१२९. 


कौञा 

ओरं 

कठोर शब्दो से 

रात्रिमें 

(जगत्‌ को) शून्य क्र देना 
चाहते रहै 


ष्लोकार्थ--मृत्यु की सूचना देने वाले पेड्की, उल्लू ओौर यह कौञा मन को कंपते हये रात्रि मे कठोर शब्दो 
से जगत्‌ को शून्य कर देना चाहते ह । 


श्रीमद्धागवते [ अण १४ 


५४८ ] 
पञ्चदशः श्त्तोकः 

धूभ्रा दिशः परिधयः कम्पते भुः सहाद्विभिः। 

निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्लुभिः ॥१५॥ 
पदच्छेद- 

धूघ्राः दिशः परिधयः, कम्पते भूः सदह अद्विभिः। 

निर्घातः च मदान्‌ तात , साकम्‌ च स्तनयित्नुभिः ॥ 
शनब्दार्थ-- । 
धूथ्राः ५. धूमिल (पड़ गये है) निघातः १४ अवाजदहोरहीरटै 
दिशः २. दिशायं #॥ च २. तथा 
परिधयः ४. (सूयं भौर चन्द्र मण्डल के) बाहरी घेरे महान १३. बहुत बड़ी 
कम्पते ई. कापरहीहै तात १. हे तात । 
भूः ८ पृथ्वी साकम्‌ १२. साथ 
स ७. साथ च १०. त्था 
अद्विभिः। ६. पर्व॑तोके स्तनयित्नुभिः ॥ ११ बादलो (की ध्वनि) के 


ष्लोकार्थ--हे तात ! दिशाये तथा सूथं जौर चन्दर मण्डल के बाहरी घेरे धूमिल पड गये है । पर्वतो के साथ 
पृथ्वी कोप रही है तथा बादलो की घ्वनि के साथ बहुत बड़ी आवाजहोरही हे) 


षोडशः श्लोकः 


वायुवांति खरस्पशो रजसा विखजंस्तमः । 
अग्‌ वषंन्ति जलूदा वी मत्सभिव सर्वतः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
वायुः धाति खर स्पशः, रजसा चिखजन्‌ तभः। 
अख्ग्‌ वष॑न्ति जलदाः , बीमर्सम्‌ इव सर्वतः ॥ 
शन्दार्थ- 
वायुः ५. हवा अखुग्‌ ११. खून की 
वाति ६. चल रही है (तथा) वन्ति १२. वर्षाकर रहर 
खर स्पशः ४. तीखी लगने वाली जलदाः ७. बादल 
रजसा १. धूलसे बीभत्सम्‌ ठ. घिनौने दुश्य के 
विखजन्‌ ३ फलाती हुई इव &. समान 
तमः! २. अन्धकार को सवंत; ॥ १०. चारो तरफ 


श्लोकाथे-- धूल से अन्धकार को फौलाती हई, तीखी लगने वाली हवा चल रही है तथा बादल घिनौने 
दृश्य के समान चारों तरफ सून की वर्षा कर रहै है । 





प्रथमः स्कन्‌ 


सप्तदशः श्त्तोकः 
सूयं हतप्रभं पश्य अहमद मिथो दिवि। 
ससंङ्कलैभरः तगरैञ्वंलिते इव रोदसी ॥१७॥ 


सुम्‌ हत प्रभम्‌ पश्य, प्रह मद॑म्‌ मिथः दिवि। 
स सकलैः भूत गरः, उवलिते इव रोदसी ॥ 


अ० १४] 

पच्छेद-- 

शब्दार्थ- 

खयैम्‌ ३. सूयं को (आर) 

हत प्रभम्‌ २. कातिसे हीन 

पश्य ६. देखो (इस समय) 
ग्रह मदम्‌ ५. ग्रहो कौ टकराहट को 
मिथः ४. परस्पर 

दिवि। १. है तात! आक्राशमे 


स सङ्कलः र. 
भूत ७. 
गरेः ठ. 
ज्वलति ११. 
ड्व १४ 
रोदसी ॥ १०. 


[ ५४६ 


भीडसे 

जीव 

समह्‌ को 

जलता हज 

सा (द्खिई दे रहा है) 
पृथ्वी ओर आकाश 


श्लोकाथं-हे तात 1 आकाश में काति से हीन सूर्यं को आर परस्पर ग्रहो की टकराहट को देलौ 1 इस समय 
जीव समूह्‌ की भीड से पृथ्वी ओर आकाश जलता हुजा-सा दिखाई दे रहा हे । 


अष्टादशः श्लोकः 
नवयो नदाश्च त्ञभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न उवलत्यभिराज्येन कालोऽ्यं किं विधास्यति ॥१८॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
नद्यः 

नदाः 

न्च 


सरसि 
च 
भनासि 


च | ८. 


१ 
२९. 
र. 
क्षभिताः ७. 
स र 
९ 
६ 


नद्यः नदाः च च्लुभिताः, खरंसि च मनासि च। 
न उवलति अश्चिः आज्येन, कालः अयम्‌ किम्‌ विघास्यति ॥ 


नदिर्याँ 

नद 

ओर 

उफन रहे है 
सरोवर 

तथा 

(मनुष्यो के) मन 
एवम्‌ 


न 
उवलति 
अभिः 
आ1व्येन 
कालः 
अयम्‌ 
किम्‌ 


११ 


4९. 


१५ 


= 
१४. 
१३. 
१५. 
विधास्यति ४ १६. 


नही 

जल रही है 
आग 

घीसे 

समयं 

यह्‌ 

(न जाने) क्या 
करेगा 


ष्लोकाथं--नदिर्या, नद ओर सरोवर तथा मनुष्यो के मन उफन रहे है एवम्‌ घी मे आग नही जल रही है । 
यह्‌ समय न जाने क्या करेगा ? 


५५० | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
न 

पिबन्ति 
स्तनम्‌ 
वत्साः 

न्‌ 

दुह्यन्ति 

न्व 

प्रतरः । 


<< 2 ॐ @ 5 < ‰€ ४ 


श्रीमद्धागवते 


[ अण १४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
न पिबन्ति स्तनं वत्सान दुह्यन्ति च मातरः । 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावे न हष्यन्त्य॒षभा तजे ॥१६॥ 
न पिबर्ति स्तनम्‌ वत्साः, न दुष्यन्ति मातरः! 
रुदन्ति अश्च मुखाः गावः, न हृष्यन्ति ऋषभाः चज ॥ 


नही ख्दर्ति 
पीरहेरहै अश्रु 
थनोको मुखाः 
बद्धे गावः 
नही न 

दहने देती है हृष्यन्ति 
जौर ऋषभाः 
माताये अजे ॥ 


१२. रोती है (तथा) 
११. सू बहा कर 
१०. मूख पर 

५, गड 

१५. नही 

१६. प्रसत्नहोरहे रहै 
१४. साड 

१३. गोशालागो मे 


ए्लोकाथं-- बडे थनो को नही पी रहै है, गऊ माताये दहृने नही देती हैँ मौर मूख पर सू बहाकर रोती 
है तथा गोशालाओ मे साड # हो रहै ह। 


पदच्छेद- 


षरब्दाथ- 
दैवतानि 
रुदन्ति इव 
स्विद्यन्ति हि 
उच्चलन्ति 
च । 

दमे, जनपदा! 
ग्रामाः 

पुर, उदयान 


शः श्ततौकः 


देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति य चवलन्ति च । 

इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्चमाः| 
श्रषटथियो निरानन्दाः किमघं दशंयन्ति नः ॥२०॥ 
दैवतानि सदन्त इव, स्वियर्ति ददि उच्चलन्ति च । 

इमे जनपदाः प्रामः, पुर उदयान आकर आश्रमाः 

अष ध्चियः निरानन्दाः, किम्‌ अघम्‌ दशयस्ति नः॥ 


१. देवताभों की मूर्तियां आकर 

२. रोती हुई सी आश्रमाः | 
३. पसीने से तर हो रही हँ (तथा) भ्रष्टः भियः 
४. उगमगा रही हैँ निरानन्दाः 
५. अैर किम्‌ 

६. ये, महानगर अघम्‌ 

७. गोव दशंयन्ति 
८. छोटे नगर, बगीगे नः ॥ 


ठ. खाने भौर 
१०. आश्रम 
११. शोभा से रहित (एवं) 
१२. आनन्द विहीनं होति हूए 
१४. कौन सा 
१५. दुःख 
१६. दिखायेगे 
१३. हमें 


६. 
ष्योकाथं-देवताओं कौ मूतिर्यां रोती हुई सी पसीनेसेतरहो रही है तथा उगमगा रही है ओौर घे 
महानगर, गव, छोटे नगर, बगीचे, खाने ओर आश्रम शोभा से रहितं एवम्‌ आनन्द विहीन होते 
हुए हमे कौन सा दुःख दिखायेगे ? 


एकविंशः लोकः 
मन्थ पतैर्महोत्पतेनृःनं भगवतः पदैः । 
अनन्यपुरुषश्रीभिहीना बदंतसौभगा ॥२१॥ 


पदच्छेद- 

मन्ये पतैः महत्‌ उत्पातैः, नूनम्‌ भगवतः पदै । 

अनन्य पुरुष श्रीभिः, दीना भूः इत सौभगा ॥ 
शब्दाथं- 
मन्ये ५. मानता हूं (कि) अनन्य ठ. दुसरे 
पतैः १, इन पुरुष १८ मनूष्यो मे (नही मिलने वाले) 
अर्त्‌ २. महान्‌ श्रीभिः ११. शुम लक्षणो से युक्त 
उत्पातैः ३. उपद्रवो से (जै) हीना १६४. रहित हौ गई (है) 
नूनम्‌ ४. निश्चय भूः = पृथ्वी 
भगवतः १२. भगवान्‌ श्वी कृष्ण के इत ७ हीना 
पदैः । १३. चरण कमलो से खौभगा ॥ ६. भाग्य 


ए्लोकाथ--इन महान्‌ उपद्रवो से मै निश्चय मानता हं कि भाग्य-हीना पृथ्वी दुसरे मनुष्यो मे नह सिलने 
वाले शुभ लक्षणो से युक्त भगवानु श्री कृष्ण के चरण कमलो से रहित हो गई दै) 
दाविंशः श्लोकः 
इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः परत्यागमद्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुयाः कपिध्वजः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 
इति चिन्तयतः तस्य, दष्ट अरिष्टेन चेतसा । 

॥ राज्ञः प्रत्यागमत्‌ ह्न, यदु पुयोः कपिध्वजः ॥ 
धरभ्याथ--- 
षति २. इस प्रकार चेतखा । द सनस 
चिन्तयतः ४. चिन्ता करते हुये (ओर) राल्चः ८. राजा युधिष्ठिर के सामने 
तस्य ७. उन प्रत्यागमत्‌ ११ लौट जाये 
दष्ट ६. देखते हुये ह्यन १, हे शौनक जी! 
अरिष्टेन ५. उत्पातो को यदुपुयो? १०. द्ारकापुरी से 


कपिध्वजः ॥ ई. अजुन 


श्लोका्थ--है शौनक जी ! इस प्रकार मन से चिन्ता करते हुये जौर उत्पातो को देते हुये उन राजा 
युधिष्ठिर के सामने अर्जुन द्वारकापुरी से लौट अयि । 


५५२ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १४ 
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अयोविंशः श्तोकः 
तं पादयोर्निपतितमयथापूवंमातुरम्‌ । 
अघोवदनमव्चिन्दून्‌ खजन्तं नयनान्जयोः ॥२३॥ 


पदच्छेद 
तम्‌ पादयोः निपतितम्‌, अयथा पूवम्‌ तुरम्‌ 
अधोवदनम्‌ अप्‌ बिन्दून्‌ , ख्जन्तम्‌ नयन सन्जयोः ॥ 
शन्दाथं- 
तम्‌ ३. उन अर्जुन को अधोवद्नम्‌ ६. नीचे मूख किये (भौर) 
पादयोः १ (राजा युधिष्ठिरने) पैरो मे अप्‌ बिन्दून्‌ ठ. आंसुमोकीच्रुदे 
निपतितम्‌ २ पडेहुये खजन्तम्‌ १०. गिरते हुये (देखा) 
अयथा पुव॑म्‌ ४. पहले से बदले हुये नयन ७. नेत्र 
आतुरम्‌। ५. घवबडाये हुये अन्जयोः ॥ ०८. कमलोसे 


घलोकाथं-- राजा युधिष्ठिर ने पैरो मे पडे हये उन अर्जुन को पहले से बदले हुये, धबड़ाये हुये, नीचे मुख 
किय भौर नेत्र-कमलो से आसुओ की द्रु दे गिरते हुये देखा । 


चतुविंशः श्लोकः 
विलोक्योद्धिग्नद्दयः विच्छायमनुजं षः | 
पृच्छंतिस्म सुह्टन्मध्ये संस्मरन्‌ नारदेरितम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- 

विलोक्य उदिग्न हृद्यः, विच्छायम्‌ अदुजम्‌ चपः । 

पृच्छति स्म युत्‌ मध्ये, संस्मरन्‌ नारद्‌ दईैरितम्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
विलोक्य ६. देखकर पृच्छति स्म १२. (उनसे) पूछा 
उद्विग्न १, व्याकुल खुटत्‌ ७. मित्रो के 
हृदयः २ मन मध्ये ८. बीच 
विच्छायम्‌ ५. काति-हीन खस्मरन्‌ ११. स्मरण करते हुये 
अजम्‌ ४. छोटे माई (अर्जुन को) नारद्‌ ४. नारदजीके 
सृपः। ३. राजा (युधिष्ठिर) ते दरितम्‌॥ १०. वचनका 


एलोका्थं-- व्याकुल मन राजा युधिष्ठिर ने छोटे भाई अर्जुन को काति-हीन देकर मित्रो के बीच नारद जी 
५ कै वचन का स्मरण करते हुये उनसे पृचछा । 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
युधिष्टिर उवाच-- 
कच््चिदानतंपुया ` नः स्वजनाः सुखमासते । 


मघुमोजदशाहा्हसात्वतान्धकन्ष्एयः २५५ 


पदच्छेद- 

कच्चित्‌ आनते पुथांभ्‌ नः, स्व जनाः खुखम्‌ आसते । 

भ््वु भोज दशादं अष, सात्वत अन्धक ष्चुष्णयः ॥ 
शब्दाथ-- 
कचिचत्‌ १२. क्या मधु ३. मधु 
आनतं १, द्वारकां मोज ४. भोज 
पुयाम्‌ २. पुरीमे दशाहं १. दशाहं 
नः १०. हमारे अष ६. अहु 
स्वजनाः ११. अपनेलोग सात्वत ७. सात्वत 
खखम्‌ १३. सुखपूवक अन्धक ८. अक्घक (ओर) 
आसते । १४. हे वृष्णयः ॥ &. वृष्णिकंशी 
एलोकाथं--द्रारकापुरी मे मधु, भोज, दशाहं, अह, सात्वत, अन्धक ओर वृष्णि वंशी हमरे अपने लोग 

क्या सुखपूवक है 7 
पडविंशः श्लोकः 

शुरो मातामहः कचिचत्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः । 

मातुलः सानुजः कच्चत्कुःशख्या नकदुन्दुभिः ॥२द॥। 
पदच्छेद-- 

शूरः मातामहः कचवत्‌ , स्वस्ति आस्ते चा अथ भारिषः। 

मातुलः स अयुजः कच्चित्‌ , कुशली आनक दुन्दुभिः॥ 
शन्दार्थ- न 
श्रः २. शूरसेनं भारिषः। ८. युज्य 
भातामहः २. नीना मातुलः ६. मासा 
फच्चित्‌ १, क्या स अयुजः ११. छोटे भाई के साथे 
स्वस्ति ४. कुशल पूवकं कच्चित्‌ ७. क्या 
आस्ते ध: कुशली १२. सकुशल (दै) 
घा अथ ६ तथां आनक दुन्दुभिः १०. वसुदेव जी 
श्लोकार्थ---क्या नाना शूरसेन कुशल पूवैक दै ? तथा क्या पुज्य मामा वसुदेव जी छोटे भाई के साथ 

सकुशल है ? 


प ०~--७० 


५५४ ] शरीम^दधागवते | अ० १४ 
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सप्रविं शः श्लोकः 
सप्र स्वस्ारस्तत्पटन्यो मातुलान्यः सहात्मजाः 
आसते सस्नुषाः तेम दचकीप्रसुसवाः स्वयम्‌ ॥२७। 


पदच्छेद- 

सप्र स्वसारः तत्‌ पल्न्यः, मातुलान्यः सह आत्मजाः । 

आसते स स्नुषाः क्षेमम्‌; देवकी प्रमुखाः स्वयम्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
सप्र ६ सातो आसते १३. ह 
स्वसारः ७. बहिनें ख स्नुषाः १०. बहुभ के साथ (तथा) 
तत्‌ १. उन (वसुदेव जी) की क्षेमम्‌ १२. वूशल पूर्वक (तो) 
परन्यः २. पत्नियां (अर्थात्‌) देवक्य ५ देवकी (इत्यादि) 
मातुलान्यः २३. (हमारी) मामियौो प्रमुखाः ४. प्रमुख 
सद ४. साथ (ओर) स्वयम्‌ ॥ ११. स्वयम्‌ (भी) 
आत्मजाः । ८. पृत्रोके 


ए्लोका्थ--उन वसुदेव जी की पत्नियां अर्थात्‌ हमारी मामियं प्रमुख -देवकी इत्यादि सावी वहने पूत्रो के 
साथ गौर बहुमो के साथ तथा स्वयम्‌ भी कुशल पूर्वक तो हं ? 


्र्ठाविंशः श्लोकः 
कच्चिद्राजाऽऽहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चाल॒जः । 
हृदीकः ससुतोऽक.रो जयन्तगदसारणाः ॥ २८) 


पदच्छेद-- 

कच्चित्‌ राजा आहुकः जीवति, असत्‌ पुन्न; अस्य च अनुजः । 

हृदीकः स स्वतः अक्रूरः; जयन्त गद्‌ सारणाः ॥ 
शन्दाथ-- 
कच्चित्‌ ५. क्या अलुजः। य. छोटे भाई (देवक) 
राजा ३. राजा हृदीकः ११. ह्दीक 
आहुकः . उग्रसेन स खतः १०. पुत्रे (कृतवर्मा) के साथ 
जीवति ६. जीवितँ अक्र; १२. अक्रूरजी 
असत्‌ १. दुष्ट जयन्त १२. जयन्त 
पुषः २. (कंस) पृत्र वने शद्‌ १४. गद (आौर) 
अस्य ८. उनके सारणाः।॥ १५. सारण (वुशल पूर्वक ह) 
ष्च ७. तथा 


एलोकाथे--दषट कंस पुत्र वले राजा उग्रसेन क्या जीवित है ? तथा उनके छोटे भाई देव, पत्रे कृतवर्मा के 
साय हृदौके, अक्रूर, जयन्त, गद भर सारण कुशल पूर्वक है ? 


ज० १६ | प्रथमः स्कन्धः [ ५५५ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
आसते कुशलं कच्चिदये च शव्रजिदादयः | 
कच्चिदास्ते सुख रामो मगवान्‌ सात्वनां प्रथः ॥२६॥ 








पदच्छेद-- 
आसते इशलम्‌ कच्चित्‌ , ये च श्च॑जित्‌ आद्यः ! 
कच्चित्‌ आस्ते खुखम्‌ रामः, भगवान्‌ सात्वताम्‌ प्रभुः ॥ 
शब्दा्थ-- 
आखते ६. ह कच्चित्‌ १२. क्या 
कुशलम्‌ ५. कुशल-पूवेकं आस्ते १४. है 
कच्चित्‌ ४. क्या सुखम्‌ १२३. सुखपूर्वक 
ये १, ज। रामः ११. बलरामजी 
चं ७ तथा सभमवानच्‌ १०. भगवान्‌ 
शजित्‌ २. शत्रजित्‌ सात्वताम्‌ ०. सात्वत बंशियो के 
आद्यः ३. इत्यादि यादव वीर (है वे) प्सुः ॥ &. स्वासी 


ए्लोकाथं--जो शत्र॒जित्‌ इत्यादि यादव वीर है, वे क्या कुशलपूर्वक है ? तथा सात्वत वशियो के स्वामी 
भगवान्‌ बलराम जी क्या सुख-पूवेक दै " 


त्रिंशः श्लोक 
प्रस्नः सर्वचृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । 
गमभ्मीरर्योऽनिरूद्धो बधते जगवानुतः ॥३०॥ 


पदच्चैद-- 

प्रद्युम्नः सवं बृष्णीनाम्‌ , सुखम्‌ आस्ते महारथः । 

गस्मीर र्यः भनिख्द्धः, वधते भगवान्‌ उत ॥ 
शब्दा्थं-- 
प्रद्यम्नः ४. प्रद्युम्नं गस्भीर ८ बडे 
सवं १. सभी रयः & पूर्तलि 
वृष्णीनाम्‌ २. वृष्णि वंशी यादवोमे अनिख्दधः ११ अनिरुद्ध जी 
खखम्‌ ५. सुखं पूरवेक वधते १२. सकुशल है 
भास्ते ६. ह भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
महारथः ३. महारथी उत ॥ ७. तथा 


एलोकार्थै--सभी वष्णि वंशी यादवो मे महारथी प्रद्युम्न सुखपूर्वक है ? तथा बडे फुर्तीलि भगवान्‌ अनिश 
जी सकृशल हैँ ? 


श्रीमद्भागवते [ मण १४ 


५५६ ] 
एकञ्चिशः श्लोकः 
सुषेणश्चार्देष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः । 
अन्ये च काष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- 
खुषेणः चाख्देष्णः च, साम्बः जाम्बवती सुतः । 
अन्ये च काष्छि प्रवरः, स पुराः षम आद्यः ॥ 
शब्दाथं- 
सुषेणः १. सुषेण अन्ये १२. दूसरे (यादव गण) 
चस्देष्णुः २. चार्देष्ण च ७. तथा 
च ३. भौर काश्णि ८ ग्दुत्रंशियो मे 
साम्बः ६. साम्ब प्रवरः ट श्रे 
जाम्बवती ४. जाम्बवती के सपुत्राः १३. पुत्रौ सहित (सुश्वपर्वक है) 
सखतः । र. पुत्र ऋषभः 4१०. षभ 


सद्यः ॥ ११. इत्यादि 
श्लोकार्थ--सुषेण, चारुदेष्ण आर जाम्बवती के पुत्र साम्ब तथा यदुवशियो मे श्रे षभ इत्यादि दूसरे 
यादव गण पत्रो सहित सुखपूर्व॑क है ? 


दाशः श्त्तोकः 
तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः । 
सखुनन्दनन्दशीषंण्या ये चान्ये सात्वतपैभाः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
तथेव अन्युचराः शौरेः, श्रुतदेव उद्धव आदयः । 
खनन्द्‌ नन्द्‌ शीषंण्याः, ये च अन्थे सात्वत ऋषभाः ॥ 
णन्दाथ- 
तथेव १. उसी प्रकार नन्द्‌ ४. नन्द (इत्यादि) 
अवुचसः ३. सेवक शीर्षण्याः ७. प्रधान 
; २. भगवान्‌ श्री कृष्णके ये १२. जो 
श्रुतदेव ४. श्रुतदेव च १०. आर 
उद्धव ५. उद्धव अन्ये ११. दूसरे 
आदयः । ६. इत्यादि (तथा) सात्वत १३. सादवोमे 
सनन्द 5. सुनन्द ऋभषाः॥ १४. श्रेष्ठै वे सुखपूरवैक है) 


श्लोकाथ--उसी प्रकार भगवान्‌ श्री इष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव इत्यादि तथा प्रधान सुनन्द, नन्द इत्यादि 
भौर दसरे जो यादवो मे श्रे ह, वे सुख पू्वेक है ? 


अ० १४ | प्रथमः स्कन्धः [ ५५७ 


जयस्िशः श्लोकः 
अपि स्वस्त्यासते सवं रामकृष्ण सुजाश्रयाः । 
अपिं स्मरन्ति ङुशतमस्माकं वद्धसौहदाः ॥३३॥ 


पदच्छेद-- 
अपि स्वरिति आखते सर्वं, राम ष्ण युज आध्याः । 

अपि स्मरन्ति कुशलम्‌ , अस्माकम्‌ बद्ध सौटदाः ॥ 
शब्दाथ-- 
अपि ६. क्या आश्चयाः। 2 युरक्षित 
स्वस्ति ७ कुशलपुर्वक अपि ११ क्या (कभी) 
आसते ठ. हैँ स्मरन्ति १६ स्मरमकरतेटं 
सव ५ सभी (यादव लोग) कुशलम्‌ १३. कुशल समाचार का 
राम १. बलराम गौर अस्माकम्‌ १२. हमारे 
कृष्ण २. श्री कृष्णक बद्ध १० रखने वाले (वे लोग) 
मुज २. बाहुबल से सोहृदाः॥ ठ मंत्री भाव 


श्लोकाथं--बलराम ओौर श्री कृष्ण के वाहुवल से सुरल्ित सभी यादव लोग क्या कुशलपूर्वक है ? मंत्री 
भाव रखने वाले वे लोग क्या कभी हमारे कुशल समाचार का स्मरण करते? 


चतुस्विशः श्त्तोकः 
भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे खुधर्मायां सुखमास्ते सखदृच्चतः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- 

मगवान्‌ अपि गोविन्दः, ब्रह्मण्यः मक्त वट्सलः । 

कच्चित्‌ पुरे सुधमांयाम्‌ , खुखम्‌ आस्ते खुद्द चतः ॥ 
शब्दाथं- 
भगवान्‌ ३. भगवानु पुरे ९ दारकापृरीकी 
अपि ५ भी सुघर्मायाम्‌ ७ सुघर्मासमामे 
गोविन्दः ४. श्नीकरष्ण खखम्‌ ११. सुख पूर्वक 
ब्रह्मण्यः १. ब्राह्यणो के प्रेमी (ओर) आस्ते १२. है 
मक्त वत्सलः ! २. भक्तो कै स्नेही सुद्‌ ८ मित्रोसे 
केच्चित्‌ १० क्या वृतः ॥ &. धिरे ह्ये 


एलोकाथं--ज्राह्मणो के प्रमी ओर भक्तो के स्नेही भगवान्‌ श्च कृष्ण भी द्वारकापुरी कौ मुधर्मा सभा मे मित्रो 
से धिरे हुये क्या सुखपुरवके है ? 


५५८ | श्री मद्धागवते [ अण० १४ 
~~~ ~~ ~~~ ग 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
मङ्लाय च लोकानां क्तेमाय च भवाय च) 
आस्ते यदुकुलाम्भो धावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 
मङ्गलाय च लोकानाम्‌, क्षेमाय च मवाय च। 
आस्ते यदु कुल अम्भोधौ, आद्यः अनन्त सखः पुमान्‌. ॥ 
शब्दाथ-- 
मङ्कलाय ६, परम मङ्गल के लिये आस्ते १४. विराजमान दै 
च ८. ओर यदुकुल १२. यदृ वश रूपी 
लोकानाम्‌ ६ लोको के अम्भोधौ १३. समूद्रमें 
छेम्ाय ७ परम कल्याण के लिये आद्यः ४. आदि 
च १० तथा अनन्त २. शेषनाग बलराम जी के 
भवाय ११. उन्नति के लिये सखः ३. मित्र 
च । १, एवम्‌ पुभान्‌ ॥ ५. पुरुष भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 


एलोकाथं--एवम्‌ शेषनाग बलराम जी के मित्र आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोको के परम [कल्याण के लिये 
ओौर परम मद्धल के लिये तथा उत्ति के लिये यादव वंश रूपी समृद्र मे विराजमान है ? 


षटर्जिंशः श्लोकः 


यदाहुदख्डगुस्चायां सवपुयाी" यदवोऽचिताः | 
रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका हव ॥३६॥ 


पदच्छेद- 
यदु बाह दण्ड गुप्रायाम्‌ , स्व पुर्याम्‌ यद्वः अचिताः। 
ऋीडन्ति परस्म आनन्दम्‌ , महापौरुषिका; शव ॥ 
शब्दाथ- 
यवु १. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण)की अचिताः। ८. सम्मानित होकर 
बाहुदण्ड २. भुजारूपी दण्डसे छीडर्ति १०. क्रीडा करते है 
गुप्रायाम्‌ ३. सुरक्षित । परभ आनन्दम्‌ ४. बडे आनन्द से 
स्व पुर्याम्‌ ४. अपनी द्वारकापुरी मे महापौखुषिकाः ६. भगवान्‌ विष्णु के पाष॑दो कै 
यदवः ५. यादव लोग ष्व ॥ ७. समान 


शलोकाथं-जिस भगवान्‌ र की भुजारूपी दण्ड से सुरक्षित अपनी द्वारकापुर मे यादव लोग भगवान 
विष्णु कै पार्षदो के समान सम्मानित होकर बडे आनन्द भे क्रीडा करते है । 


मनश] प्रथम च्कन्व ____ [ ५५६ 


सप्त्थिंशः श्त्तोकः 
यत्पादशुश्रषणएसुख्यकमणा, सत्यादयो द्रःयष्टसदस्रयोषितः 
निजित्य संख्ये चिदशांस्तदाशिषो, द्रन्ति बल्रायुधवल्ल मो चिताः ॥ ३७) 
पदच्छद-- यत्‌ पाद्‌ शु्रषख मुख्य कर्मणा, सत्या आद्यः द्वि अष्ट सहस्र योषितः 


क निजिच्य संख्ये चिदशान्‌ तद्‌ आशिषः, हरन्ति बन्न आयुध वट्लम उचिताः ॥ 
म्दाथ-- 


यत्‌ ८. जिस (भगवानु श्रीकृष्ण) के योषितः । ७. स्त्रियों 

पाद्‌, शुश्रूषण ४. चरणो की, सेवा को निजित्य २. पराजित करे (लाई गई) 
मुख्य १०. प्रधान खख्ये, जिदशान्‌ १. युद्ध मे, देवता को 
कमणा, ११. कायं मानने से तद्‌ आशिषः १५ उन मोग पदार्थोका 
सत्या २. सत्यभामा हरन्ति १६. उपभोग करती है 
आद्यः ४. इत्यादि वज्ज युध १२. इनद्रको 

दि अष्ट ५. सोलह वटंलभ १३. प्रिया (इल्द्राणी) के 
सहस ६. हजार उचिताः ॥ १४ योग्य 


ष्लोकार्थ--युद्ध मे देवताग को पराजित करके लाई गई सत्यभामा इत्यादि सोलह्‌ हजार स्वर्यो जिक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणो की सेवा को प्रधान काय सानने प्ते इन्द्र की त्रिया इन्द्रागी के योग्य 
उन भोग पदार्थो का उपभोग करती है । 
ष्टार्चिंशः श्त्तोकः 
यहाहदण्डाभ्युदयानजी विनो, यदुप्रवीरा खङतोनयः सहः । 
अधिक्रमन्त्यङ्धिनभिराहृतां बलात्‌ › सभां सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद--यद्‌ बाह दण्ड अभ्युदय अनुजीविनः, यदु प्रवीराः हि अङ्कतोभयाः सुः । 
अधिक्रमस्ति अङ्घधिभिः आहतम्‌ बलात्‌ , सभाम्‌ खुधमाम्‌ खर सत्तम उचिताम्‌ ॥ 


णब्दाथे-- 

यद्‌ २. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के अधिक्र्मरितं ९९६ रौद्ते रहने टै 
बाहु दण्ड ३. मुजारूपी दण्डके अङ्च्रिभिः १९६ अप्नेचरणोसे 
अभ्युदय ४. प्रभावसे आहताम्‌ <. लाई गर 
अनुजीविनः, ५. सुरक्षित बलात्‌ , ८. वलपूर्वैक 

यदु प्रवीराः ६. यादव वीर सभाम्‌ १३. सभाको 

हि १. निश्वयही खुधरमाम्‌ १२. सुधर्मा 
अकुतोभयाः ७. निभंय होकर सयुर सत्तम १०. श्रेष्ठ देवताओं के 
मुहुः । १५. बार-बार उचिताम्‌ 1 ११. योग्य 


्लोकार्थ-- निश्चय ही, जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भुजा रूपी दण्ड के प्रभाव से सुरल्तिति यादवं वीर निभंय 
होकर बलपू्वक लाई ग, श्रे देवताभो के योग्य सुधर्मा सभा को अघने चरणो से वार-बरार 
रौदते रहते हे । 


५६० ] श्रीमद्धागवते [ अ० १४ 


काछवा प 


एकोनचत्वारिशः श्तोक 
कचिचत्तेऽनामय तात अ्रष्टतेजा विभासि मे, 
अलञ्धमानोऽवन्ञातः कि वां तात चिरोषितः ॥३8॥ 


पदच्छेद-- 

कच्चित्‌ ते अनामयम्‌ तात, र्ट तेजाः धिभासिमे। 

अलमन्ध भानः अवन्नातः, फिम्‌ वा तात शिर उषित ॥ 
णब्दाथ- 
कच्चित्‌ २. क्या अलन्धं मानः; १२. सम्मान न पाकर 
ते २. तुम्हारा अवज्ञातः १४. भअपमानित हुए ही 
अनामयम्‌ ४ कुशल किम्‌ १३. क्या 
तात १, हि तात। वा ८. अथवा 
न्रष्टतेजाः ६. तेजसे हीन तात ४. है तात अर्जुन ! 
विभासि ७. दिखाई पडरहेहो चिर १०. वहत दिनों तक 
मे । ५. मूक्चे (तुम) उषितः॥ ११. रहनेसे 


एलोकाथं--हे तात 1 क्या तुम्हाय कुशल है ? मून्ने तुम तेज से हीन दिखाई पडरहेदहो! भवाहि तात 
अर्जुन ! बहुत दिनो तक रहने पे सम्मान न पाकर क्या अपमानित हुए हो ? 
चत्वारिंशः श्लोकः 
कच्िन्नाभिदतोऽमावैः शब्दादिभिरमङ्लैः । 
न दत्तसुक्कमथिभ्य आशया यत्थतिश्चुतम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- 

कच्चित्‌ न अभिहतः अभावः, शब्द्‌ आदिभिः अम्लः । 

न दत्तम्‌ उक्तम्‌ अथिभ्यः, आशया यत्‌ प्रतिश्चुतम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
कच्चित्‌ १. (हे तात) कही न १२. नही 
न ७. नहीं किये गये हो (अथवा) दत्तम्‌ १४. देसकेहो 
अभिद्तः ६. अपमानित (तो) उक्तम्‌ १२. कही हुई (वस्तु कौ) 
अभावैः २. नं कह्ने योग्य अथिभ्यः ८. याचको कौ 
शब्दं ४. वचन आशया ४. आशासे (देने की) 
आदिभिः; ५. इत्यादि यत्‌ १०. जौ 
अभमङ्खलैः। ३. अशुभ प्रतिश्चतम्‌ ॥ ११. प्रतिज्लाकी हो (क्या उस) 


श्लोकाथं--हे तात 1 कही न कहने योग्य अशुभ वचन इत्यादि से भपमानित तो नही कयि हौ ? अथवा 
याचको को आशािदेने कीजो प्रतिज्ञा की हो, क्या उस कही हुई वस्तु को नही दे सके हो ? 


अ° १४ | प्रथम" स्कन्धः [ ५६१ 


एकचत्वारि्शिः श्लोकः 


कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां बद्धं रोगिणं स्यम्‌ । 
शरणोपखतं सत्त्वं नात्याक्तीः शरणप्रदः ॥४१॥ 


पदच्छेद कचिचत्‌ त्वम्‌ ब्राह्मणम्‌ बालम्‌ , माम्‌ उद्धम सेभिखम्‌ स्जरियम्‌ | 
शस्ख उपरतम्‌ सच्वम्‌ , न अत्याष्चीः शर्ण प्रदः ॥ 
शब्दा्थ- 
कच्चित्‌ १२. कटी स्जियम्‌ | १०. स्त्री (इत्यादि) 
स्वम्‌ २. पुंमने शरण ३. शरणमे 
ाद्यणम्‌ ५. ब्रह्मम उपदतम्‌ ४. आये हुये 
बालम्‌ ६. जालकं सन्वम्‌ ११. जीवो को 
गाम्‌ ७. गायं न १६ नही 
बद्धम्‌ ८ वद्ध अत्याष्टीः १४ त्यागततोदियादहै 
रोगिणम्‌ ६. रोगी (ओर) शरणप्रदः ॥ १. शरण देते वाले (हे तात) 


श्लोकाथं-शरण देने वाले हे तात ! तमने शरग मे आये हृषु ब्राह्मण, वालक, गाय, वृद्ध, रोगी ओर स्वरी 
इत्यादि जीवो को कही त्याग तो नही दिया है ? 


दविचत्वारिशिः श्तोकः 
कचित््वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्क्रतां सरियम्‌ । 
पराजितो बाथ मवान्नोत्तमैनासमैः पथि 1४२ 


पदच्छेद-- कच्चित्‌ त्वम्‌ न अगमः अगम्याम्‌ , यस्याम्‌ वा असत्‌ कृताम्‌ स्त्रियम्‌ । 
॥ पराजितः वा अथ भवान्‌, न उत्तमैः न असमैः पथि॥ 

शब्दाथ- 

कच्चित्‌ १, करु स्यम्‌ ८ स््रीका 

त्वम्‌ २. तुमने पराजितः १६. ह्ारपोग्येहै 

न ४. नही च अथ १०. अथंवा 

अगमः १५ गमनतोकियादहै भवान्‌ ११ आप्‌ 

अगमस्याम्‌ ३ परायीस्त्रीके साथं न १५. नही 

गस्याम्‌ ७. अपनी न उत्तमैः १३. छोटे लोगो से (या) 

घा ६. अथवा न असमैः १४. वरावरी वालोस्ते 

असत्‌ कृताम्‌ & अपमान (तो नही करियाडै) पथि ॥ १२. मागमे 


श्लोकाथं--ह तातं कही तुमने परायी स्वी के साथ समनतो नही कियाद? अथवा जपनी स्त्रौीका 
अपमान तो नही किया है? जयवा अद मागं मेद्धौटेलोगोसे या वराबरी वालोसे हरतो 


नही गये है ? 


फा ०-७१ 


५६२ | 


पदच्छेद- 


षब्दा्थ-- 
अपि स्वित्‌ 
पयेभुङ्क्थाः 
त्वम्‌ 
सम्भोज्यान्‌ 
घृद्ध 
बालकान्‌ । 


१ 
६. 
२. 
२ 
४. 


५, 


श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


भिचत्वारिशः श्लोकः 
अपि स्वित्पयंेसुङकथास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ । 
जुगुप्सितं कमं किंचित्करतवान्न यदन्तमम्‌ ॥४३॥ 


अपि स्वित्‌ पयेमुङ्क्थाः त्वम्‌ , सम्भोज्यान्‌ चृद्ध बालकान्‌ । 
जगुप्सितम्‌ कमं किचित्‌, कृतवान्‌ न यद्‌ अश्चमम्‌ ॥ 


क्य ज्गुप्सितम्‌ ८. निन्दित 
भोजन कर लिया? क्म ‡ काये (तौ) 
तुमने किचित्‌ ७. (या) कोई 
भोजन करातेके योग्य कृतवान्‌ ११. फियाहै 
वृद्धो (ओर) न १०. नही 


बालको को (छोडकर) यद्‌ अश्चमम्‌ ॥ १२. जो तुम्हारे करने योग्य नहीथा 


श्लोका्थं--हे तात । क्या तुमने भोजन करने योग्य वृद्धो ओौर बालको को छोडकर भोजन कर लिया ह : 
या कोई निन्दित कार्यं तो नही किया है, जो पुम्ारे करने योग्य नही था ? 


पदन्छेद- 


णब्दार्थ- 
कच्चित्‌ 
प्रेष्ठतमेन 

अथ १ 
हृदयेन 

आत्म 

बन्धुना । 

श्रन्यः 


ठ. 
९ 

१. 
१. 
३. 
४. 


9. 


चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
कच्चित्‌ प्रष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । 
शून्योऽस्मि रितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न सक्‌ ॥४२॥ 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेन अथ); हृद्येन आत्म बन्धुना । 
शून्यः अस्मि रदित; नित्यम्‌ , मन्यसे ते अन्यथा न खक्‌ ॥ 


निश्चय ही (तुम) अस्मि ८. हौ गयां 

अति प्रिय रहितः ५ बिद्युडकर 

इसके अतिरिक्त नित्यम्‌ ६ टह्मेशाके लिए 
प्रणो के समान मन्यसे १०. \एेसा) मान रहै हय 
अपे ते १२. तुम्हे 

हितंषी (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) से अन्यथा १३. अर कोई दुसरी 
(म) शून्य नरख्क्‌॥ १४ वेदना नही है 


्लोकाथं- हे तात ! प्राणो के समान अतिप्रिय अपने हितंषी भगवानु श्री कृष्ण से विच्ुडकर हमेशा कै 


लिये मँ शून्य हो गया ह, निश्चय ही तुम एेसा मान रहै हौ । इसके अतिरिक्त तुम्हे ओर कोई 
दूसरी वेदना नही है । 


इति श्रीमद्भागवते महापुयणे पारमहस्यां सदहिताया प्रथमस्कम्पे 
युधिष्ठिरवितर्को ताम चतुर्दशः अध्यायः 11 १४॥ 


श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्कन्धः 
अथ प्नद्चद्दखाः अश्याः 
प्रथमः श्लोकः 
एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञाऽऽविकल्पिनः । 
नानाशङ्स्पदं ख्पं कृष्णविश्लेषकर्शितः ।१॥ 


पदच्छेद-- 
पवम्‌ कृष्णं सखः कृष्णः, चराचरा राज्ञा आविकल्पितः । 

. नाना शङ्का आस्पदम्‌ रूपम्‌ ; कष्ण †वर्लेष काशतः ए 
शब्दयाथ-- 
पवम्‌ ७ इस प्रकार नाना १० अनेके 
कुष्ण ध श्रीकृष्ण के शाङ्ा ११. ञशंकाओसे 
सखः ४. संखा आस्पदम्‌ १२. युक्त (था) 
कृष्णः ६ अर्जुनस रूपम्‌ ‡ (उनका) मुख 
घा्रा,रान्ञा १, भाई, राजा युधिष्ठिर ने ष्ण, विश्लेष २. श्चीकृष्ण के विरहमे 
आविकदिपितः । ठ. अनेक प्रश्नो को पृद्धा (उस समय) कशितः ४ ३. दुःखित (भौर) 


श्लोकाथं--भाई राजा युधिष्ठिर नेश्रीङ्ष्णके विरह से दु खित ओौर श्रीकृष्ण के सखा अर्जुन से इस 
प्रकार अनेक प्रष्नो को पृद्धा । उस समय उनका मुख अनेक आशङ्ायो से युक्त था । 


दवितीयः श्तोकः 


शोकेन शुष्यद्रदनहृत्सरोजो हतप्रमः ¦ 
विमु नमेवानुध्यायन्नाशक्नोत्प्रतिमाषितुम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
शोकेन शुष्यद्‌ वदन; हत्‌ सरोजः हत प्रभः) 
वियुम्‌ तम्‌ एव अनुध्यायन्‌ , न अशक्नोत्‌ प्रतिमःषितुम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
शोकेन १. शोक से विभुम्‌ ८. व्यापक भगवानु (श्रीकृष्ण) का 
शष्यद्‌ २. सूखते तम्‌ ७. उस 
वदन ३. मूख (अरः) पव ४ ही 
टत्‌ £ हदय अजुध्यायन्‌ १०. ध्यान करते हये 
सरोजः ५ कमल वाले (तथा) न अशक्नोत्‌ १२. समर्थनहो सके 
हत प्रमः। ६. कान्ति हीन (अर्जन) प्रतिमाषितुम्‌ ॥ ११. उत्तर देनेमे 


श्लोकार्थ--शोक से सूखते मुख आर हृदय कमल वाने तथा कान्ति हीन अर्जुन उस व्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का ही ध्यान करते हये उत्तर देने मे समर्थन हो सकरे। 
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तृतीयः श्लोकः 
करच्छं ण॒ संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽस्ज्य नेत्रयोः । 


परोत्तेण ससुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठयकातरः ॥३॥ 
पदच्छेद- 

ङच् ण सस्तभ्य शुचः, पाणिना आसज्य ने्रयोः । 

परोकश्चेण समुषद्ध, प्रणय ओत्कण्ठय कातरः ॥ 
शब्दाथे- 
च्छो ६. करिनाईसे परोक्षेण १. (भगवान्‌ के) अखे ओक्चल होने 
सस्तभ्य ८. दबाकर (तथा) के कारण 
शचः ७. व्यर्था को समुन्नद्ध २ बहे हूए 
पाणिना &. हाथसे प्रणयः ३. प्रेमकी 
आग्धुज्य ११. पोच कर (बोले) ओत्कण्छ्य ४. उक्तण्ठलसे 
नेत्रयोः । १०. ओंपुभओ को कातरः ॥ ५. व्याकुल (अर्जुन) 


प्लोकार्थ--भगवान्‌ के आंखो से ओ्षल होने के कारण ददै हृषु प्रेम क। उत्कण्ठा मे व्याकुल भर्जन कठिनाई 
से व्यथा को दबाकर वथा हाथ से आंमुभौ को पोखर वघ । 


त॒ ४ 
चतुथः श्त्तोकः 
सख्यं मेच्नीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
चपमग्रजमित्याह बाष्पगदुगदया गिरा ॥४॥ 


पदच्छेद -- 

सख्यम्‌ मै्रीम्‌ सौहदम्‌ च , सारथ्य आदिषु सस्मरन्‌ । 

चेपम्‌ अग्रजम्‌ दहति आह, बाष्प गदृगद्रया गस ॥ 
न्दाथ-- 
सख्यम्‌ ३. सखा-भाव सपम्‌ १२. राजा (युधिष्ठिर) पे 
मेजीम्‌ ४, मित्रता अग्रजम्‌ ११. बडे भाई 
सौहृदम्‌ ६ प्रेमका इति १२. इस प्रकार 
च ५. ओरं आह्‌ १४. कटा 
सारथ्य १. सारथीं बाष्प ८. अधूमो के कारण 
आदिषु २. आदि कम करते समय (भगवानु के) गदुगदया ६. गद्गद 
सस्मरन्‌। ७. स्मरण करते हुए (अर्जन ने) गिरा॥ १०. वाणीम 


श्लोकार्थ--सारथी आदि कम करते समय मगवान्‌ के संखा-भाव, मित्रता अौर प्रेम ॒का स्मरण करते हृए 
अर्जुन ने आंमुमौ के कारण गदु-गद्‌ वाणी मे बडे भाई राना युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा । 
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पञ्चमः श्त्तोकः 





अर्जुन उवाच-- 
वधितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 
येन मेऽपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
वञ्चितः अहम्‌ महाराज, हरिण बन्धु रूपिणा । 
येन मे अपहृतम्‌ तेजः, देव चिस्मापनम्‌ मदत्‌ ॥ 
गब्दार्थ- 
वञ्चितः ५. ठ्गां गया हूं मे ॐ. मेरे 
अहम्‌ ४. चै अपदट्रतम्‌ १२. दछीन लिया है 
महासयाज १. हे महाराज! तेजः ११. पराक्रमको 
हरिणा ३ मगवान्‌ श्वीकृष्णके द्वारा देव 3. देवतास को 
बन्धु रूपिणा ! २ हितेषो का रूप धारण किये हए विस्मापनम्‌ 5. आश्चयं मे डालने वाले 
न ६. उन्होने महत्‌ ॥ १०. महान्‌ 


श्लोकाथं--हे महाराज ! हितैषी का रूप धारण कयि हुए भगवान श्रोकृष्म के द्वारा मै ठगा गया हूं ! उन्होने 
देवताओं को आश्चयं मे डालने वाले मेरे महान्‌ पराक्रम को दीन लियः त 


वषः श्त्लोकः 
यस्थ हणएवियोगेन लोको छप्रिथदर्थनः । 
उक्थेन रद्ितो द्यष सृतकः प्रोच्यते यथा ।६॥ 


पदच्छेद-- 
यस्य श्ण वियोगेन, लोकः हि अप्रिय दर्शंनः। 

॥ उक्थेन रहितः हि प्षः, सुतकः परोच्यते यथा॥ 
मब्दाय- 
यस्य १ जिस (भगवानु) के उक्थेन ॐ प्राणे 
क्षण २. एकक्षणके रहितः १० रहति 
वियोगेन ३ विरहे हि १२९ दही 
लोकः ४ संसार पषः ११. यह्‌ (शरीर) 
दि ५ दही स्ेतकः १३. मुदा 
अप्रिय ५ अयुन्दर प्रोच्यते १४ कहा जाता है 
दशंनः। ७ लगने लगता यथा ॥ ८ जसे 


श्लोकाथं--जिस भगवान्‌ कँ एक क्षम के विरह से ससार ही असुन्दर लगने लगता दहै, जे प्राण से रहितं 
यहु शरीर ही मूर्यं कहा जात्ता है 1 
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सप्तमः श्लोकः . । 
यत्संश्रयाद्‌ द्र पदगेहखुयागनानाम्‌ › राज्ञां स्वयं वरखुखे स्मरदुमदानाम्‌ । 
तेजो हलं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः, सल्लीकूतेन धलुषाधिगता च करष्णा ॥७॥ 
पदच्छेद-- यद्‌ सश्रयात्‌ दुपद गेहम्‌ उपागवानाम्‌ , राज्ञाम्‌ स्वर्यवर मुखे स्मर दुमेदानाम्‌ । 
तेजः हृतम्‌ खलु मया अभिहतः च मरस्यः, सल्ीरृतेन घञुपा अधिगता च ष्णा ॥ 


शब्दाथं- 

यद्‌, संश्रयात्‌ १ जिस (श्रीकृष्ण) के, सहारे खलु &. वित्कुल 

द्रुपद गेद्दम्‌ २ राजा द्पदके घर मया २ भने 

उपागतानाम्‌ ५ आये हुये (तथा) अभिहतः १४. वेध किया 

राल्ञाम्‌ ७. राजाओो के च ११. तदनन्तर 

स्वर्थवर मुखे  स्व्थवर के मध्य मत्स्यः, १२ मद्यली का 
स्मरदुर्मदानाम्‌ । ९६. काम-वासना से मतवाले -सख्नीकृनेन, धनुषा १२. सजाये गये धनूष से 
तेजः ८. तेजको अधिगता १६९ प्राप कफियाथा 
हतम्‌ १० समाप्त करद्यथा च छष्णा॥ १५ आर, द्रौपदी को 


ए्लोकार्थ--जिस श्री कृष्ण के सहारे मैने राजा दण्द के घर स्वयंवर के मध्य आये हुये त्या काम-वासना घे 
मतवाले राजाभो के तेज को बिल्कुल समाप्त कर दिया था । तदनन्तर सजये हुये धनुप से मछली 
का वेध किया भौरं द्रौपदी को प्राप्ति किया था) 


अष्ठमः श्लोकः 
यत्संचिधाकहसु स्ाण्डवमग्नयेऽ्दा-मिन्द्रः च सामरगणं नरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयक्रताद्‌मुनशिल्पमाया, दिर्भ्योऽटेरन्दपनयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ 
पदच्छंद--यद्‌ सन्निधौ अहम्‌ उ खाण्डवम्‌ अग्नये अदाम्‌, इन्द्रम्‌ च सामर गणम्‌ तरसा विजित्य । 
लब्धा समा मय कृता अद्‌ सुत शिद्प माया, दिग्भ्यः अहरन्‌ चुपतयः बलिम्‌ अध्वरे ते 


शन्दाथं-- 

यत्‌ १ जिस (भगवान्‌ श्री क्रष्ण) कौ लन्धा १५. प्राप्त किया था (फलस्वरूप) 
खन्निधौ, अहम्‌ ड २. उपस्थिति मे, मने ही समा १४. सभा को 

खाण्डवम्‌ ७. खाण्डव वन को मयकृता ११. मय दानव के द्वारा, बनायी गई 
अग्नये ८. अभ्िदेव की तृप्ति के लिये अद्भुत, शिस्प १२. अनोे, कला-कौशल ओर 
अदाम्‌, ४. दियाथा माया, १३. इन्द्रजाल भे युक्त 

इन्द्रम्‌ £ इन्द्रको दिग्भ्यः १८ सभी दिशाओते 

च १०. तथा अहरन्‌ २०. भेट किया था । 

सामर गरम्‌ २ देवताधों की सेना के साथ बुपतयः, यलिम्‌ १६. राजाथोने उपहार 

तरसा ५. बल पूर्वक अध्वर १७. राज सूय यन्न में 

विल्ञित्य) ६. जीतकर ते ॥ १६. आपके 


ए्लोकरार्थ--जस भगवान्‌ श्री कृष्ण की उपस्थिति मे मैने ही देवतागों की सेना के साथ इन्दर को वलपूर्वक 
जीतकर खाण्डव वन को अग्निदेव की तृप्तिके निये दिया था तथा मय दानवके द्रवाय बनायी 
गर्द" अनोखे कला कौशल ओर इन्द्रजाल से युक्त सभा कौ प्राप्त किया; फलस्वरूप भापके 
राजसुय यज्ञ मे सभी दिशाय से राजाभो ने उपहार भेट किया था । 
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नवमः शत्तोकः 
यत्तेजसा छ पशिरोऽङ्त्रिमहन्मस्वाथ, 
आर्योऽनुजस्तव गजायुनसत्त्ववी यैः । 
तेनाह्नाः परमथनाथमम्वाय षा, 
यन्मो चिनास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥&\ 





पदच्छेद-- 
यत्‌ तेजसा चप शिरः अङ्चिम्‌ अदव्‌ मख अथं, 
आयः अनुजः तव गज अयुत खच्व वीयः । 
तेन आहताः प्रमथ नाथ मखाय भूपाः, 
यद्‌ मोचिताः तद्‌ अनयन्‌ बलिम्‌ अध्वरे ते ॥ 
शब्दार्थ-- 
यत्‌ १ जिस (भगवानु श्री क्ष्ण)के वीर्यः ९ पराक्रम वाले 
तेजसा २ प्रभाव से तेन १६. उस (जरासघ) केद्वारा 
चप १२. राजा के आहृताः २२ पकडे गये 
शिरः १३. शिर पर प्रमथ १७ भूत.प्रतो के 
अङ्नघ्रम्‌ १६ प॑र रखने वाले (जरासंध) का नाथ = स्वामी मह्लभूरवके 
अहत्‌ १५ वध किया था (तथा उन्न) असखाय १६ यज्ञम दलि चडढाने के लिये 
भख १०. राजसूय यज्ञ के सूपाः, २२. राजाओको 
अथ) ११ निमित्त यदू २१ जिन 
आयः ॐ (मेरे) पूज्य (भीमप्नेन) ने मोचिताः २३. दछुडाया था 
अघुजः ठ. दछाट भाई (एवं) तदु २४. उन (राजाजो)ने 
तव ७ आपके अनयन्‌ २८. वचडाई थी 
गज 2 हाथियोके बलिम्‌ २७. भेट 
अयुत २ दस हजार अध्वरे २६. यज सं 
खन्त्व ५ बल ओौर ते॥ २५. आपके 


श्लोकार्थ-- जिस भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रभाव से दस हजार हाधियो के बल ओर पराक्रमं वाले आपके 
छोटे भाई एवम्‌ मेरे पूज्य भीमसेन ने राजसुय यज्ञ के निमित्त, राजाजो के सिर पर पर्‌ रखने 
वाले जरासंध का व्ध कियाथा तथा उन्होने उस जरासंध के द्वारा भूत-प्रेतो के स्वामी 
महाभैरव के यज्ञ मेँ बलि चडढाने के लिये पकडे गये जिन राजाओ को दुडाया था; उन राजा 


ते आपके यज्ञ मे भेट चटाई थी । 


५६८ ¶ श्रीमद्धागवते [ अण १५ 
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दशमः श्लोकः 


पटन्यास्तवाधिमखक्लपघ्महाभिषेक- 
श्लाधिष्ठचारकवरं कितवैः सभायाम्‌ । 
स्पष्टं विक्रीय पदयोः पतिताश्रुखुख्या, 
यस्तस्स्वियोऽकरत हतेशविसुक्केशाः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

परस्याः तव अधिमख क्ल्यप्र मषा अभिषेक, 

इलाधिष्ठ॒ चारु कवरम्‌ कितवैः सभायाम्‌ । 

स्पृष्टम्‌ विकीयै पदयोः पतिता अश्चु सख्या, 

यः तत्‌ खियः अकृत इत ईश विमुक्त केशाः ॥ 
शब्दार्थ-- 
पटन्याः ४. धर्मपत्नी द्रौपदी) के पदयोः १६. (भगवान्‌ श्री कृष्ण फे) पैरों भे 
तव २. आपकी पतिता १७. पड गई (फलस्वरूप) 
अधिमख ५. यज्ञ में अश्रु १५. अमू बहाती हुई 
क्प ६. किये णये मुख्या, १४. मूख पर 
सद्धा ७. राज्य यः १८. उन्होने 
अभिषेक, ८, अभिषेक से तत्‌ १४. उन दृष्टो की) 
शाधि ६ पवित्र एवं चयः २० स्त्रियोको 
चार १५. सुन्दर अर्त २५. वनाद्धियथा 
कवरम्‌ ११. केश पाश को हत २२. मर जानि से 
कितवैः १. दुष्टोने देश २१. (अपने-अपने) पतिथो फ 
समायम्‌! २. सभामें विमुक्त २३. खुले 


स्पृष्टम्‌ १२. छूने का साहस किया (अतः वह्‌) केशाः ॥ २४. केशों बाली 
विकीयै १३. केशो को विखेर कर (तथा) 


श्लोकाथं--दष्टो ने सभा मे आपकी धमं पत्नी द्रौपदी के, यज्ञ मे किये गये राज्य-अभिषेक से पवित्र ए 
सुन्दर केश-पाश को चुने का साहस क्या ! अतः वह्‌ केशो को विेर कर तथा मुखे पः 


भम बहाती हई मगवान्‌ शरी ष्ण के पैरो भे पड़ गई । फलस्वरूप उन्होने उन दष्टो की स्वय 
को अपने-अपने पतियो के मर जाने पे खुले केशो वाली बना दिया था | 


वन] ____ मगः सष 
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एकादशः श्त्तोकः 
यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकरृच्छाद्‌ ; 
दुवांससोऽरिरचितादयुताय्रखुग्यः । 
शाकान्नशिष्टसुपयुज्य यतस्ननिलोकीं, 
तृप्ाममस्त सलिल्ते विनिमर्नसङ्कः ।\१२१।। 


पदच्छेंद- 
यः नः जुगोप वनम्‌ पत्य दुरन्त छच्छात्‌; 
दुबाखखः अरि रचितात्‌ अयुत अग्र भुग्‌ यः। 
शाक अन्न शिष्टम्‌ उपयुज्य यतः तरिलोक्मीम्‌ ; 
तृप्ताम्‌ अमंस्त सलिले विनिमग्न सङ्घः ।। 
शब्दाथ- 
यः १. जिस (श्री कृष्ण) ने यः| ११. वे (दुर्वासा ऋषि) 
नः ई हमारी शाक १७ साग ओौर 
जुगोप १०. रक्ाकोथी अश्न १८. मन्न कां 
वनम्‌ ७. वन में शिष्टम्‌ १६. (बटलोई मे) बचे हुये 
पत्य ८. आकर उपयुज्य १६. भोग लगाकर 
दुरन्त ५. (क्रोध-स्वरूप) अपार यतः १५. क्योकि (भगवान्‌ ने) 
छच्छात्‌, ६. संकटसे त्रिलोकीम्‌, २०. तीनो लोकों को 
दुवांससः ४. दुर्वासा ऋषि के तुप्राम्‌ २१. तृप्त कर दिया था (अतः) 
अरि २ शतन (दुर्योधन) कौ अमंस्त २५. तुप्त समन्ने (गौर वहाँ से भाग गये) 
रचितात्‌ २ कूट नीति से भेजे गये सलिले २२. नदी के जल मे 
अयुत १२ दस हजार (शिष्यो) के विनिमग्न २४. नहाते हुये ( दुर्वासा षि सबको ) 
अग्र १३ साथ स्कः ॥ २३. शिष्य गणो के साथ 
भुय १४ भोजन करते थे 


श्लोकार्थ--जिस भगवान्‌ श्री कृष्ण ने शत्र दुर्योधन की कूटनीति से भेजे गथे दुर्वसा ऋषि के क्रोध-स्वरूप 
अपार संकट से वन मे आकर हमारी र्षा की थी । वे महि दुर्वासा दस हजार शिष्यो के 
साथ भोजन करते थे ¦ क्योकि भगवान्‌ ने बटलोई मे बचे हुये साग ओर अचका भोग लगाकर 
तीनो लोको को तप्त कर दिया था, अत. नदी के जल में शिष्य गणो के साथ नहाते हुये दुर्वासा 


चषि सबको तृप्त समन्ने ओर वह से भाग गये । 
फा०~-७२ 
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दरादशः श्लोकः 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणिः, 
विस्मापितः सभिरिजोऽख्रमदाश्िजं मे) 
अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, 
प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाधेम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- 

यत्‌ तेजसा अथ भगवान्‌ युचि श्रूल पाणिः, 

विस्मापितः स गिरिज अस्रम्‌ दात्‌ निजम्‌ मे। 

अन्ये अपि च अरम्‌ अमुना पव कलेवरेण, 

प्राप्तः भदेन््र भवने मदत्‌ भासन अधम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यत्‌ १. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के मे! १४६. मुञ्च 
तेजसा २. प्रताप से (मने) अन्ये १२. दूसरे (लोकपालादिको) ने 
अथ १०. तदनन्तर (उन्होने) शपि १३. मी 
भगवान्‌ ८. भगवान्‌ शिव को च ११. ओर 
युधि ३. युद्ध मे यहम्‌ १८. मैने 
शूल ७, त्रिशूल लिये अमुना प्व १४. इसी 
पाणिः, ६. हाथमे कलेघरेण्‌, २०. शरीर पे 
विस्मापितः & आश्चर्थंमेडालदियाथा प्राघ्रः २६. प्राप्त किया था 
स ५. साथ महेन्द्र २१. इन्द्र की 
गिरिजः ४. पावती कैः भवने २२. सभामें 
अलम्‌ १६. हथियार मरत्‌ २३. महान्‌ 
अदात १७. द्वि (तथा) आसन २४. इन्द्रासन का 
निजम्‌ १५. अपने-अपने अधंम्‌ ॥ २५. आधा भाग 


श्लोकाथ--लिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रताप से नि युद्धमे पावती के साथ हाथमे त्रिशूलं लिए भगवा 
शिव को आचये में गल्ल दिया था ! तदनन्तर उन्होने भौर दूसरे लोकपालादिकोने भी मुः 
अपने अपने हथियार दिये थे तथा मैने इसी शरीर से इद्र की सभा मे महान्‌ इन्द्रासन का आ 
भाग प्राप्त किथाथा। 


प्रभमः स्कन्धः 


अयोदशः श्त्तोकः 


[ ५७१ 


तत्रेव मे विहरतो अखजदर्डयुग्मे, 
गाख्डीवलकच्तणसरातिवधाय देवाः | 
सेन्द्राः भिता यदलुमावितमाजमीड, 
तेनाहसय सुषितः पुरुषेण भूम्ना ॥१३।। 


त्र प्व मे विहरतः युज दण्ड युग्मम्‌; 
गाण्डीव लक्वणम्‌ अराति वधाय देवाः । 
स इन्द्राः भिताः यद्‌ अनुभावितम्‌ आजमीढ, 
तेन अष्टम्‌ अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना ॥ 


८ अ 
पदच्छेद- 
णन्दा्थ- 
तच्रष्व १. वहीं 
मे २. मेरे 
विहस्तः २. विहार करते रहने पर 
भुज १२. बाहु 
दण्ड १३. दण्डो कम 
युग्मम्‌ , ११. (मेरे) दोनो 
गाण्डीव ६. गाण्डीव धनुष को 
लक्चणम्‌ १०. धारण करने वाले 
अराति ७. दानवो के 
वधाय ठ. वेध केलिये 
देवाः। ६. सभी देवताओं ने 
स ५. साथ 


इन्द्राः 
भिताः 
यदु 


ट. इन्द्रके 


१४. सहारा लिया था 
१६. (यह्‌ सब) जिनकी 


अनुभावितम्‌ १७. कपा का फल था 


आजमीट, 
तेन 
अहम्‌ 
अद्य 
मुषितः 
पुरुषेण 
भूम्ना ॥ 


१५. हे अजमेर प्रास्त के महास ! 
२५. उन्ही 

१८. मेँ 

१६. आजं 

२३. सगा गया हूँ 

२२. आदिपुरुष के द्वारा 

२१. संवे व्यापक 


श्लोकार्थ-- वही मेरे विहार करते रहने पर इन्द्र के साथ सभी देवताजो ने दानवौ के वध के लिये गाण्डीवं 


धनुष को धारण करते वाले मेरे दोनो बाहु दण्डो का सहारा लियाथा। है अजमेर देश के 
महाराज ! यह सब जिनकी कृपा का फल था, मै आज उन्ही सर्वव्यापक आदिपुरुष के दारा सगा 


गया हू । 
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चतुदंशः श्त्तोकः 
यदुषान्धवः कुख्वलान्धिमनन्तपारम्‌ , 
एको रथेन ततरेऽदमनार्यसनवम्‌ । 
प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां, 
तेजास्पदं मणिमयं च हतं शिरोभ्यः ॥ १८॥ 
पदच्छेद-- 
यदू बान्धवः कुड बल अन्धिम्‌ अनन्त पारम्‌, 
पकः रथेन ततरे अहम्‌ अतायै खर्वम्‌ । 
प्रत्याहतम्‌ बहू घनम्‌ च मया परेषाम्‌, 
तेज आस्पदम्‌ मशखिमियम्‌ च हतम्‌ शिसेभ्यः ॥ 
शन्दार्थ-- 
यद्‌ १. जिस (भगवात्‌ श्रीकृष्ण) का प्रत्याहृतम्‌ १८. लौटा लिया 
बान्धवः २. बन्धुहोनेसे षटू १६. सभी 
कुरः ६९. कौरवो की धनम्‌ १७. गोधन को 
बल ११. सेनारूपी च १४. मौर 
अन्धिम्‌ १२. समुद्रके मया १५. गैन (ही राजाविराट्‌ के) 
{ अनन्त ७, अगणित एवं परेषाम्‌ , २० शत्रुओं के 
पारम्‌ , . अपार (तथा) तेज २२. प्रकाश 
पकः) ४. अकेले ही आस्पदम्‌ २३. फलान वालि 
रथेन ५. रथसे मरखिमयम्‌ २४. रत्नोंके भाभूषणो को 
ततरे १३. पर उतर गया ,=1 १६. तथा 
अहम्‌ ३. ज हृतम्‌ २५. उतरवा लिया था 
अता्यै ४. बडे-बडे शियेभ्यः॥ २१. शिरोसे 
सशरम्‌ । १०. दुस्तर जीवो वाली 


एलोकाथे-- जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बन्धु होने से मै अकेले ही रथ से कौरवं की अगणित एवम्‌ अपार 


तथा बडे-बडे दुस्तर जीवो वाली सेनारूपी समुद्र के पार उतर गया गौर भने ही राजा विराट्‌ 
के सभी गोधन को लौटा लिया तथा शत्रृभों के शिरो से प्रकाश फलान वाले रत्नो के आभूषणो 
को उतरवा लिया था । 


भ० १५ | 


पदच्छेद- 


श्ब्दाथं-- 
यः 
मीभ्म 


€ 


कणं 

गुख 

शल्य 

चमूषु 
अद्श्च, 
राजस्य 

वय 

रथ 

मण्डल 
भण्डितासु। 


१०. 
११. 
१९. 
१२. 


५ 
1 
२० 
द 
\9 
८ 


प्रथमः स्कन्धः 


पञ्चदशः श्लोकः 
यो भीष्मकणेगख्शल्यचसूष्वदम्न- 
राजन्यवयरथमर्डलमर्डितासु । 
अग्रेचरो मम विमो रथयुथपानाम्‌, 
आयुमंनांसि च दशा सह ओज आच्छत्‌ ॥१५॥ 


यः भोष्म करणं गुरु शल्य चमूषु अद 
राजन्य धवय रथ मण्डल मण्डितास्ु) 
अभप्रचरः; मम विसो स्थ युथपानाम्‌ , 
आयुः मनांखि च दशा सह ओजः आच्छंत्‌ ॥ 


जो (भगवान्‌ श्रौकृष्ण) 
भीष्म पितामह 
कणं 

द्रोणाचायं ओर 
शल्य की 
सेनाभो के बीच 
भगणित्‌ 
राजाभो के 
प्रधान, 

रथो के 

सुण्ड स 

चिरी हूर 


अच्र चरः ८ 
मम १४. 
विभो १ 

रथ यूथपानाम्‌ › १७. 
आयु $ २५. 
मनासि २२. 
च २१. 
्शा १६ 

संह ४. 
आजः १८. 
आच्छेत्‌ ॥ २३. 


[ ५७३ 


आगे रहते हुये 
मेरे 

हे भाई जी! 
महारयियो के 
आयु 

बुद्धि को (भी) 
ओर 

(अपनी) दष्टिसे 
साथ-साथ (उनकी) 
पराक्रम के 

ह्र लिया करते थे 


श्लोकाथे--हे माई जी । जो मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रधान राजाओ के अगणित रथो के च्ुण्ड से धिरौ हुई भीष्म 
पितामह, कर्ण, द्रोणाचाये ओर शल्य की सेनाभो के बौच मेरे आगे रहते हुए अपनी दृष्टि े 


महारथियो के पराक्रम के साथ-साथ उनकी आयु ओौर बुद्धि को भी हर लिया करते थे । 
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षोडशः श्त्तोकः 
यदोष्षु मा प्रणिहितं गुरूमीष्मकण- 
नप्तुत्रिगतंशलसैन्धववाह्विकादयैः । 
अस््नाख्यमोचमदिमानि निरूपितानि, 
नो पस्प्रशन्दहरिदासमिवा्चराणि ॥१६॥ 





पदच्छेद- 

यद्‌ दोष्षु मा प्रणिहितम्‌ गुरु भीष्म कर्ण, 

नप्तु धिग शल्त सैन्धव बाहिक आयः । 

अयाणि अमोध मदिमानि निरूपितानि, 

नो पस्पृशुः हरि दासम्‌ इव यसुरारि ॥ 
शब्दाथं-- 
यद्‌ १. जिस (भगवान्‌ श्वीकृष्ण) की यचैः । १२. आदि राजाभों ने 
दोष्षु २. भुजाभो पर अस्ताणि १६. अस्त्र 
मा ४. मेरे उपर अमोघ १५. अच्क 
प्रणिहितम्‌ ३. आधित महिमानि १४. बडे-बडे 
गु ५. द्रोणाचार्यं निरूपितानि, १७. छोड (किन्तु वे सब मेसा) 
सीष्म ६. भीष्म पितामह नो १८. नही 
कण, ७, कर्णं पस्पृशुः १६. स्पशं (तक) कर से 
नप्तृ ८. भूरिश्रवा चरि २२. नृसिंह भगवाच्‌ के 
त्रिगतं &. सुशर्मा वासम्‌ २३. भक्त प्रह्लाद का 
शल १०. शल्य ष्व २०. जपते 
सैन्धव ११ जयद्रथ (मौर) अरणि ॥ २१. दैत्यो के अस्त्र 
वाहिकः १२. बाह्लीक 


पलोकाथं--जिस भगवान्‌ श्रौ कृष्ण की भुजाओ पर आश्रित मेरे ऊपर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, करण, 
भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ मौर बाह्लीक इत्यादि राजाभो ने बड़े-बड़े अचूक भस छोड; 
किन्तु वे सब मेख स्पशं तक्र नही कर सके । जे दैत्यो के अस्त्र नुसिह भगवान्‌ के भक्त प्रह्लाद 
का स्पशं नही कर सके थे | 


ज० १५ | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थं-- 


सौत्ये 
घृतः 


कुमतिना 


आत्मदः 
दश्वरः 
मे, 

यत्‌ 
पाद्‌ 
पञ्चम्‌ 
अमवाय 
भज्स्ति 
भन्याः। 


११. 
१२. 
७. 


छ 


१. 


® ५ < ‰ क” 


प्रथमः स्कन्धः 


सप्तदशः श्लोकः 
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सौत्ये घतः कमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे, 


यत्पादपद्यममवाय जन्ति भन्याः। 


मां आआन्तवाहमरयो रथिनो सुविष्ठं, 
न प्राहरन्‌ यदज्ञुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 


सीव्ये चरतः ङुमतिना आरमद्‌ः देश्वरः मे, 
यत्‌ पाद्‌ पद्मम्‌ अभवाय भजन्ति भव्याः । 
मास्‌ श्रान्त वाहम्‌ अरयः रथिनः युविष्ठम्‌ , 
न प्राहरन्‌ यद्‌ अदुभाव निरस्त चिवः ॥ 


सारथौ का काम 


लियाथा 


(मुज्ञ) कुबुदधि ने 


स्वयं को 


(उस) भगवान्‌ श्रीढरष्म से 
मेरे (अधीन करने वाले) 
जिस (भगवान्‌) के 


चरण 
कमल का 


मोक्ष को कामना 
भजन करते हँ 


योगिजन 


माम्‌ 
श्रास्त 
वादम्‌ 
अरयः 
रथिनः 
सुविष्ठम्‌, 
न 
प्राहरन्‌ 
यदु 
अमाव 
निरस्त 
चित्ताः ॥ 


१९ 
१८. 
२५. 
१८. 
१५. 


१६. 


मुञ्च पर 
थक 

घोड़ो वाले (एवं) 

शत्रु गण 

महारथी 

भूमि पर स्थित 

नही 

प्रहार (तक) कर सकेथे 
जिस (मगवाव्‌ श्राकरष्ण) को 
करपाप्त 

मोहित 

बुद्धि वाले 


श्लोकाथं--योगिजन मोक्ष कौ कामना से जिस भगवान्‌ के चरण कमल का भजन करते ह; मूञ्च वुवृद्धि ने 


स्वयं को मेरे अधीन करने वाले उस भगवानु श्रीकृष्णस्ने सारथी का काम लिया था। जि्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ कूपा से मोहित बुद्धि वाले महारथी शत्ुगण थके घोड़ो वाले एवं भूमि पर 


स्थित मुञ्ज परं प्रहार तक नही केर सके थे 
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्र्टादशः श्त्तोकः 


नमाश्युदाररुचिरस्मितशोभितानि, 

हे पाथं हेऽर्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव हदि स्पशानि, 
स्मर्तृलटन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 

नमांसि उदार सुचिर स्मित शोभितानि, 

हे पार्थं हे अल्नुन संखे क्ूखनन्दन शति । 

सजदिपतानि नस्देव हदि स्पृशानि, 

स्मतु लुडन्ति हव्यम्‌ भम माधवस्य ॥ 
शनब्दा्थ-- 
नर्माणि २. विनोद भरे हुये सजद्पितानि १५. वचन 
उदार २. स्पष्ट मौर नरदेव १, हे महाराज । 
रुचिरः ८ मधुर हवि ७. हृदय को 
स्मित ५ मुसकानसे स्पृशानि, ८. छूने वाले 
शोभितानि, ६ सुन्दर लगने वाले (तथा) स्मतः १६ स्मरण करते हुये 
हे पाथ &. हे पाथं लटन्ति १६. व्याकुल कर देते हँ 
हे अजुन १०. हे अजुन हदयम्‌ १८. भमन को 
सखे ११. है सखे मम १७. मेरे 
कुरुनन्दन १२ हे कुरुनन्दन माधवस्य ॥ १४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
इति । १२. इस प्रकार के 


ए्लोकार्थं--हे महाराज । विनोद भरे हये, स्पष्ट ओर मधुर मुसकान से सुन्दर लगने वाले तथा हृदय को चुन 


वाले हे पार्थं ! हे अर्जुन । ह सखे 1 हे कुरुनन्दन ! इस प्रकार के श्रीकृष्ण के वचन स्मरण करते 
हुये मेरे मन को व्याकुल कर देते हैँ ! 


अ० १५ | 


पदच्छेद 


शब्दाथं- 
शय्या 
आसन 
सरन 
विकत्थन 
भोजन 
आदिषु, 
पक्याव्‌ 
वयस्य 
तवान्‌ 
ति 
विप्रलन्धः। 
सख्युः 


भ्रयपः स्कन्धः 


एकोनविंशः श्त्तोकः 


शय्यासनारन विकत्थन भौोजनादि- 


[ ५७७ 





ष्वैक्याद्रयस्य ऋतवानिति विप्रलजञ्घः ¦ 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सकं, 
सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥१६॥ 


शय्या आसन अटन विकत्थन मोजन आदिषु, 
पेक्यात्‌ वयस्य तवान्‌ दति चिप्रलन्धः | 
सख्युः सखा इव पितृवत्‌ तनयस्य सवम्‌, 
सेहे भरान्‌ महितया मतेः अघम्‌ मे॥ 


१ सोने 

२. बैठने 

२३. धुमने 

४. बडाई करने (एवं) 

५. भोजनं 

६. इत्यादि क्रिया मे 

७. एक साथ रहते के कारण 
८. हि मित्न। 

&. (तुम महान्‌) सत्यवादी (हो) 
१० एसा (मे) 


११. व्यंग्य बोला करताथां 
१२. (किन्तु) मित्र की (बात को) 


खसा 
घ 
पितवव्‌ 
तनयस्य 
सर्व॑म्‌, 
सेहे 
महान्‌ 
मदहितया 
कःमतेः 
अघम्‌ 
मे ॥ 


१७ 


क 


१८६ 


एक मित्र के 

. समान (तथा) 

. पिता के समान (श्रीकृष्ण) 
. पत्र के (अपराधो को) 

. सभी 


संह लेते ये 
(अपनी) बहुत बड़ी 


. महत्ता से 
. दुर्बद्धि के 


अपराघो कौ 
मुञ् 


श्लोका्थं-- सोने, बैठने, घूमने, बडाई करने एवम्‌ भोजन इत्यादि क्रिया मे एक साथ रहने के कारण “हे 


फा०--७ 


मित्र । तुम महान्‌ सत्यवादी हो" एेसा भ व्यंग्य बोला करता था! किन्तु मित्र कों वात्त को 
एक मित्र के समान तथा पुत्र के अपराधो को पिता के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बहुत 
बडी महत्ता से सद दुबु दध के सभी अपराधो को सह्‌ लेते थे । 
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विंशः श्लोकः 
सोऽहं पेन्द्र रितः पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुदा हदयेन शून्यः । 
भध्वन्युखक्रमपरिग्रहमङ्क स्तन, गोपैरसद्धिरयल्ेव विनिर्जितोऽस्मि ॥२०॥ 
पदच्छेद--सः अहम्‌ चुपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहरदा हृदयेन शल्यः । 
अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम्‌ अङ्क रक्षन्‌ , गोपैः असद्धिः अबला हव विनिजितः अस्मि ॥ 
शन्दा्थं- 


सः, अहम्‌ २. वही, मै अध्वनि ६. मागं मं 

वृपेन्द्र १. हे महाराज ! उरक्रमः, परिग्रहम्‌ १०. श्रीष्रप्ण कौ, पटरोनियो की 
रितः ६. बिद्युडकर (अपने) अङ्क ८. हे तात । 

पुरुषोत्तमेन, ५. भगवान्‌ श्चीकरृष्ण से र्वन्‌ , ११. रक्षा करना हुं (मै) 
सख्या, परियेण॒ ३. मित्र, प्रिय (एव) गौपैः, थसद्धिः १६३. ग्वालोते, दुष 

सुहृदा ४. परम-हिर्तंषी अबला, इय १२. अनात्र स्री फे, समान 


~ (द 


हृदयेन, शल्यः। ७. प्राणो से, रहित (हौ गया ह) विर्निज्तः अ{रेम ॥ १४ हार गगरा 
्लोकाथं--हे महाराज ! व्ही मे प्रिय मित्र एव पर्स हितैषी मगवानू श्रीकृष्ण ये विदयुडकर अपने प्राणो पे 
रहितो गयां । हे तात । मागं मे भगवान्‌ श्रीकरृष्णकी पटरानियोकी रक्षाकरता हुभर्म 
अनाथ स्त्री के समान दुष्ट ग्वालो मे हार गया हूं । 
. एकविंशः श्लोकः 
तदहं धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते, सोऽ रथी पतयो यत आनमन्ति । 
सवं णेन तदभूदसदीशरिक्तं, भस्मन्‌ इतं कुहकराद्धमिवोधमुष्याम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- 
तद्‌ वै धुः ते इषवः खः रथः इयाः ते, सः अहम्‌ स्थी नृपतयः यतः मानमन्ति। 


सर्व॑म्‌ क्षशेन तद्‌ अभूत्‌ असत्‌ देश रिक्तम्‌ , मस्मन्‌ हुतम्‌ कुहक सद्धम्‌ दव उप्तम्‌ ऊष्याम्‌ ॥ 
णब्दाथ- 


तदु वै,धनुः १. वही (गाण्डीव) धनुष क्षशेन १६. क्षप भरमें 

ते इषवः, खः स्थः २. वेही बाः, वही रथ तद्‌ १०. कहं 

हयाः ४. घोडे (ओर) अभूत्‌ १८. हो गया 

ते, २. वेही असत्‌ १७ निस्सार 

सः अद्म्‌ , रथौ ५. वही, महारथी (हू) दश, रिक्तम्‌, 5. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, बिना 
गपतयः ७ राजालोग भस्मन्‌, हतम्‌ १२. राख में, हवन 

यतः ६. जिससे कुहक, राद्धम्‌ १३. कपटपुणं, सेवा (ओौर) 
आनमन्ति । ८. श्लुकते थे (किन्तु) द्व १५. समान 

सवम्‌ ११. सब-कु उप्रम्‌ ,ऊष्याम्‌ [१४. बीज के, उसर मे 


श्लोकाथं-- वही गाण्डीव धनुष, वे ही बाण, वही रथ, वे ही घोडे ओर वही भै महारथी ह; जिससे राजा 
लोग क्के थे । विन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विना वह सब-कुछ राख मे हवन, कपट पणं सेवा ओर 
उसर मे बीज के समान क्षणभर में निस्सार हो गया । 
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दाविंशः श्तोकः 


राजस्त्वयाभिष्ष्छनां सु्टदां नः सुद्दत्पुरे । 
विप्रशापविसूढानां निघ्रतां खुष्टिभिमिथः ॥२२॥ 


पदच्छेद- 

राजन्‌ त्वया अभिपृष्टानाम्‌ , खद्दाम्‌ नः सुदटद्‌ पुरे । 

विर शाप विमुडढानाम्‌ › निष्नताम्‌ मुष्टिभिः मिथः ॥ 
शन्दार्थ-- 
राजन्‌ १ हे महायज। विप्र ७. ब्राहागो के 
त्वया २. आपने शाप < शापस्त 
अभमिषृष्टानाम्‌ £. पृद्काहै (वे सब) विभरुढानाम्‌ >. मोहित होकर 
खटदाम्‌ ५. सित्रो के विषय में निष्नताम्‌ १२. मार उच 
नः ४. अपने (जिन) मुष्टिभिः ११ मृदधियो (के्रहार) ते 
स्गुहत्‌ पुरे! ३ दारकावासी भिथः ॥ १०. परस्पर एक दूसरे को 


श्लोकार्थ--हे महाराज ! आपने द्वारकावासी अपने जिन मित्रो के विषय मे पा है; वे सब त्राह्यणो के शाप 
से मोहित होकर परस्पर एक दूसरे को मूर्ियो कै प्रहार से मार डाले । 


त्रयोविंशः श्लोकः 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानताभिवान्योन्य चतुःपश्चावशे षिताः ।।२६३॥ 


पदन्छेद-- 
वारुणीम्‌ मदिराम्‌ पीत्वा, मद्‌ उन्मथित चेतसाम्‌ । 
अजानताम्‌ इव अन्योन्यम्‌ , चतुः पञ्च अवशेषिताः ॥ 
शब्दाथं-- 
वारणम्‌ १. वारुणी अजानताम्‌ 2 न पहचानते हुए (उनमे) 
मदिणम्‌ २. मदिरया को दव ७. मानो 
पीत्वा ३. पीकर अन्योन्यम्‌ ८ परस्पर एकं दूसरे को 
मद्‌ ध. नशे चतुः १० चार 
उन््रथित ५. पागल पञ्च ११. पाची 
चेतसाम्‌ 1 ६. चित्त वाले वि सब) अवश्नेिताः ॥ १२. जीवित बचे है 


ष्लोकार्थ--वारभी मदिरा को पीकर नशे से पागल चित्तवाले वे सब मानो परस्पर एक दूसरे को त पहुचानते 
हृए उनमे चार-्पोच ही जीवित बचे है । 
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पदच्छैद- 


एब्दाथ-- 

प्रायेण २ 

पतद्‌ र 

भगवतः २. 
ईश्वरस्य १ 

विचेष्टितम्‌ । ५ 

भिथः छ. 


श्रीमागवते [ ° १५ 


चतुविंशः श्त्तोकः 


प्रायेशैतद्गवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ।२४॥ 








प्रायेण पतद्‌ मगवतः, ईष्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 


मिथः निष्नन्ति भूतानि, भावयन्ति च यदु भिथः॥ 


प्रायः निप्नन्ति &. नाश करते ह 

यही भूतानि ७. प्राणी 

प्रभुकी भावयन्ति १२. पालन कर्तेहै 

सवं समर्थं च १०. ओर 

लीला (है) यदु ६. जिसस्ष कि 

परस्पर एक दूसरे का मिथः ॥ ११. परस्पर एक दुसरेका 


्लोकाथं--सवं समर्थं प्रभु की प्रायः यही लीला है, जिससे कि प्राणी परस्पर एक दुसरे का ना करते ह 
ओर परस्पर एक दूसरे का पालन करते है । 


पदच्छंद-- 

शन्दाथ-- 

जल मोकखाम्‌ 9. 
जले २. 
यदुचत्‌ २. 
अदान्तः ५. 
अदन्ति १२. 
अणीयसः। ६. 


पञ्चविंशः श्त्लोकः 
जलौकसां जले यद्रन्म हान्तोऽदन्त्यणीयसः। 
दुषंलान्‌ बलिनो राजन्‌ महान्तो बलिनो भिथः ।॥२५॥ 


जल ओकसाम्‌ ज्ञे यदूवत्‌ , महान्तः अदन्ति अणीयसः । 
दुबंलान्‌ बलिनः राजन्‌ , महान्तः बलिनः मिथः ॥ 


जलचरो के बीच दुषेलान्‌ ८. दुर्बलो को (नथा) 
जलमें बलिनः ७. बलशाली 

जिसं प्रकार राजन्‌ १ दे महास! 

बडे (जलचरः) मान्तः ४. बड़ (ओर) 

खा जातेह वक्लिनः १०. बलवान्‌ 

छोटो को भिथः ॥ ११. परस्पर एक दूसरे को 


श्लोकाथे--हे महाराज ! जिस प्रकार जल में जलचरो के बीच बडे जलचर छोटो को, दल शाली दुर्बलो 
को तथा बड़े भौर बलवानु परस्पर एक दूसरे को खा जाते दँ । 
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भयम. स्कन्ध. 


[ ५०८१ 





पदच्छेद-- 


शब्दाथं -- 
पवम्‌ 
बलिष्ठः 
यदुभिः 
महद्धिः 
इतरान्‌ 
विभुः। 


नध 


<५ ‰ % ‡< ‰ 


एवं 


षटविंशः श्लोकः 
वलिष्ठैयंदुभि्महद्धिरितरान्‌ विसुः। 


यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं श्चूुमारान्‌ संजहार द ॥२६॥ 


पवम्‌ बलिष्टेः यदुभिः, महद्भिः इतरान्‌ स्वसुः । 
यदून्‌ यदुभिः अन्योन्यम्‌ , भूभारान्‌ सजहार ह ॥ 


उसी प्रकार 
बहुत बलशाली 
यादवो से 
महानु 


दूसरे (राजा) को (एव) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


यदून्‌ ड. 
यदुभिः ७ 
अस्योन्यम्‌ 5 
मू भासखन्‌ 4०. 
सजहार १९ 
ह ॥ ९१. 


खादवो को (लडाकर) 
यादवो से 

परस्पर 

पुय्वी के बोक्को 
सिट दिया है 

अवण्य 


श्लोकाथं- उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बहुत वलणाली महान्‌ यादवो से दूसरे राजाओं को एवं यादवो 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
देश काल 
अथे 
युक्तानि 
हृत्‌ ताप 
उपशमानि 
च | 


४. 
एलोकाथं-- देश, काल ओर प्रयोजन से परिप्रुणं एवम्‌ मन को पीडा को 


१ 
२. 
३. 
५ 
९ 


से परस्पर यादवो को लडाकर पृथ्वी के बौज्न को अवश्य मिटा दिया है ! 


सप्रविंशः श्लोकः 


देशकालाथयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च । 
हरन्ति स्मरनस्चित्त गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश काल अथ युक्तानि, हत्‌ ताप उपशमानि च । 
हरन्ति स्मरतः चित्तम्‌ , गोविन्द्‌ अधिरहितानिमे॥ 


देश, काल ओर 
प्रयोजन से 
परिपूणं 

मन की पीडको 
शान्त करते वाली 


एवम्‌ 


हरन्ति १२ 
स्मरतः & 
चित्तम्‌ ११. 
गोचिन्द्‌ ७. 
अधिहितानि = 
मे ॥ १५. 


की वाणी स्मरण करतेहीमेरेमनकोहरनेती है) 


हर लेती है 

स्मरण करते ही 
मंन को 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
वाणी 

मेरे 


यान्त करने वाली भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
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्रष्टाविशः श्लोकः 


सूत उवाच- 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः करषुणपादसरोरुहम्‌ । 
सौदार्देनातिगाटेन शान्ताऽऽसीद्‌ विमला मतिः ॥२८।। 
पदच्छेद- 
पवम्‌ चिन्तयतः जिष्णोः, कृष्ण पाद सरोरुहम्‌ । 
सोहादं न अतिगाटेन, शान्ता आसीत्‌ विमला मतिः ॥ 
शब्दाथं- 
पवम्‌ १ इसप्रकार सौदहाक्न २. परेमा-भक्तिसे 
चिन्तयतः ७. ध्यान करते हूए अतिगेन २ प्रगाढ 
जिष्णोः ८. अर्जुन की शान्ता ११. शान्त 
कृष्ण ४. भगवान्‌ श्ची कृष्ण के आसपत्‌ १२. होगयीथी 
पाद ५. चरणं विमला &. निर्मल 
सरोखुहम्‌! ६. कमलो का मतिः1॥ १०, बुद्धि 
श्लोका्थ--इस प्रकार प्रगाढ प्रेमा-भक्ति से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलो का ध्यान करते हृए अर्जुन की 
निर्मल बुद्धि शान्त हो गयी थी । 
एकोनर्जिंशः श्लोकः 
वासुदेवाङ्घण्युध्यानपर्व'हितरंहसा । 
भक्त्या निमेधथिताशेषकषायधिषणोऽजेनः ॥२६॥ 
पदच्छेद- 
वासुदेव अङ्धि अनुध्यान, परिषु'हित रहस । 
भक्त्या निर्मथित अशेष, कषाय धिषणः अजनः ॥ 
शन्दार्थ- 
वासुदेव १, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्स्या ६. भक्तिकेदारा 
अङ्धि २. चरणोके निर्मथित ११. धुल गयी थी 
अनुध्यान ३. चिन्तने के कारणं अशेष &. सारी 
परिब'हित ४. तीत्र फषाय १०. मलं 
र॑हखा । ५. प्रवाहमयी धिषणुः ठ. मनकी 


अञ्ञजुनः॥ ७. अर्जन के 


श्लोकाथं--मगवान श्रीकृष्ण के चरणों के चिन्तन के कारण तीत्र प्रवाहमयी भक्ति के द्वारा अर्जुन कै मनं 
की सारी मल घुल गयी थी ] 
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चिशः श्त्लोकः 
गीतं मगवता ज्ञानं यत्तत्संगरामसूधनि । 
कालकमेतमो रुद्धं पुनरध्यगमद्‌ विसु; ॥३०॥। 








पदच्छेद-- 

गीतम्‌ भगवता ज्ञानम्‌ $ यद्‌ तद्‌ सम्राम मुधंनि। 

काल कमं तमः रुद्धम्‌ , चुनः अध्यगमत्‌ विसुः ॥ 
शब्दा्थ- 
गीतम्‌ ६. गीतामेगायाथा काल <= समय 
भगवता १, भगवान्‌ ने कमे ‡ संस्कार ओर 
ज्ञानम्‌ ५. जनको तमः १०. अनानत के कारणं 
यद्‌ ध. जिस रदम्‌ ११ भले हए 
तदू १२. उस (जान) का पुनः ‰. फिरसे 
सभ्राम २ युद्धके अध्यगमत्‌ १४ स्मरण किया 
मुधनि। ३. बीच विभुः ॥ ७ अजुनने 


्लोकार्थ--मगवान्‌ ने युद्ध के बीच जिस जान को गीता मे नाया था, अर्जुन ने समय, संस्कार ओर अज्ञान 
के कारण भूले हर्‌ उस ज्ञान का फिरसे स्मरण क्रिया | 


एक्चिंशः श्त्तोकः 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सं लिच्च दैतसशयः । 
लीनप्रकृतिनेगुख्यादलिङ्गत्वादसम्भवः ॥६१॥ 


पदच्छेद-- 
विशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या, सलिन्न देत सशयः । 
लीन प्रकृति नैगु ण्यात्‌ , अलिङ्कत्वात्‌ असम्भवः ॥ 
शब्दा्थ- 
विशोकः ३. शोक रहित (अजत) लीन ७. (आत्मा मे) लीन 
बह्म १. ब्रह्यजान की प्रकृति ८ प्रकरति 
खम्पस्या २. प्राप्तिहोजानेसे नैगु ण्यात्‌ ४. निर्गृण है (फलस्वरूप) 
खंदिन्न ६. मूक्त हो गये अलिङ्खत्वात्‌ १०. सुक्ष्म शरीरकेन रहने मे (वे) 
देत ४. माया अौर ब्रह्य को सत्यताके अखमस्भवः४ ११ भव-बन्धनसेद्ुट गये 


संशयः) ५ सदेहसे 

्लोकाथे-- ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से शोक-रहित अर्जुन माया आर ब्रह्म की सल्यता के सदेह से मुक्त 
हो गये । आत्मा मे लीन प्रकृति निर्गुण है, फलस्वरूप सूक््म-शरीर के न रहने से वे भववन्धन 
से छट गये । 
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दरा्जिंशः श्ततोकः 
निशम्य भगवन्मागं संस्थां यदुङ्कलस्य च । 
स्वःपथाय सतिं चक्रो निभरूतात्मा युधिष्ठिरः ॥२२॥ 





१ इ 


पदच्छेद-- 
निशम्य भगवत्‌ मागम, सस्थाम्‌ यदु कुलस्य च। 
स्वः पथाय मतिम्‌ चके, निभ्रूत आस्मा युधिष्ठिरः ॥ 
शब्दाथं-- 
निश्वस्य ढै. सुनकर (अपने) स्वः पथाय १०. स्वर्गारोहणका 
भगवत्‌ ४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मतिम्‌ ११. निश्चय 
मागेम्‌ ५. परमधाम गमन चक्री १२. क्रिया 
संस्थाम्‌ ८. विनाश निश्रत १. शान्त 
यदु कुलस्य ७. यादवो का आत्मा २. चित्त 
च । ६. अर युघच्छिरः॥ ३. महाराज युधिष्ठिर ने 


ए्लोकार्थ--शान्त चित्त महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परम धाम गमन ओर यादवो का विनाश 
सुनकर अपने स्वर्गारोहण का निचय किया । 


तरयस्िशः श्लोकः 
एथाप्यनुश्चुत्य घनंजयोदितं, नाशं यदुनां भगवद्गतिं च ताम्‌ । 
एकान्त मक्त्या भगवचत्यघोचजे, निवेशितात्मोपरराम स खतेः।२३॥ 
पदच्छेद-- 


पृथा अपि अनुश्चच्य घनंजय उदितम्‌ , नाशम्‌ यदुनाम्‌ भगवत्‌ गतिम्‌ च ताम्‌ 
पकान्त मक्स्या भगवति अधोश्चजे, निवेशित आत्मा उपर्याभ ससतेः॥ 


शन्दा्थ-- 

पृथा, अपि ६. वृन्तीने, भी ताम्‌ । ६. उस 

अनुश्चत्य ८. सुनकर पकान्त, भक्त्या १२. अनन्थ, भक्ति-भाव से 
धनंजय, उदितम्‌, १. अजुन के हारा, कहे गये भगवति ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे 
नाशम्‌ ३. विनाश को अधोक्षञे १०. कमल-नयन 
यदूनाम्‌ २ यादवो के निवेशित १४. लगाकर 

भगवत्‌ ५. भगवानु के अगर्भा १३. मन को 

गतिम्‌ ७. स्वधाम गमन को उपरराम १६. वंराग्यले लिया 

च ओर संसृतेः ॥ १५. संसार से 


श्लोकाथ--अर्जुन के द्वारा कटै गये यादवो के विनाश को भौर भगवान्‌ क उस स्वधाम-गमन को सुनकर 


कुन्ती ने भौ कमलनयन भगवानु श्रीकृष्ण मे अनन्य भक्तिभाव से मन को लगाकर संसारसे 
वैराग्य ले लिया | 


स १५ | प्रथम. स्कन्धः [ ५तभ्र्‌ 


चतुस्थिशः श्तोकः 


ययांहरद्‌ खुवो मारं तां तनु विजहावजः । 
करटकं करटकेनेव द्य चापीशितुः समम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- यया अहरत्‌ मुवः भारम्‌ , ताम्‌ तद्युम्‌ विजरहौ अजः । 
कण्टकम्‌ कण्टकेन इव, इयम्‌ च अपि ईशितुः समम्‌ ॥ 

णब्वयथ-~ 

यया ६. निस (शरीर) से कण्टकम्‌ ३ कटि को (निकालकर) 

अहरत्‌ ठ हटायाथा कण्टकेन २. कटिसे 

भुवः ७ पृथ्वीका द्व १, जंमे 

भासम्‌ ०. बोश्च दयम्‌ ४ दोनो (ही काँटो)को(फेक दिया जाता) 

ताम्‌ १०. उस च १२. क्योकि 

तच्ुम्‌ ११. शरीरको अपि १५. दोनोदही शरीर) 

विजदहौ १२. खोड दिया ईशितुः १४. भगवान्‌ की (दृष्टि मे) 

अजः। ५. (उसी प्रकार) अजन्मा भगवान्‌ ने समम्‌ ॥ १६. समान हैँ 


ए्लोकार्थ--जंसे कटिसे कटिको निकालकर दोनो ही कोटोको फेक दिया जाता है, उसी प्रकार 
अजन्मा भगवानु ने जिस शरीर से पृथ्वी का बोन्न हटाया था, उस शरीर को छोड दिया ! क्योकि 
भगवान्‌ की दृष्टि मे दोनों ही शरीर समान है । 
पञ्चत्िंशः श्त्तोकः 
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जद्याद्‌ यथा नटः । 
श्रूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- यथा मत्स्य आदि रूपाणि, धत्ते जश्चात्‌ यथाः नरः । 
भूभारः क्षपितः येन; जहौ तद्‌ च कलेवरम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

यथा १. जसे भू ११. पृथ्वीके 
मरस्य ३. महली मारः १२. बोञ्च कों 
आदि ४. इत्यादि जीवो के पितः १३. दूर कियाथा 
रुपाणि ५. रूपोको येन १० जिस (शरीर) से 
धत्ते ६. धारण करता दै जही १९. खोड दिया 
जह्यात्‌ >. खछोडदेता टे तदू १४. उसं 

यथा ४. उसी प्रकार (भगवान्‌ ने) च ७. ओर (उपे) 
नरः| २. नाटक करने वाला कलेवरम्‌ ॥ १५. शरीरको 


एलोकार्थ- जसे नाटक करने वाला म्ली इत्यादि जीवो के रूपो को धारण करता है ओौर उसे छोड देता है; 


उसी प्रकार मगवानु ने जिस शरीर से पृथ्वी के बोक्ञको दुर किया था, उस शरीर को छोड दिया । 
का ०.७ 


५८६ 1 श्री सददधागवते [ भण १५ 


पटजिंशः श्त्तोक 
यदा स॒कुन्दो मगवनिमां महीं, जहौ स्वलन्वा श्रवणीयसत्कथः । 





॥ तदाहरेवाप्रतिवुद्धचेनसा-मधमहेतुः कलिरन्ववतेत ॥३द६]] 
पदनच्छद- 
यद्‌ा मुकुन्दः भगवान्‌ दमाम्‌ महीम्‌ , जही स्व तन्वा श्रवणीय सत्‌ कथः । 

तदा अदः पव अप्रतिबुद्धं चेतसाम्‌ , अधर्मं हेतुः कलिः अन्वचतंत ॥ 
शञ्दाथ- 
यदा ६. जब तना १०५. उस 
मुकुन्दः ४, श्रीकृष्ण ने अदः ११. दिने 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ पव १२. रहीं 
इमाम्‌ ७ ईसं अप्रतिबुद्ध १३. अनजानी 
महीम्‌ , ८. पृथ्वीको चेतसाम्‌, १४. मनुष्यो के 
जहौ ४. छोड अधर्म १५. पापका 
स्वतन्वा ५. अपने शरीरसे हेतुः १६. मूलं 
श्रवणीय १, सुनने योग्य कलिः १७. कलियुग 
सत्‌ कथः । २. उत्तम लीलाधारी अन्वघतंत ॥ १८. आ गया 


ए्लोकाथं -सुनने योग्य उत्तम लीलाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने शरीर से जब इस पृथ्वी को छोड़ा; उस 
दिन से ही अज्ञानी मनुष्यो के पाप का मूल कलियुग आ गया । 
सप्र्भिंशः श्त्तोकः 
युधिष्ठिरस्तत्परिसिपणं बुधः, पुरे च राष्ट च गहे तथाऽऽत्मनि । 
विभाव्य लोभाखतनजिद्यहिसना-दयधम्वक्र गमनाय पयधात्‌ ॥ ३७॥ 


पदच्छेद-- 
युधिष्ठिरः तत्‌ परिसर्पणम्‌ बुधः, पुरे च यष्टर्‌ च गरृहे तथा आत्मनि 
विभाग्य लोभ अनृत जिष् हिसन आदि, अधर्म चक्रम्‌ गमनाय पयैघात्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

यथिष्ठिरः २. युधिष्ठिर ने विभाव्य १२. अनुभव करके 

तत्‌ परिखपंणम्‌ ७. उस (कलियुग) के आगमन का(एवं) लोभ, अनृत ठ. लोभ, ष्ठ 

चुः, १. जानी जिह्म ६. छल 

पुरे, च २. नगरमे, ओर हिसन, आदि, १०. हिसा, इत्यादि 

राष्ट, ख ४. देश मे, एवम्‌ अधमे चक्रम्‌ ११. पाप-समूह का 

गृहे, तथा ५. धर मे, तथा गमनाय १३. (घर से) चले जाने का 
आत्मनि । ६. अपने मं पयात्‌ ॥ १४. निश्चय कर लिया 


एलोकाथं--ज्ञानी युधिष्ठिर ने नगर मेँ भौर देश मे एवं घर मे तथा अपने मे उस कलियुग के आगमन का 
एवम्‌ लोभ, ञरुठ, छल, हिसा इत्यादि पाप-समह्‌ का अनुभव केर धर से चले जाने का निश्चय कर लिया । 


क्ष° ११५ | 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
स्वसय्‌ ४ 0 
पौचम्‌ ६. 
विनयिनम्‌ ५. 
आत्मनः ३ 
सुसमम्‌ %. 
५ 
गुरः 1 स 


परथमः स्कन्धः | १८७ 


अष्टार्चिंशः श्लोकः 
स्वराट्‌ पौरं विनयिनमात्मनः सुसमं गणैः । 
तोयनीव्याः पति भूमेरभ्यषिश्चद्‌ गजाह्वये ॥३८॥ 


स्वराट्‌ पौत्रम्‌ विनयनम्‌ , आत्मनः खुखमम्‌ गुखः । 
तोय नीव्याः पतिम्‌ भूमेः, अभ्यषिश्चत्‌ गजादये ॥ 


महाराज (युधिषिर) ने तोय ७. समुद्रसे 

पौत्र (परीक्षित्‌) का नीत्याः ८. धिरी हुई 
विनयशील पतिम्‌ १०. स्वामीकेषूपमे 
अपने । भूमेः 2. पृथ्वीके 

ससान (एव) अभ्यविश्ेत्‌ १२. राज्याभिषेक किया 
गुणो मे गजाहये ॥# ११. हस्तिनापुर में 


श्लोका्थं--महाराज युधिष्ठिर ने गुणो मे अपने समान एवं विनयशील पौत्र परीक्षित्‌ का समुद्र से धिरी हुई 
पृथ्वी कै स्वामो के रूप्‌ मे हस्तिनापुर मे राज्याभिषेक किया ! 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 


मथुरायाम्‌ 
तथा 
वननम्‌ 
श्रूरसेन 
पतिम्‌ 
ततः; । 


‰2 % ‰ > @ ० 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
मथुरायां तथा वज्ज शुरसेनपति ततः) 
प्राजापत्यां निरूप्येषिमग्नीनपिवदीश्वरः ।३६॥ 


मथुरायाम्‌ वथा बज्ञम्‌, शरसेन पति ततः । 
प्राजापत्याम्‌ निरूप्य इष्टिम्‌ , अग्नीन्‌ अपिबत्‌ इश्वरः ॥ 


मथुरा मे (अभिषेक किया) प्राजापत्याम्‌ 5. प्राजापत्य नामक 


भौर निरूप्य १०. अनुष्न करके 

(अनिरुद्ध के पुत्र) वख का दृष्िम्‌ 2. यज्ञका 

शुरसेन देश के अग्नीन्‌ ११. (गृहस्थाश्रम की) अग्तियो का 
राजाकेरू्पमे अपिबत्‌. १२. विसजंन कर दिया 

तदनन्तर ई९वरः ॥ २. महाराज (युधिष्ठिर) ने 


श्लोकाथे--तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने शूरसेन देश के राजा के रूप में अनिरुद्ध के पूत्र व्र का मधुरां 
मे अभिषेक किया आओौर प्रजापत्य नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके गृहस्थाश्रम की अग्नियोका 
विसर्जन कर दिया ¦ 


श्री मद्धागवते 


चत्वारिंशः श्लोकः 


विज्य तच्च तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम्‌ । 


[ अ० १५ 


निर्ममो निरहंकारः संदिकन्नासेषवन्धनः ॥४०॥ 


विखज्य तत्र तत्‌ सवम्‌ , दकल वलय आदिकम्‌ । 
निर्ममः निरहंकारः, संलिश्न अशेष बन्धनः ॥ 


५८८ 

पदच्छेद-- 

शब्दाथं- 

चिखञ्य ५. दछखोडकर (तथा) 

तज ४. वही पर 

तत्‌, सवम्‌ ३. उन, सभी (जाभरूषगो) को 


दुकूल १. दुपट्रा 
वलय, आदिकम्‌ २. ककण, इत्यादि 


निममः 
निरहंकारः 
सद्धिश्न 
अशेष 
बन्धनः ॥ 


ममता (आओौर) 

अहंकार से रहित होकर 
काट दिया 

सम्पूणं 

बन्धनो को 


ष्लोकार्थ--महाराज युधिष्ठिर ने दुपट्रा, कंकण इत्यादि उन सभी आभूषणो को वही पर छोडकर तथा ममता 


ओर अहंकार से रहित होकर सम्पूणं बन्धनो को काट द्विया । 


एकचत्वारिशः श्त्तोकः 


वाचं जुहाव मनसि तत्पाण इतरे च तम्‌ 
श्रत्यावपानं सोत्सगं तं पञ्चत्वे जो हवीत्‌ ।॥४१॥ 


वाच्रम्‌ जहाव मनसि, तत्‌ प्राशे श्तरे च तम्‌। 
मृत्यी अपानम्‌ स उत्सम्‌ , तम्‌ पञ्चस्वे दि मजोष्टषीत्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शष्दाथ-- 

वचम्‌ १. (उन्होने) वाणीको 
चद्ाव ७. मिला दिया (तदनन्तर) 
मनसि २. मनम (तथा) 

तत्‌ ३. उस्र (मन) को 

प्राशे ६. प्राणवायु मे 

दतर ४. अन्य (इद्दियो) को 
च ४. भौर 


तम्‌। ०८. उस (प्राण) को (एवम्‌) 


सत्यौ १२. 
अपानम्‌ ११. 
स १०. 
उत्सर्गम्‌ र. 
तम्‌ १४. 
पञ्चत्वे १५. 


हि 
भजोहवीत्‌ ॥ १६. 


मृत्यु म 
अपान वायुको 


साथ 
क्रियाके 

उस (मृत्यु) को 
पचमहाभूतो मे 
तथा 

लीन कर दिया 


श्लोका्थ--उन्होने वाणी को मन मे तथा उस मन को भौर मन्य इद्ियो को प्राणवायु भे मिला दिया ! 
तदनन्तर उस प्राण को एवं क्रिया के साथ अपानवायुं को मृत्यु मे तथा उस मृत्यु को पंच 


महाभूतो मे लीन कर दिया | 


अ० ११५] प्रथम स्कन्धः [ ५८६ 
= 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
चरित्वं हुत्वाथ पञ्चत्व तच्चैकत्वेऽजुहोन्पुनिः । 
सवेमात्मन्यजुहवीद्‌ ब्रह्यण्यात्मानमन्यये ॥४२॥ 


प१दच्छद- 
चित्वे इत्वा अथ पञ्चत्वम्‌ , तद्‌ च पक्वे अजुहोत्‌ मुनिः । 
सवम्‌ आत्मनि अज्चुहवीत्‌ , ब्रह्मणि आत्मानम्‌ अव्यये ॥ 
शब्दार्थ- 
भित्वे ४. तीनो गृगोमे मनिः। २ मननशील (युधिष्ठिर) ने 
हत्वा ५. मिलाकर सर्वम्‌ १० ध्रकरृतिक्ो 
अथ १, उसके बादं आत्मनि ११. जीवात्मा मे (अर) 
पञ्चत्वम्‌ २. पंचमहाभूतो कों अचुहवीत्‌ १५. लीन कर दिया था 
तदू ९. उन्हे ब्रह्मणि १४. परमात्मा मे 
च द. तथा आत्मानम्‌ १२ जीवात्साको 
एकत्वे ७. प्रधान प्रकृति मे अव्ययेः॥ १३. अविनाशी 


अजुहोत्‌ 5. मिला दिया 
श्लोकाथं--उसके बाद मननशील युधिष्ठिर ने पचसहाभूतो को तीनो गुणो म मिलाकर उन्ह प्रधान प्रकृति 
मे मिला दिया । तथा प्रकूति को जीवात्मा मे भौर जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा मे लीन 
केर दिया था । 
रिचत्वारिशः श्त्तोकः 
© 
चीरवासा निराहारो बद्धवाङः सुक्तमरधजः । 
दशयन्नात्मनो रूपं जडोर्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद- 

चीर वासाः निराहारः, बद्ध वाक्‌ मुक्त मुधंजः। 

वशंयन्‌ आत्मनः रूपम्‌ , जड उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ 
शनब्दाथ-- 
चीर वासाः १. चीर वस्त्र पहुनकर (तथो) दर्शयन्‌ १०. दिखाई पडता था 
चियहारः २ आहार लेना छोड दिया (था) आट्मनः ६. (इस प्रकार) उनका 
बद्ध वाक २. मौन धारण करके रूपम्‌ ७. रूपं 
मुक्त ५. बिखर हएथे जड, उन्मत्त ठ. मूढ, पागल (ओर) 
मूधंजः। उनके बाल पिशाचवत्‌ ॥ ई. पिशाचकी मोति 


एलोका्थ-- उन्होने चीर वस्व पहनकर तथा मौन धार करके आहार लेना छोड दिया था ! उनके बाल 
बिखर हुए ये ! इस प्रकार उनका रूप सूट, पागल ओौर पिशाच की भाति दिखाई पड़ता था । 








५९० | श्रीमद्भागवते [ स० १५ 
चतुश्चत्वारिशः श्लोक 

अनपे्तमाणो निरगादश्ण्वन्‌ बधिरो यथा । 

उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूवां महात्मभिः 

हदि ब्रह्म पर ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥ 
पदच्छंद- अनपेकश्चमाखः निरगात्‌ , अश्युण्वम्‌ बधिरः यथा । 

उदीचीम्‌ प्रविवेश भाशाम्‌, गत पूर्वाम्‌ महात्मभिः, 

हृदि ब्रह्य परम्‌ ध्यायन्‌ , न आघर्तंत यवतः गतः ॥ 
शब्दाथं- | 
अनवेश्चमाणः १. उदासौन-भावप्त महार्मभिः। १२. (जहाँ) महाता लोग 
निरगात्‌ ४, (घर से) निकल पड़ (वे) दि ५. हृद्य में 
अश्ुण्वन्‌ ३. नही सुनते हुए ब्रह्म ७. ब्रह्यकां 
बधिरः, यथा। २. बहिर के, समान परम्‌ ६. परम 
उचीदीम्‌ ठ. उत्तर ध्यायन्‌ ८. ध्यान करतं हुए 
प्रविवेश ११. चल दिये न १७. नही 
आशाम्‌ १० दिशाको ओर आवतेत १८. लटा जा सकता है 
गत १४. गये थे (तथा) यतः १५. जहा से 
पूर्वाम्‌ १३. पहिले गतः ॥ जाने के बाद 


॥ 
षलोका्थं--पहाराज युधिष्ठिर उदासीन-भाव पे बहिरे के समान नही सुनते हुये घर से निकल पडे ! वे हृदय 


पञ्चचत्वारिश 


मे परम ज्रह्य का ध्यान करते हये उतर दिशा की ओर चल दिये, जह महात्मा लोग पहिले गथे 
थे तथा जहाँ से जाने के बाद लौट नही जा सक्ता है | 


शः श्लोकः 


सवे तमनु निर्जग्सुर्भ्रातरः कूतनिश्चयाः 
कलिनाधमभित्रेण दष्ट्वा स्पष्टाः प्रजा सुषि ॥८५॥ 


पदच्छेद- सव तम्‌ अनु निजंग्मुः, भ्रातरः छत निश्चयाः | 
कलिना अधमं भित्रेण. दृष्ट्‌वा स्पृष्टा प्रजाः मुवि ॥ 
शब्दाथं- 
सवं ८. सभी कलिना ५. कलियुगसे 
तम्‌ १२. महाराज युधिष्ठिर के अधमे ३. पापके 
अघ १३. पी मिश्रेण ४. साथी 
निजंग्मुः १४. चल दिये इष्ट्वा ७. देखकर 
, भातरः ४ माई स्पृष्टाः ६. व्याप्त 
करत ११. करके प्रजाः २. लोगोको 
निश्चयाः । १०. निश्चय १. पृथ्वी पर 


भुवि ॥ 
ष्लोकाथं-- पृथ्वी पर लोगो को पाप के साथी कलियुग से व्याप्त देखकर सभी भाई निश्चय करके महाराज 


युधिष्ठिर के पचे चल दिये । 


अण० १५ | प्रथमः स्कन्धः | ५६१ 
परचत्वारिंशः श्लोकः 
ते साधुक्रतसर्वाीथां ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासुरवेकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ।॥ द 





पदच्छेद- 

ते स्यु कत स्वं अर्थाः, ज्ञात्वा आ्यस्तिकम्‌ ब्रात्सनः। 

मनसा धारयामासुः, वैद्ण्ट चरणं अम्बुजम्‌ ॥ 
शब्दा्थ॑-- 
ते ५. उन (पाण्डवो) ने आत्यर्तिकम्‌ ७. परम कल्याण 
साधु ३. भली भति आत्मनः। ६. अपना 
रुत ४. भोग करने के बादं मनसा &. मनसे 
सवं १, सभी धारयामासुः १२. ध्यान किया 
अर्थाः २. पुरुषार्थो का वैकुण्ठ १०. भगवान्‌ के 
ज्ञात्वा ८. समञ्च कर (अन्त मे) च रर अम्बुजम्‌ ॥ ११. चरण-कमल का 


श्लोकाथं-- सभी पुरुषार्थो का भली भांति भोगं करने के बाद उन पाण्डवो ने अपना परम कल्याण समञ्षकर 
अन्त में मन पे भगवान्‌ के चरण-~कमल का ष्यान किया | 


सप्रचत्वारिंशः श्तलोकः 
तद्ध यानो द्विक्षया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥८७॥ 


परच्छेद- 
तद्‌ ध्यान उद्विकतया भक्त्या, विद्ध धिषराः परं । 
तसिमिन्‌ नारायख पदे, पक्ान्त मतयः गतिम्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
तद्‌ ध्यान १. उसघ्यानमे तस्मिन्‌ ६. उस 
उद्विकया २. बढी हुई नारायणु ८. परमात्मा के 
भक्त्या ३. भक्तिसे पदे ई. चरणोमे 
विद्युद्ध ४. निर्मल पक्षान्त १०. अनन्य 
विषणाः ५. बुद्धि वाले (पाण्डवो) ने मतयः ११. भाव हौनेसे 
परे । ७. परात्पर गतिम्‌ ॥ १२. परम पदको (प्राप्त किया) 


श्लोकार्थं--उस ध्यान में बदी हई भक्ति से निमेल बुदधिवाले पाण्डवो ने उस परात्पर परमात्मा के चरणो मे 
अनन्य भाव होने से परम्‌ पद को प्राप्त किया । 


५९२ ] श्रीमद्धागवते [ अ० १५ 
~~~ 


्टचत्वारिशः श्तोकः 


अवापुदुरवापां ते भसद्धिविंषयात्मभिः । 
विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि ॥४८ 


पदच्छेद-- 

अवापुः दुरवापाम्‌ ते, असद्धिः विषय आट्मभिः । 

विधूत कदमष आस्थाने, विरज्ेन मात्मना पव हि ॥ 
गब्दाथं-- 
अवापुः ११. प्राप्त किया विधूत २. रहित 
दुरापाम्‌ ४. दुलंभ गति को कल्मष १, पापस 
ते ५. उन (पाण्डवो) ने आस्थाने १२. यह्‌ उचित है 
असद्धिः ८. पुरूषो से विर्जेन ४. प्राकृत्तिकगुणोसे हीन 
विषय ९ विषयोमे भात्मना प्व १०. अपन आपह 
आत्मभिः! ७. आसक्त दि २. तथा 


ष्लोकाथं--पाप से रहित तथा प्राकृतिक गुणो से हीन उन पाण्डवो ने विषयो मे आसक्त पुरूषो से दुलभ 
गति को जपने आप ही प्राप्त किया; यह्‌ उचित है | 


एकोनपन्चाशः श्लोकः 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे वे्टमात्मवान्‌ । 
करुष्णावेश्ेन तचिचत्तः पितृभिः स्वक्तयं ययौ ॥८&॥ 


पदच्छेद-~ 

चिदुरः अपि परित्यज्य; प्रमासे देम्‌ भाव्मघान्‌ | 

छृष्ण आवेश्रेन तद्‌ चित्तः, पिदृभिः स्व क्षयम्‌ ययौ ॥ 
शब्दा्थ-- 
विदुरः ५. विदुर जी ष्ण १. श्री कुष्णके 
अपि ६. भी अवेोन २. चिन्तने 
परित्यज्य ई छोडकर तद्‌ चिचः २ तन्मयडुए 
प्रभासे ७. प्रभास क्षेत्र में पिवभिः १०, पितरो के साथ 
देम्‌ ८. (अपना) शरीर स्व वयम्‌ ११. अपने (यम) लोक में 
आत्मवान्‌) ४. आत्मज्ञानी ययौ ॥ १२. चले गये 


्लोकार्थ--श्रीकरष्ण के चिन्तन से तन्मय हुए, आत्मन्ानी विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र मे अपना शसर छोडक 
पितरों के साथ भपने यम लोक मे चले णये ] 


पञ्चाशः श्लोकः 
दरौपदी च नदाऽ्ञज्ञाय पतीनामनपेरताम्‌ । 
_ वासुदेवे भगवति दछ्ंकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छंद- द्रोपदी च तदा आ्लय, पतीनाम्‌ अनपेश्चताम्‌ । 
वासुदेवे भगवति, हि एकान्त मविःआप तम्‌ 9 


षब्दार्थ- 

दरौपदी २. द्रौपदी वासुदेवे ८ श्रीक्रष्ण मे 

च ३. भसवति ७. भग्वान्‌ 

तदा १ उस समय हि १०. ओर 

आज्ञाय ६ समज्ञकर पकान्त मतिः ई. निश्चय बुद्धि हुई 

पतीनाम्‌ ४. पति (पाण्डवो) के आप १२. प्राप्र करली 

अनपेश्चताम्‌ ! ५. उपेक्नामाव को तम्‌ ॥ ११. उन्हे 

्लोका्थ--उस समय द्रौपदी भी पति पाण्डवो के उपेक्षा भाव को समञ्ञकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे निश्चय्‌- 
वुद्धि हुई भौर उन्हे प्राप्त कर ली । 


एकपन्चाशः श्लोकः 
यः श्रद्धयैतद्‌ भगवत्परियाणां, पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ 
श्वसो त्यलं स्वस्त्ययनं पवि, लब्ध्वा हरौ मक्तिसुपेति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद-यः श्रद्धया एतद्‌ भगवत्‌ प्रियाणाम्‌ , पाण्डोः खतानाम्‌ इति सम्प्रयाणम्‌ । 
॥ श्णोति अलम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ पवित्रम्‌, लब्ध्वा हरौ मक्तिम्‌ उपेति सिद्धिम्‌ # 
पाब्दाथ-- 


यः १. जो (मनुष्य) श्छणोत्ति १३. सुनता है (वंह मनुष्य) 
श्रद्धया ११ श्रद्धापुवेक अलम्‌ १२. सम्पूणं रूपप्षे 
पतद्‌ ५. इन स्वस्त्ययनम्‌ ७. कल्याणकारी (एवम्‌) 
भगवत्‌ २ भगवान्‌ के पचिच्रम्‌, ठ. पावन 

प्रियाणाम्‌ , ३. त्रिय लब्ध्वा १६. पाकर (अन्त मे) 
पाण्डोः ४. राजा पाण्डु के इस १४. श्रीहरि मे 
खतानाम्‌ ६. पूत्रोके भक्तिम्‌ १५. भक्तिभाव को 
दति द. इस उपैति १८. प्राप्त करता है 
खम्प्रयाणम्‌ । १०. स्वर्गारोहण को सिद्धिम्‌ ॥ १७. सिद्धि 


श्लोकाथे--जो मनुष्य भगवान्‌ के प्रिय राजा पाण्डु के इन पुत्रो के कल्याणकारी एवं पावन इस स्वगारोहण 
को श्रद्धापूवक सम्पूणं रूप से सुनता है, वह मनुष्य श्रीहरि मे भक्ति-भाव को पाकर अन्त मे 
सिद्धि प्राप्त करताहै। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया प्रथमस्कन्धे 
पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदञ्च. अभ्यापः ॥\१५॥ 
फा ५७५ 


श्रोमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रधमः स्कन्धः 
जथ प्नोड्डद्यः अध्यायः 


प्रथमः श्लोकः 
सृत उवाच-ततः परीकषिद्‌ द्विजव्थ॑शि्लया, महीं महाभागवतः शशास ह, 
यथा हि सुत्यामभिजातक विदाः, समादिशन्‌ विप्र महदुयुणस्तथा ॥१। 


पदच्छेद-- ततः परीश्ित्‌ हिजवयै शिष्या , मीम्‌ मद्ामागवतः शशास ह । 
यथा हि सुत्याम्‌ अभिजात कोषिदाः, समादिशन्‌ धिप्र मद्द्‌ गुखः तथा ॥ 


शनब्दा्थ-- । 

ततः ४. (स्वर्गारोहण के) पणचात्‌ यथा १५ जसा 

परीश्चिव्‌ ७. राजा परीक्षित्‌ ने हि २. कि 

द्विज चये ८. श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सुत्याम्‌ १२. (उसके) जन्म के समय 
शिक्षया, ६. उपदेशसे अभिजात १३. जातक शास्वके 
महीम्‌ १० पृथ्वी पर कोविदाः, १४. जानकारों ने 

महा ५. परम समादिशन्‌ १६. बताया था (वह) 
भागवतः ६. भागवत धिप्र १. दहे शौनक जी! 
शशास ११. शासन किया था महु, शुः १८५. महान्‌, गणो वाला (था) 
ह । २. यह्‌ प्रसिद्ध है तथा ॥ १७. ्व॑सादही 


ए्लोकाथं--हे शौनक जी ! यह प्रसिद्ध है कि पाण्डवो के स्वर्गरोहण के पश्चात्‌ परम भागवत राजा परीक्षिः 
ते श्रे ब्राह्मणों के उपदेश से पृथ्वी पर शासन किया था । उसके जन्म के समय जातक शास्त्र 
जानकारो ने ज॑सा बताया था, वह्‌ व॑सा ही महात्‌ गुणो वाला था, 


द्वितीयः श्लोकः 


स॒ उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌ | 


जनमेजयादींश्चतुरस्तस्याख्ुल्पदयत्‌ स्तान्‌ ॥२। 
पदच्छेद-- सः उत्तरस्य तनयाम्‌ , उपयेमे द्राघतीम्‌ । 
जनमेजय आदीन्‌ चतुरः, तस्याम्‌ उत्पादयत्‌ सखतान्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

सः १, उस (राजा परीक्षित्‌) ने जनमेजय ७. जनमेजय 
उन्तस्स्य २. राजा उत्तरकी आदीन्‌. , चतुर+ 5. इत्यादि, चार 
तनयाम्‌ ३. पत्री तस्याम्‌ ६. उससे 
उपयेमे ५. विवाह किया (भौर) उत्पादयषु १०. उत्पन्न किया 
इरावतीम्‌ । ४. इरावती के साथ खतान्‌ ॥ ४. पुत्रको 


श्चोकाथं--उस राजा परीक्षित्‌ ने राजा उत्तर की पुत्री द्रावती क साथ विवाह क्रिया अर उसमे जनमेजय 
इत्यादि चार पुत्रों को उत्पन्न किया । 


अ० १६] प्रथमः स्कन्धः [ ५६९५ 
ततीयः श्लोकः 


आज हाराश्वमेधांस््रीन्‌ ग्यां भूरि दचिणान्‌ | 
शारद्रतं गुरं दत्वा देवां यच्राचिगोचराः ॥२॥ 


पदच्छेद-- 
आजहार अश्वमेधान्‌ कीन , गङ्लायाम्‌ भूरि दक्षिणान्‌ । 
शारदतम्‌ गुरुम्‌ छत्व, देवाः यत्र अदि मोचरसः ॥ 
शब्दार्थ- 
आजहार ठ. अनुष्ठानक्यिथा शारद्तम्‌ १, (उन्होने) कृपाचार्य को 
अश्वमेधान्‌ ठ. अश्वमेध यज्ञो का गुरुम्‌ २ आचाय 
जीन्‌ ७. तीन कृत्वा ३. वनाकर 
गङ्ायाम्‌ ४. गगाजीके तट पर देवाः ११ देवगण 
भूरि ५. अधिक य्न १०. जिस (यज्ञ) मे 
दंश्चिणान्‌। ६ दक्षिणा वाले अशि गोचराः॥१२. आंखो से दिखते थे (अर्थात्‌ स्वयं 
प्रकट होकर भाग ग्रहण क्ति थे) 


एलोका्थ--उन्होने कृपाचाये को आचाय बनाकर गंगा जी के तट पर अधिक दक्षिणा वाले तीन अश्वमेघ 


यज्ञो का अनृष्टान किया था, जिस यज्ञ मे देवगण आंखो से दिखते थे अर्थात्‌ स्वय प्रकट होकर 
अपना भाग ग्रहण क्यिथे! 


चतुथः श्लोकः 
निजग्राहौजसा वीरः कलि दिग्विजये क्वचित्‌ । 
चपलिङ्कघरं शुद्र चन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
निजघ्राह ओजखा कीरः, कलिम्‌ दिग्विजये क्वचित्‌! 
चप लिङ्क धरम्‌ श्रद्रम्‌ , चन्तम्‌ गो मिथुनम्‌ पदा 
शन्दार्थ-- 
निजग्राह १२. दण्ड दिया्था सूप € राजाका 
ओजसा ११. अपने पराक्रमसे लिद्ध धरम्‌ ५. वेश धारण कयि हुये (तथा) 
वीरः १, वीर {राजा परीक्षित्‌) ने श्द्रम्‌ द. शूद्र 
कलिम्‌ १०. कलियुग को घ्नस्तम्‌ ८. मारते हुये 
दिश्विज्ये २ दिग्विजय करते समय गो मिथुनम्‌ ६. गायओौरबैलकीजोडीको 
च्वचित्‌। ३. एक जगह पद्‌ा ७. परस 


एलोकाथै--वीर राजा परीक्षित्‌ ने दिग्विजय करते समय एक जगह राजा का वेश धारण क्ये हुये तथा 
गाय अर बैल की जोड़ी को प॑र से मारते हुये शूद्र कलियुग को अपने पराक्रम से दण्ड दिया था । 


५६६ ] शरीमद्धागवते [ म १६ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
शोनक उवाच-- कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये चपः | 
खदेवचिहधरक्‌ शुद्रकोऽसौ गां यः पदाहनत्‌ ॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कष्णकथाश्चयम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद- कस्य हेतोः निजग्राष्, कलिम्‌ दिर्षिजये नृपः । 
च देव चिह श्रक्‌ शृद्रकः, असौ गाम्‌ यः पदा अहनत्‌ । 
तत्‌ कथ्यताम्‌ महाभाग, यद्‌ कृष्ण कथा मश्रयम्‌ ॥ 





शब्दार्थ- 

कस्य, हेतोः ४. किस, कारण गम्‌ ७. गाय को 

निजग्राह ५. दण्डदियाथा यः, पदा ६. जो, परस 

कलिम्‌ ३. कलियुग को अहनत्‌ । =. माररहाथा 
दिग्विजये २. दिग्विजय करते समय तत्‌ १७. उस (कथा) करो 

सुपः । १. राजा परीक्षित्‌ ने कथ्यताम्‌ १८. कहं 

सुदेव ४. राजाका मष्टामाग १३. हे भाग्यशाली सुत जी! 
चिह्र ध्रुक्‌ १०. वेश, धारण करने वाला यदि १४. यदि 

श्द्रकः ११. शुद्र के समान ष्णा कथा १५ श्रीकृष्णकीकथासे 
असौ १२. वहु (कौन था } आश्रयम्‌ ॥ १९६. सम्बन्धित (हौ तो आप) 


श्लोकाथे--राजा परीक्षित्‌ नै दिग्विजय करते समय कलियुग को किस कारण दण्ड दिया था?जोपैरप 
गायको मार रहाथा। राजाका वेश धारण करने वाला शूद्र के समान वहु कौनथा?है 
भाग्यशाली सूत जी ! यदि श्रीकृष्ण की कथा से सम्बन्धित हो तो आप उस कथा को कहें । 
पठः श्लोकः न 
अथवास्य पदाम्भीजमकरन्दल्िहां सताम्‌ । 
किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसदुड्ययः ॥६॥ 
पदच्छेद-- अथवा अस्य पद्‌ अम्भोज, मकरन्द लिहाम्‌ सताम्‌ । 
किम्‌ अन्यैः असत्‌ आलापः, आयुषः यद्‌ असद्‌ व्ययः ॥ 


णनब्दाथं-- 

अथवा १ अथवा अन्यैः ७. दूसरी 

अस्य २. इन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के असत्‌ ६. व्य्थ॑की 

पद्‌ अम्भोज ३. चरण कमलके आलापैः य. क्थाभोसे 
मकरन्द्‌, लिहाम्‌ ४. पराग का, आस्वादन करने वाले आयुषः ११. आयुका 
सताम्‌ । ५. सज्जन पुरुषो के लिये यवु, असवु. १०. निससे, व्यथै मे 
किम्‌  क्याललाभदहै स्ययः ॥ १२. नाश (होता है) 


र्लोकार्थ-- अथवा इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै चरण कमल के पराग का आस्वादन करने वाले सज्जन पुरषो के 
लिये व्य्थं की दुसरी कथाओं से क्या लाभ है ? जिसे व्यर्थ मेँ मायु का नाश होता है । 


१८१ प्रथमः स्कन्धः [ ५९७ 
सप्रमः श्त्ोकः 


लद्रायुषां चणामद्ध मत्यानागननिच्छुताम्‌ । 
_ इदो पटूतो भगवान्‌ श्त्युः शामित्रकर्मणि \७॥ 
पद्च्छद-- च्चुद्र आयुषाम्‌ दबखम्‌ अङ्कः सत्यानाम्‌ ऋतम्‌ इच्छताम्‌ । 
इह उपहूतः भगवान्‌, सत्यु शामित्र कम्रंणि ५ 
शब्दार्थ- 


चुद्र २ कम्‌ षह २. यहां 

आयुषाम्‌ ३. आयु वाले (तथा) उपहूतः १२. बलाय गये ह 

चणाम्‌ ६. मनुष्यो की भगवान्‌ ८. भगवान्‌ (यमराजे) 

अङ्गः १. हतात्‌! मरव्युः ७. मृत्यु के कारण 
भत्यानाम्‌ ५. मरण धर्मा शमि १०. (दीघंकालीन) कल्यागकारी 


ऋतम्‌, इच्छताम्‌ ! ४. परम कल्याण, चाहने वाले कर्मणि ॥ ११. कथा यजसे 
श्लोका्थ--ह तात ! कम आयु वाले तथा परम कल्या चाहने बाले मर धर्मा मनुष्यो की मृत्यु के कारण 
भगवान्‌ यमराज यहाँ दीघंकालीन कल्याणकारी कथा यन्न मे बुलाये गये है । 
अष्टमः श्त्तोकः 
न करिचन्भ्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 
एतदथं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः ॥ 
अहो चलोके पीयेत हरिलीलाखतं वचः ॥८।॥। 


पदच्छेद-- न कश्चित्‌ च्रियते तावत्‌ , याचत्‌ आस्ते इह अन्तकः । 
पतदथेम्‌ दहि भगवान्‌ , आहूतः परम षिधिः । 
अहो नृलोके पीयेत, हरि लीला अश्धतम्‌ वचः ॥ 


शब्दार्थं-- 

न ७. नही मगवान्‌ ११ भगवान्‌ यमराजं 

कश्चित्‌ ६. कोई आहूतः १२ (यह) बुलाये गये ह (अत्त.) 

शरियते ८ मर सक्ता परम ऋषिभिः 1 १०. महषियोके द्वारा 

ताचत्‌ ५ तव-तक अदो १३ सौभाग्यकी वोतहै 

यावत्‌ २ जव-तक नुलोके १४ मनुष्य लोक मे (खञ्जन लोग) 

आस्ते ४. उपर्य्‌ है पीयेत १८. पान करे 

इह १. यहा पर हरि लीला १५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लीला रूपी 
अन्तकः । ३. भगवान्‌ यमराज अगतम्‌ १६. अमृत 

पतदथेम्‌ हि  इसीलिये चचः ॥ १७. वाणी का (अब) 


श्लोकार्थ--यहां पर जब-तक भगवान्‌ यमराज उपस्थित है, तब-तक कोड नही मर सक्ता है; इसीलिथे 
महषियों के दासय भगवानु यमराज यहा बुलाये गये है ! अतः सौभाग्य कौ बात दै, मनुष्य 
लोक में सज्जन लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला रूपी अमृत बाणी का अब पान करं । 


५९८ ] श्रीमद्ागवते [ अ० १६ 


नवमः श्तततोकः 
न्दस्य भन्दपज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै । 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकमभिः ॥€॥ 





पदच्छेद- 
मन्दस्य मन्द्‌ पश्ञस्य, वयः मन्द्‌ आयुषः च वै। 
निद्रया द्वियते नक्तम्‌ , विवा च व्यर्थं कमेभिः॥ 
शन्दाथं- 
मन्दस्य १. अभागे भिद्या £ नीदसे 
मन्द्‌ प्रह्नस्य २. मढ वबुद्धि द्वियते १३. गेवादेतेदटै 
वयः ११ सम्पूणं आयुको नक्तम्‌ ५. रातको 
मन्द्‌ आयुषः ४. कम आयुः वाले (मनुष्य) दिवा ८. दिनिकौ 
च ३. भौर ५। ७. तथा 
वै । १२. दही व्यर्थं ट. व्यथं के निष्फल 


क कमेभिः1 १०. कामो ्े (इस प्रकारः) 
--जभागे, मूढ बुद्धि ओौर कम आयुवाले मनुष्य रात को नीद से तथा दिन को व्यर्थं के निष्फल कामो 
से, इस प्रकार सम्पूणं भायु को ही गँवा देते है । 


दशमः श्लोकः 
सूत उवाच-- 


यदा परीक्तित्‌ छु रुजाइलेऽश्रणोत्‌ , कलिं परविष्टं निजचक्रवर्तिते । 
निशम्य वातामनतिपरियां ततः, शरासनं संयुगशौैरिडिरावदे ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
यदा परीधिव्‌ करखुजाङ्गले अग्णोत्‌ , कलिम्‌ प्रविष्टम्‌ चिज चक्र चतित । 
निशम्य वाताम्‌ अनवि पियाम्‌ ततः, शसखनम्‌ सयुग शौण्डः माददे ॥ 
णब्दार्थ- ति 
यदा ७. अन्‌ {नशस्य १२. सुकर 
परीशित्‌ १ राजा परीक्षित्‌ ने वाताम्‌ ११. बतको 
कु रजाङ्कले ४. कुर जाद्धलदेदामे अनति प्रियाम्‌ १०. इस) अत्यन्त अप्रिय 
अग्डणोत्‌ ८ सनाथा ततः ४. उस समय 
कलिम्‌ ५. कलियुग के शरासनम्‌ १५. तरकश को 
प्रविष्टम्‌ ६. प्रवेश को सयुग १३. युद्ध के लिये 
निज चक्र २. अपने शासन की शौण्डः १४. धनुष (अर) 
वतिते। ३. सीमा आददे ॥ १६. उटालियाथा 


ए्लोकाथ--राजा परीक्षित्‌ ने अपने शासन की सीमा कुरजाङ्खल देश ने कलियुग के प्रवेश को जव युना था, 
उस समय इस अत्यन्त अग्रिय बात को सुनकर युद्ध के लिये धनुष भौर तरकश को उठ 
लिया था । 


म० १६ | प्रथम. स्कन्ध | ५६६ 
न, का 


एकादशः श्लोकः 
स्वलंक्रतं श्यामतुरङ्यो जितं सगेन्द्रध्वजमाभितः पुरात्‌। 
त वरतो रथाश्वद्िपपत्तियुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निग॑तः ॥११॥ 
प्दच्छद-- 
स अलंरुतम्‌ श्यामतुरङ्ग योजितम्‌ , र्थम्‌ स॒गेन्द्र ध्वजम्‌ आधितः पुरात्‌ । 
घतः रथ अश्व दिप पत्ति युक्तया, स्व सेनया दिग्विजयाय नियतः ॥ 
शब्दाय 


ख अलङृतम्‌ १. सुन्दरता से सजाये हये चतः १३. चिरे हुये (राजा परीक्षित्‌) 
श्याम तुरङ् २. सव्लिरगकेधोडोसे रथ, अश्व ८. रथ, घोडे 

योजितम्‌ ३. चुते हुये (तथा) दिप 8 हाथी (ओौर) 

रथम्‌ ६. रथ पर पत्ति १०. पेदल 

स्रगेन्द्र ध. सिहकी युक्तया, ११. संनिकों से युक्त 

ध्वजम्‌ ५. घ्वजा वाले स्व सेनया १२. अपनीसेनासे 

आधित ७. सवार होकर (एवं) दिग्विजयाय १४. दिग्विजय करने के लिये 
पुरात्‌। १५. नगर से निगतः॥ १६. निकल पडे 


श्लोकाथं-युन्दरता से सजाये हुये, सावले स्ग के धोडो से जुते हुये तथा सिह की व्वजा वाले रथ पर 
सवार होकर एवं रथ, घोडे, हाथी ओर प॑दल सैनिको से युक्त अपनी सेना से धिरे हुये राजा 
परीक्षित्‌ दिग्विजय करने के लिये नगर से निकल पडे । 


दादशः श्लोकः 
भद्राश्वं केतुमालं च भारत चोत्तरान्‌ ङुरून । 
किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगहे बलिम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- 

भद्राश्वम्‌ केतुमालम्‌ च, भारतम्‌ च उत्तरान्‌ कुरून्‌ । 

किम्पुरुष आदीनि वषांखि, विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 

०. राजा परीक्षित्‌ ने कुरुन्‌ । ६. कुरु (तिब्बत देश) 

भद्राश्वम्‌ १. मद्राख्व (अरब देश) किम्पुरुष ८. किम्पुरुष (चन देश) 
केतुमालम्‌ २. केतुमाल आदीनि &. इत्यादि 
च ३. ओर वषांणि १०. देशो को 
भारतम्‌ ४. भारत वर्ष विजित्य ११. जीत कर (बह से) 
च ७. तथा जगृ १३. प्राप्त कियाथा 
उत्तरान्‌ ५. उत्तर बलिम्‌ ॥ १२. उपहारं 


श्लोकाथं--राजा परीक्षित्‌ ने भद्राश्व (अरब देश), केतुमाल ओर भारत वर्ष, उत्तर कुर (तिब्बत देश) तथा 
किम्प्रष (चीन) इत्यादि देशों को जीत कर वहाँ से उपहार प्राप्त किया था ! 


६०० 1 श्रीमद्भागवते । ( अण १६ 
श अ 
अयोदशः श्लोकः 
तन्न तत्रो पश्चुण्वानः स्वपूवषां मदात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः करष्णमादात्म्यसूचकम्‌ ॥६२॥ 





पदच्छेद-- 
तन्न तत्र उषश्ण्वानः, स्व पूवषाम्‌ महस्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाखम्‌ च यशः, कष्ण माहात्म्य सूचकम्‌. ॥ 
शब्दाथं- 
तन्न तन्न १. वहाँ -वहाँ पर (वे) प्रगीयमाणम्‌ १०. गान कौ 
उपश्यण्वानः ११. सुनते थे च ५. भौर 
स्व २. अपने यशः ६, याक 
पूवंषाम्‌ ३. पू्वेज रूष्ण ६. भगवान्‌ श्री कृष्ण की 
महात्मनाम्‌ । ४. महात्माभो की मादास्म्य ७. महिमा को 
सूचकम्‌ ॥ ८. सूचित करने वलि 


ष्लोकाथं--वहां-वहं पर वे अपने पूर्वज महासमाओ कौ अर भगवान्‌ श्री कृष्ण की महिमा को सूचित करै 
वाले यश के गान को सुनते ये । 


चतुर्दशः श्त्तोकः 
आत्मानं च परिच्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः । 
स्नेहं च ब्रृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥१२॥ 


पदच्छेद-- ॥ 

आटमानम्‌ च परित्रातम्‌, अश्वस्थाम्नः भस्भ तजस; । 

स्नेहम्‌ च वृष्णि पाथांनाम्‌, तेषाम्‌ भक्तिम्‌ च केशवे ॥ 
णन्दाथ-- 

०. उन्होने 

आत्मानम्‌ ५. अपन को च ८. त्था 
च ९. अर वृष्णि ७. यदुवंशियों 
परिज्रातम्‌ ४. रक्षाक्यिगये पार्थानाम्‌ ४. पाण्डवो के (परस्पर) 
अश्वस्थास्न; १. अश्वत्थामा के तेषाम्‌ १२. उनकी 
अस्त्र २. ब्रह्मास्त्र के भक्तिम्‌ १४. भक्ति को (सुना) 
तेजसः । २३. वेज पे चच ११. तथा 
सने्धम्‌ १०. प्रेमको केशवे ॥ १३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे 


ष्लोकाथे--उन्होने अश्वत्थामा के ब्यास के तेज से रक्षा किये गये अपने को भौर यदुर्ंशियो तथा पाण्डवी 
के परस्परं प्रेम को तथा उनकी भगवानु श्रीकृष्ण मे भक्ति कौ सूना । 


१. प्रथमः स्कन्धः [ ६०१ 


पञ्चदशः श्लोकः 


तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जम्मितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददो दारान्‌ महामनाः ॥१५५॥ 


पदच्छेद- 
तेभ्यः परम सतुष्टः, प्रीति उज्जम्मित लोचनः 
महाधनानि वासांसि, दन्तौ हारान्‌ महामनाः ॥ 
शब्दा्थ- 
तेभ्यः १. उन (कथा सुनाने वालो) से महाधनानि ७. (उन्हे) बहुमूल्य धनं 
परभ सतुष्टः २. अत्यन्त प्रसन्न वासांसि ठ. वस्त्र (ओौर) 
प्रीति २. प्रेमसे ददै १०. दिया 
उज्जम्मित £ सिले हुये हारान्‌ ई हार (इत्यादि आभूषण) 
लोचनः! ५. नेत्रो वाले (एवं) महामनाः ॥ ६ उदार चित्त (राजा परीक्षित्‌) ने 


ष्लोका्थं--उन कथा सुनाने वालों से अत्यन्त प्रसन्न, प्रेम से खिले हुये नेत्रो वाले एवं उदार चित्त राजा 
परीक्षित्‌ ने उन्हे बहुमूल्य घन, वस्त ओर हार इत्यादि आभूषण दिया । 
षोडशः श्त्तोकः 
सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य - वीरासनालगमनस्तवनपणामान्‌ | 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्पएति च विष्णो-मक्तिं करोति चप तिश्चरणार विन्दे ॥१६॥ 


सारथ्य पारषद्‌ सेवन सख्य दौत्य, कीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्‌। 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्‌ प्रणतिम्‌ च विष्णोः , भक्तिम्‌ करोति नरपतिः चरण अरविन्दे ॥ 


षन्दा्थ-- 
सारथ्य ३. (भगवान्‌ श्रोकृष्ण के) सारथी कमं स्निग्धेषु १. स्नेही 
पारषद्‌ ४. सभासद्‌ कमे पाण्डुषु २. पाण्डवो के प्रति 
सेवन ७. सेवाभाव जगत्‌ १२. सारे जगत्‌ की 
सख्य ८. सखाभाव परखतिम्‌ १४. नस्ता को (सुनकर) 
दौत्य ५. दूत कसं च १२. तथा 
वीरासन ६. पह्रेदारी (ओर) विष्णोः १६. भगवान्‌ श्रीक्रुष्ण के 
अनुगमन ठ. सुरक्षा भक्तिम्‌ करोति १८. (अधिक) भक्ति करने लगे थे 
स्तवन १०. स्तुति चुपतिः १५. राजा परीक्षित्‌ 
प्ररामान्‌ । ११ प्रणाम चरण अरचिन्दे॥ १७. चरण कमलो मे 


एलोका्थं--स्तेही पाण्डवो के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सारथो कर्म, सभासद्‌ कर्म, दूतकर्म, पहरेदारी ओर 
सेवाभाव, सखाभाव, सुरक्ना, स्तुति, प्रणाम तथा सारे जगत्‌ को नञ्नता को सुनकर राजः परीक्षित्‌ 
भग्वान्‌ श्री कष्ण के चरण कमलो मे अधिक मक्ति करने लगे थे । 

फा०~-७६ 


६०२] 
पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 
तस्य ९६. 
प्वम्‌ ध 
वत॑मानस्य ५. 
पूवषाम्‌ ३. 
घृत्तिम्‌ ४. 
अन्वहम्‌ । २. 
नातिदूरे ७. 


श्रीमद्भगवते [ अ० १ ९ 
४० ० व 


सप्रदशः श्त्तोकः 
तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां च्ृत्तिमन्वदहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्चयं यदासीत्‌ तज्निवोध मे ॥१७] 


तस्य पवम्‌ वतंमाचस्य , पूवंषाम्‌ षृन्तिम्‌ अन्व्म्‌। 
नातिदूरे किल आश्चयैम्‌ , यत्‌ भासीव्‌ सत्‌ निवोधमे ४ 


उन (राजा परीक्षित्‌ के शिबिर) कै फिल ८. ही 

इस प्रकार आश्चयेम्‌ १०. अदुभुत घटना 
रहते हुये यत्‌ ४. जो 

पूवेजो के आसीत्‌ ११. हुई 

आचरणे तत्‌ १२. उसे (आप लोग) 
प्रतिदिन निषोध १४६. सुते 

समीप में मे ॥ १३. मृक्षसे 


प्लोकार्थं--इस प्रकार प्रतिदिन पुरवजो के भाचरण मे रहते हुये उन राजा परीक्षित्‌ के पिविर के समीप म ही 
जो अदुभुत घटना हुई, उसे आप लोग मूञ्चसे सूने । 


अघ्ठादशः श्लोकः 
धमेः पदैकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ | 
पृच्छति स्माश्रुवदनां चिवत्साभिव मारम्‌ ॥ १८ 


पदच्छेद- 
धमः पवा पकेन चरन्‌, विच्छायाम्‌ उपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्म अश्रु वदनाम्‌ › विवत्साम्‌ इव मातरम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
धमः ४. बेलूप धर्मे गाम्‌ । १० गो (रूपधारी पृथ्वी) कौ 
पदा २. रसे पृच्छति स्म॒ १२. पा 
पकेन १ एक अश्च षदनाम्‌ ८. मुख परर्मासू बहाती हई (एवं) 
चरन्‌ ३. धमते हये विषत्साम्‌ ५. मृत पूत्रो वाली 
विच्छायाम्‌ &. कातिहीन द्व ७. समान 
उपलभ्य ११. देखकर (उससे) मातरम्‌ ॥ ६. माता के 


श्लोकाथं--एक प॑र से घुमते हुये बैलरूम धमं ने भृत पु वाली माता के समान मूख पर स बहाती 
दुई एवम्‌ कातिहीन गो रूपधारी पृथ्वी को देखकर उसंसे पूखा । 


अ० १६] पथस. स्कन्धः [ ६०३ 


एकोनविंशः श्त्तोकः 
धमं उवाच--कचिद्ध्रे ऽनामयमात्मनस्ते, विच्छायासि म्लायतेषन्घुसखेन । 
आलच्तये भवतीमन्तरा्धि, दूरे बन्धं शोचसि कञ्चनाम्ब ॥१६॥ 


पदच्छद-- कच्चित्‌ मद्रे अनामयम्‌ आत्मनः ते, विच्छछाया असि म्लायता ईषत्‌ सुखेन । 
आलश्चये भवतीम्‌ अन्तर्‌आधिम्‌ , दुरे बन्धुम्‌ शोचसि कञ्चन अम्ब ॥ 


शब्दार्थ- 

कित्‌ २ क्या मुखेन । ८. मूख से (तुम) 

भदे १, हे कल्याणि ! आलष्छये १६ समज्ञ रहा हूं 
अनामयम्‌ ४. कुशल (है) मवतीम्‌ १२. भम) जापको 
आल्भनः ७. अपने अन्तर्आधिम्‌ ,१३. मानसिक व्यथा से युक्तं 
ते, ३. तुम्हारा दुरे १६. परदेश गये 
चिच्छाया ४. कातिहीन बन्धुम्‌ १७. प्रियजन के विषय में 
असि १०. लग रही हो शोचसि १८ सोचकररहीहो 
स्तायता ६. मूरक्चाये हुये कञ्चन १५. (क्या तुम) किसी 
देषत्‌ ५. कु अम्ब ॥ ११. हे मात 


श्लोकार्थ--ह कल्याणि ! क्या तुम्हारा कुशल है ? कुछ मर्ये हुये अपने मुख से तुम कातिरीन लग रही 
हो । है मातः । मँ आपको मानसिक व्यथा पे युक्त समन्न रहा हं ! क्या तुम किसी परदेश गये 
प्रियजन के विषय मे सोच कररही दहो? 


विंशः श्लोकः ¦ 
पादैन्य नं शो चसि मेकपाद - मात्मानं वा वरषलैभोद्यमाणम्‌ । 
अहो सुरादीन्‌ हृतयज्ञभागान्‌, परजा उत स्विन्मघवत्यवष ति ।)२०॥ 


पदच्छद-- पादैः न्युनम्‌ शोचसि मा एक पादम्‌ , आत्मानम्‌ वा दृषलैः मोच्यमारम्‌ ! 
अहो खर आदीन्‌ हत यच्च भागान्‌ , प्रजाः उत {स्वित्‌ मवति अवषंति ॥ 


शब्दाथं- 

पदैः १. (हे कल्याणि । तुम) तीन प॑रोसे अद्रो ८ या 

न्यूनम्‌ २. रहित (अत एव सयुर आदीन्‌ ११. देवता इत्यादिको पर 
शोचसि १६. शोक कर रही हो हत १० नही पाते वाले 

मा ४. मुञ्च पर यञ्च भागान्‌ , ६. यज्ञो मे अपना अंश 

पक पादम्‌, ३. एक पैर वाले प्रजाः १५. जनता के विषय मे 
आत्मानम्‌ ७. अपने विषयमे उत, स्वित्‌ १२. भथवा, कदाचित्‌ 

वा, दृषल्लैः ५, अथवा, शूद्रो से मघवति १३. इन्द्रके 

मोदयमभाणम्‌ । ६. शासित अवषेति 1 १४. न बरसने से (अकाल ग्रस्त) 


श्लोकाथं--हे कल्याणि ! तुम तीन पैरो धे रहित अत एव एक पैर वाले मुञ्च पर अथवा शूद्रो से शासितं 
अपने विषय मे या यज्ञो मे अपना अंश नही पाने वाले देवता इत्याद्को प्र अथवा कदाचित्‌ इन्दर 
के न बरसने से अकालग्रस्त जनता के विषय म शोक कररही हो 
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एकविंशः श्लोकः 
अरदयमाणाः स्त्रिय उर्वि बालान्‌, शोचस्यथो पुरुषादैरिवा्लान्‌ । 
वाचं देवीं बह्यकुले कुकमं ख्यन्रह्मण्ये राजकुले लग्र थान्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-अरच्यभाणाः स्त्रियः उर्वि बालान्‌ , शोचसि अथो वुरुषाद्रैः इव आतन्‌ । 
वाचम्‌ देवीम्‌ ब्रह्मकुले कुकमणि, अब्रह्मण्ये राज कुले कुल अग्रश्यान्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अस्द्यमाणाः ५. अपुरक्षासे आतन्‌ । ७. दुखीहोनेपे 
स्त्रियः ध. स्त्रियोकी वाचम्‌ १०. सरस्वती 

उवि १, हे पृथ्वि! (क्या तुम) देवीम्‌ ११ देवी के (रहने से) 
बालान्‌, ६. बालको के ब्रह्म कुले ६. ब्राह्मण करल में 
शोचसि १६. शोक कर रही हो कुकमणि ८ कुकर्मी 

अथो १२. अथवा अब्रह्मण्ये १३. ब्राह्मण द्रोही 
पुरुषाद २. राक्षसो के राजकुले १४. राजपरिवारमे 


३. समान धर्मा (पुरुषो के द्वारा) कूल अग्रद्यान्‌॥ १५. ब्राह्यणो के (होने पे) 
श्लोकाथं--हे पृथ्वि ! क्या तुम राक्षसो के समान धर्मा पुरुषो के द्वारा स्त्रियो कौ अगुरक्षा मे, वालको कै 
दुःखी होने मे, कुकर्मी ब्राह्मण कूल मे सरस्वती देवी के रहने से अधवा ब्राह्मण द्रोही राजः 
परिवार में ब्राह्मणोके होने सेषोक कररहीहो? 


दराविंशः श्त्तोकः 
किं चज्रवन्धून्‌ कल्िनोपखष्टान्‌, राष्टराणि वा तैरचरो पितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवासः - स्नानच्यवायोन्सुखजीच लोकम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद--किम्‌ क्चत्रवन्धून्‌ कलिना ,उपखष्टान्‌ , राष्टराखि चा वैः अवसोपितानि । 
दतः ततः वा अशन पान वासः, स्नान व्यवाय उन्प्रुख जीदलोकम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

किम १, (हेदेवि)।! क्या ततः १०. उधर 

श्त्रबन्धून्‌ ४. अघम राजाओं पर वा ८. अथवा 

कलिना २. कलियुग से अशनः, पान ११. खान, पानं 

उपखृष्टान्‌, ३. प्रभावित वासः; १२. वेशभूषा 

राष्टाणि ७. देशों पर स्नान १३. स्नान (भौर) 

वा, तैः ५. अथवा, उनके द्वारा व्यवाय १४. स्त्री संहूवासमें 

अवयेपितानि। ६. तहस-नहस क्रिये गये उन्मुख १६. स्वेच्छाचारिता परः (शोक कररही हौ 
इत्‌ इधर जीवलोकम्‌।॥ १५. मनुष्यो की 


ध्लोकाथं--हे देवि } क्या कलियुग से प्रभावित अधम राजा पर अथवा उनके द्वारा तहस-नहस किये गथ 


देशो पर अथवा इधर-उधर खान, पान, वेश-भूषा, स्नान ओर स्ती सहवास मे मनुष्यो की 
स्वेच्छाचारिता पर शोक कर रही हो ? 


अयोविशः श्लोकः 
यद्वाम्ब ते चूरिभरावतार-कृनातारस्य दरेधेरिचि । 
अन्तर्हितस्य स्मरती विष्टा, कर्माणि निवाएविलम्बितानि ॥२३॥ 


पदच्छेद-- यद्‌ वा अम्बते भूरि भर अवतार, कृत अवतारस्य हरेः धरि । 
अन्तहितस्य स्मरती विखृष्टा, कमांखि निर्वाण विलम्बितानि ॥ 





षब्दा्थ- 
यद्‌ वा, अम्ब १. अथवा, हे मात्‌. रित्रि। २. पृथ्वि । (क्या) 
२. तुम्हारे अन्तदितस्य २. अन्तर्धान हो जाने पर 
भूरि, भर ४. महान्‌, भार को स्मरती ११. (उनका) स्मरण करती हुई (तुम) 
अवतार; ५. उतारने के लिये विखष् १०. (उनसे) छोडो हुई (तथा) 
छत ७. लेने वाले कर्माणि १४. लीलाओ को (सोच रही हो) 
अवतारस्य ६. अवतार जि्वांण १२. मोक्ष को 
हरः ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विलम्बितानि॥ १३. दिलाने वाली (उनकी) 


एलोकाथं--अथवा है मात. पृथ्वि । ज्या तुम्हारे महान्‌ भार क। उतारने के लिये अवततार लेने वाले भगवान्‌ 
रीकृष्ण के अन्तर्धान हो जने पर उनसे दोडी हुई तथा उनका स्मरण करती हई तुम मोल्च को 
दिलाने वाली उनकी लोलाओ को सोच रही हो 7 
श 
चतुविंशः श्लोकः 
इदं ममाचच्व॒ तवाधिमूलं, वसुन्धरे येन॒ विकशितासि । 
 कालेनवा ते बक्िनां बलीयसा, सुराचितं कि हृतमम्ब सौ भगम्‌ ॥२२। 
प्दच्छद-दइद्म्‌ मम आचकच्व तच आधि मूलम्‌ , वसुन्धरे येन विकशिता असि । 
कालेन वा ते बलिनाम्‌ बलीयखा, खुर अवितम्‌ किम्‌ हतम्‌ अम्ब सौभगम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

इदम्‌ ४. इस वा &. अथवा 

मम २. मूचे ते १६. तुम्हास 

आचच्व ६. बतामो बलिनाम्‌ ११. बलशलियोसे भो 
तव ३. अपनी बलीयसा, १२. अधिक बलवान्‌ 
आधि मूलम्‌, ५. चिन्ता का कारण खुर अधितम्‌ १५. देवताभो से पूजित 
वसुन्धरे १, रत्न धारग करने वाली हे पुथ्वि किम्‌ १४. क्या 

येन ७. जिससे (कि तुम) हतम्‌ १८. हर लिया गया है 
विकर्डिता,असि। ०. दुब॑ल,होरहीहो अम्ब १०. है मातः! 

कालेन १२. (कलियुगरूप) काल के द्वारा सौभगम्‌ ॥ १७. सौभाग्य 


ए्लोकाथ--रत्न धारण करने वाली हे पृथ्वि ! सृन्ने अपनी इस चिन्ता का कारण बताभो, जिसते करं तुम 
दुबल हो रही हो । अथवा हे मातः ! बलशालियो से भी अधिक बलवानु कलियुग रूप काल के 
द्वारा क्या देवतामो से पूजित तुम्हारा सौभाग्य हुर लिया गया है ? 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
धरण्युवाच-- . 
भवान्‌ हि वेद तत्सर्वं यन्मां धमालष्च्छरसि । 
चतुभिर्व्तसे येन॒ पादैर्लोकसुरवावरैः ॥२५॥। 
येद [र 
भवान्‌ हि वेद्‌ तत्‌ स्व॑म्‌ ; यत्‌ माम्‌ घमं अनुपृच्छास। 
चतुर्भिं वर्तसे येन, पादैः लोक खख आवहैः ॥ 
शब्दाथं- । 
भवान्‌ ३ आप श्रमं १. दे धर्मराज! 
रि ८. ही अनुपृच्छसि । ५. पखंरहेहै 
वेद &. जानते है चतुभिः १२. (अपने) चारो 
तत्‌ ६. वह्‌ वतसे १४. विद्यमान ये 
सर्वम्‌ ७. सव (आप) येच १०. जिस भगवान्‌ (श्रीकृष्ण कै ही) कारण 
यत्‌ २. नजो पादैः १३. प॑रोसे 
माम्‌ ४. मुपे लोक, खख आवदैः ॥ ११. (भप) संसार के लिये, सुखकारी 


ष्लोकार्थ--हे धर्मराज ! जो आप मृच्च पू रहै है, वह्‌ सब आप जानते ही है 1 जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
ही कारण भाप ससार के लिये सुखकारी अपने चारो परो से विद्यमान थे, 
षटविंशः श्लोकः 
सत्यं शौचं दया च्ान्तिस्त्यागः सन्तोष आजवेम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्य तितिच्धोषरतिः श्रुतम्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद-- 

सत्यम्‌ शोचम्‌ द्या श्चान्तिः, त्यागः सन्तोषः आजेवम्‌ । 

शमः दमः तपः साम्यम्‌ , तितिक्षा उपस्तिः श्रतम्‌॥ 
शन्दाथ-- ॥ 
खतस्यम्‌ १. सत्य शमः ८, शान्ति 
शौचम्‌ २. शुद्धता द्मः ६. संयम 
दया २. दया तपः १०. तपस्या 
क्वास्ति ४. क्षमा साम्यम्‌ ११. समता 
त्यागः ५. त्यागं तितिश्ठा १२. सहनशीलता 
सन्तोषः ६. सन्तोष उपरतिः १३. अनासक्ति (ओर) 
आजेवम्‌ । ७. सरलता श्चुतम्‌ ॥ १४. शस्त्रोकाञ्चान ये सभी गृण 


भगवानु श्रीकृष्ण मे थे) 
ए्लोका्थं--सत्य, शुद्धता, दया. क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शान्ति, संयम, तपस्या, समता, सहन शीलता, 


अनासक्ति भौर शास्त्रों का ज्ञान; ये सभी शण भगवानु श्रीकृष्ण सें ये । 


अन्द] ____ __ __  प्रवमस्वन्बः ________ [ ६०७ 
सप्रविंशः श्लोकः 
ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्द्तिः। 
स्वातन्ज्यं कौशलं कान्तिर्थेर्य मादंवमेव च 1२७] 





पदच्छेद- 
ज्ञानम्‌ विरक्तिः रेश्वयम्‌ , शौयम्‌ तेजः चलम्‌ स्मरतिः । 
स्वातन्त्यम्‌ कनौशलम्‌ कान्तिः, वैयैम्‌ मादंचम्‌ पव च ॥ 
शब्दाथं- 
क्षानम्‌ १. जान स्वार्तरन्यम्‌ ठ. स्वतन्त्रता 
विरक्ति २. वैराग्य कौशलम्‌ ॐ. कुशलता 
पेश्वयैम्‌ २. प्रभुता कान्तिः १०. स्मैन्दयै 
शौयम्‌ ४. शूरता धेयम्‌ ११. धीरता, 
तेजः १. तेज माद्वम्‌ १३. कोमलता 
बलम्‌ ६. बल पव १४. ये सव भी भगवान्‌ मेये 
स्मतिः। ७. स्मरण शक्ति च॥ १२ ओर 


ष्लोकाथै--ज्ञान, वैराग्य, प्रभृता, शूरता, तेज, बल, स्मरणशक्ति, स्वतन्त्रता, कुशलता, सौन्दय, धीरता मौर 
कोमलता; ये सब भी भगवान्‌ मे थे 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
प्रागक्भ्यं प्रभरयः शीलं सह ओजो ब॑लं मगः | 
गाम्भीर्यं स्थेर्यमास्तिक्यं की तिंमांनोऽनहंक्रतिः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- 
प्रागदभ्यम्‌ प्रश्रयः शीलम्‌ , सदः ओजः बलम्‌ भगः । 
गाम्भीयैम्‌ स्थैयम्‌ आदित्यम्‌ , कीतिः मानः अनदंकृतिः ॥ 
शन्दाथं- 
प्रागस्भ्यम्‌ १. निर्भीकता गास्मौयैम्‌ ७. गम्भीरता 
प्रघ्रयः २. विनय स्थेयम्‌ ८. धीरता 
शीलम्‌, खहः ३. शील, साहसं आस्तिक्यम्‌ ६. आस्तिकता 
ओजः ४. उत्साहं कीतिः १०. यश 
बलम्‌ ५ बल मानः ११. सम्मान (ओर) 
भगः । ६. पेश्वये अनदहकृतिः ॥ १२. निरहंकारिता ये गुण भो भगवानु मे थे) 


एलोका्थ- निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह बल, रेश्वर्य, गम्भीरता, धीरता, आस्तिकता, यश, 
सम्मान ओर निरह कारिता; ये गण भी भगवानु मे ये । 


भीम द्धागवते 
एकोन्िंशः श्लोकः 

एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः। 
प्राथ्यी महत््वमिच्छुद्धिनं वियन्ति स्म कर्हिचित्‌ ॥२६॥। 


| अ° १। 


पते च अन्ये च मगचन्‌ , नित्याः यत्र महागुखाः। 
प्रायाः महच्वम्‌ दच्छद्धिः, न वियन्ति स्म कर्हिचित्‌ ॥ 


६०८ | 

पदन्छेद-- 
णब्दाथ- 

पते ३. ये 
च ४. ओर 
अन्ये १९. दूसरे 
च ८. त॒था 


भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ (धर्मराज 1) 
नित्याः ठ. सदा रहने वाले 
यन्न २. निस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मे 


मदहागुखाः। ११. 


प्राथ्योः ७, 
मद्‌स्वम्‌ न्‌ 
इ चतम द्धः ६. 
न १३. 


वियन्तिस्म १४. 
काहिचित्‌॥ १२. 


महानु गुण थे (वे उनसे) 
चाहे गये 

उच्च पदके 

अभिलाषी जनो कै द्रारा 
नही 

विद्ुइते थे 

कभीोभी 


्लोकाथं--ह भगवन्‌ धर्मराज ! जिस भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे ये भौर उच्च पद के अभिलाषी जनोके दार 
चाहे गये तथा सदा रहने वाले दूसरे महान गुण ये । वे उने कमी भी विच्युडते नही थे । 


जिंशः श्लोकः 
तेनाह शणएपाच्रेए श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेचितम्‌ ॥३०॥ 


तेन अहम्‌ ग॒ण पारेण, श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 


तेन ५. उन (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) से 


पदच्छेद-- 

शब्दा्थ-- 

अद्म्‌ ११. मै 

गुण २. गुणो क 
पाज्ेण॒ ३. आश्रय (एवं) 
श्रीनिवासेन ५. 


सन्दे के धाम 
साम्प्रतम्‌ ॥ १. इस समय 


शोचामि १२. 
रहितम्‌ ६. 
लोकम्‌ ७. 
पाप्मना 3 
कलिना , 


दशितम्‌ ॥ १०. 


शोचामि रहितम्‌ लोकम्‌ , पाप्मना कलिना देक्षितम्‌ ॥ 


शोक कर रही हं 
रहित हुये 

लोक को 

पापी 

कलियुग से 
प्रभावित (जान कर) 


श्लोकाथे--इस समय गुणों कै आश्रय एवं सौन्दयै के धाम उन भगवस्‌ श्वीकृष्ण से रहित हुये लेक को पा 
कलियुग से प्रभावित जान कर मै शोक कर रही ह । 


अ० १६] प्रथम" स्कन्ध [ ६०€ 


एकञ्चिंशः श्त्तोकः 
आत्मानं चालुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । 
ू देवान्‌ पितदषीन्‌ साधून्‌ सर्वान्‌ वणीःस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥३१॥ 
वदच्छद-- आत्मानम्‌ च अनुशोचामि, भवन्तम्‌ च अमर उत्तमम्‌। 
देवान्‌ पितन्‌ ऋषीन्‌ साधून्‌ , सवान्‌ वरान्‌ तथा आश्चमान्‌ ॥ 


शनब्दाथं-- 

आत्मानम्‌ १. (भै) अपने विषयमे देवान्‌ , पितृन्‌. ७. देवताओं, पितरो 

च २. तथा ऋषीन्‌ ८. ऋषियो 
अयुशोचामि १४. शोक कर रही हं साधून्‌ ‡ साधुमौं 

भवन्तम्‌ ५. आपके विषय में सर्वान्‌ १०. सभी 

च ६. गौर वरन्‌ ११ वर्णो 

अमर ३. देवताभो में तथा १२. तथां 

उत्तमम्‌। ४ आश्रमान्‌ ॥ १३. आश्चमो के विषयमे 


श्लोकाथं-- मै अपने विषय मे तथा देवताओं मे श्रे आपके विषय मे आर देवताओं, पितरे, ऋषियों 
साधुगो, सभी वर्णो तथा आश्रमो के विषय मे शोक कर रही हूं । 
दाशः श्लोकः 
ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पाङ्कमोच-कामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रपन्नाः । 
सा आरीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय, यत्पादसौभगमलं मजतेऽलुरक्ता ॥६२॥ 


पदच्छेद- ब्रह्म आदयः बहुतिथम्‌ यत्‌ अपाङ्ग सोश्च, कामाः तपः समचरन्‌ भगवत्‌ प्रपन्नाः । 
सा श्रीः स्व वासम्‌ अस्विस्द्‌ वनम्‌ विहाय, यत्‌ पाद सौभगम्‌ अलम्‌ मेजते सवुरक्ता ॥ 


शब्दाथं-- 

ब्रह्म आदयः; ४. ब्ह्या इत्यादि (देवगण) सा, श्रीः १०. वही, लक्ष्मी जी 
बहुतिथम्‌ ५, बहुत दिनो तक स्व वासम्‌ ११. अपने निवासस्थानं 
यत्‌ १. निस (लक्ष्मी) के अरविन्द्‌ वनम्‌ १२. कमल वन को 
अपाङ्क २. कृपा कटाक्ष को विहाय, १३. दधोडकर 

भोश्च कामाः ३. पनेकीडइच्छासे यत्‌ १६ जिस (भगवान्‌) के 
तपः ८. तपस्या पाद्‌ सौभगम्‌ १५. चरणो की सुगन्ध का 
समचरन्‌ ६. करते रहे अलम्‌ १७. ख॒ब 

भगवत्‌ ६. भगवात्‌ कौ भजते १८. सेवन करती है 
प्रपन्नाः | ७. शरणागति लेकर अयुर्काः॥ १६. अनुराग भावसे 


षलोका्थ-- जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने की इच्छा से ब्रह्मा इत्यादि देवगण बहुत दिनो क भगवातु 
की शरणागति लेकर तपस्या करते रहै । वही लक्ष्मीजी अपने निवास-स्थान कमलवन को छोड- 
कर जिस भगवान्‌ के चरणो की सुगन्ध का अनुराग भाव से खुब सेवन करती हु । 

फा९-७७ 


६१० 1] श्रीमद्भागवते | स० १६ 


त्रयस्िशः श्लोकः 
तस्याहमन्जङुलिशाङ्कुशकेतुकेतेः 
श्रीमत्पदैर्मगवतः समलंक्रताङी । 
त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूति, 
लोकान्‌ स मां व्यस्जदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३३॥ 








पदच्छेद-- 

तस्य अहम्‌ अन्ज कुलिश भल्कुश केतु कफेतैः, 

श्रीमत्‌ पदैः मगवतः समलङ्रूत भमद्धी । 

जीन्‌ अत्यरोचे उपलभ्य ततः विभूतिम्‌, 

लोकान्‌ सः माम्‌ व्यसृजत्‌ उरस्मयतीम्‌ तद्‌ भन्ते ॥ 
शन्दाथ- 
तस्य १, उन च्रीन्‌ १६. तीनो 
अद्म्‌ १२. र्म अस्यरोचे १८. बद्‌कर सुन्दर थी 
अम्ज २. कमलं उपलभ्य १५. पाकर 
कुलिश ४, वच ततः १३ उन्दी 
अडनकुःश ५. अकरुश (भौर) विभूतिम्‌; १४ वभव 
केतु ६. पताका लोकान्‌ १७ लोक्ासे 
केतेः, ७. चिद्धिते (तथा) सः १६. (विन्तु) उन्होने 
श्रीमत्‌ ८, ` शोभा के धाम माम्‌ २२. मुञ्च 
पदैः ४. चरणोसे व्यखजत्‌ २४. दखोड द्विया है 
भगवतः २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उत्स्पमयतीम्‌ २३ अभिमानिनीको 
समलंकृतं १०. शोभितं तद्‌ २०. उस (अभिमान) का 
अङ्खी | ११. अद्धो वाली अन्ते ॥ २१. अन्त करने फ लिये 


एलोकाथं--उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमल, वज्र, अंकुश ओर पताका से चिद्धित तथा शोभा के धाम चरणौ 


से शोभित अद्धो वाली म उन्ही से वभव पाकर तीनों लोकों से बढकर मन्दर थी, किन्तु उन्होने 
उस अभिमान का अन्त करने के लिये मन्न अभिमानिनी को छोड दिया है । 








भ० १६] प्रथम स्कन्ध [ ६११ 
च तुस्विशः श्लोकः 

यो वै ममात्िभरमासुरवंशरान्ञा- 

मन्तो हिणीशतमपालुददात्मतन््ः । 

त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण, 

सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमविश्रदङ्खम्‌ ।॥२३४॥ 
पदच्छेद- 

यः चै मम अतिभस्म्‌ आसर वंश राल्नञाम्‌, 

अक्षोदिणी शतम्‌ उपाञुदत्‌ आत्म तन्जः। 

स्वाम्‌ इुःस्थम्‌ ऊन पदम्‌ आव्मनि पौरुषेण, 

सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यम्‌ अविघ्रत्‌ अङ्गम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
थः १, जिस त्वाम्‌ १३. पुम्हे 
वै ३. दही दुभ्स्थम्‌ १२. दु.खित्त दशा में स्थित 
मम ८. मेरे ऊन पद्म्‌ ११. व्यून पैरो वाने (ओौरः) 
अतिभरम्‌ ठ. बहेहूये भारको आत्मनि १५. अपने आापमे 
आसुर वंश ४. असुर वंशी पौरषेण, १४. अपने पुरुषार्थं से 
राज्लाम्‌, ५. राजाओकौ सम्पादयन्‌. १६. (सब अगो से) परिपूणं करते हुये 
अश्छौदिरषी ७. अक्षौहिणी सेनाओके कारण यदुषु १७. (स्वयम्‌) यादव कंश मे 
शतम्‌ ६. संकडो रस्यम्‌ १८ सुन्दर 
अपादुदत्‌ १०. दूर कर दिया (तथा) अविथधत्‌ २०. धारणक्रियिथा 
आत्मतन्जः! २. परम स्वतन्तर(भगवान्‌ श्रीङ़ष्ण)ने अङ्कम्‌ ॥ १६. शरीर 


श्लोकार्थं--जिस परम स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ही अयुरवशी राजाओ की संकटो अक्षौहिणी सेनाभो के 
कारण मेरे बडे हुये भारको दुर कर दिया तथा न्यून परो वाले मौर दु.खित्त दशा मे स्थित 
तुमे अपने पुरुषार्थ से अपने आप मे सब अंगो से परिपणं करते हुये स्वयम्‌ यादव वंश मे सृन्दर 
शरीर धारण क्रियाथा। 


६१२ ] 


श्रीमद्रामवते [ अ० १६ ` 


पञ्च्चिंशः श्लोकः 


कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य, प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः । 
स्थैर्य समानमहरन्मधुमानिनीनां, रोमोत्सवो मम यदङ्धिविटङ्कितायाः॥३५॥ 
पदच्छेद--का वा सहेत विरहम्‌ पुखषोत्तमस्य, पेम अवलोक ख्चिर स्मित वल्गु जलपैः। 
स्थेयम्‌ ख मानम्‌ अहरत्‌ मघु मानिनीनाम्‌ , रोम उत्सवः मम यद्‌ मङ्घि चिर ङ्कतायाः॥ 


बब्दार्थ- 

का १७. कौन (स्त्री) 
वा १६. भला 

सद्ेत १८. सह्‌ सकती है 


विरहम्‌ १५. वियोग को 
पुरुषोत्तमस्य, १४. पुरषोत्तम के 
मेम १. प्रेमभरी 
अवलोक २. चितवन 


रुचिर, स्मित ३. मधुर, मुस्कान (अर) 
वदगु, जद्पै; । ४. युन्दर, वचनो पे 


स्थेयम्‌ ७. धीस्जको भी 
समानम्‌ ६. मान के साथ-साथ 
अहरत्‌ ८. हर लेते ये (तथा) 
मधु, माजिनीनाम्‌ , ५. मधुर, मानिनिथो के 
रोम १२. रोये 

उत्सवः १३. पृलकरित (हो जाते ये उन} 
मम ११. मेरे 


यद्‌ , अङ्त्रि &. जिनके, चरणो के 
विरङ्कितियाः ॥ १०. स्पशंसे 


श्लोकाथं--जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेममरी चितवन, मधुर मुस्कान भौर सुन्दर वचनो मे मधुर मनिनियो कै 
मान के साथ-साथ धीरज कोभी हर लेते ये तथा जिनके चरणो के स्पशं से मेरे रोये पुलकित 
हो जावे थे; उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग को भला कौन स्त्री सह्‌ सकती हे । 


तयोरेव 
परीच्िप्नाम राजर्षिः पाप्रः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥२६॥ 


तयोः पवम्‌ कथयतोः, पथिकी धर्मयोः तदा । 
परीषित्‌ नाम सजषिः , प्राप्तः प्राचीम्‌ सरस्वतीम्‌ ॥ 


पदच्छेद- 


षन्दाथ- 
तयोः 


कथयतोः 
पथिकी, धर्मयोः 
तदा । १ 


पवम्‌ ४. 
५ 
३ 


।॥ 


„ उन 


पटरत्रिंशः श्लोकः 
कथयतोः प्रथिवीघर्मयोस्तदा । 


पसशित्‌ , नाम ८. परीक्षित्‌, नामके 
दस प्रकार राजषिः द. राजर्षि 
. बातचीत करते रहने पर (वहां) प्रात्र: १०. पहुंच गये 


पृथ्वी (गौर) धर्मराज के (परस्पर) प्राचीम्‌ ७. पूर्वी (तट) पर 


उस स्मय 


सरस्वतीम्‌ ॥ ६. सरस्वती नदीके 


षएलोकाथं--उस समय उन पृथ्वी गैर धर्मराज के परस्पर इस प्रकार बातचीत करते रहने पर वहं 
सरस्वती नदी के पूर्वी तट पर परीक्षित्‌ नाम के राजर्षि पहुंच गये । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथमस्कम्धे 


पृथ्वीधमसंवादो नाम षोडशः अध्यायः ॥१६॥ 


श्रीमद्वागवतमहापुराणम्‌ 
प्रधमः स्कन्धः 
अथ स्तघ्नहदद्छाः अदस्य 
प्रथमः श्लोकः 
स्त उवच-- तच्च गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 
द्रडहस्तं च षतं ददश उपलाञ्छनम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
तत्र गो मिथुनम्‌ राजा, इन्यमानम्‌ अनाथवत्‌ । 
दण्ड हस्तम्‌ च छषलम्‌ , द्रे चप लार्लटनम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
त्र २. वह पर हस्तम्‌ ७. हाथमे 
गो मिथुनम्‌ ५. मायमौरवलकी (जोडी)को च ६ तया 
राज्ञा १. राजा परीक्षित्‌ ने वृषलम्‌ ११. शूद्र कलियुग) को 
हन्यमानम्‌ ४. मारी जाती हुई ददशे १२९ देखा 
अनाथवत्‌ । ३ अनाथ की तरह दप ॐ. राजाके 
दण्ड ८ ङंडालिये हये लाञ्छनम्‌ ॥ १०. वेशमे 


श्लोका - राजा परीक्षित्‌ ने वहां पर अनाथ की तरह मारी जाती हुई गाय ओर वल कौ जोड़ी को तथा 
हाथमे ङंडा लिये हुए राजा के वेश मे शुद्र कलियुग को देखा । 


दवितीयः श्लोकः 


चष श्णालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शुद्रताडितम्‌ ॥२॥ 


पच्छेद- 

वृषम्‌ भ्रणाल घवलम्‌ , मेहन्तम्‌ इव बिभ्यतम्‌ । 

चंपमानम्‌ पदा एकेन, सीदन्तम्‌ शूद्र ताडितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
बरृषम्‌ १२. (धर्म रूपी) बंल को (देखा) वेपमानम्‌ ठ कोपते हये 
श्रणएल १. (राजा परीक्षित्‌ ने) कमलनाल कौ तरह पदा ७ पैरसे 
धवलम्‌ २. उज्जवल पेन ६. एक 
मेदन्तम्‌ ५. मूत्र त्याग करते हुये सीदन्तम्‌ ४ दुःखित (तथा) 
द्व ४. मानों शद १०. शूद्र केलियुग 
बिभ्यतम्‌ । २. उर के कारण ताडितम्‌ ॥ ११. मारे जाते हए 


श्लोकाथं-- राजा परीक्षित्‌ ने कमलनाल की तरह उज्जवल, उर के कारण मानो सूत्र त्याग करते हुये, एक 
पैर से कपिते हुए, दुःखित तथा शुद्र कलियुग से मारे जते हुए धर्मरूपी बेल को देखा 1 
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तृतीयः श्लोकः 
गां च धर्मदुघां दीनां शं शृद्रपदाहनाम्‌। 
विवत्सां सा्रुचदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ।२॥ 
पदच्छेद- 
गाम्‌ च धर्म दघाम्‌ दीनाम्‌ › भृशम्‌ श्रद्ध पदा आदहताम्‌ । 
चिवत्साम्‌ स अश्रु वद्नाम्‌ › क्षमाम्‌ यवसम्‌ शच्छतीम्‌ ॥ 
गब्दाथं- 
गाम्‌ १५. गायको (द्वा) आहतम्‌ ३. घायल 
च १२. अौर चिषस्साम्‌ ४. बडे से रहित 
धमं १३ ध्मको समनु ६. असू बहाती हुई 
दुघाम्‌ १४. उत्पन्न करने वाली वदनाम्‌ ४५. मूख पर 
दीनाम्‌ ११. दीन क्षामाम्‌ ७. अस्यन्त दुबल 
श्रशम्‌ १० बहुत यवसम्‌ ८ चारेकी 
श्द्र १, (राजा परीक्षित्‌ ने)णृद्र कलियुग के इच्छतीम्‌॥ ठ. इच्छा करती हुई 


पदौ २. प॑रोसे 

एलोकार्थ--राजा परीक्षित्‌ ने शूद्र कलियुग के परो ते घायल, बडे से रहित, मुख पर आंसु बहाती हई, 
अत्यन्त दुबल, चारे की इच्छा करती हुई, बहुत दीन भौर धरम को उत्पन्न करने वाली गाय 
को देखा 


पदच्छेद-- 

ग्ब्दाथं -- 

पप्र १५. 
रथम्‌ र. 
आरूटः ९. 
कातैस्वर १. 
परिच्छदम्‌ २. 


४यै 
चतुथः श्त्ोकः 
पपच्छु रथमारूढः कातेस्वरपर्च्िदम्‌ । 
मेचगम्भीरया चाचा समारोपिततकासु कः ॥२।॥ 


पप्रच्छ र्थम्‌ भारूढः, कातं स्वर परिच्छदम्‌ । 
मेघ गम्भीरया वाचा, समारोपित छामुकः ॥ 


(कलियुग पे) पुखा मेघ ७. मेघ के समान 

रथ पर गम्मीस्या ठ गम्भीर 

सवार हुए (तथा) वाचा ४. आवाजमे 

सुवणं से समारोपित ६. चढ्ाये हुए (राजा परीक्षित्‌) ने 
दके हुए कासुकः॥ ५. धनुष 


लोकाथं--सुवणं से ढके हए, रथ पर सवार हुए तथा धनुष चये हृए सजा परीक्षित्‌ ने मेघ के समान 
गम्भीर आवाज मे कलियुग पे पृष्धा । 
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पञ्चमः श्लोकः 
कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नर्वत्कमंणाद्धिजः ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
कः त्वम्‌ मत्‌ शररो लोके, बलात्‌ हंसि अबलान्‌ बली | 

॥ नरदेवः असि वेषे, नरवत्‌ कमणा अद्धिजः ॥ 
शब्द 
कः २ कौनडहोजो) बली । ४ बलवान्‌ (होकर भी) 
त्वम्‌ १. तुम नरदेदः ११. राजा 
मत्‌ ५. मेरे असि १२ लम रहे हो (किन्तु) 
शरणे ६. शरण मे आये हूए चेषेरए १०. वेषसेतो 
लोके २. संसारमे नरवत्‌ १३. नट के समान 
बलात्‌ ठ. बलपूरवैक कसेर १४ कमे कर्नेस्ते (तुम) 
हसि ठ. माररहैहो अद्धिजः॥ १५. बुद्र (हो) 


अबलान्‌ ७. दुब्लोको 
ए्लोकार्थं--तुम कौन हो, जो संसार मे बलवान्‌ होकर भी मेरे शरणमे अये हुए दुलंलो को बलपूर्वक मार 
रहैहो?वेषसे तो राजा लग रहे हो, किन्तु नट के समान करम करने स तुम शुद्र हो । 
षष्ठः श्तोकः 
यस्त्वं कष्णे गते दरं सह गार्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधमहंसि ॥६॥ 


पदच्छेद- 
यः त्वम्‌ कष्णे गवे दरम्‌, खद गाण्डीव घन्वना। 

॥ शोच्यः असि अशोच्यान्‌ रहसि, प्रहरन्‌ वधम्‌ अदंसि ॥ 
शब्दाधथ- 
यः ७. जो शोच्यः १२. निन्दनीय 
त्वम्‌ ८. तुम अखि १३. हो (ओर) 
छृष्णो ४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अशोच्यान्‌ ड वन्दनीय (जनो को) 
गते ६. चले जाने पर रहसि १०. एकान्त मे 
द्रम्‌ ५. द्रुर प्रहरन्‌ ११. मार रहे हो (अतः तुस) 
सह २. साथ वधम्‌ १४ वधक 
गाण्डीव १. गाण्डीव अरसि॥ १५ योग्यो 


घन्वना। २. धनुर्धर (अर्जुन) के 
श्योकार्थ--गाण्डीव धनुर अर्जुन के साथ भगवान्‌ श्रीृष्न के दुर चले जाने पर जो तुम वन्दनीय जनो 
को एकान्त मे मार रहै हो, अतः तुम निन्दनीय हो ओर कध के योष्य हो । 


६१६ | 


पदच्छेद-- 


णरन्दाथं-- 
त्वम्‌ 

वा 

मृणाल 
धवलः 
पादैः 
न्यूनः 

पदा 

चरन्‌ । ८. 
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श्रीमद्धागवते 


सप्रमः श्त्तोकः 


त्वं वा खणालधवलः पादैन्यु नः पदा चरन्‌ । 
वृषरूपेण किं कर्चिद्‌ देवो नः परिखिदयन्‌ ।।७\॥ 


| अ० १७ 


त्वम्‌ वा खुणाल धवलः, पादैः न्यून पवा चरन्‌। 
चष रुपेण किम्‌ कश्चित्‌ , दैवः नः परिखेदयन्‌ ॥ 


तुम 
हे वृषभ । 

कमल नाल के समान 
उज्ज्वल 

तीनपरोसे 

रहितं 

एक पैरसे 

घूमवे हुये (तथा) 


घुष ११. 
रुपे १२. 
किम्‌ १३. 
कश्चित्‌ १४. 
देषः १५. 
नः ~ 
परिखिवयन्‌ ॥ १०. 


बैल के 
रूपमे 
क्या 
को 
देवता हो 


ह्मे 
दु.खित कैरते हुये 


श्लोकाथं--हे वृषभ । तुम कमल नाल के समान उज्ज्वल, तीन पैरों से रहित, एक पैर से धमते हये तथा 
ह्मे दुःखित करते हुये बेल के रूप मे क्या कोई देवता हो ? 


अष्टमः श्त्तोकः 
न जातु पौरवेन्द्राणां दोदेरुडपरिरम्भिते । 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

षरन्दाथं-- 

न ११. 
जातु &ै. 
पौरव इल्द्राणाम्‌ १. 
दोदण्ड २. 
परिरम्मिते। ३. 
भूतले ५. 


न॒ जातु पौरष इन्द्राणाम्‌, दोदंण्ड परिरम्मिते। 
मूतले गञुपतन्ति मस्मिन्‌ , विना ते प्राणिनाम्‌ शचः ४ 


नही 

कभीभी 

कुर्वंशी राजाओ के 
भुजारूपी दण्ड से 
सुरक्षित 

पृथ्वी तल पर 


अञुपतर्ति १२. 
अस्मिन्‌ ४. 
धिना ७. 
ते ध 
प्राणिनाम्‌ =. 
शुचः ॥ १५, 


होते देखा 
ट्स 
खडकर (भौर किसी) 
तुम्हे 
प्राणीमें 
गोक 


्लोकार्थं-- कुरूवंशी राजामो के भुजारूपौ दण्ड से सुरक्षित इस प्वीतल पर तुम्हे छोडकर ओर किस 
प्राणी मे कमी भी शोके होते नही देखा । 


अ० १७ |] 


पदच्छेद- 


णड्दाथं- 
भ्रा 


सौरभेय 
अनुशुचः 
व्येतु 

ते 
चुषलात्‌ 
भयम्‌ । 
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नवमः श्ततोकः 


मा सोरभेयाजुशुचो व्येतु ते चरृषलाद्यम्‌ । 
मा रोदीरम्ब मद्र ते खलानां मपि शास्तरि ।8॥ 


मा सौरभेय भजुश्चः, व्येतु ते चषलाव्‌ भयम्‌ । 
मा रोदीः अम्ब भद्रम्‌ चे, खलानाम्‌ मयि शास्तरि ॥ 


मत 

हे धेनु पुत्र । (तुम) 
शोक करो 

दूर होवे 

तुम्हारा 

शूद्र कलियुग से 
भय 

मत 
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८. 
१५. 
१४. 
११. 


१२ 


१९. 


सोओ 

हे मातः । (तुम) 
कल्याण होगा 
तुम्दारा 

दृष्टोके 

मेरे रहते 
शासक 


श्लोकाथ--हे धेनु पत्र ! तुम शोक मत करो । शूद्र कलियुग से तुम्हार भय दूर होवे । है मातः । तुम मत 


रोभो । दुष्टो के शासक मेरे रहते तुम्हारा कल्याण होगा । 
दशमः श्त्तोकः 


यस्य राष्ट प्रजाः सवास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाघुभिः। 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुमंगो गतिः ॥१०॥ 


पदच्छेद- 

यस्य राष्ट प्रजाः सवाः, चस्यन्ते साध्वि अखाधुभिः। 

तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, कीतिः आयुः भगः गतिः ॥ 
शन्दार्थ- 
यस्य २. जिस (राजा) के ८ उस 
राष्ट ३. राज्यमे ४. मतवाले राजाका 
प्रजाः ५. जनता १४. नष्टहो जातेहे 
सवः ४. सारी १०. यश 
स्यन्ते ७. भयभीत रहती हे ११. आयु 
साध्वि १, हि देवि, १२. सम्पत्ति (ओौर) 
असाघुभिः। £ दुष्टोसे १३. परलोक (सब) 


श्लोका्थं-हे देवि ! जिस राजा के राज्य मे सारी जनता दुष्टो से भयभीत रहती है, उस मतवाने राजा का 
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यश॒, आयु, सम्पत्ति भौर परलोक सब नष्ट हो जते हे । 


६१८ ] श्रीमद्भागवते [न 
एकादशः श्लोकः 
एष राज्ञां परो धमो द्यातांनामार्तिनिग्रहः । 
अत एनं वधिष्यामि भूतद्र.दमसत्तमम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- 

पषः राज्ञाम्‌ परः धर्मः, दि मातानाम्‌ आति निग्रदः । 

अतः पनम्‌ वधिष्यामि, भूत द्रुहम्‌ असत्तमम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 
पषः २, यह्‌ निग्रहः । ८. निवारण ह 
राज्ञाम्‌ १. राजाभोंको अतः &. इसलिये (मै) 
परः . परम पनम्‌ १२. इस 
ध्मः ५. धमं (है कि) वधिष्यामि १४. वधकरूगा 
दि ३. मूत १०. प्राणियो कै 
आतानाम्‌ ६. पीडितोकी दुदम्‌ ११. द्रोही 
आति ७. पीडाका असत्तमम्‌ ॥ १३. दुष्ट (कलियुग) का 


प्लोकाथं--राजाभो का यही परम धम है कि पीडितो की पीडाका निवारण हो, इसलिये भँ प्राणियों के रह 
इस दुष्ट कलियुग का वध करूगा । 
ददशः श्लोकः 
कोऽवरश्चत्‌ तव पादांस्त्रीन्‌ सोर मेय चतुष्पद । 
मा भूवस्त्वादशा राष्ट्र राज्ञां कृष्णालुवर्तिनाम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- 
कः अचुक्चत्‌ तव पादम्‌ घ्रीन्‌ , सौस्भेय चतुष्पद्‌ । 

। मा भूषन्‌ ट्वादश्ताः यष्टर्‌ , रक्षाम्‌ ष्ण अनुचतिनाम्‌ ॥ 
शल्दयाथ-- 
कः ६. किसने मा १३. न 
अच्रुश्चत्‌ ७. काट दिया भूवन्‌ १६. होवे 
तव २. तुम्हारे स्वादशाः १२. तुम्हारे समान (कोर दुःखी) 
पादान्‌ ५. रप॑रोंको राष्ट्रे ११. राज्यमे 
तीन्‌ ४. तीत्त राज्ञाम्‌ १०. राजाओ के 
सौरभेय २. हे षेनु पत्र । कष्ण ८. श्रीकरुष्ण के 
चतुष्पद्‌! १. चार पैरो वाले अनुवतिनाम्‌ ४ ६. अनुगामी 


्लोकार्थ--चार पैरो वाले है धेनु पुत्र । तुम्हारे तीन पैरो को किसने काट द्विया ? श्वीक्रष्ण के अनुगा 
राजाञो के राज्य मे तुम्हारे समान कोर दुःखी न होवे । 


श० १७ | प्रथमः स्कन्धः [ ६१६ 
9, 9): 


ञ्रयोदशः श्त्तोकः 
आख्याहि वष भद्र वः साधुनामकरलागसाम्‌। 
आत्मवैरूप्यकर्तीरं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद- 
आख्याहि घुष द्धम्‌ वः, खाधूनाम्‌ अकृत आगसाम्‌ । 
आत्म वैरूप्य कवारम्‌ , पाथांनाम्‌ कीति दूषरख्म्‌ ॥ 
शब्दाथं- 
आख्याहि १३. बतावे भात्म ७. अपने 
चष १ हे वृषम्‌! वैरूप्य ८. अग-भंग 
भद्रम्‌ ६. कल्याण हो (आप) कतारम्‌ करने वाले (एवं) 
चः ४. आपके (समान) पार्थानाम्‌ १०. पाण्डवो के 
साधूनाम्‌ ५. महात्मागो का क्मोति ११ यशसे 
अकृत ३ नही करने वाले दूषणम्‌ ॥ १२. कलंक लगाने वाले (व्यक्ति) को 
आगसाम्‌। २. अपराध 


श्लोका्थं--हे वृषभ ! अपराध नही करने वाले आपके समान महात्माओ का कल्याण हो \ आप अपने अंग- 
भंग करते वाले एवं पाण्डवो के यश मे कलक लगाने वाले व्यक्ति को बतावे ¦ 


चतुदंशः श्लोकः 
जनेऽनागस्यचं युञ्जन्‌ सवेतोऽस्य च मद्भयम्‌ । 
साधूनां मद्रमेव स्यादसाधुदमने करते ।१४॥ 


पदच्छेद- 
जने अनागसि अघम्‌ युन , सवेत; अस्य च मत्‌ मयम्‌ } 
साधूनाम्‌ भद्रम्‌ प्व स्यात्‌, असाच दमने कृते ॥ 
शब्दाथ-- 
जने २. व्यक्तिके प्रति भयम्‌ | ८ भयदहै 
अनागसि १, (जो) निरपराधं साधूनाम्‌ १३. महात्माओों का 
अधम्‌ २. अपराध भद्रम्‌ १४६. कल्याण 
युञ्जन्‌ ४. करतादै पव १५. ही 
सवंतः ६. चारो ओर स्यात्‌ १६. होगा 
अस्य ५. उसको असाधु १०. दुष्टोका 
च &. तथा दमने ११. विनाश 
मव्‌ ७. मुञ्चपे कृते॥ १२. करने पर 


षए्लोकाथ--जो निरपराघ व्यक्ति के प्रति अपराध करता है, उसको चारो ओर मुक्षसे भय दहै तथा दुष्टो का 
विनाश करने पर महात्मामो का कल्याण ही होगा । 


६२० ] श्रीमद्भागवते [ अऽ १७ 
पञ्चदशः श्लोकः 
अनागस्स्विह भूतेषु य आागस्करन्निरङ्कुःशः । 
भाहर्तास्मि युजं सान्तादमत्यंस्यापि साङ्गदम्‌ ॥१५॥ 








पदच्छेद- 
मनागस्खु इह भूतेषु, यः आगस्छृत्‌ निरङ्कुशः । 
अहता असिम भुजम्‌ साक्षात्‌ , अमर्त्यस्य सपि ख भङ्गद्म्‌॥ 
शब्दाथ- 
अनागस्खु ४ निरपराध अस्मि १४. हं 
इह १. मेरे राज्यमे मजम्‌ १२. भजामो को 
भूतेषु ५. प्राणियो के प्रति साक्षात्‌ ७. साक्षात्‌ 
यः २. जो भमत्यस्य ८. देवता होने पर 
आगस्क्रत्‌ ६. पाप करने वाला (है) अपि ६. भी (म) 
निरङ्कुशः ३. उहृण्ड (व्यक्ति) स ११. साथ (उसकी) 
आरर्ता। १३. उखाड देने वाला अङ्गदम्‌ ॥ १०. बाजबन्द के 


श्लोका्थ--मेरे राज्य मे जो उदृष्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियो कै प्रति पाप करने वाला है, साक्षात्‌ देका 
होने पर भी मै बाजुबन्द के साथ उसकी भुजाभौ कौ उखाड़ देने वाला हूं । 


षोडशः श्तोकः 
राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधमेस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोऽन्यान्‌ यथाशारज्रमनापद्युत्पथानिह्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- 

रान्लः ददि पस्मः धमः, स्व ध्मस्थ अद्चुपाल्नम्‌ । 

शासतः अस्यान्‌ यथा शासम्‌ ; अनापद्‌ उत्पथान्‌ इष ॥ 
णन्दार्थ- 
राज्ञः ८ राजाका शासतः ७. दण्ड देने वाले 
दि १२. ही अस्यान्‌ ४. असज्जन (व्यक्तियो) को 
परमः १३. परम यथा ६. अनुसार 
धर्मः १४. धमे (है) शाखम्‌ ४५. शास्वके 
स्व 2 अपने अनापदि २. सकटके विनादही 
धमेस्थ १०. ध्म मे स्थित (जनो का) उत्पथान्‌ ३. कुमाणं मे जानि वाले 
अनुपालनम्‌ । ११. पालन करना श्ट ॥ १. इस संघारमे 


श्लोकाथे--इस संसार में संकट के बिना ही कुमागं मे जाने वाले असज्जन ग्यक्तियों को शास्त्र क अनुसार 
दण्ड देने वाले राजा का अपने धमं मेँ स्थित जनों का पालन करना ही परम धर्मं है । 


° १७ | प्रथमः स्कन्घः [ ६२१ 
सप्तदशः श्त्लोकः 


एतद्रः पाण्डवेयानां युक्माता यं वचः । 
येषां युणगकेः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ करतः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 

पतत्‌ वः पाण्डवेयानाम्‌ , युक्तम्‌ आते अभयम्‌ चचः । 

येषाम्‌ गुण गसः छृष्णएः, दौत्य आदौ भगवान्‌ ऊतः ॥ 
शब्दाथ- 
प्तत्‌ ३. यह्‌ येषाम्‌ ८. जिनके 
वः ५ अषप गुख ६. उत्तम गणोके 
पाण्डवेयानाम्‌ ६. पाण्डववशी राजा के गरः १०. समूह्‌ से (प्रसन्न होकर) 
क्तम्‌ ७. योग्य है ष्णः १२ श्रीकृष्ण चे 
आतं १. द्खियो को द्षैत्य आदौ १३. दत, सारथी (इत्यादि का काम} 
अभयम्‌ २. अभय देने वाली भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
वचः । वाणी कृतः ॥ १४. क्था 


श्लोका्थं--दुखियो को अमय देने वाली यह वाणी आप ॒पाण्डववशी राजाजो के योग्य है, जिनके उत्तम 
गणो के समूह्‌ से प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दत, सारथी इत्यादि का काम क्रिया था । 


अष्टादशः श्लोकः 


न वयं क्लेशबीजानि यतः स्थुः पुरुषषं म । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविभो हिताः ॥ १८ 


पदच्छेद- 
ु न वयम्‌ क्लेश बीजानि, यतः स्युः पुख्ष ऋषभ । 

॥ पुरुषम्‌ तम्‌ विजानीमः, वाक्य मेद्‌ विमोहिताः ॥ 
णब्दाथ- 
न ई. नही ऋषभ । २ श्रे 
वयम्‌ ६. हम सब पुरुषम्‌ ८. पुरुष को 
कलेश १२. कष्टो के तम्‌ ७. उस 
बीजानि १२. बीज विजानीमः १०. जानते हे 
यतः ११. जिससे वाक्य ३. शस्त्रो के 
स्युः १४. उत्पन्न होते हे भेदं ध. भेदसे 
पुरुष १. हे पुरुष विमोदिताः॥ ५. भरममेपडे हुये 


श्लोकाथे--हे पुरुष श्र! शास्त्रो के भेदसे भ्रम मे पडे हुये हम सब उस पूरुष को नही जानते रहै" जिसमे 
कष्टो के बीज उत्पञ्च होते है । 


६२२ 1 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
केचित्‌ 
विकटप 
वसनाः 
आहुः 
आत्मानम्‌ 
अत्मनः) 
दैवम्‌ 


३. 
१. 
२. 
१२. 
ध 


६. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 


केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः। 


[ ० १७ 


दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे पुम्‌ ॥१६९॥ 


केचित्‌ विकदप चसनाः, आहुः मात्मानम्‌ आत्मनः । 
देवम्‌ अन्ये परे कम, स्वभावम्‌ अपरे प्रभुम्‌ ॥ 


कुछ (व्यक्ति) अन्ये ५. दूसरे लोग 

तक का परे ७. कोई 

बाना पहने कर्म ८. कर्म को (कोई) 
वताते हैँ स्वभावम्‌ ६. स्वभावं को (भौर) 
अपने को अपर १०. कृद लोग 

अपना कारण पुम्‌ ॥ ११. ईश्वर को 
भाग्यको 


एलोकाथै-- तकं का बाना पहिने कुच न्यक्ति अपने को, दूसरे लोग भाग्य को, कोई कमे को, कोई स्वभाव 
को अर कुष्धं लोग ईष्वर को अपना कारण बते हँ । 


विंशः श्तोकः 


पदच्छेद- 


ण़ब्दाथ- 
अप्रतक्यात्‌ 
अनिद्‌ श्यात्‌ 
इति 

केषु 

अपि 
निश्चयः। 


१. 
२, 
द. 
५. 
ध. 
१ 


अप्रतक्यादनिर्देश्यारिति केष्वपि निश्चयः । 


अच्रायुरूप राजषं विद्धश स्वमनीषया ॥२०॥ 


अप्रतकर्यात्‌ अनिद श्यात्‌ , इति केषु अपि निश्चयः । 
अत्र अनुरूपम्‌ सजषं, विसृश स्व मनीषया ॥ 


(वह्‌ कारण) तकं से परे है (एवं) 
वाणी सरे बतलायानही जा सकता है 
एसा 

कृ लोगो का 

भी 

निश्चय है (अतः) 


अश्र ठ. 
अजुरूपम्‌ ११. 
जयं ७. 
विश १२. 
स्व <. 
मनीषया ॥ १०. 


इस (विषय) में 
उचित-अनुचित का 
हे राजा परीक्षित्‌ ! 
विचार केर लीजिये 
अपनी 

बुद्धिसे 


श्लोका्थं--वह कारण तकं से परे है एवं वाणी से बतलाया नहीं जा सक्ता है, एेसा भी कुद लोगो का 
व. अतः, है राजा परीक्षित्‌ ! इस विषयं मे अपनी बुद्धि से उचित-अनुचित का विचार 
कर 





{ ६२३ 


सावधान 
मन से 

शोक से रहति होकर 
पूखा 

उस (वृषभरूप धमे) से 


घष० १७ | प्रथमः स्कन्धः 
एकविंशः श्त्तोकः 
सूत उवाच-- एवं धमे प्रवदति स सश्राड्‌ द्विजसत्तम । 
समाहितेन मनसा विखेदः पयंचष्ट तम्‌ \॥२१॥ 
पदच्छेद- 
पचम्‌ चमे प्रवदति, खः सम्रार्‌ दिज सत्तम । 
समाद्ितेन मनसा, विखेदः पयेचष्ट तम्‌ ॥ 
शब्दा्थं-- 
पवम्‌ २. इस प्रकार समाहितेन = 
धम २. ध्मके मनसा ठै. 
प्रवदति ४. कहते रहने पर विखेदः ७. 
सः ५. उस पयेचष्ट ११. 
सस्राय्‌ ६. सस्नाट्‌ (साजा परीक्षित्‌) ने तम्‌॥ १०. 
द्विज सत्तम । १. हे ऋषि श्रे शौनक जी ! 


श्लोकाथं--ह ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी । धमे के इस प्रकार कहते रहने पर उस सम्राट्‌ राजा परीक्षित्‌ ने शोक 


से रहित होकर सावधान मन पते उस वृषभ रूप ध्म से पृछा 


राजोवाच- 


पदच्छेद--~ 


शब्दाथ-- 
धमम्‌ 
व्रवीषि 
धमेन्च 
घमः 

असिं 

चुघ 

रूप 

धुक्‌ । 


‰ = ९ आ छ => ५ < 


दाविंशः श्लोकः 


धमं व्रवीषि धमेज्ञ धर्मोऽसि वषरूपशध्रक्‌ । 
यदघमक्रतः स्थानं सूचकस्यापि तद्‌ मवेत्‌ ॥२२॥ 


धमम्‌ ब्रवीषि धर्मज्ञ , धमः अखि दृष रूप धुक्‌ । 
यत्‌ अधस ऊतः स्थानम्‌ , सूचकस्य भपि तद्‌ भवेत्‌ ॥ 


धसे का यत्‌ ११. 
उपदेश कर रहै है अधमे ॐ. 
हे धमं के जानकार ! (जाप) छतः १०. 
(साक्षात्‌) धमराज स्थानम्‌ १२ 

खुचकस्य १३ 
बेल का अपि १४. 
रूप्‌ तदू १५ 
धारण कयि हुये (आप) भवेत्‌ ॥ १६. 


जो 

पाप 

करने वाले (व्यक्ति) को 

फल मिलता है (उसकी) 
सूचना देने वाले (व्यक्ति को) 
भी 


वही (फल) 
मिलतादहै 


श्लोकाथे--हे धर्मं के जानकार ! आप ध्म का उपदेश कर रहेहै)! बेलका रूप धारण क्यिहूये आप 
साक्षात्‌ धमराज हँ । पाप करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है, उसकी सूचना देने वाले 
व्यक्ति को भी वही फल मिलता है । 
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त्रयोविंशः श्तोकः 
अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा) 
चेतसो वष्वसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 





पदच्छेद-- 

अथवा देव मायायाः, नूनम्‌ गतिः अगोचर । 

चेतसः वचसः च अपि, भूतानाम्‌ इति निद्चयः । 
शब्दार्थ-- 
अथवा १ अथवा वचसः १०. वाणीस 
देव ४. देवताओं की च ४. भौर 
मायायाः ५. मायाका अपि ११. भी > 
नूनम्‌ १२. निश्चय ही भूतानाम्‌ ७ प्राणियों के 
गतिः ६. स्वरूप दति २. यहं 
अगोचर १२३. परेदहै निश्चयः ॥ २. सिद्धान्त दै (कि) 
चेतसः ८. मनसे 
एलोकाथं--अथवा यह्‌ सिद्धान्त है कि देवताभो की माया का स्वरूपं प्राणियो के मनसे ओर वाणीसेर्भं 

निश्चय ही परे है । 
चतुविंशः श्लोकः 

तपः शौच दया सत्यमिति पादाः कृते कताः 

अधमा 'ओैस््रयो मग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥२४) 
पदच्छैद-- 

तपः शौचम्‌ दया खत्यम्‌ , इति पादाः कृते इताः । 

अधम अंशैः त्रयः भग्नाः, स्मय सङ्क मदैः तव ४ 
शन्दाथ-- ॥ 
तपः ३. तपस्या अधम १३. पापके 
शौचम्‌ ४. पवित्रता अंशैः १४. अंशो से 
द्या ४. दया (आौरः) रयः १५. तीन प॑र 

सत्यम्‌ ६. सत्य मग्नाः १६. ट्ट णये हैं 

इति ७. ये स्मय १०. (अव) अभिमान 
पादाः ८. चार चरण सङ्खं ११. आसक्ति (भौर) 
छते १, सतयुग मे मदै १२. मदरूप 
कृताः । ६. कल्पित थे (किन्तु) तघ ॥ २. आपके 


श्लोकाथं-- सतयुग मे आपके तपस्या, पविन्नता, दया ओर सत्य ये चार चरण कल्पित ये; किन्तु अ 
अभिमान, भासक्ति ओौर मदरूप पाप के अंशो से तीन पैर टट गये है | 


अ० १७ ] 


शब्दाथं- 
इदानीम्‌ 
घमं 

पादः 

ते 

सत्यम्‌ 
निवंतयेत्‌ 
यतः । 


: 


परथमः स्कन्धः 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 


इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निवतेयेद्‌ यतः । 


[ ६२१ 


तं जिघृरत्यधर्मोऽयमन्तेनेधिनः कलिः ॥२५॥ 


इदानीम्‌ धमे पारदः ते, सत्यम्‌ निर्वतैयेव्‌ यतः। 
तम्‌ जिघृ्ठति अधमैः अयम्‌ , अनृतेन पितः कलिः ॥ 


२३. अब (आप्‌) 
१, हे धर्मराज । 
६. 
\ 
म्‌ 
७ 


चरणसे 
अपने 


| सत्यरूपी 
. जीवित है (अतः) 


क्योकि 


तम्‌ १२. 
जिघुश्चति १६. 
अधमैः ११. 
अयम्‌ १५. 
अनुतेन ~ 

एधितः ठ. 
कलिः ॥ १२. 


उसे (भी) 

ग्रस लेना चाहता दै 
पापी 

यह्‌ 

सूट से 

पुष्ट हुमा 

कलियुग 


श्लोकाथ--हे घमेराज ! क्योक्रि अब आप अपने सत्यरूपी चरण घे जोवित ह, अतः कठ से पृष हृ यह्‌ 


पदच्छैद-- 


शब्दाथं- 
द्यस्‌ 

च 

श्वः 
भगवता 
न्यासित 
उरुभय 


<छ ~ => ^< ॐ %€ 


पापौ कलियुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है ¦ 


षट्विंशः श्लोकः 
इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती । 
श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासैः सवतः करूतकौतुका ॥२६॥ 


दयस्‌ च भरः भगवता, भ्यासित उरूभरा सती। 
श्रीमद्भिः वत्‌ पद्‌ न्यासैः, सर्वतः कृत फौतुका ॥ 


(अतः उस खमय) यह्‌ 
भौर 

पृथ्वी 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
द्ुरकरद्ियाथा 
महान्‌ भूभारको 


सती । ६. 
श्रीमद्भिः ७. 
तत्‌ > 
पद्‌ न्यासैः १०. 
सवंतः ११. 


रत कौतुका ॥ १२. 


देवी 

शोभा से सम्पच्च 
भग्वाच्‌ के 
चरण चो से 
चारों तरफ 
उत्सवमयी थी 


श्लोकार्थ--भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ने महाव भरभार को दुर कर दिया था, अतः उस समय यह पृथ्वी देवी शोभा से 


फा५-७& 


सम्पन्न ओर भगवान्‌ के चरण चिह्मौ से चारो तरफ उत्पवमयी थी ¦ 
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सप्रविंशः श्लोकः 
शोचत्यश्रुकला साध्वी दुमंगेवोज्मिताधुना । 
अब्रह्मण्या पन्याजाः शद्रा नाच्त्यन्ति मामिति ॥२७॥ 





पदच्छेद-- 
शोचति अश्रु कला साध्वी, दुभंगा इव उन्भिता मधुना । 
अब्र्मण्याः नूप व्याजः, शद्रा मोद्यरित माम्‌ श्ति॥ 
शब्दाथं-- 
शोचति १४. चिन्ता कर रहीहै अब्रह्मण्याः ४. ब्राह्मण द्रोही 
मभ्रु कला १२३ ओ भरकर नरप २. राजाके 
साध्वी १०. (यह्‌) देवी पृथ्वी व्याजाः २. वेशमे 
दुभंगा ११. अभागिनके प्रद्राः ५. शूद्र लोग 
ष्व १२. समान भोच्यन्ति ७. शासन करभे 
उञ्भिता ४. (भगवान्‌ कै दवाय) छोडी गई माम्‌ ६. मेरे पर 
अधुना । १, अब इ्ति॥ ८. इस विचारसे 


ष्लोकार्थ-- अव राजा के वेश मे ब्राह्मण-द्रोही शुद्र लोग मेरे पर शासन करेगे इस विचार से भगवानु 
दारा छोडी गई यह्‌ देवी पृथ्वी अभागिन के समान आसु भर कर चिन्ताकरर्हीहै। 


अष्टाविंशः श्तोकः 
इति धमं महीं चैव सान्त्वयित्वा मष्टारथः । 
निशातमाददे खड्गं कलयेऽघमं हेतवे ।।२८॥ 


पदच्छेद-- 
इति धमम्‌ महीम्‌ च पव, सान्त्वयिरंवा महास्थः । 
निशातम्‌ आददे खड्गम्‌ , कलये अधमं हेतवे ॥ 
शरब्दार्थ-- ॑ 
बति १, इस प्रकार निशातम्‌ ११. तंज धार वाली 
धर्मम्‌ २. धर्मको आददे १३. उठाई 
महीम्‌ ४. पृथ्वी को खड्गम्‌ १२. तलवार 
1 ३. ओर कलये १५०. कलियुग को (मारने के लिये) 
पव ५. भी अधर्मं ८. पापका 
सान्त्वयित्वा ६. सान्त्वना देकर हेतवे ॥ ६. कारण 
महारथः} ७. महारथी (परीक्षित्‌ ने) 


श्लोकाथं--दस प्रकार धमे को ओौर पृथ्वी को भी सान्त्वना देकर महारथी परीक्षित्‌ ने पापका कारण 
कलियुगः को मारने के लिये तेज धार वाली तलवार उलई । 
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एकोन्चिंशः श्त्तोकः 

तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय चपलाञ्छुनम्‌ । 

तात्पादसूलं शिरसा समगाद्‌ भयविडह्लः ॥२६॥ 


पदच्छेद- 
वम्‌ जिधांसुम्‌ अभिप्रेत्य, विहाय नृप लाज्छनम्‌। 

। तत्‌ पाद्‌ ग्रुलम्‌ शिरसा, समगात्‌ मय विह्वलः # 
शब्दाथ-- 
तम्‌ १. उन (राजा परीक्षित्‌) को पाद्‌ १०. चरण 
जिघांख॒म्‌ २. वध का इच्छक मूलम्‌ ११. तल में 
अभिभरेत्य ३. जानकर (कलियुग ने) शिरसा १२. शिर को 
विहाय ६. उतार दिया भौर समगात्‌ १३. रखदिया 
यूप ४. राजा के भय ७ भयसे 
लाञ्छनम्‌ । ५. चिह्लोको विडलः ॥ ८. व्याकुल होता हुभा 
तत्‌ <. उनके 


श्लोकाथं-उन राजा परीक्षित्‌ को वध का इच्छुक जानकर कलियुग ने राजा के चिह्लो को उतार दिया अर 
भय से व्याकुल होता हुमा उनके चरण तल मे शिर को रख दिया 


निशः श्तततोकः 
पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः । 
शरण्यो नावधीनच्छलोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ 


पदच्छेद- 
पतितम्‌ पादयोः कीरः; पया दीन वत्सलः। 
शरण्यः न अवधीव्‌ श्लोक्यः, आह च इर्दम्‌ इसन इव ४ 
शन्दा्थ- 
पतितम्‌ ७. पडे हए (कलियुग) क अवधीत्‌ ६ वधक 
पादयोः ६ पंरोमे श्लोक्यः ३. यशस्वी (एवम्‌) 
वीरः ४ वीर (राजा परीश्षित्‌) ने आह १४. कहा 
कृपया ५. दयापुणं होकर च १०. ओर 
दीन बत्सलः ! २. अनाथो के रक्षक द्दम्‌ १२३. इस प्रकार 
शरण्यः १, शरणागत पालक हसन्‌ ११. हसते हुये 
न ८. नही दव ॥ १२. 


श्लोकार्थं--शरणागत पालक, अनाथो के रक्षक, यशस्वी एवम्‌ वीर राजा परीक्षित्‌ ने दयापुणं होकर पैरो 
म पडे इए कलियुग का वध नही किया ओर हँसते हुये-से इस प्रकार कहा । 
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एकशः श्लोकः 
राजोवाच--न ते ग॒डाकेशयशोधराणां, बद्धान्जलेवं भयमस्ति किंचित्‌ । 
न वतितयव्यं भवता कथंचन, चैत्रे मदीये त्वमघम वन्धुः ॥३१॥ 








५) न ते गुडाकेश यशोधाम्‌ › षड अञ्जलेः वै भयम्‌ असिति किचित्‌ । 
न वतिंतभ्यम्‌ भवता कथंचन, क्षे मदीये स्वम्‌ मघम अन्धुः ॥ 
शब्दार्थ- 
न ७. नही न १५. नही 
ते, गुडकेश २. तुर्ह, अर्जुन कौ वर्तितम्यम्‌ १६. रहना चाद्ये 
यशोधराराम्‌ , २. कीति को धारण करने वाले भवता ११. तुम्हे 
बद्ध अञ्जलेः १. हाथ जोड हुए कथंचन, १४. किसी भी प्रकारे 
६. ही षभ १२. राज्यमे 
भयम्‌ ५. भय मदीये १२. मेरे 
अर्ति ८. होना चाहिये त्वम्‌ द. तुम 
फिचित्‌। ५४. (राजामो से) कोद अधर्म, बन्धुः ॥ १०. पाप के, सहायक (हौ भतः, 


ध्लोकाथं--हाथ जोड हुए तुम्हे भर्जन की कीति को धारणं करने वाले राजाओं सि कोई भय दही नहीं होना 
चाहिए । तुम पाप के सहायक हो, अतः तुम्हं मेरे राज्य मे विसी भौ प्रकार से नही रहना 
चाहिए । 
दरा्िशः श्लोकः 
त्वां वर्तमानं नरदेववेहे - ष्वनुपयुत्तोऽयमधमंपूगः । 
लोमोऽदतं चौर्यमनायमंहो, ज्येष्ठा च माथा कलहश्च दम्मः ॥३२॥ 


पदच्छेद- 
त्वाम्‌ वतमानम्‌ नरदेव देष, अयुप्र्ृत्तः अयम्‌ सघमे पृगः। 
लोमः अनृतम्‌ चौयैम्‌ अनायैम्‌ अंहः, ज्येष्ठा च माया कलः च दम्भः ॥ 
शन्दाथ- 
त्वाम्‌ १. तुम्हारे लोभः, अतम्‌ ५. लोभ, द्रुर 
वर्तमानम्‌ २. रहने सौयम्‌ , अनायैम्‌ ६. चोरी, दुता 
नस्दैव ३. राजागोके अंहः, च्येष्ठा ७. पाप, दरिद्रता 
देषु, ४. शरीर में म्व ८. मौर 
अवु्रचृत्तः १४. प्रवेश कर गया है माया, कलषः ६. छल-~कपट, कलहु (तथा) 
अयम्‌ १२. यह्‌ च ११. स्वरूप 
अधमं पूणः । १२. अधमं का समूह्‌ दम्भः ॥ १०. घमंड 


ए्लोकार्थ--तुम्हारे रहने से राजाभो के शरीर मे लोभ, कूठ, चोरी, इष्टता, पाप, दरिद्रता भौर छल-कपटः, 
कलह तथा घमंड स्वरूप यह्‌ अधम का समूह्‌ प्रवेश कर शया है । 


4 प्रयम स्कन्धः [ ६२६ 


अयस्िशः श्लोकः 
न वर्तितव्यं तदघसमंबन्धो, धमण सत्येन च वर्तितव्ये । 
ब्रह्यावतें यच्च यजन्ति यज्ञे-यज्ञेश्वरं यज विज्ञान विज्ञाः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- न वततिंतम्यम्‌ तद्‌ मघस बन्धो, घमेख सस्येन च वतिंतन्ये । 
बर्मावतं यत्र यजन्ति यज्ञैः, यज्चेद्वरम्‌ यच्च वितान चिश्चाः ॥ 


शब्दाथं- 

न १५. नही ब्रह्मावतं २. भारतवषं मे 
वतिंतव्यम्‌ १६. रहना चाहिए यन्न १, इस 

तदू ठ. इसलिए यजन्ति ८. प्रजन करते है 
अधमं बन्धो, १०. पाप के सायी (हे कलियुग 1} यज्ञः ६ यञो 
धमण ११. (तुम्हे) धमं यज्ञेश्वरम्‌ ७. यज्ञ भगवान्‌ का 
सव्येन १३. सत्य प्ते यज्ञ ३. यज्ञ की 

च १२. भौर वितान ४, पद्धति के 
वतिंतव्ये। पध. रहने योग्य (इस देशमे) चिन्नाः॥ ५. जानकार विद्धान्‌ 


श्लोकार्थ--दस भारतवषं मे यज्ञ की पद्धति के जानकार विद्वानु यज्ञो सचे यज्ञ-भगवान्‌ का पूजन करते है; 
इसलिए पाप के साथी हे कलियुग ! तुम्ह धर्म ओौर सत्य क्षे रहने योग्य इस देश मे नही रहना 
चाहिये 
चतुस्जिशः श्त्तोकः 
यस्मिन्‌ हरिभंगवानिञ्यमान, इञ्यामूर्तियंजतां शं ननोति । 
कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गमाना-मन्तबेहिवांयुरिवैष आत्मा ॥३।॥ 
पदच्छेद-- यस्मिन्‌ हरिः भगवान्‌ इञ्यमानः, इज्या मूर्तिः यजताम्‌ शम्‌ तनोति । 
कामान्‌ अमोघान्‌ स्थिर जङ्मानाम्‌ , अन्तः बहिः वायुः इव पघः आत्मा ॥ 


णब्दाथं-- 

यस्मिन्‌ १, इस देश में अमोघान्‌ ७. पूणं करते है (ओर) 

हरिः भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्रीहरि स्थिर १४. जड ओर 

दञ्यमानः, ४. यज्ञो से प्रसन्न कयि जातेहुए जङ्गमानाम्‌ ; १५. चेतन को 

इञ्या-मुतिं; २. यज्ञ-स्वरूप अन्तः बहिः ११. अन्दर आर बाहर (विद्यमान) 
यजताम्‌ ५. यज्ञ करने वालो की चायुः १२. पवन के 

शम्‌ ८. (उनका) कल्याण इव १३. समानं 

तनोति । ६. करते है प्षः १०. ये (श्रीहरि) 

कामान्‌ ६. कामना को आत्मा १६. गात्मा (है) 


एलोकाथं--इस देश मे यन स्वरूप भगवाद्‌ श्रीहरि यज्ञो से प्रसन्न किए जाते हए यज्ञ करने वालो कौ काम- 
नागो को पुणं करते है ओौर उनका कल्याण करते हँ ! ये श्रीहरि अन्दर भौर बाहर विद्यमान 
पवत्‌ के समान जड ओर चेतन की आत्मा है । 


(न का 15 


पञ्चविंशः श्लोकः 
सूत उवाच-- परीितैवमादिष्टः स कलिजीतवेपथुः । 
तश्ुद्यतासिमादेदं दण्ड पाणिभिवोच्तम्‌ ॥२५।! 


पदच्छेद-- 
परीक्चिता प्वम्‌ आविष्टः; खः कलिः जात वेपशरुः। 
तम्‌ उदयत असिम्‌ आद इदम्‌ , दण्ड पाणिम्‌ इव उद्यतम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
परीध्िता १. राजा परीक्षित्‌ पे उदयतं ११. उगये हूए 
पचम्‌ २. इस प्रकार असिम्‌ १०. तलवार 
आदिष्टः २ आदेश पाकर आह्‌ १४. बोला 
सः ५. वह्‌ ष्द्म्‌ १३. यह्‌ 
कलिः ६. कलियुग दण्ड पाणिम्‌ ८ यमसजके 
जात वेपथुः । ४. कापता इजा द्व &. समाने 
तम्‌ १२. राजा परोक्षित्‌ से उद्यतम्‌ ॥ ७. (दण्ड) उठये हुए 


प्रलोकाथ--राजा परीक्षित से इस प्रकार आदेश पाफर कपत्ता हुभा वहु कलियुग दण्ड उठये हुए यमराज मे 
समान तलवार उठाये हृए राजा परीक्षित्‌ पे यह बोला । 


पटर्जिंशः श्लोकः 
कल्लिरबाच-- यच्च क्वचन वत्स्यामि सावैमौम तवाक्ञया । 
ल्तये तच्च तच्रापि त्वामात्तेषुश्चरासनम्‌ ।।३६।। 


पदच्छेद- 

यञ्च क्वचन वत्स्यामि, सार्वभौम तव आश्चया। 

लक्षये त्न तत्र भपि, त्वाम्‌ अत्त इषु शरासनम्‌ ॥ 
शन्दाथं- 
यन्न ४. जरह लश्चये १२. देखता हू 
क्वचन ५. कहीभी तन्न तन्न अपि ७. वर्हु-वर्हा पर 
वत्स्यामि ६. रहताहू त्वाम्‌ ८. आपको 
सावभौम १. रहे राजन्‌! आत्त ११. च्य हुए 
तव २. आपकी , &। १०. बाण 
आशया । ३. आज्ञा से (मै) शरासनम्‌ ॥ ५. धनुष प्र 


ए्लोका्थे--हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञा से मै जहाँ कहीं भी रहता ह, वह -व्हा पर आपको धनुष पर बाण 
चाये हुए देखता हू । 


सप्र्चिशः श्तोकः 
तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्डुमदहंसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठ स्तेऽलुशासनम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-- 
तद्‌ मे घमं भूताम्‌ शरे, स्थानम्‌ निदं ष्टुम्‌ अहंसि । 

। यत्र एव नियतः रस्ये, आतिष्ठन्‌ ते अचुशासनम्‌ ॥ 
गनल्दाथ- 
तदू १. इसलिए यं ८ जहाँ 
मे ४, मुञ्चे पव्‌ 2. कि 
ध्भ्रताम्‌ २. धर्मात्माओंमे नियतः १२३. निश्चित स्पसे 
श्रेष्ठ २ श्रेष्ठ (हे राजन्‌ ! आप) वत्स्ये १४. निवास कर सकं 
स्थानम्‌ ५. (वह) स्थान आतिष्ठन्‌ १२. पालन करता हभ 
निदंष्टडुम्‌ ६. बतानेमे ते १०. आपके 
अहसि। ७ समर्थं अयुशासनम्‌ ॥ ११. अदेश का 


ए्लोकार्थं --इसलिए धर्मात्माओ मे श्रेष्ठ हे राजन्‌ ! आप मुन्ञे वह॒ स्थान बताने से समर्थ है, जहां किम 
आपके अदेश का पालन करता हुञा निश्चित रूप मे निवास कर सक ¦ 


ष्टा्चिशः श्त्तोकः 
मूत उवाच-- अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दद्य । 
दयं पानं चखियः सूना यत्राघमेश्चतुर्विधः ।1३८। 


पदच्छेद- 

अभ्यथिंतः तदा तस्मै, स्थानानि कलये ददौ । 

यूतम्‌ पानम्‌ स्त्रियः सूनाः, यत्न अधमैः चतुर्विधः ॥ 
शब्दाथ-- 
अभ्यथितः १. (कलियुग के) ागने पर परीक्षित्‌ ने पानम्‌ ६. मदिरा 
तदा २. उस समय स्त्रियः ७ स्त्री सहवास (भौर) 
तस्मै २. उस सूनाः =. हिसाका 
स्थानानि ई. स्थान यच ११ जहाँ कि 
कलये ४. कलियुग को अधमैः १३ पाप (रहते ह) 
द्दौ। १०. दिया चतुर्चिंघः॥ १२. चारं प्रकार के 


यतम्‌ ५. ज॒ 
श्लोकार्थ--कलियुग के माँगने पर परीक्षित्‌ ने उस समय उस कलियुग को जज, मदिरा, स्वी-संहवास ओर 
हिसा का स्थानं दिया, जरह कि चार प्रकार के पाप रहते हू 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्प्रसुः । 
ततोऽनतं मदं काम रजो वैरं च पश्चमम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

पुनः च याचमानाय, जातरूपम्‌ अदास भ्रु । 

ततः नतम्‌ मदम्‌ कामम्‌ , रजः वेरम्‌ ख पञ्चमम्‌ ॥ 
न्दाथं-- 
पुनः २. फिरसे (कलियुग के) हास अनृतम्‌ त. शूठ 
च १ तथा मदम्‌ ६. मर्द 
याचमानाय ३ याचना करते पर कामम्‌ १०५. काम वासना 
जातरूपम्‌ ५. उसे सुवणं का स्थान रजः ११. रजोगुण 
अदात्‌ ६. दिया वैरम्‌ १४. कलह (भी दिया) 
प्रभुः । ४. समर्थं (राजा परीक्षित्‌ ने) च १२. ओर 
तत ७. उसके बाद (उन्होने उसे) पश्चमम्‌ ॥ १३. रपाचवा स्थान 


्लोकाथं--तथा फिर से कलियुग के द्वारा याचना करने पर समर्थं राजा परीक्षित्‌ ने उसे सुवणं का स्थान 
दिया 1 उसके बाद उच्टोने उसे श्रूठ, मद, कामवासना, रजोगुण अर पाचवा स्थान कलह 


भी दिया । 
चत्वारिंशः श्लोकः 

असूनि पश्चस्थानानि खधमंप्रभवः कलिः । 

आओौत्तरेयेण दत्तानि स्यवसत्तन्निदेशक्कत्‌ ॥४०।। 
पदच्छेद-- 

यसुनि पञ्च स्थानानि, हि अधमं प्रभवः कल्लिः | 

ओन्तरेयेण दत्तानि, न्यवसत्‌ तत्‌ निदेशरूत्‌ ॥ 
गरन्दाथं-- 
अमूनि ६. इन कलिः । ३. कलियुग 
पश्च ७. पाँच 42 आौन्तर्येण ४. राजा परीक्षित्‌ क द्वार 
स्थानानि ठ. स्थानों पर दत्तानि ५. दिये गये 
चि &. ही न्यवसत्‌ १२. निवास करने लगा 
अधमे १. पापका तत्‌ १०. उनके 
प्रभव २. मूल कारण निदेशङत्‌ ॥ ११. आदेश का पालन करता इभा 


ष्लोकार्थ--पाप का मूल कारण कलियुग राजा परीक्षित्‌ कै द्वारा दिये गये इन पाच स्थानों पर ही उनवे 
अदेश का पालन करता हु निवास करने लगा । 


सं० १७ | 


शब्दाथं- 
अथ 
पतानि 


न ११. 
सेवेत १२. 


बुभूषुः 
पुरुषं 


लोक पतिः 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । 
विशेषनो धमंशीलो राजा लोकपतिर्गरूः ॥४१॥ 


अथ एतानि न सेवेत, चुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ 1 
विशेषतः थसं शीलः, राजा लोक पतिः गुरः ॥ 


क्वचित्‌} १० कभी 
विशेषतः 
धमं शीलः 


 @ ~” ‰< ‰ 


[ ६३३ 


विशेष रू्प से 
घामिक 

राजा 

लोक नायक (ओर) 
गुर जनो को 


एलोका्थं--इसलिए कल्याण के इच्छुक पुरुषो को, विशेष रूप से धार्मिक राजा, लोकनायक ओर गुरुजनो को 


इन स्थानो का कभी सेवन नही करना चाहिये । 
ह्िचत्वारिशः श्लोकः 


वृषस्य नष्टांस्त्रीन्‌ पादान्‌ तपः शौचं दयासिति ¦ 
प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवधेयत्‌ ॥२॥ 


पदच्छैद- 


णन्दार्थ- 
घूषस्य 
नधघछ्राम्‌ 


पादान्‌ 
तपः 
शौचम्‌ 


दयाम्‌ न्‌. 


प्रतिसंदधे आश्वास्य, 
(राजा परीक्षित्‌ ने) बेल रूपधारी ध्म के इति । 


4 
२ 
त्रीन्‌ ७, 
द 
र 
६. 


चृषस्य नष्टान्‌ स्जीन्‌ पादान्‌ , तपः शौचम्‌ दयाम्‌ इति । 
महीम्‌ च समवधेयत्‌ ॥ 


६, 
प्रति ~ 
खर्दधे १०. 
आश्वास्य १२. 
महीम्‌ १२. 
च ११. 
सम वधेयत्‌ ॥ १४. 


टन 

पुनः 

जोड दियां 
अश्वासन देकर 
पृथ्वी को 

तथा 

निभंय किया 


एलोकार्थ- यजा परीक्षित्‌ ने वैल रूपधारी धर्म के ट्टे हुये तपस्या, पवित्रता अर दया रूपवाले इन तीनो 


पैरो को पुनः जोड दिया तथा पृथ्वी को आवासन देकर निर्भय क्रिया । 
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भिचत्वारिशः श्लोकः 
स एष पएत्यध्यास्त आसनं पार्थिवो चितम्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं वि विन्ततां ॥२२॥ 


पदच्छेद- 
खः पषः प्तदहिं अध्यास्ते, आसनम्‌ पार्थिव उचितम्‌ । 
पितामहेन उपन्यस्तम्‌ , राश्चा अरण्यम्‌ चिचिश्चता॥ 
शब्दाथं- 
सः १०. वैही उचितम्‌ । ७. योग्य 
पषः ११. ये (राजा परीक्षित्‌) पितामक्ष्नि ३. पितामह 
पतर्हिं ६. इस समय उपन्यस्तम्‌ ५. द्यि गये 
अध्यास्ते १२. विराजमान है राज्ञा ४. राजा (युधिष्ठिर) क द्वारा 
आसनम्‌ ८. सहासन पर अरण्यम्‌ १, वनं 
पार्थिव ६. राजाभों के विविष्ठवाः॥ २. जाते हुए 


श्लोकार्थ--वन मे जाते हुए पितामह राजा युधिष्ठिर के द्वार दिये गये राजा क योग्य सिहासन पर इस 
समय वे ही ये राजा परीक्षित्‌ विराजमान है। 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
आस्तेऽधुना स राजर्षिः कोरवेन्द्रधियो ल्लसन्‌ । 
गजाहये महा नागश्चक्रव्ता ब्रहच्छधवाः ॥४४।॥ 


पदच्छेद-- 

आस्ते अघुना सः राजिः, कमर वेश्र धिया उस्लसन्‌ । 

गजाहये मद्ामागः, चक्रवती वृद्व श्रवाः ॥ 
शब्दा्थं-- 
आस्ते १२. विद्यमान है उदलसन्‌। ११. शोभित होते हये 
अधुना ७. इस समय गजाहये ८. हस्तिनापुर मे 
सः ६. वे (राजा परीक्षित्‌) महाभागः १, परम सौभाग्यशाली 
राजिः ५. राजर्षि चक्रवर्तीं ४. चक्रवर्ती सम्राट्‌ (एवम्‌) 
कौरवेन्द्र &. कौरवो की बट्‌ २. बडे 
श्रिया १०. राजलक्ष्मी से श्रवाः ॥ २. यशस्वी 


ए्लोकार्थ--परम सौमाग्यशाली, बडे यशस्वी, चक्रवर्ती सस्नाट्‌ एवम्‌ राजि वे राजा परीक्षित्‌ इस समय 
हस्तिनापुर मे कौरवो की राजलक्ष्मौ से शोभित होते हए विद्यमान हैँ । 
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पदन्छैद- 


शब्दाथं-- 
दत्थंभूत 
अनुभावः 
अयम्‌ 
अभिमन्यु 
सुतः 
युपः। 
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प्रथमः स्कन्धः 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 


{ ६३१५ 


इत्थम्भूताचुभावोऽयम भिमन्युखतो चपः 
यस्य पालयतः चोणीं युय सच्राय दीक्तिताः ॥४५॥। 


इस्यैभूत अनुभावः अयम्‌ , अभिमन्यु खतः दपः। 
यस्य पालयतः क्षोखीम्‌ , यूयम्‌ सत्राय दीक्षिताः ॥ 


इस प्रकारके यस्य ७. 
प्रभावं वाले है पालयतः > 
ये श्रोखीम्‌ ८. 
अभिमच्यु के युयम्‌ १०. 
पुत्र खच्राय ११. 
राजा परीक्षित्‌ दीधिताः ॥ १२. 


जिनके द्रारा 

पालन करते रहने प्र 
पृथ्वी का 

आप सब लोग 
दीघंकालीन यज्ञ मे 
दीक्षित हुए है 


इ्लोका्थ-- अभिमन्यु के पुत्र ये राजा परीक्षित्‌ इस प्रकार के प्रभाव वाले ह; जिनके द्वारा पृथ्वी का पालन 


करते रहने पर आपं सब लोग दीरंकालीन यज्ञ मे दीक्षित हुए हैँ । 


६ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां सहिताय प्रथमस्कन्धे 
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श्रीमद्रागवतमहापुराणम्‌ 
प्रथमः स्तनः 
जथ नण्न्टाषद्डड्छाः आद्याय) 


प्रथसः श्त्तोकः 


सूत उवाच-- 1 
यो वे दौण्यख्नविप्लु्टो न मातुरुदरे खतः । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रष्णस्याद्‌ खुलकमं णः ॥१॥ 
पदच्छेद- 
यः वै द्वौखि अस्र चिप्लुष्टः, न मातुः उव्रे खतः, 
अनुम्रहात्‌ सगवतः, छृष्णस्य अदृथुत कमणः ॥ 
शब्दाथ- 
यः १, जो (राजा परीक्षित्‌) उद्ररे ' २. गभंम 
वै ६. भी मृतः । १२. मरेथे 
द्रौणि ४ अश्वत्थामा के अचग्रहात्‌ १०. क्रपासे 
अखन, विप्लुष्टः ५. ब्रह्मास्त्र मे, जलकर भगवतः, कृष्णस्य & भगवान्‌ श्वीकरृष्णकी 
न ११. नही अद्‌भुत ७. अनोखी 
मातुः २. माता (उत्तरा) के कमणः ॥ ८. लीलाये करने वाले 


श्लोकाथं--जो राजा परीक्षित्‌ माता उत्तरा के गभं मे अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्र से जलकर भी अनोखी 
लीलाये करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कपा षे नही मरे थे । 
दवितीयः श्लोकः 
 बह्मकोपोत्थिताद्‌ यस्तु तन्तकात्पाण विप्लवात्‌ । 
न सम्मुमोदोरुभयाद्‌ भगवत्यपिताशयः ॥२॥ 


पदच्छेद-- 

बरह्म कोप उत्थतात्‌ यः तु, तक्षकात्‌ प्राण्‌ चिप्लवात्‌ । 

न खम्प्रुमोद उ भयात्‌ , भगवति अर्पित आशयः ॥ 
शब्दार्थ-- 
ब्रह्म कोप ५. ब्राह्मण के शापसे न ११. नही 
उत्थितात्‌ ६. उत्पन्न हुए सखम्पुमोह १२. मोहित हए थे 
यः ४. वही (राजा परीक्षित्‌) उख भयात्‌ ७. बडे भयानक (भौर) 
तु १०. भी भगवति १, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मं 
तश्चकात्‌ &. तक्षक नागसे अपित ३. समर्पित किये हए 
प्राण विप्लवावत्‌ । ८. प्राण घातक आशयः ॥ २. अन्त.करण को 


इलोकाथ--मगवान्‌ श्रीटृष्ण मे अन्त.करण को समपित्त किये हुए वही राजा परीश्चितु ब्राह्मण के शपे 
उत्पन्न हुए बडे भयानक भौर प्राण घातक्र तक्षक नाग प्ते भी मोहित चही हुए ये । 
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ततीयः श्त्ोकः 
उत्खछज्य सवंतः सङ्क विनज्ञातानितसं स्थितिः । 
वेयासकेजंहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- 

उत्सृञ्य सवतः सङ्गम्‌ , विल्चात अजित सस्थितिः। 

वैयासकेः जहौ शिष्यः, गङ्कायाम्‌ स्वम्‌ कलेवरम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
उत्खज्य ८. हटाकर वैयासक्ेः £. व्यासपुत्र णुददेव के 
सवतः ६. चारोओरसे जहो १२. त्यागक्ियाथा 
सङ्गम्‌ ७. आसक्ति शिष्यः ५. शिष्य (राजा परीक्षित्‌) ने 
वञ्चत २. जानकार गङ्गायाम्‌ &. मंगाजी के तट पर 
आजत १. आत्म स्वम्‌ १०. अपने 
सास्थतिः। २. स्वरूप के कलेवरम्‌ ॥ ११. शरीरा 


श्लोकार्थं--आत्म-स्वरूप के जानकार व्यासपुत्र शुकदेव के शिष्य राजाः परीक्षित्‌ ने चारो ओर से आसक्ति 
हयाकर गंगाजी के तट पर अपने शरीर का त्याग किया था। 


४ 
चयः स्लाकैः 
नोत्तमश्लोकवातोनां जषनां तत्कथाश्छतम्‌ । 
स्यात्सभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- 
न उत्तम श्लोक वातानाम्‌ , जुषताम्‌ तत्‌ कथा अभ्रृतम्‌ । 
स्यात्‌ सम्रमः अन्त काले अपि, स्मरताम्‌ तत्‌ पद्‌ अम्बुजम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
न ११. नही स्यात्‌ १२ होताहै 
उत्तम श्लोक १ पवित्रक्रौति (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) कौ सश्रभः १०. मोह 
वातांनाम्‌ २. चर्चा करने वाले अन्तकाले अपि 5 मरते समयमभी 
जुषताम्‌ ५. पान करने वाने (तथा) स्मरताम्‌ ठ स्मरण करने वाले (जनो) को 
तत्‌ कथा ३, उनकी लीला रूपो तत्‌ पद्‌ ६. उनके चरण 
अस्तम्‌। 9. सुधाका अम्बुजम्‌ ॥ ७. कसल कां 


ए्लोकाथं--पवित्र कीति भगवाच्‌ श्रीकृष्ण की चर्चा करते वाले, उनको लीलारूपी सुधा का पान करते वाले 
तथा उनके चरण-कमल का स्मरण कृरने वालि जनों को मरते समय भी मोह नही होता है । 
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पञ्चमः श्लोकः 
तावत्कलिर्न प्रभवेत्‌ पविष्टोऽपीह सवतः । 
यावदीशो मदाजुत्यीमानिमन्यव एकराट्‌ ॥५। 


पदच्छेद-- 
तावत्‌ कलिः न प्रभेत्‌ , प्रविष्टः अपि इ सवंत: । 
यावत्‌ ईशः मदान्‌ उन्याम्‌ , आभिमन्यवः पक्रसट्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
तावत्‌, कलिः ७. जब तक, कलियुग यावत्‌ ४. जघ तक 
न ११. नही शशः ६. राजा (रहै) 
प्रभवेत्‌ १२ प्रभावीहोसकाथा महान्‌ १, महान्‌ 
प्रविष्टः अपि १०. प्रवेश करके भी उव्याम्‌ ५. पृथ्वी पर 
इह ८. यह पर आभिमन्यवः ३. अभिमन्यु पूत्र (परीक्षित्‌) 
सवंतः। &. चारोभोरसे पकराट्‌ ॥ २. सम्राट्‌ 


ए्लोकार्थ--महान्‌ सस्नाट्‌ अभिमन्यु पुत्र परीक्षित्‌ जब तक पृथ्वी पर राजा रहे, तव तक कलियुग यहाँ चारं 
ओर से प्रवेश करके भी प्रभावी नहीहोसकाथा। 


षष्ठ; श्ततोकः 


यस्मिन्नष्टनि यद्यं व भगवानुत्ससजं गाम्‌ । 
तदैवेहानुघरत्तोऽसावधमप्रभवः फलिः ॥६॥ 


पदच्छेद- 
यरिमन्‌ अहनि यदि पव, भगवान्‌ उच्सखजं गाम्‌ । 
तदा पव इह अयुघ्त्तः असौ, धमं प्रमवः कलिः ॥ 
शन्दाथं-- 
यस्मिन्‌. २. निस तदा प्व १०. उसीक्षणसे 
अहनि ३. दिन ४ ११. यहां 
यदि पव ४. जिसदीक्षण अनुघुन्तः १२. भ गयार्था 
भगवान्‌ १, भगवानु श्रीकृष्ण) ने असौ ८. वह्‌ 
उत्ससजं ६. खोडाथा अधमेःप्रमवः ७. पापका, मुल-कारण 
गाम्‌ | ५. धराधामको कलिः ॥ ठ. कलियुग 


्रसीका्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस दिन जिस ही क्षण धरा धाम को चोडा था, पाप का मूल-कारण व 
कलियुग उसी क्षण पे यहां भा गया था । 


० १८ | 


पदच्छेद-- 


णब्दार्थ- 
न 
अयुदेष्ठि 
कलिम्‌ 
सघ्राय्‌ 
सार्कः 
द्व 
सारभुक्‌ । 
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भ्रयम. स्कच्छः 


सप्रमः श्त्तोकः 
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नानुदधे्ि कलि सच्राट्‌ सारद इव सारशुक्‌। 
कुशलान्थाशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 


न अयुद्धेष्टि कलिम्‌ सच्राय्‌ , सारङ्गः इव सारभुक्‌ । 
कुशलानि याश सिद्ध्यन्ति, न इतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 


नही 
देष कियाथा 
कलियुग से 


राजा (परीक्षित्‌) ने 


भ्रमर के 
समान 
सार अंशके ग्राही 


ूशलानि १९. 
आश्य ४ 
सिद्धयन्ति १२. 
न्‌ १९ 
इतराणि १३. 
कृतानि ठ. 
यत्‌ ॥ ८. 


शुभं काये 

शीघ्र 

फलदायक होते हैँ 

नही (होते ह) 

अश्युभे कार्यं (फलदायक) 
किये गये 

क्योकि (कलियुग मे) 


श्लौकाथे--भ्रमर के समान सार-अंश के ग्राहौ राजा परीक्षित्‌ ने कलियुग से देष नदी किया था, क्योकि 
कलियुग मे किये गये शुभ कार्यं शीघ्र फलदायक होते है, अश्रुभ कायं फलदायक नही हते है ¦ 


पदच्छेद-- 


शब्दा्थं-- 
किम्‌ चु 
वालेषु 
शरेण 
कलिना 
धीर 
भीरुणा । 
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अष्टमः श्ताकः 


कज बालेषु शरेण कलिना धीरभीरुणा । 
अप्रमत्तः पमत्तषु यो चरको दषु वतेते ॥८॥ 


किम्‌ यु बलेषु शरेण, कलिना धीर मरुणा । 
अप्रमत्तः प्रमचेषु, यः शुकः दुषु वर्तंते ॥ 


क्या कहा जाय 
बालके पर 


वोरता दिखाने वाले (तथा) 
कलियुग के विषय मे 
धेयेशाली पुरुषो से 


उरते वाले 


अप्ररत्तः ११. 
प्रमत्तेषु र. 
यः ७9, 
घरक ~ 
चषु १०. 
वत्ते॥ १२. 


सावधान 
असावधान 

जो (कलियुग रूपी) 

भेडया 

मनुष्यो को (वश मे करने के लिए) 
ह 


ए्लोकाथं--बालको पर वीरता दिखाने वाले तथा धैयशाली पूरुषो से डरने वाले कलियुग के विषयमे क्या 
कहा जाय ? जो कलियुग रूपी भेडिया असावधान सनुष्यो को वञ्च में करने के लिये सावधान है । 


६४० | 





पदच्छंद- 


णब्दाथ- 


उपवरिंतम्‌ १२. 


पतदु ११. 
तः ८. 
पुण्यम्‌ = १०. 


पारीक्चितम्‌ ई 


मया ७. 





नवमः श्त्तोकः 
उपवर्णितमेतद्वः पुर्यं पारीललितं मथा । 
वासदेवकथोपेतमास्यान यदप्रच्छृत ॥&॥ 


उपवशितम्‌ पतद्‌ वः, पुण्यम्‌ पासैश्चितम्‌ मया । 
वासुदेव कथा उपेतम्‌ , आख्यानम्‌ यद्‌ अपृच्छत ॥ 


[ अ० १६ 


(आप्र लोगो ने) भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कौ 


संबर्धित 


ए्लोकाथ--आप लोगो ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा स्ने सबन्धित्त जो कथा पूद्धी धी, मैने आप लोगो से राजा 


परीक्षित्‌ की पुण्यप्रद इस कथा का वणंन किया 1 
दशमः श्लोकः 
या याः कथा भगवतः कथनीयोर्कमेणः। 
गुणकमांश्रयाः पुर्मिः संसेव्यास्ता बुस षुभिः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
याः याः 
कथाः 
भगवतः 
कथनीय 
उर 
कञ्चणः । 
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याः याः कथाः भगवतः, कथनीयं उरु कर्मणः। 
गुख क्म आश्रयाः पुम्भिः, सेव्याः ताः बुभूषुभिः ए 


गण ओर कर्मो पर 
आधारितं 

मनुष्यो को 

सेवन करना चाहिये 
उन (कथाओं) का 
कल्याण चाहने वाले 


ष्लोकार्थं--. कीतंन करन योग्य, अद्भुत लीलाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गण ओर कर्मो पर आधारित नोः 
जो कथायं है; कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उन कथामो का सेवन करना चाहिये । 


० १८ ] 


ऋषय उचु-- 


विशदम्‌ यन्तः । ड. 


य 


प्रथसः स्कन्धः [ ६४१ 


एकादशः श्त्ोकः 


सूत जीव समाः सोम्य शाश्वतीर्विशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मत्यानामखतं हि नः ॥११॥ 


सूत जीव समाः खोम्य, शाङ्वतीः किश्यदम्‌ यशः 
यः त्वम्‌ शंससि ष्णस्य, मत्यांनाम्‌ अस्तम्‌ हि नः ॥ 


हे सूत जो (आप) त्वम्‌ ६ आप 

जीवे शस्तिः १०. गान कर रहैटै 

वर्षो तक ष्णस्य > भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मधुर स्वभाव वाले मत्यानाम्‌ १२ समूत्युलोकके प्राणियोका 
अनन्त अश्बतम्‌ १३. असूत 

निर्मल यश का हि १४. हीह 

जो नः ॥ ११. (वह्‌) हुम 


श्लोकार्थ--मधुर स्वभाव वाले हे सुत जी ! आप अनन्त वर्षो तक जीवे, आप जो भगवान श्रीकृष्ण के 
निर्मल यश का गान कर रहे हः वह हम मृत्युलोक के प्राणियो का अमृत ही है । 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
कमणि 
अस्मिन्‌ 
अनाश्वासे 
धूम 

धू 
आत्मनाम्‌ 
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ददशः श्त्लोकः 
कमंख्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां मवान्‌ । 
आपाययति गोविन्दपादपद्यासव सधु ।॥१२ 


कमणि अरिमन्‌ अनाश्वास, घूम धूम्र आत्मनाम्‌ मवान्‌ । 
आपाययति गोविन्द, पाद पद्म आसवम्‌ मघु ध 


यन्न कम मे भवान्‌ । १, आप 

इस आपाययति १२. पान करारहैहै 
विश्वास-हीन गोचिन्द्‌ ८. भगवान्‌ श्रीक्रुष्ण के 
धये से पादं पश्च ६. चरण-कमल से 
धमिल आसवम्‌ १०. टपके हूए 

शरीर वाले (हमलोगो) को मधु ॥ ११. मधुर सघुका 


ष्लोकार्थ--माप विश्वास-हीन इस यज्ञ कर्म मे धये से धूमिल शरीर वाले हम लोगों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरण-कमल से टपके हुए मधुर मधु का पान करा रहै है। 


फा०-८१ 


६४२ ] श्रीमद्भागवते [ अं० १८ 


अयोदशः श्लोकः 
तलथाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनभंवम्‌ । 
भगवत्सङ्किसङ्स्य मर्त्यानां किसुताकिषः ॥१२३।। 


पदच्छेद- 
तुलयाम लवेन अपि, न स्वग॑म्‌ न अपुनभंवम्‌। 
भगवत्‌ सङ्किं सङ्गस्य, मत्यानाम्‌ किमव आशिषः ५ 
णब्दाथ- 
वुल्लयाभ &. तुलना कर सकते है (फिर) भगवत्‌ १. भगवद्‌ 
लवेन, अपि ४. एकक्षणम्षे,भी सङ्ग २. भक्तोके 
न ५. न (तो) सङ्खस्य २. सत्संगके 
स्वगम्‌ ६. स्वगं को (भौर) मस्यांनाम्‌ १०. मनुष्योकी 
न ७. नही किमुत १२. बातदहीक्याहै 
अपुनभेवम्‌। ठ. मोक्षकी | मशिषः॥ ११. कामनाओं (पे तुलना) की 


एलोकार्थ--भगवद्‌ भक्तो के सत्संगके एकक्षणसे भीन तो स्वगंकीभौर नही मोक्ष की तुलना कर 
सकते है, फिर मनुष्यो की कामनाो से तुलना की बात हीक्याटै? 


चतुर्दशः श्लोकः 
को नाम तृप्येद्‌ रसवित्कधायां, महत्तमेकान्तपरायणस्य । 


व नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु-योभिश्वरा ये भवपादयमुख्याः ॥ १४) 
पदच्छेद-- 
कः नाम तप्येत्‌ रसित कथायाम्‌ , महु्म प्कान्त परयखस्य। 


न अन्तम्‌ गानाम्‌ अगुणखस्य जग्मुः, योगेर्वसाः ये भव पाश्च मुख्याः ॥ 


णन्दाथ-- 

कः १. कौन न अन्तम्‌ १५. पार नही 

नाम २. व्यक्ति गुखानाम्‌ प. मूणोका 

तृप्येत्‌ ८. तृप्त हौ सकता है अशुखस्य १३. निर्गुण भगवान्‌ के 
रसत २. रसिक जग्मुः, १६. पास्केथे 
कथायाम्‌ , ७. कथामों से योगेश्चवशपः १२. योगिराज (दैवे भी) 
मदन्तम ४. महापुरुषो के ये ६. जो 

पकान्तः ५. एक्‌ मात्र भवःपाश्च १०. शंकर, ब्रह्मा 
परायणस्य 1 ६. आश्य (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की सख्याः ॥ ११. इत्यादि प्रमखं 


ध्लोकार्थ--कौन रसिक व्यक्ति महापुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्चीकृष्ण की कथाभो से तृप्र हो सकता 


है? जो शंकर, ब्रह्मा इत्यादि प्रमुख योगिराज दै, वे मी निरगृण भगवानु कै गुणो का पार 
नही पास्केये। 


अ० १८ | प्रथमः स्कन्धः [ ६४३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
तन्नो भवान्‌ वे भगवत्प्रधानो, सहत्तमैकान्तपरायणसय । 
हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रषतां नो वितनोतु विद्धन्‌ ।॥१५।॥ 
पदच्छेद-- तव्‌ नः भवान्‌ वै भगवत्‌ प्रचानः, महत्तम एकान्त परायणस्य । 
दरे; उदारम्‌ चारेतम्‌ विशुद्धम्‌ › शश्रषताम्‌ न वितनोतु विद्धन्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तत्‌ ७ इसलिये (आप ही) हरेः १२. श्रीहरि की 

नः २. हम लोगो ये उदारम्‌ १३. विशाल (एवं) 
मवान्‌ ३. आप चरितम्‌ , १५. लीला-कथा 

वै ४. ही विद्ुद्धम्‌ १४. निर्मल 

भगवत्‌ ५. भगवान्‌ को शश्रषताम्‌ ठ सुनने के इच्छुक 
प्रधानः, ६ जीवन-घन (मानने वालेटै) नः & हम लोगो को 
मदत्तम १०. महापुरुषो के वितनोतु १६. सुनावे 

एकान्त, परायणस्य । ११. एकमात्र, आश्रय चिद्धन ॥ १. है विद्वाच्‌ सूतजी। 


्लोकाथं-हे विद्वान्‌ सूत जी । हम लोगो मे आप ही भगवानु को जीवन-घन मानने वाले है, इसलिये आप 


ही सुनने के इच्छुक हमलोगो को महापुरुषो के एकमात्र आश्रय श्रीहरि ही विशाल एव निर्मल 
लोला{-कथा सुनावे । 


षोडशः श्त्तोकः 
स वै महाभागवतः परीक्तिद्‌, येनापवगाख्यमदभ्रबुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन, भेजे सखगेन्द्रध्वजपादम्रुलम्‌ ॥ १६॥ 


पदच्छेद- सः वै महाभागवतः परीक्चित्‌ , येन अपवगं आख्यम्‌ अद्म बुद्धिः| 
ज्ञानेन वैयासकि शब्दितेन, सेजे खगेन्द्र ध्वज पाद्‌ मूलम्‌ 1 


णब्दाथं- 

सः ध. उप चानेन ठ. ज्ञानसे 

चै २. ओर वैयासकिं ६. शुकदेव मुनिके द्वारा 
महामागवतः १. परम भगवद्‌ भक्त  शब्दितिनः ७. कहे गये 

परीषश्िव्‌, ५. राजा परीक्षिते भजे १४. प्राप्तको थी (उसे हमे बतावे) 
येन ८. जिस खगेन्द्र ध्वज ११. गरुडध्वज (भगवानु विष्णु) के 
अपवर्ग, आख्यम्‌ १०. मोक्ष, स्वरूप पाद्‌ १२. चरणो की 


अद, बुद्धिः ३. महानु, बुद्धिमान्‌ मूलम्‌ ॥ १३. सन्निधि 

श्लोका्थ---परम भगवद्‌ भक्त गौर महाच्‌ बुद्धिमान्‌ उस राजा परीक्षित्‌ ने शुकदेव मुनि के द्वारा कहे गये 
जिस ज्ञान से मोश्च स्वरूप गर्डध्वज भगवान्‌ विष्णु के चरणो की सन्तिधि प्राप्त कौ थी, उसे 
हमे बति ! 


९४४] ह श्रीमद्भागवते _ . . . _ (५०१ 


सप्तदशः श्त्लोकः 
तन्नः परं पुख्यमसंवरनार्थ-माख्यानमत्यद्‌ खल योगनिष्ठम्‌ । 
आख्याद्यनन्ताचरितो पपन्नं, षारीक्लितं भागवताभिरामम्‌ ॥१५७॥ 


पदच्छेद स 
च्छ तत्‌ नः परम्‌ पुण्यम्‌ असत अथम्‌ ; आख्यानम्‌ अति सदृर्खुत योग निम्‌ । 
आख्याहि अनन्त आचरित उपपन्नम्‌, पारीकितम्‌ भागवत अभिरामम्‌ ॥ 

शब्दार्थ- 

तत्‌ १४. वह्‌ योग निष्ठम्‌ ! ७. योग निष्ठा वाली 

नः १, हमें माख्या १६. सुनावे 

परम्‌ २. परम अनन्त ८. श्रीक्रष्ण की 

पुण्यम्‌ २. पवित्र भाचरितं ६. लीलाओसे 

असन्त ४. स्पष्ट उपपन्नम्‌, १०. परिपूणं (तथा) 
अथम्‌ , ५. प्रयोजन वाली पासीश्िवम्‌ १३. राजा परीक्षित्‌ की 
आख्यानम्‌ १५. कथा भागवत ११. भगवद्‌ भक्तो के लिये 
अति अवृभुत ६. अति अनोखी अभिसमस्‌ ॥ १२. रमणीक 


षलोकाथं--हमे परम पवित्र, स्पष्ट प्रयोजन वाली, अति अनोखी, योगनिष्ठ वाली, श्रीफप्म कौ लीलानीौ त 
परिपूणं तथा मगवद्‌ भक्तो के लिये रमणीक राजा परीक्षित्‌ की वह्‌ कथा सूना । 
अष्टादशः श्लोकः 

सूत उवाच--अहो वयं जन्मभ्रतोऽच्य शास्म, शद्धानुद्श्यापि विलोमजाताः । 
दौष्छुल्यमाधि विषुनोति शीघ्र, महश्तमानामनिधानयोगः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- 
अहो वयम्‌ जन्म शतः अय दार्म, दृद अचुव स्या अपि विलोम जाताः । 
दौष्कुलयम्‌ आधिम्‌ विधुनोति शीम्‌ , मदहचतमानाम्‌ भमिधान योगः ॥ 


शन्दाथै-- 

अहो १, अरे विलोम, जाताः। २. मूतकुल में उत्पन्न ह्वकर 
वयम्‌ ६. हमारा दौ ष्कुस्यम्‌ ११. कूल के भेष कै 
जन्मभश्रतः ७. जन्म लेना आधिम्‌ १२. चिन्ताको 

अद्य ५. आज विधुनोति १४६. नष्ट कर देता 

हास्म, ८. सफल हुभा टै शीघ्रम्‌, १२. शोघ्र 

वृद्ध, अनुवुच्या ४. महात्माभो की, सेवा से मदत्तमानाम्‌ &. महापुरुषो के 

अपि ३. भी अभिधान, योगः ॥ १०. नाम का, उच्चारण 


ए्लोकाथं--अरे ! मूतकुल भे उतयन्न होकर मी महात्माजो कौ सेवा से भाज हमारा जन्म तेना सफल हभ 
है 1 महापुरुषो के नाम का उच्चारण कुल के दोष की चिन्ता को शीघ्र नष्ट कर्‌ देता है । 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
कुतः पुनगरणतो नाम त्स्य, महत्तसैकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्तिभंगशवाननन्तो, महद्‌ गणएत्वाद्‌ यभनन्तमाह्ुः ॥१६॥ 


पदच्छद- कुतः पुनः गणतः नाम तस्य, महततम पकान्त परायरस्य। 
यः अनन्त शक्रिः भगवान्‌ अनन्तः, महद्‌ गुणत्वात्‌ यम्‌ अनन्तम्‌ आहः ॥ 


शब्दाथं-- 

कुतः ६९. बातहीक्या दै यः १ जो 

पुनः १५. फिर अनन्त शक्तिः ४. अनन्त पराक्रम वाले (है) 
रणतः १४. स्मरण करते वाले (जनो) की भगवान्‌ २. भगवानु 

नाम १३. नामका अनन्तः २. श्रीकृष्ण 

तस्य, १२. उन (भगवानु) के महद्‌ गुखत्वात्‌ ६. महान्‌ गुणो के कारण 
महत्तम ६. सज्जनो के यम्‌ ५. जिन्हे 

पएकन्ति १०. एकमात्र अनन्तम्‌ ७. अनन्त नाम से 
परायणस्य । ११. आश्रय (है) आहुः ॥ ८. कहते हँ (तथा जो) 


षएलोकाथं--जो भगर्वानु श्रीकृष्ण अनन्त पराक्रमं वाले है, जिन्हे महान्‌ गुणो के कारण अनन्त नाम से कहते हँ 
तथा जो सज्जनो के एकमात्र आश्रय है; उन भगवान्‌ के नाम का स्मरण करने वाले जनौ कौ फिर 
बातदहीक्याहै? 
विंशः श्लोकः 
एतावतालं ननु सूचितेन, गुणैरसास्यानतिशायनस्य । 
हित्वेतरान्‌ पराथंयतो वि भूति-र्यस्याङ्घ्िरेणु' जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- पतावता अलम्‌ ननु सूचितेन, गुणैः असाम्यान्‌ अतिशायनस्य 
हित्वा इतरान्‌ प्राथयतः विभूतिः, यस्य अङ्धि रेरएुम्‌ जुषते अनभीप्सोः ॥ 


शन्दाथं- 

पतावता १. इतना इतरान्‌ &. अन्य देवताओ) को 
अलम्‌ ४. पर्याप्त (है कि) प्राथेयतः =. चाहने वाले 

नय २. ही विभूतिः ५. श्री लक्ष्मीजी 
सूचितेन, ३. कहना यस्य १२. उस 

गुणेऽ ६. उत्तम गुणो के कारण अङ्धि १६. चरणों को 
असास्यान्‌ ७. बेजोड (तथा) रेरणुम्‌ १५. धूली से 
अतिशायनस्य । १३. सवं श्रेष्ठ (भगवान्‌) के जुषते १६. प्रेम करती हँ 
हित्वा १०. छोड़कर अनसमीप्सोः॥ ११. न चाहने परभी 


्लोकार्थ---इतना ही कहना पर्याप्त है कि श्रीलक्ष्मी जी उत्तम युगो के कारण बेजोड तथा चाहने वाले अन्य 
देवताओं को छोडकर न चाहने पर भी उस सर्व॑-श्रे्ठ भगवान्‌ के चरणो की धूली से प्रेम करती है \ 
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एकविंशः श्लोकः 
अथापि यत्पादनसावद्छष्टं, जगद्‌ विरि्चो पहता णाम्भः। 
(प भ, + १ 
सेशं पुनात्यन्यतमो खकुन्दात्‌ , को नाम लोकं मगवत्पदाथः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
अथापि यत्‌ पाद्‌ नख अवसष्टम्‌ , जगत्‌ चिरिञ्च उपहत अहेए अम्भः । 
स ईशम्‌ पुनाति अन्यतमः सुङ्कन्दात्‌ , कः नाम लोके भगवत्‌ पव्‌ अथः ॥ 
णब्दाथं-- 








अथापि १, तथा स देशम्‌ ८. शंकर सहित 

यत्‌ ५. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के पुनाति १०. पवित्र कर देतां है (अतः) 
पाद्‌ नख ६ चरण-नख से अन्यतमः १२. भिन्च 

अवखष्टम्‌, ७. बह्ने पर (णंगानामसे) मुकुन्दात्‌ १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 

जगत्‌ 2. संसार को कः नाम १४. कौन ्यक्त 

विरि २. ब्रह्माजीकेद्रारा लोके ११. संसारमे 

उपहत २, अपित भगवत्‌ १५. भगवत्‌ 

अहंख अम्भः। ४ पूजा का जल पद अथः) १६. शब्द कां अर्थं (हो सक्ता है) 


श्लोकाथं-- तथा ब्रह्मा जी के द्वारा अप्त पूजा का जल जिस भगवान्‌ श्रीकृष्णं के चरण.नखं से बहुन पर 


गंगा नाम से शंकर सहित संसार को पवित्र कर देता है; अतः संसार मे भगवानु श्रीकृष्ण से 
भिन्न कैन व्यक्ति भगवत्‌ शब्द काअथंहो सकता? 


दाविंशः श्लोकः 
यच्रानुरकाः सदसैव धीरा, व्यपोष्य वेदादिषु सङ्गमूढम्‌ । 
व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं, यस्मिन्नर्दिसो पशमः स्वधमे: ॥२९॥ 
पदच्छद- 
यत्र अदुर्काः सहसा पत्र घीसः, व्यपो देष आदिषु सङ्ग भटम्‌ । 
, बजन्ति तत्‌ पारम षं स्यम्‌ अन्त्यम्‌ , यस्मिन्‌. अहिसा उपशमः स्वं घमः ॥ 
पान्दाथ- 


यन्न १. जिस (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के व्रजस्ति ११. चले जाते है 

अनुरक्ताः २. अनुरागी तत्‌ ७. उस 

सहसा प्व १०. एकाएक ही पास्महंस्यम्‌ ४. परमहंस आश्रम में 
धीराः, २. धीर जनं अन्त्यम्‌, ८. अन्तिम 

व्यपो ६. हटाकर यस्मिन्‌ १२. जिसमे 

देह आदिषु ४. शरीर आदिमे अदिखा, उपशमः १२. अहिसा भौर, इन्द्रिय दमन 
सङ्ग मूटढम्‌। ५. ममता भौर मोहं स्व धमेः॥ १४. परम धर्म (रै) 


ए्लोकाथं--जिसः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुरागी धीर जन शरीर आदि से ममता भौर मोह हटाकर उष 
अन्तिम परहुस् आ्नम में एकाएक ही चले जते है जिसमे भहिसा भौर इन्दरिय-दमन परम धर्म है । 
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अयोविशः श्तोकः 
अहं हि पृष्टोऽर्यमणो मवद्धि-राचक्त आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नमः पतन्त्यात्मसमं पततित्रिण-स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 
अहम्‌ हि पृष्टः अयैमणः भवद्भिः, आचक्षे आत्मन्‌ अवगमः अत्र यावान्‌ । 
वभः पतन्ति आत्मसमम्‌ पतचल्िखः, तथा समम्‌ विष्णु गतिम्‌ विपश्चितः 7 
शब्दाथं-- 
अहम्‌ हि २. मूसे जो नमः 2. अकाश मे 
पृष्टः ४. पुद्धा (है) पतन्ति १२. उडते है 
अयैमणः १, तेजस्वी है ऋषियो ! आत्म, समम्‌ ११. अपनी शक्ति के, अनुसार 
मवद्धिः, २. आपलोगोने पतस्तिखः, १०. पल्लिगण 
आचन्चे ८. कहु रहा हूं तथा १३. उसी प्रकार 
आत्मन्‌, अवगमः ६. अपने, ज्ञा के समम्‌ १५. अपनी शक्ति के अनुसार 
अञ ५. इसमे विष्णु गतिम्‌ १६. विष्णुकीलीला का(वणेन करते है) 
यावान्‌ । ७. अनुसार विपश्चितः ॥ १४ विद्धान्‌ लोग 


ए्लोकार्थं-- तेजस्वी हे छषियो ! बाप लोगो ने मु्षसे जो पुछा है, इसमे अपने ज्ञान के अनुसार कहं रहा 
हे । आकाश मे पक्षिगण भपनी शक्ति के अनुसार उडते हँ; उसी प्रकार प्रकार विद्धान्‌ लोग अपनी 
शक्ति के अनुसार विष्णु की लीला का वयंन करते हँ । 
चतुविंशः श्तोकः 
एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ खगयां वने । 
सगानयुगतः आन्तः च्चधितस्तृषितो भशम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद- 

धकदा धनुः उद्यम्य, विचरन्‌ श्ूगयाम्‌ वने । 

स्रगान्‌ अवगतः श्रार्तः, च्ुधितः तृषितः भ्चुशम्‌ ॥ 
शनब्दाथ-- 
पकद्‌ा १. एकबार (राजा परीक्षित्‌) स्वगाय ७. मृगो का 
धुः £ धनुष अनुगतः ८. पीछा करते-करते 
उद्यम्य ५. चढाकर श्रान्तः १२. यकर गये थे 
विचरन्‌ ६. धुमते हुये च्ुधितः ४. भूख भौर 
स्गयाम्‌ ३. शिकार के लिये वुचितः १० प्याससे 
घने। २. क्लमं श्चशम्‌ ॥ ११. बहुत 


श्लोकार्थ--एकबार राजा परीक्षित्‌ वन मे शिकार के लिये धनुष चदाकर घरूमते हए मृगो का पीला करते- 
करते भूख गौर प्यास से बहुत थक गये थे । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
जलाशयम्‌ 
अचष्ठाणः 
प्रविवेश 

तम्‌ 

आश्रमम्‌ । 
ददश १ 


5 % < ‰< ‰ ^ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
जलाशयमचक्ाणः प्रविचश्न तमाश्रमम्‌ । 
ददश सुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 


ऋकाकययतकाकावगोचायय कय ००० 


जलाशयम्‌ अचक्चाणः, पविवेश तम्‌ आश्रमम्‌ । 
ददशं मुनिम्‌ भासीनम्‌, शान्तम्‌ मीलित लोचनम्‌ ॥ 


(व्हा) तालाव को मुनिम्‌ १०. एक मूनिको 

न देखते हुए (उन्होने) आसीनम्‌ ६. आसन पर ब्रैटे हए (ए) 
प्रत्ेषं किया (जह) शान्तम्‌ ६. शान्त चित्त 

उस मीलित ८. बन्दकयि हुये 

आश्चमं लोचनम्‌ ॥ ७. आंखो को 

देला 


ए्लोकार्थ-- वह तालाब को न देखते हुये उन्होने उस आश्म मे प्रवेश किया, जहौ आसन परं बैठे हये एवं 
जंखो को बन्द कयि हुये शान्त-चित्त एक मुनि को देखा । 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

प्रतिर ३. 
इन्द्रिय, प्रार्‌ १. 
मनः बुद्धिम्‌ २. 
उपारतम्‌। ४. 
स्थान द. 


षटविंशः श्लोकः 
प्रतिरुद्धन्द्रियप्राणमनोघुद्धिसुपारतम्‌ । 
स्थानच्रयात्पर प्राप्त जह्यभूतमविक्रियम्‌ ।२द॥ 


प्रतिख्द्ध इन्दिय प्राण, मनः बुद्धिम्‌ उपारवम्‌ । 
स्थान रयात्‌ परम्‌ प्रापम्‌ , भ्रह्म भूतम्‌ अधिक्ियम्‌ ॥ 


विषयो से रोके हये ष्रयास्‌ ४५. (जाग्रत, स्वप्न मौर सुषुप्ति) तीनो 


इन्द्रिय, प्राण परम्‌ ७. ऊपर 

मन भौर बुद्धि को प्राप्तम्‌ १०. प्राप्त हुये (सुनि को देखा) 
संसार सेपरे बरह्म भूतम्‌ &. म्रह्यलीन दशा को 
अवस्याभो से अविक्रियम्‌ ॥ 5. निविकार (आर) 


श्लोकार्थ-- इन्धिय, प्राण, मन ओौर बुद्धि को विषयो से रोके हुये, संसार से परे, जाग्रत-स्वप्न अर सुषुप्ति 
तीनों भवस्थाजो से ऊपर, निविकार मौर ब्रह्मलीन दशा को प्राप हुये मुनि को उन्होने देवा । 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
विप्रकीरं 
जरा 
छन्नम्‌ 
रौरवेण 
अजिनेन 
च | 


@ + 4 < 


न्‌ 


प्रथमः स्कच्छः 
सप्रविंशः श्लोकः 
विधकी णंजटाच्छुन्नं रौरवेणाजिनेन च 
विशयुष्यत्तालुरुदकं तथा यचूतमयाचत 


[ &४६ 


। 
।॥ २.७॥। 


विप्रकीणं जया छन्नम्‌, सोरवेरएु अलिनेन च! 
विश्युप्यत््‌ ता्युः उदकम्‌ , तथाभूतम्‌ अयाचत |! 


विखरी विश्युष्यत्‌ १. 
जटा से तालुः २. 
दके हुये (मनि) से उदकम्‌ १०. 
काले मृग की तथाभूतम्‌ र. 

खाल अयाचत ॥ ११. 
आओौर 


सूखते 

कण्ठवाले (परीक्षित्‌) ने 
जल की 

उस स्थितिमे 

याचना की 


्लोकाथं--सुखते कण्ठवाले परीक्षित्‌ ने विखरी जटाओ से ओर काले मृग की छाल से ठके हुये सुति से उस 
स्थिति मे जलं कौ याचना कौ | 


पदच्छेद- 

णन्दाथ- 

अलब्ध २. 
तृणः, भूमि १. 
आदिः २. 
असस्थाप्र ६. 
अर्ध्य ४. 
सूनृतः! ५. 


अष्टाविंशः श्लोकः 


अलञ्य ९ ॥ 
ज्धतुएएभूम्यादिरसम्प्राप्ाच्यसुचतः 


अवज्ञातसिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह ॥२८॥ 


अलब्ध तृण भूमि आदिः, असम्प्राप्र अष्यै खुनृतः। 
अवन्लातम्‌ इव आरमानम्‌ , मन्यमानः चुकोप ह ॥ 


नही पाकर (तथा) अवन्नातम्‌ =. 
आसन, स्थान ष्व &. 
इत्यादि आस्मानम्‌ ७. 
अभावे मस्यमानः १५. 
सत्कार ओर प्ुकोप १२. 
सुन्दर वचन के ह ॥ ११. 


अपसमानितं 
सा 

अपने को 
मानते हुये 
कद्ध होगये 
अत्यन्त 


श्लोकाथं--राजा परीक्षित्‌ आसन, स्थान इत्यादि नही पाकर तथा सत्तार ओर युल्दर वचन के भभाव मे 
अपने को अपमानित-सा मानते हुए अत्यन्त करुद्ध हो गये । 


फा०-८९ 


६१५५ ] श्रीमद्धागवते | भण शद 
एकोन्िंशः श्लोकः 
भभूतपूवः सहसा चत्तृडभ्यामर्दिलात्मनः । 
ब्राह्मणं प्रत्य मुद्‌ ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ।।२६॥ 


पदच्छेद-- 
अभूतपूर्वः सदसा, श्रुत्‌ वृड्भ्याम्‌ अर्दित आत्मनः । 
क्षणम्‌ प्रति अभूत्‌ ब्रह्मन्‌ , मत्सरः मन्युःपष्वच्च॥ 
शब्दार्थ- 
अभूतपुवंः ६. बिल्कुल नया प्रति ७. प्रति 
सदसा ८. एकाएक अभूत्‌ १४. उत्पन्न हो गया 
शुत २. क्षुधा गौर मरह्मन्‌ १. हे शौनक जी! 
तृडभ्याम्‌ ३. प्याससे मत्सरः ११. ईष्यभिव 
अर्दित ४. व्याकुल मन्युः १३. क्रोध 
आत्मनः। ५. चित्त (परीक्षित्‌) को पय १०. ही 
ब्राक्षणम्‌ ६. ब्राह्मण मुनि के प्व ॥# १२. भौर 


ष्लोकार्थ--हे शौनक जी ! क्षुधा अर प्यास से व्याकुल-चित्त परीक्षित्‌ को ब्राह्मण मुमि कै प्रति एकाएक 
बिल्कुल नया ही ई्प्याभाव ओर क्रोध उत्पन्च हौ गया | 


जशः श्लोकः 
स तु जद्य्षेरंसे गतास्युञ्चरगं रषा । 
विनिगच्छुन्धनुष्कोट्या निघाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- 
सःतु ब्रह्य ऋषेः अंसे, गत अघ्ुभ्‌ उरगम्‌ खषा। 

। धिनिगंच्छन्‌ धनुष कोस्था, निधाय पुरम्‌ आगमत्‌ ॥ 
शन्दा्थ-- 
सः २. वें रुषा ४. क्रोघके कारण 
व॒ १. त्था विजिगंच्छन्‌ ३. निकलते समय 
ह्म प्रषः ५. ब्रह्मि (शमीक) के धनुष्कोट्या ७. धनुषकी नोकसै 
अंसे ६. `कन्धे पर निधाय १०. डालकर 
गत असुम्‌ =>. मेरे हुये पुरम्‌ ११. नगर को 
उरगम्‌ 8. सपि आगमत्‌ ॥ १२. लौट आये 


ए्लोका्थं--तथा वे क समय क्रोघ के कारण ब्रह्मि शमीक के कन्ये पर धनुष की नोक से मरे हुये सपि 
को डालकर नगर को लौट आये । 


अऽ १४८ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
पषः २ 
किम्‌ १ 
निभृत ४५. 
अशोष २ 
करखः धु 
मीलित ७ 
देक्वणः! ६, 


प्रथम. स्कन्धः | ६५१ 
एक्चिशः श्त्तोकः 
एष कि निभ्तष्येषकरणो मीलितेद्णः । 
खषा समाधिराहोस्वित्कि नु स्यात्‌ ऋच्रवन्धुभिः ॥२३१॥ 


पषः ` किम्‌ निभश्चत अश्चेष, करणः मीलित ईरः | 
खषा समाधिः अहोर्वित्‌ , किम्‌ चु स्यात्‌ छचषन्धुभिः ए 


ये (ऋषि) सरघा १२. सटी 
क्या समाधिः १३. समाधि 
विषयो भे अलग करऊॐ अ1{होस्वित्‌ =. अथवा 
सस्पुणं करिम्‌ १०. क्या प्रयोजन 
. इन्द्रियो को च॒ ११. एेसा सोचकर 
बन्द कये स्यात्‌ १४ लगाये है 
नेत्रो को छवच्रबन्घुभिः ॥ ई क्षत्रिय राजाओसे 


श्लोकाथं--क्या ये छषि सम्पूणं इन्द्रियो को विषयो से अलग करके नेत्रो को बन्द किये है अथवा क्षत्रिय 
राजामो से क्या प्रयोजनः एेसा सोचकर कटी समाधि लगाये है ? 


पदच्छेद- 


शणन्दाथं- 
तस्य 

पुषः 
अतितेजस्वी 
विहसन्‌ 
बालकः 
अभंकेः। 


राच्च ७, 


+ 7. 


दाशः श्लोकः 
तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालकोऽमेकैः । 
राज्ञाघं प्रापितं तात श्चुत्वं तच्रेदमन्रवीत्‌ ॥३२॥ 


तस्य पुरः अति तेजस्वी, विदरन्‌ बालकः अर्भङषैः। 
राज्ञा अघम्‌ प्रापितम्‌ तातम्‌, श्रत्वा तच्च इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 


उन (शमीक ऋषि) का अघम्‌ १०. अपराध कों 
पत्र प्रापितम्‌ ४. किये गये 
अत्यन्त तेजस्वी तातम्‌ ८ पिता के प्रति 
खेलता हुजा श्रुत्वा ११. सुनकर 
बालक तत्र १२. वह 

(अन्य) बालको के साथ इद्म्‌ १२. यह 

राजाके द्वारा अब्रवीत्‌ ॥ १४. बोला 


श्लोकाथे--उन शमीक षि का अत्यन्त तेजस्वी बालक पुर अन्य बालको के साथ खेलता हुमा राजा के 
द्वारा पिता के प्रति किये गये अपराध को सुनकर वहां यह्‌ बोला ! 


६५२ | 


पदच्छेद-- 


णब्दाथं- 
अहो 
अधर्मः 
पालानाम्‌ 

पीव्नाम्‌ 
बलियुजाम्‌ 
दव । 


(+. 


श्रीमद्धागवते [ अण! 
जयस्िशः श्लोकः 
अहो अधमः पालानां पीव्नां बलिखुजामिव । 
स्वामिन्यघं यद्‌ दासानां द्वारपानां श्यनामिव ।॥३२॥ 


अदौ अधमः पालानाम्‌, पीठनाभ्‌ बलि युजाम्‌ इष । 
स्वाभिनि अघम्‌ यदु दासखानाम्‌ , चारपानाम्‌ नाम्‌ इव ॥ 


अरे स्वामिनि १०. स्वामी के प्रति 

अन्याय अघम्‌ १२. अपराघं (दै) 

राजां का (यह्‌) यवु ११. यह्‌ 

बलिष्ठ दासानाम्‌ &. दासोका 

कौ्मो के छारपानाम्‌ ८. दरवाजे की रक्षा करने वाले 
समान श्यनाम्‌ श्व ॥ ७. कुत्तो के समान 


ए्लोका्थ--अरे ! कौओों के समान बलिष्ठ राजामों का यह अन्याय ! कुत्तो के समान दरवाजे की रा 
करने वाले दासो का स्वामी के भ्रति यह्‌ अपराध है। 


पदच्छेद-- 
णब्दार्थं-- 
ब्राह्मणेः १. 
क्षत्रबन्धुः २. 
२. 
दारपालः ‰. 
निरूपितः । ५. 
सः ७. 


चतुभ्निशः श्लोकः 
बराह्मणैः ्तन्नवन्धु्हिं द्वारपालो निरूपितः । 
सख कथं तदुगृहे द्वाःस्थः सभाण्डं मोच्तुमहेति ।३४॥ 


ब्राह्मणः कघरबन्धुः हि, द्वारपालः निरूपितः । 
सः कथम्‌ तद्‌ गृ दाः स्थः, स भाण्डम्‌ भोक्तुम्‌ महंति ॥ 


जराह्यणो ने कथम्‌ ८. कसे 

क्षत्रियो को तदु गृ ४. उसधरके 

ही दवाः, स्थः ६. दरवाजे पर, खड़ा हुं 
दार का रक्षकं स भाण्डम्‌ १०. पात्रसें 

बनाया (दै) भोक्तुम्‌ ११. सखानिके 

वहु अंति ॥ १२. योग्य हो सकता है 


श्लोकाथं - ब्राह्मणों ने ही क्षत्रियो को द्वार का रक्षक बनाया है ! दरवाजे पर खड़ा हभ वह्‌ कंते उस धर 
के पात्रेमे खने के योग्य हो सफता है ? 


अ० १८ | 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
क्ृष्रो गते 
भगवति 
शास्तरि 
उत्पथ 
गामिनम्‌ 
तदू 

सिन्न 


श ‰ {७ >= ‰ % >< 


प्रथमः स्कन्धः 


पञ्चविंशः श्लोकः 


[ ६१३ 


कृष्णो गते भगवति शास्तयंत्पथमामिनाम्‌ । 


तद्धिन्रसेतनव्याह शास्मि पश्यत मे बलस्‌ ॥३५॥ 


ष्णो गते मणवति, शास्तरि उत्पथ 


गामिनाम्‌} 


तद्‌ भिन्न सेतू मख अहम्‌ , शारिम पश्यत मे बलम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण के चले जाने पर सेतून्‌ 
भगवान्‌ अय 
शासक यष्म्‌ 
कुमागं शास्मि 
गामियों के पश्यत 
उनकी मे 


उल्लद्खन करने वालो को बलम्‌ ॥ 


७. मर्यादया का 
११. जा 

ई. मै 

१०. दण्डदेरहाहूं 
१६. (सब) देखे 
१२. मेरे 

१३. बल को 


लोकार्थं --कूमागं गामियो के शासक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चले जाते पर उनकी मर्यादा का उल्ल दुन करने 
वालों को मेँ दण्ड दे रहा ह! आज मेरे बलं को सब देखे । 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
इति 

उक्त्वा 

रोष 

ताध, अक्षः 
वयस्यान्‌ 
ऋषि बालकः | 


% ~ > ‰ ९ 


३. 


षटु्तिंशः श्लोकः 


इत्युक्त्वा रोषताभ्राक्ो वयस्यादषिबालकः । 
* © 
वधोशिक्याप उपर्पश्य वाग्वज्ज' विससजं ह ॥३६॥ 


इति उक्त्वा रोष तान्न अक्षः, वयस्यान्‌ ऋषि बालकः । 
शिक्ष [ क भ १ 
क्न आपः उपस्पृश्य, वाक्‌ वज्रम्‌ विससजं इ ॥ 


ेसा कलैशिक्ी ७. 
कह कर (तथा) अपः ८. 
क्रोध से उपस्पृश्य ४. 
लाल, आंखो चाले वाक्‌ वच्रम्‌ ११. 
साथियो से चिससखजं १२. 
ऋषि कुमार ने ह ॥ १०. 


कौशिकी नदी के 
जले 

आचमनं करके 

शाप 

दे दिया 

(राजा को यहु कठोर) 


षएलोकाथं-- क्रोध से लाल गसो वाले ऋषि कूमार ने साथियो सरे एेसा कहकर तथा कौशिकी नदी के जल से 
आचमन करके राजा को यह्‌ कठोरं शाप दे दिया \ 


६५४ | श्रीम्ागवते [ अ १८ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
इति लद्धिनम्ादं तत्कः समेऽहनि । 
दडन्तयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ 





पदच्छेद-- 
इति लक्धित मर्यादम्‌, तक्षकः सप्रमे अष्टनि। 
द्ङ्क्षश्यति स्म कुल अङ्गारम्‌ › चोदितः मे तत दहम्‌ ॥ 
शब्दा्थ- 
षति १. इस प्रकार दकृश्च्यति स्म १२. टउसलेगा 
लङ्कितिं ३. तोडने वाले छुल ५. कूलं 
मयांदम्‌ २ मर्यादा सह्मर्म्‌ ६. कलके (परीक्षित्‌) को 
तक्षकः =. तक्षकनाग सोदितः ८. प्रेगणासे 
सप्तमे १०. सातवे मे ७. मेरी 
अहनि } ११ दिन तत, दृष्टम्‌ ॥ 9. पिता के, अपसधी (आर) 


ष्लोकार्थ--इस प्रकार मर्यादा तोडने वाले, पिता के अपराधी भौर कूल-कलंक परीक्षित्‌ को मेरी प्रेरणा पे 
तक्षक नाग सात्तवें दिन उस लेगा 


अष्टाविंशः श्लोकः 
ततोऽभ्येत्याश्रमं बाल्ये गले सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं चीद्य दःखात सुक्तकण्ठो रुरोद ह्‌ ॥३८। 


पदच्छेद- 
ततः अभ्येत्य आश्चमम्‌ बालः; गले सपं कलेषरम्‌ । 
पितरम्‌ चीदय दुःख आतः, मुक्त कण्ठः ख्येद्‌ ह ॥ 
शन्दाथ-- 
तत १, तदनन्तर पितरम्‌ ५, पिताके 
अभ्येत्य ४. आकर (ओौरः) वीचय ४, देखकर 
आश्रमम्‌ ३. आश्रमम दुःख १०. कष्ट से 
वालः २. बालक आतैः ११. व्याकुल दुभा (तथा) 
गले ६. गले में मुक्त कण्टः १२. गला फाड़कर 
सर्पं ७. (मत्त) सापके ख्रोद्‌ १४. रोने लगा 
कलेवरम्‌! 5. शरीर को ह ॥ १३. जोरसे 


श्लोका्थं-तदनन्तर बालक आश्रम मे आकर ओौर पिता कै गले मभूत र्सापके शरीर को देखकर कष्ट 
से व्याकुल हुआ तथा गला फाडकर जोर मे रोने लगा लगा । 


अ० १८] 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
सः 

वा 
अआष्किरसः 
ब्रह्मन्‌ 

श्रत्वा 

सुत 
विलापनम्‌ । 


१. 
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एकोनचत्वारिंशः श्त्तोकः 
सवा आङ्धिरसो ब्रह्मन्‌ श्चुत्वां ुतविलापनम्‌ । 
उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दष्ट्वा स्वांसे खतोरगस्‌ ॥३६॥ 


सः बा आङ्खिरखः; ब्रह्न › श्रुत्वा खत विलापनम्‌ । 
उन्मील्य शनकैः नेन, षष्ठा स्व अंशे खत उरगम्‌ ॥ 


उन (शमीक ऋषि) ने 
तथा 

अद्धिरा गोत्र के 

हे शौनक जी 1 
सुनकर 

पुत्र के 

विलापको 


उन्मील्य 
शनकै ह 
नेत्र 

षष्ट 

स्व अंशे 
भत 
उरगम्‌ ॥ 


१९. 
८. 


८ 


१४. 
४ 
१२९. 
१२. 


खोलकर 
धीरेसे 

नेत्रो को 

देखा 

अपने कन्ये पर 
मरे हये 
साँपको 


ए्लोकार्थ--दे शौनक जी ! अद्धिरा गोत्र के उन शमीक ऋषि ने पत्र के विलाप को सुनकर तथा नेत्री को 
धीरे से खोलकर अपने कन्धे पर मरे हप खाप को देला । 


चत्वारिंशः श्लोकः 
विखज्य पुत्रं प्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि । 
केन वा तेऽपक्रूतभित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥८०॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
विसृज्य 
पुजम्‌ 
पप्रच्छः 
वत्स 
कस्मात्‌ 


रोदिषि । 


0 (4 


8. 
एलोकार्थ-- ऋषि ने साप को फक कर वालक पुत्र से पृछा कि हे वत्स ! तुमक्यो रो रहै हो ? भयवा किसने 
तुम्हारा अपकार क्रिया है ? ठेसा पुच्छने पर उस बालक ने सारी बाते बताई | 


विखञ्य पुम्‌ पप्रच्छ, वस्स कस्मात्‌ हि रोदिषि । 
देन वा ते अपरूतम्‌ , इति उक्तः सः न्यवेदयत्‌ ॥ 


(चषि ने सप को) फक कर 
बालकं पुत्र से 

४ 

हे वत्स ! (तुम) 

क्यो 

कि 


रोरहैहो 


छेन ६. 
वा ८. 
ते १७. 
अपरूतम्‌ ११. 
इति उक्तः १२. 
खः १३. 
स्यवेदयत्‌ ॥ १४. 


किसने 

अथवा 

तुम्हारा 

अपकार किया दै 
ठेसा पुद्धने पर 
उस (बालक) ने 
(सारी बाते) बताई 


६५६ 1 श्री मन्धागवते [ ० १८ 
9 कक व 1 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
निशम्य शघ्तमनदरहं नरेन्द्रः स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ 
अहो बतांहो महदन्ञ ते करत-मल्पीयसि द्रोह उर्ूदंमो धनः ॥४१॥ 


पदच्छेद- निशम्य शप्रम्‌ तदहम्‌ नरेन्द्रम्‌ $ सः ब्राह्मणः न जात्मजम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । 
अहो बत अंहः महत्‌ अन्नते कृतम्‌ , अर्पीयसि दोषे उखः दमः धृतः ॥ 


शन्दाथ-- 

निशम्य ४. जाकर खत ११. चेदहह 

शप्तम्‌ ३३. शाप दिया हुमा अंहः १४. अपराध 

अतदहम्‌ १. शाप के अयाग्य मदत्‌ १३. बड़ा 

नरेन्द्रम्‌, २. राजाको अश्च १०. मूखं ! 

सः, ब्राह्मणः ५. वे (शमीक), ब्राह्मण त १२. तुमने 

न ७. नही कृतम्‌ , १५. किया है (म्योकि) 
आस्भज्म्‌ ६. अपने पत्र पर अस्पीयस्ि, द्रीहे १६. थोडे पै, अपराध के लिये 
अभ्यनन्दत्‌ । ८. प्रस हुये उसः, दमः १७. बहुत अधिक, दण्ड 

अद्धो &. (ओर बोले) मरे धुतः ४ १८. दिया है 


श्लोकार्थ---शाप के अयोग्य राजा को शापर दिया हु जानकर वे शमीक ब्राह्मण अपने पृत्र पर प्रसप्न नहीं 
हुये भौर बोले, अरे मुखं ! खेद है, तुमने बड़ा अपराध क्रिया ह! क्योकि थोड़े पे अपराधे 
लिये याजा को बहुत अधिकं दण्ड दिया है । 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
न वै भिर्नरदेवं पराख्यं, सम्मातुमरस्थविपक्वबुदधे । 
यत्तेजसा दुर्विंषदेण गुप्ता, विन्दन्ति मद्राण्यङ्कतो याः प्रजाः ॥४२॥ 
पदच्छेद- नवै चृभिः नरदेवम्‌ पाख्यम्‌ , सम्मातुम्‌ अष्टरसि अचिपक्ष चुद्धे | 
यत्‌ तेजसा दुधिष्ेण गुप्ताः, विस्द्न्ति भद्राखि अकुतोभयाः प्रजाः ॥ 


शन्दाथ-- 

न ६. नही यसू ८. क्योकि 

। . उनके तजसा ११. वेज 
नभिः मनुष्यो से दुविषदेण १०. असदुनीय 
नस्देवम्‌ ३, राजाभ कीं गृध्राः, १२. सुरक्षितं 
पराख्यम्‌ , २. भगवत्स्वरूपं चिन्वन्ति १६. प्राप्त करतेहै 
सम्मातुम्‌ ५. तुलना भद्राणि १५. कल्याण 
अद्सि ७. कौजासकतीहै वङ्कुतोभया; १४. निर्भय होकर 
अविपक्व, बुद्धे। १. अरे कच्ची, बुद्धि वाले प्रजाः # १३. प्रजा जनं 


एलोकार्थ--अरे कच्ची बुद्धिवाले ! भगवत्स्वरूप राजामो की मनुष्यो से तुलना नही कौ जा सकती है, वयि 
उनके असहुनीय तेज से सुरक्षित प्रजा जन निभंय होकर कल्याण प्राप्ठ करते हैँ । 


स्त] प्रथमः स्कन्धः [ ६१७ 
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तरिचत्वारिंशः श्लोकः 
अलच्यमणि ` नरदेवनोभ्नि, रथाङ्पाणावयमङ्क लोकः । 
तदा हि चीरप्रचुरो विनङक््‌.य-त्यरददयमाणोऽविचरूथवत्‌ णात्‌ ॥४६।॥ 


पदच्छेद-- अलद्यमाणे नरदेव नाम्नि, रथाङ्क पाणी अयम्‌ अछ लोकः| 
तदा हि चौर अचुरः विनङ््चच्चति, अर्यमाणः अवि वरूथ चत्‌ छ णात्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

अलच्यमाशे ४ नहीं दिखाई देने पर तदाहि ५. उस समय 

नरदेव नाम्नि, २. राजाकेरूपमे चौर प्रचुरः >. चोरो की अधिकतासे 
रथाङ्ग पाणौ ३. चक्र सुदशंनघारी के चिनङ्क्षव्यति, १२. विनष्ट हो जायेगा 
अयम्‌ ६. यह्‌ अरच्यमाण्‌ः ६. असुरल्ित 

अङ्कः १. हे वत्स! अवि वरूथवत्‌ १०. भेडो के ज्ुण्ड के समान 
लोकः । ७. संसार रात्‌ ॥ ११. क्षण भरमें 


श्लोकाथं--हे वत्स ! राजा के रूप मे चक्र सुदशंनधारी के नही दिखाई देने पर उस समय यह संसार चोरों 
की अधिकता से असुरक्षित भेडो के शुण्ड के समान क्षण भर में विनष्टं हो जायेगा । 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं, यन्नष्टन्यस्य वसोर्विलुम्पकात्‌ । 
परस्परं नन्ति शपन्ति च्ञ्धते, पशुन स्रियोऽथीन्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४४।॥ 


पदच्छेद-तद्‌ अद्य नः पापम्‌ उपैति अनन्वयम्‌ , यत्‌ नष्ट नाथस्य वसोः विलुस्पकात्‌ । 
परस्परम्‌ श्नन्ति शपर्ति बते, पश्चन्‌ स्यः अथान पुरु दस्यवः जनाः ॥ 
शन्दा्थ-- 


तद्‌ , अद्य १४. इसलिये, आज परस्परम्‌ ७. अपस मे एक दूसरे को 
नः १६. हमं घ्नन्ति = मारते हैँ 

पापम्‌ १७. -पाप शपन्ति ६. गाली देते हँ (तथा) 
उपेति १८. लगेगा घृते, १२. सूट्ते हं 

अनन्वयम्‌ , १५. सबन्धन होने पर (भी) पश्चन्‌ १०. पशुं 

यत्‌ १, वयोकि - स्ियः ११. स्त्रियो (भौर) 

नष्ट नाथस्य २. राज-विहीन (अराजक) देश के अथान्‌ १२. सम्पत्ति कों 

वसोः ३. धनं क पुरु दस्यवः ५. अधिकतर लुटेरे 
विलुम्पकात्‌ 1 ४. सूट होते पर जनाः ॥ ६ लोग 


ए्योकार्थ--क्योक्ति राज-विहीन अराजक देश के धन की लूट होने पर अधिकतर लुटेरे लोग आपस में 
एक दूसरे को मारते है, गाली देते है तथा पशुजो, स्रियो ओौर सम्पत्ति को सूटते है" इसलिये 


आज संबन्धन होने पर भी हमे पाप लगेगा । 
फा०--८३ 
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पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
तदाऽऽयध्म॑श्च विलीयते णां, वणाश्रमाचारयुनखयीमयः। 
ततोऽ्थकामानिनिवेशिताव्मनां, शुनां कपीनामिव वणे संकरः ॥४५॥ 


पदच्छेद-- तदा आय घमः च विलीयते चृखाम्‌ ›, वणं आध्रम आचार युतः भ्रयीमयः। 
ततः अथं काम अभिनिवेशितं आत्मनाम्‌, शुनाम्‌ कपीनाम्‌ इव वशं स्रः ॥ 


षम्दाथं- 

तदा १. उस समय ततः ८. उससे 

आय धमः ५. सनातन धर्मं अथेक्ाम &. अर्थं एवं काम के 

च ७. तथा अभिनिवेश्चित १०. आग्रही 

विल्लीयते ६. नष्टो जाता है आत्मनाम्‌, ११. लोगोमें 

चृखाम्‌, २. मनुष्यों का श्नम्‌ कपीनाम्‌ १२. कृत्तो (मौर) बन्दरो के 
वणं आश्रम २. वणं भौर आश्रमके इव १३. समान 


आचारयुतः;्रयीमयः । ४. आचार से युक्त, वंदिक चरणं सकर ॥ १४. वणं संकरता (भा जाती दै) 
श्लोकाथ--उस समय मनृष्यो का वणं ओर आश्रम के माचार से युक्तं वैदिकं सनातन घम नष्ट हो जाता दै 
तथा उससे भथं एव काम के आग्रही लोगो मे कुत्तो भौर तन्दरों के समान वणं संकरता भा जति है। 


षटचत्वारिशः श्लोकः 
धमंपालो नरपतिः स तु सश्राड्‌ बृहच्छवाः। 
साच्तान्महाभागवतो राजषिदेयमेधयाट्‌ । 
चुत्तट्‌श्रमयुतो दीनो नैषास्मच्छापमहंति ॥४६॥ 


पदच्छेद-- धर्म पालः नरपतिः, सः तु सघ्रार्‌ शत्‌ श्रवाः । 
साक्षात्‌ महाभागवतः, राज्ञषिः हयमेध याद्‌ । 
श्रुत्‌ ठ्‌ श्रम युतः दीनः, न एव अस्मत्‌ शापम्‌ य्टति ॥ 


शब्दाथ-- 

धमं पालः १, धर्म के रक्षक राजर्षिः ४. राजषि (आर) 

नरपतिः ३. राजा (परीक्षित्‌) हयमेध याद्‌ । १०. अश्वमेध यज्ञ के कर्ता (ही 
सः २. वे क्षुत्‌ तट्‌ ११. भूख-प्यास मौर 

त॒ ४. तो श्रम युतः १२. थकान से युक्त होने के कारण 
सभ्राट ५. चक्रवर्ती राजां दीनः, १३. दयाके पात्र वे) 

बद्त्‌ रवाः । ६. बड़े यशस्वी न पव १५. नही 

साश्वात्‌ ७. परम अ स्मत्‌, शापम्‌ १४. हमारे, शाप क 
भराभागवतः;ः ठ. भगवद्‌ भक्त अशहति ॥ १६. योग्य हैँ 


ष्लोकाथं--धम के रक्षक वे राजा परीक्षित्‌ तो चक्रवर्ती राजा, बडे यशस्वी, परम भगवद्‌ भक्त, राजि 
ओर अश्वमेध यज्ञ के कर्ता है । भूख-प्यास भौर थकान से युक्त होने कै कारण दयां के पात्र षै 
हमारे शाप के योग्य नहीं है । 


अऽ १ ह ] 
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सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
अपापेषु सवक्रत्येषु बालेनापक््ववुद्धिना । 
पापं कूलं तद्‌ भगवान्‌ सवात्मा चन्तुमरंति ।\४७॥ 


पदच्छेद-- 

अपापेषु स्व छत्येघु, बालेन अपक्व बुद्धिना। 

पापम्‌ इतम्‌ तद्‌ भगवान्‌ , सर्वात्मा श्न्तुम्‌ अहेति ॥ 
शब्दाथ- 
अपापेषु ५. पाप-रहित (राजा परीक्षित्‌) के प्रति छतम्‌ ७. क्ियाहै 
स्व ३. अपने तदु १०. उसे 
कृत्येषु . कायै भगवान्‌ ई. भगवान्‌ 
घातेन २. बालकने सवाट्मा ८. अन्तर्यामी 
अपक्व बुद्धिना । १. नासमञ्च छ्वन्तुम्‌ ११. क्षमा 
पापम्‌ ६. (जो) अपराध अहंति ॥ १२. कर 
ए्लोका्थ- नासमल्च बालक ते अपने कायं से पाप-रहित राजा परीक्षित्‌ के प्रतिजो अपराध कियाद; 

अन्तर्यामी भगवान्‌ उसे क्षमा करे 
अष्टचत्वारिशः श्त्तोकः 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
तिरस्कताः २ 

विप्रलब्धाः ३ 

शप्राः र. 
शिप्राः ५. 
हताः ६ 
अपि। ७. 
न १३. 


तिरस्करता विपलन्धाः शाः चिष्ा इता अपि। 
नास्य तत्‌ प्रतिकुवन्ति तद्भक्ताः भ भवोऽपि हि ॥२८] 


तिरस्कृताः विप्रलब्धाः, शप्ताः शिप्राः हवः अपि। 
न अस्य तत्‌ प्रतिकुर्वन्ति, तदू भक्ताः प्रभवः अपिदहि॥ 


अपमानं 

स्गी 

गाली 
फटकार आओौर 


„ मार खाने पर 


भी 
नही 


अस्य ११. इसका 

तत्‌ १२. उसप्रकारसे 
प्रतिङ्कर्चन्ति १४. बदलालेते है 
तद्‌ मक्ता १. भगवद्‌ भक्त 
प्रनवः ४. समर्थं होते हुये 
अपि १० भी 

दि ॥ ८. तथां 


श्लोका्थ--भगवद्‌ भक्त अपमान, ठगी, माली, फटकार भौर मार खाने पर भी तथा समथ होते हुये भी 
इसका उस प्रकार से बदला नही लेते है 





द] _ पगरणकते [वर 


एकोनपन्चाशः श्लोकः 
इति पुच्रकरूताघेन सोऽनुतप्रो महामुनिः) 
प्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्‌ ॥2&॥ 


पदच्छेद-- 
इति पुत्र कृत अघेन; सः अनुवप्तः महामुनिः 
स्वयम्‌ विप्रकृतः राक्षा, न पव अघम्‌ वद्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ 
णब्दाथ- 
इति १. इस प्रकार विप्रकृतः ४. अपनानित होकर 
पुत्ररूत २. पृत्रकेद्वारा किये गये राश्चा ` ०. राजास 
अघेन २. अपराध के कारण न १३. मही 
सः ६. शमीक ने पव १०. भी (राजाके) 
अतप्त ४. पश्चात्ताप करते हुये अधरम्‌ १२. अपराध पर 
महामुनिः। ५. महर्षि तदू ११. उस 
स्वयम्‌ ७. रवयम्‌ अचिन्वयत्‌ ॥ १६. विचार किया 


एलोकार्थ--इस प्रकार पूत्र कै द्वारा किये गये अपराध के कारण पाश्वात्ताप करते हये महि शमीक ने स्वयम्‌ 
राजा पे अपमानित होकर भी राजा के उस अपस पर विचार नही किया । 


पञ्चाशः श्त्तोकः 
प्रायशः साधां लोके परैन्द्ेषु योजिताः। 
न उयथन्ति न हृष्यन्ति यत आात्मागुणाञ्चयः ॥५०॥ 


पदच्छेद- 

प्रायशः साधवः लोके, परे; दउन्देष्ु योजिताः। 

न व्यथन्ति न हृष्यन्ति, यतः मात्मा अगुण आश्रयः ॥ 
णन्दा्थ- 
प्रायशः २ प्रायः न व्यथन्ति ७. (उसमे) न दुःखी होते है 
खाधवः ३. साधुलोग न हृष्यन्ति ८. (ओर) न प्रसन्न होतेह 
लोके १. संसारमें यतः ४. क्योक्रिं (उनकी) 

४. असज्जनो के द्वारा आत्भा १९. आत्मा 

दन्देषु ५ कलहे अगुण ११. गुणातीत ब्रह्मपर 


योजिताः! ६. डाल दिये जाते ह (किन्तुवे) आश्रयः॥ १२. निभ॑र (रहती है) 
्लोकार्थ--ससार मे प्रायः साधु लोग असज्जन क्रे द्वारा कलह मै डाल दिये जातत है; किन्तु वे उससे न 
दुःखी होते हँ भौर न प्रसन्न होते है; क्योकि उनकी आत्मा गुणातीत ब्रह्य पर निर रहती है । 


इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां सदहिताया प्रथमस्कम्धे 
विप्रशापोपलम्मनं नाम अष्टादशः अध्यायः ॥१८॥ 


श्रोमद्रागग्तमहपुराणम्‌ 
प्रधमः स्कन्दः 
अथ एरक्छोन्तव्िच्याः स्याः 
परथमः. ₹स्लाक. 
सूत उवाच--मही पतिस्त्वथ तत्कर्म मद्य , - विचिन्तयन्नात्सक्रुत खदुमं नाः (_ 
अही मया नीचमनार्यवत्कृतं; निरगसिः ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥१॥ 
पदच्छेद महीपतिः तु अथ वत्‌ कम गह्य म्‌ , विचिन्तयन्‌ यात्म छतम्‌ खद््मनाः । - 
। अद्रो मया नीचम्‌ अनायेवत्‌ रतम्‌ ; निसगसि च्रं गूढ तेजसि ॥ 


णन्दार्थ- 

मदीपत्तिः ३. राजां परीक्षित्‌ छतम्‌ ५. कयि गये. 

तु १०. कि सखदुमनाः । २. उदास हरये 

अथ १. तदनन्तर अहो, मया ११. अरे, मनं 

तत्‌ ६. उस नीचम्‌ , अना्यैवत्‌ १५. नीच, दुष्टो के समान 
कर्मं ८. कमे पर कतम्‌ १६. व्यवहार किया गया हैँ 
गृह्यम्‌ - ७. निन्दित निसगसि १२. निरपराध (एव) 
विचिन्तयन्‌ ६. विचार करने लगे , अद्छख्ि १४. ब्राह्मण के साथ 
उतम ४. अपनेद्वारा . गूढ, तेजसि ॥ १३. च्छि हुये, वैज वाले 


श्चोकाथं-- तदनन्तर उदास हुये राजा परीक्षित्‌ अपने द्वारा किय गयै उसं निन्दित कम पर विचार करने लगे 
कि अरे 1 मने निरपराध एवम्‌ चे हुये वेज वाले ब्राह्मण के साथ नीच दुष्टौ के संमान व्यवहार किया दै । 
वि हितीयः शत्तोरकीः 
धवं ततो मे कृतदेवंहेलमाद्‌ › दुरत्ययं यखनं नातिदीघात्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्करताय मे; यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२। 
पदच्छेद-- भर.वम्‌ तंर्तः मे छत देवहेलनात्‌; इरत्ययम्‌ व्यसनम्‌ नात्तिदीघोत्‌ । 
| तत्‌ अस्तु कामम्‌ तु अघ निष्छतायमे, यथान कूर्याम्‌ पुनः एवम्‌ अद्धा 1 


शब्दाथं-- 

ध्रवम्‌ ४. अवश्य 'कामम्‌ ११ उचित 

ततः, मे २. फलस्वरूप, मेरे उपर तु वैरे किः 

कृत २. कयि जानेके अध, निष्छृताय १५. पापः के प्रायश्चित्त के लिये 
देव, हेलनात्‌ १. षि का, अपमान मेः &. मेरे 

दुरत्ययम्‌ ६. घोर - यथा १४. जिससे 

व्यसनम्‌ , ७. विपत्ति (भावे) न, छूर्याम्‌ १८ नही, कर सक्‌ 
नातिदीर्घात्‌ । ५ अतिशीघ्र पुनः १५. फिर कभी 

तत्‌ ८. वह्‌ (विपदा) एवम्‌ १६. इस प्रकार का (कारये) 
अस्तु १२. होगी अद्धा ॥ १७. वास्तव मे 


श्लोका ऋषि का अपमान किये जाने के फलस्वरूप मेरे ऊपर अवश्य अति शोघ्र घोर विपत्ति आवे ) 
वहू विपदा मेरे पाप के प्रायश्चित्त कै लिये उचित होगी कि जिसमे फिर कभोइस प्रकारका 
कायै वास्तव मे नही कर सकं । 


६६२ ] श्रीमन्ागवते [ अण १९ 


तृतीयः श्त्तोकः 
अद्यैव राज्यं बलस्द्धकोशं, प्रकोपितन्रह्मक्कुलानलो मे। 
दहत्वमद्रस्य पुनन मेऽमूत्‌ , पापीयसी धीर्विजदेवगोभ्यः ॥३॥ 
पदच्छेद- अद्यपव राज्यम्‌ बलम्‌ ऋद्ध कोशम्‌, प्रकोपित अ्रक् कुल अनसः मे। 
दहतु अमभद्रस्य पुनःन मे अमूत , पापीयसी घीः द्विज देव गोज्यः॥ 


शब्दाथ-- 

अद्य एव ४. आजदही दष्नु १०. भस्म कर दे (ताकि) 
राज्यम्‌ ६. राज्य अभद्वस्य १२. अमंगलकारी की 
बलम्‌ ७ सेना (भौर) पुनः १६. फिर कभी 

ऋद्ध ८. परिपुणं न १७. न 

कोशम्‌, ४. खजानेको मे ११. मु्च 

प्रकोपित १. क्रोधित अभूत्‌, १८. हौ सके 

ब्रह्म कुल २. ब्राह्मण कुल की पापीयसी, धीः १५. पाप की, भावना 
अनलः ३. अग्नि द्विज, देष १३ ब्राह्मण, देवतां (तथा) 
मे। ५. मेरे गोभ्यः ॥ १४. गऊ के प्रति 


ए्लोकाथ--क्रोधित ब्रह्मण कुल कौ अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना भैर परिपूर्णं खजाने को भस्म करदे, 
ताकि मुञ्च अमंगलकारी की ब्राह्मण, देवता तथा गऊ के प्रति पाप की भावनां फिर कभीन हो सके। 
चतु ४4 
थः श्त्तोकः 
सचिन्तयन्नित्थमथाश्चुणोदु यथा, सुने; सुतोक्षो निश तिस्तत्तकार्यः । 
स॒ साघु मेने नचिरेण तच्का-नलं प्रसक्षस्य विरङ्किकारणम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद- सः चिन्तयन्‌ दच्थम्‌ अथ अन्छशोत्‌ यथा, मनेः सत उक्तः निक्रतिः तश्च आस्यः। 
सः साधु मेने नचिरेण तक्ष, अनलम्‌ प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

सः द्‌. उन (राजा परीक्षित्‌) ने खः ४. उन्न 

चिल्तयन्‌ २. पश्चात्ताप करते हये साधु १४. उत्तमं 

इत्थम्‌ १, इस प्रकार से मेने १६. माना था 

अथ ४. कृद क्षण बाद नचिरेण १३. तत्काल 

अश्णोत्‌ , यथा ५. सुना, कि तश्चक, अनन्तम्‌ १०. तक्षक की आम को 

सनः खुत, उक्तः ६. षि के पुत्र पै, प्रेरित प्रसक्तस्य ११. आसक्ति मे फंसे हुये (स्वयं के) 


नि्छतिः ८. सपं (उन्हें डस लेगा) विरक्ति १२. वैराग्य का 
तश्चक, आस्यः} ७. तक्षकः नाम का कारणम्‌ ॥ १५. सोधन 
श्लोकार्थ--इस प्रकार से पश्चात्ताप कसते हुये उन राजा परीक्षित्‌ ने कुछ क्षण बाद सुना कि ऋषि के पुत्रपे 
` प्रेरित तक्षकं नाम का सपं उन्दँ उस लेगा ! उन्होने तक्षक की आग को आसक्ति मे फते हुये स्वयं 
के वैराग्य का तत्काल उत्तम साधन माना था) 


भ० १६ | प्रथमः स्कन्धः [ ६६३ 
पञ्चमः श्त्वोकः 
अथो विहायेममम च लोकं, विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कुष्णाङ्चधिसेवासविमन्यमान, उपाविशत्‌ प्रायमसत्यनदयाम्‌ ॥५५॥ 


पदच्छद-- अथो विहाय इमम्‌ असुम्‌ च लोकम्‌ , विमश्चितः हेयतया पुरस्तात्‌ । 
ष्णु धङ्धि सेवाम्‌ ज चमन्यमानः, उपाविशत्‌ प्रायम्‌ मत्ये नदयाम्‌ ॥ 


शन्दाथं -- 

अथो १. तदनन्तर (राजा परीक्षित्‌) कृष्ण १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 

विहाय &. दछोडकर अङ्धि ११. चरणो की 

इमम्‌ ५. इस लोक के सेवाम्‌ १२. सेवाको 

मुम्‌ ७. परलोक के अधिमन्यमानः, १३. सर्वोपरि मानते हुए 

च ६. भरं उपाविशत्‌ १७. बेठ गये 

लोकम्‌, ८. विषय भोगों को प्रायम्‌ १६. आमरण अनशन में 

चिमरशितः ४. पानेहये अमत्यै १४. देव 

हेयतया ३. त्याज्य रूपमे नयम्‌ । १५. नदी गमा के तट प्र 
पुरस्तात्‌! २. पहलेसेही 


ए्लोकाथं--तदनन्तर राजा परीक्षित्‌ पहले से ही त्याज्यलू्प मे माने हुये इस लोक के ओर परलोक के विषय 
भोगो को छोडकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरगो की सेवा को सर्वोपरि मानते हुये देव नदी गंगा के 
तट पर आमरण अनङन से बढ गये । 
षष्ठः श्लोकः 
या वै लसच्छीतुलसीविभिश्र-कृष्णाङ्त्रिरेण्वभ्वधिकाम्बुने्ी । 
पुनाति लोकाजुभयच्न सेशान्‌ ; कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६।॥ 


पदच्छद-- या वै लखत्‌ श्री तुलसी विभिघ्-ङूष्ख अङ्धि रेखु अभ्यधिक अस्वुने्ी 
पुनाति लोकान्‌ उमयत्र स दंशान्‌ , कः ताम्‌ न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ 


शब्दाथं- 

यावै ८. जो (देव तदी गंगा) पुनाति १२ पवित्र करती है 

लसत्‌ २. सुशोभित लोकान्‌ ११. लोको को 

श्री तुलसी १. श्री तुलसीसे उभयत्र १०. उपर भौर नीचे के 
विभिश्च, ५. मिधित (अतः) स ईशान्‌, ॐ. लोकपालो सहित 

रृष्ण ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कः १४६. भला (कौन) 
अङ्धिःरेणु ४. चरणोकी,धूलीसे ताम्‌ १२३. उस (गंगा) का 
अभ्यधिक ६. अत्यधिक पवित्र न, सेवेत १६. नही, सेवन करना चाहेगा 
अभ्बुने्री । ७. जल बहाने वाली मरिष्यमाणः ॥ ११५. मरणासन्न (व्यक्ति) 


श्लोकार्थ--श्री तुलसी से सुशोभित भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की धूली से मिधित अतः अत्यधिक पवित्र 
जल बहाने वाली जो देव नदी गंगा लोकपालो सहित ऊपर गौर नीचे के लोको को पवित्र 
करती है, उस गंगा का भला कौन मरणासन्च व्यक्ति सेवन करना नही चाहेगा ? 


६६४ || श्रीमद्भागवते ([ ध १९ 
| सप्तमः श्लोकः 
„ . , इति व्यृवच्िद्य ख पाण्डवेयः, पायो पवेशं पति विष्ुपश्याम्‌ । 
दध्यौ सुकुन्दाङ्त्रिमनन्यभावो, खुनित्रनो खुक्तसमस्तसद्धः ॥७॥ 


पदच्छेद- इति व्यवच्छिद्य" खः-पाण्डवेयः, प्रायोपतेशम्‌ प्रति विष्णु पद्यम्‌ । 
दध्यौ मुद्धन्व्‌ अङ्धिम्‌ यनन्यभायः, मुनि बतः मुक समस्त सङ्गः ॥ 





शब्दा्थ-- 

दति १. इस प्रकार दध्यौ १४. ध्यान किया 

व्यवच्छिद्य . ५ निश्चय करके मुक्ुन्व्‌ ११. भगवानु श्रीकरष्ण के 

सः १०. उस (राजा परीक्षित्‌) ने अङ्धिम्‌ १२. चरणोकां 

पाण्डवेयः, ठ. पाण्डुवंशौ अनन्यमाघः, _ १३. अनन्य मावस 
प्रायोपवेशम्‌ ३. भामरण अनशन मुनि बत ६. मृनियो के समान व्रती (एवं) 
प्रति %. का मुक्त ८. रहितं 


विष्णु पद्याम्‌ 1 २ विष्णुपदी (गगा के) तट पर ` समस्त सष्ः1 ७. सभी कामनाओसे 
एलोकार्थ--इस प्रकार विष्णुपदी गंगा के तट पर आमरण अनृशन का निश्चय करके, मुनियो के समान रती 


एवम्‌ सभी कामनामो से रहित पाण्डुवंशी उस राजा परीक्षित्‌ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणो का 
अनन्य भाव से ध्यान किया । 


अष्टमः श्तोकः 
तत्रो पजग्सुर्भवनं पुनाना, महालुमाया सुनयः सशिष्याः 
पायेण तीर्थाभिगमा पदेशः, स्वं हि तीर्थानि पुनन्नि सन्तः ।॥८॥ 


पदच्छेद-- तत्र उपजग्मुः भुवनम्‌ पुनानाः, मद्ात्चुभावाः सुनयः सशिष्याः 
प्रायेण तीथ अभिंगम मधदैरैः, स्वयम्‌ हि"रौर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ 


णन्दार्थ-- | 

तत्र ६. वहाँ पर तीथ १०, तीर्थ 
उपजग्मुः - ७. पधार अभिगम ११. यात्राके 
सुवनम्‌ १. संसांरको ` यपदेशैः, १२. बहनिसे 
पुनानाः, २. ` पवित्र करने वाले स्वयम्‌ १३. स्वयम्‌ 
मद्ानुभावाः ३. महानुभाव हि १५. ही 

मुनयः ४. मुनिगण तीथांनि १४. तीर्थोको 
स शिष्याः! ५. शिष्यो के साथ पुनन्ति १६. पवित्र करते हँ 
प्रायेण - ठ. प्रायः सन्तः।। ६. सन्त जन 


श्लोकाथं-- संसार को पवित्र करने वाले महानुभाव मुनिगण शिष्यो के साथ वहाँ पर पधारे । प्रायः सन्तजन 
तीथे यात्रा के बहाने से स्वयम्‌ तीर्थो को ही पवित्र करते है । 


अ० १६1 प्रथमः स्कन्धः [ ६६५ 


नवमः श्त्तोकः 
अिर्वसिष्टश्च्यवनः शरहरा-नरिष्टनेमिभ गुरङ्िराशरच ! 
पयशरो गाधिसनोऽथ राम, उतथ्य इन्द्रपमदेष्मवादहौ ॥&॥ 





पदच्छेद-- 
अश्रिः वसिष्ठः चयवनः शरद्वान्‌ , अरिष्टनेमिः सगुः अद्धिराः च) 
पराशरः गाधिसुतः अथ रापः, उतथ्यः इन्द्रप्रमदं इध्मवाहौ ॥ 
ब्दाथं-- 
अशि १ अति पराशरः ६. पराशर 
वसिष्ठः २. वसिष्ठ गाधिसुतः १० विष्वामिवर 
च्यवनः २. च्यवेत अथ ११ तथा 
शरद्ान्‌ , ४. शरद्वान्‌ रामः, १२ परशुराम 
अरिष्यनेभिः ५. अरिष्टनेमि उतथ्यः १३ उत्तथ्य 
भगु ९ भृगु इन्द्रप्रमद्‌ १४. इदद्रप्रमद (एवं) 
अष्किराः ७ अद्धिरा इभ्मवाषहौ ॥ १५. इष्मवाह्‌ ऋषि (वहां पर अये) 
ख | ८. ओर 


षएलोकाथं--अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्रान्‌, अरिष्टनेमि, भृगु, अद््धिरा ओर पराशर, विश्वामित्र तथो परशुराम, 
उतथ्य, इन्दरप्रमद एवं इष्पवाह्‌ ऋषि वहाँ पर आये । 
दशमः श्ततोकः 
सेधातिधिर्दवल आरिटिषेणो, नारद्राजो गौतमः पिप्पलादः | 
मेच्रेय ओवै: कवषः कुञ्मयोनि-द्रःपायनो भगवान्नारदश्च ।॥१०॥ 


पदच्छेद- 

मेधातिथिः देवलः आष्टिषेणः, भारदाजः गौतमः पिप्पलादः । 

यैत्रेयः ओर्व; कवषः कुम्भयोनिः, देपायनः मयवान्‌ नारदः च ॥ 
शब्दा्थं- 
मेधातिथिः १. मेधातिथि आवः ८. ओव 
देवलः २ देवल कवषः &. कवष 
आष्टिषेणः, ३. आर्ष कुस्भयोनिः, १०. कुस्भयोनि (अगस्त्य) 
भारद्वाजः ४. भारद्वाज द्वैपायनः १२. वेदव्यास 
गोतमः ५. गौतम भगवान्‌ ११. भगवाच 
पिप्पलाद्‌ः । £ पिप्पलादं नारदः १४. देवषि नारद जी (मी आये) 
चैत्रेयः ७. संत्रेय च ॥ १२. तथा 
एलोकार्थ-मेधात्तिथि, देवल, आरश्षिण, भारद्राज, गौतम, पिप्पलाद, संत्रेय, ओौवं, कवष अगस्त्य, भगवानु 

वेदव्यास तथा देवषि नारद जी भी लये । 


फा ०.८४ 


६६६ 1] श्रीमद्धाययते [ अ० १६ 
न [० क ममो भवी 


एकादशः श्लोकः 


न्ये च देवर्बिब्रह्म्षिवर्या, राजर्षिवया अरुणादयश्च | 
नानापेयप्रवरान समेता-नभ्यच्यं राजा शिरसा चवन्दे ॥११॥ 
पदच्छेद-- अन्ये च देवि ब्रह्मि व्याः, राज्ञि वर्या; अख्णं दयः च । 
नाना भाष्य प्रवरान्‌ समेतान्‌ , अभ्यच्य साजा शिस्सा वषठस्द्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- . 

अन्ये १. दूसरे नाना १२. भनक 

च ५. तथा अापरंय १३. गौच्रो (भौर) 

देवषि ३. देवर्षि प्रवरान्‌ १४. प्रवरो वाले ऋषियों) की 
ब्रह्मि ४. ब्रह्य्षि समेतान, ११. पधारे हुये 

वयाः, २. श्रे मभ्यच्य १५. पूजा करके (उन्हे) 
राज्षिं वथाः ८. राजि गण (वहा पधारे) सजा १०. राजा परीक्षित्‌ ने 
अर्ण ६. अरुण शिरसा १६. शिरसे 

आदयः ७. इत्यादि वघन्दे ॥ १७. प्रणाम किया 

च । &, तदनन्तर 


ष्लोकाथं--दूसरे श्रे देवि, ब्रह्मि तथा अरुण इत्यादि राज षिगण वहाँ पधारे । तदनन्तर राजा परीक्षित्‌ 
ने पधारे हुये अनेक गोघ्नो ओरं प्रवरो वाले ऋषियों की पूजा करके उन्हे शिर से प्रणाम किया | 


ददशः श्त्तोकः 
सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः, कृतप्रणामः स्वधिकीषितं यत्‌। ` 
विज्ञापयामास विविक्षता, उपस्थितोऽग्रेऽभिगदीतपाणिः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः, छत प्रणामः स्वचिकीर्वितम्‌ यत्‌ । 
धन्चापयामास विविक्त चेताः, उपस्थितः अभ्रे भभिग्रहीक्त पाणिः ॥ 





षन्दाथ- 

सुख २. भुखपुरवैकं यत्‌ | १६३. उस 
उपत्िष्टेषु ४. बैठ जाने प्र धिक्षापयामास्र १५. धुनया 

अथ १. तदनन्तर चिचिक्त चेताः, ठ. शुद्ध मनसे 

तेषु २. उन (ऋषियो) के उपस्थितः १०. खड़े होकर. (आर) 
भूयः; ५. फिरसे अभ्र ४. सामने 

छत ७. करके (राजा परीक्षित्‌ ने) अभिगीत १२. जोड करं 
प्रणामः ६. प्रणाम पाणिः ॥ ११. हाथ 


स्वचिक्ीषिंतम्‌ १४. अपनी कत्तव्य इच्छा कों 


्लोका्थ-- तदनन्तर उन ऋषियों के सुखपूरवक बैठ जाने पर फिर से प्रणाम करके राजा परीक्षित्‌ ने शुद्ध मन 
से सामने सड होकर मौर हाथ जोड़ कर उस अपनी कतव्य इच्छ को भुनायः । 


अ० १६] प्रथम. स्कन्धः [ ६९७ 


त्रयोदशः श्लोकः 
राजोवाच--अहमे वं धन्यतमा चपाणां, महत्तमानुग्रहणीयशीलाः । 


राज्ञां कलं ब्रा्मणपादशौचाद्‌ , दूराद्‌ विष्ष्टं बत गद्य कमं ॥१३॥ 
पदच्छेद-- अहो वयम्‌ घन्यवमाः नृपाणाम्‌, महचम अनुग्रहरएीय शीलाः । 
राकाम्‌ कुलम्‌ ब्राह्मण पाद्‌ शौचात्‌ , दूरात्‌ विखष्टम्‌ बत गद्यं कम्‌ ५ 





शब्दाथे- 

अदो १. अहो! लम्‌ १२. वशं (अब) 

वयम्‌ २. हम ब्राह्यण पाद १३. ब्राह्ममो के चरणो के 
धन्यतमाः ४. अतिघन्य (है) शौचात्‌, १६. धोवन स 
मूपाणम्‌, २. राजामोमे दुसत्‌ १५. दुर 

महततम ६. महापुरुषो के विसृष्टम्‌ १६. पड़ गया (है) 
अनुग्रहणएीय ७. कृपापात्र (हौ गये है) षत ८. बडे खेदकीबातदहै 
शीलाः | ५. (क्योकि) अपने स्वभावसे मह्यं ४ निन्दनीय 

राज्ञाम्‌ ११. राजाओ का कम} १५. कार्यो के कारण 


ष्लोकार्थ-महो ! राजाओं मे हम अति धन्य है, क्योकि अपने स्वभाव से महापुरुषो के कृपापात्र हौ गये 
है । बडे वेद की बात है, निन्दनीय कार्यो के कारण राजाओ का वंश अब ब्राह्मणो के चरणो के 
धोवनपे दूर पड़गयादहै। 
श षर 
चतुदश रस (कः 
तस्यैव मेऽस्य परावरेशो, व्यांसक्ूचित्तस्य गृहेषवमीदणम्‌ । 
निवेदमूलो द्विजशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु घत्ते ॥१८॥ 
पदच्छेद-- तस्य एव मे अघस्य परावर ईशः, भ्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अमीदच्म्‌ | 
निवेद मूलः द्विज शाप रूपः, यत्र प्रसक्तः भयम्‌ आशु घत्ते ॥ 


शब्दार्थ-- [र ॥ 

तस्य १०. उस निवद १२. वंराग्यका 

प्व १६. ही (उपस्थित हए है) मूलः, द्विज १३. कारण, ब्राह्मण के 
मे, अघस्य ११, मुज्ञ, पापीके शाप, रूपः, १४६. शापके, रूपमे 
परावर, ईशः १५. लोक-परलोक के, स्वामी (स्वय भगवान्‌) यत्र १. निस (ससार) में 
व्यासक्त ८. मोह से मोहित प्रसक्तः २. विषयासक्तं (प्राणी) 
चित्तस्य <. मन वाले भयम्‌ २. भयको 

ग्रहेषु ६. (उस) संसारमे आशु ४. शीघ्र 
अभीक्णम्‌ । ७. सदा घतते ॥ ५ धारण करलेताहै 


पएलोकाथ- जिस संसार मे विषयासक्त प्राणी भय को शीघ्र धारण करलेता है, उख संसार मे सदा मौह से 
मोहित मन वाले उस सुञ्च पापीके वैरास्यका कारण ब्राह्मणके शापकेरूप मे लोक-परलोक के 
स्वामी स्वयम्‌ भागवान्‌ ही उपस्थित हुए हे । 


६६८ ] श्रीमद्धागवते [ भ० १६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा, गङ्घा च देवी धृतचित्तमीशे । 
द्विजो पष्टः कुटकस्तत्तको वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ भा उपयातम्‌ प्रतियन्तु विप्राः, गङ्गा च देवी धृत चित्तम्‌ दशे । 
ष्िज उपयुष्ठः कुहकः तक्षकः चा, दशतु मलम्‌ गायत धिष्खु गाथाः ॥ 


एब्दार्थ- । । 
तम्‌, मा ३. उस, मञ्च द्विज, उपसृष्टः १०. ब्राह्मण कुमार भे, प्रसिति 
उपयातम्‌ ४. शरणागत पर कुहकः ११. कपट वंषधारी 

प्रतियन्तु ४, कृपा करे तश्चफः १३. वास्तविक तक्षक नाग 
विप्राः; ५. ब्राह्मण जन वा, १२. अथवा 

गङ्ख ७. गंगा दशतु १५. (मुञ्चे) उक्ष च (किन्तु अप लोग) 
च ६. भओौर लम्‌ १४. भनेदही 

देवी ८. देवी गायत १८. गान केर 

धृत चित्तम्‌ २. मन लगाये हये विष्णु १६. भगवान्‌ विष्णु की 

शे । १ भगवान्‌ मे गाथाः ॥ १७. लीलाभौ का 


्लोका्थ--भगवान्‌ मे मन लगाये हये उस मूज्ञ शरणागत पर ब्राह्मगजन भौर गगा देवी कृपा करे । ब्राहमण 
कुमार से प्रित कपट वेषधारी अथवा वास्तविक तक्षक नाग भलेही मृन्षं उसने, किन्तुआप 
लोग भगवान्‌ विष्णु की लीला का गान करं । 
निर 
षोडशः श्ततोकः 
पुनश्च चुयाद्वगवत्यनन्ते, रतिः प्रसङ्घश्व तदाश्चयेषु । 
महत्सु यां यासुपयामि खषिटं, मेश्यस्तु सवत्र नमो द्विजम्यः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- पुनः च भूयात्‌ भगवति अनन्ते, रतिः प्रसङ्कः च तद्‌ आश्रयेषु | 
महर याम्‌ याम्‌ उपयामि खषिम्‌ , मैत्री सस्तु स्व॑श्च नमः छिजेभ्यः ॥ 


शब्दार्थ- 

पुनः ४. फिरसे मदर्स ६. महान्‌ 

च ८. तथा याम्‌ याम्‌ १. (मै) जिस-जिस 
भूयात्‌ ७. होवे उपयामि ३. प्राप्त करू" (उस्म) 
भगवति ५. भगवान्‌ खष्टिम्‌, २. योनिको 
अनन्ते, स्ति; ६. विष्णु मे, भक्ति मजी १४. तित्रता 

प्रसङ्धः १२. संगति (भौर) अस्तु १८. प्राप्त होवे 

च १५. एवम्‌ सर्वं १३. सभी जीवों के प्रति 
तदु १५. भगवद्‌ नमः १७. नमस्कार भत्र 
आध्येषु । ११. भेक्तोकी दिज्ञेभ्यः॥ १६. न्राहयणों के प्रति 


ए्लोकाथ-प जिस-जिस योनि को प्राप्त करू, उसमे फिर से भगवानु विष्णु मे भक्ति होवे तथा महान्‌ 
भगवद्‌ भक्तो की संगति ओर सभी जीवों के प्रति मित्रता एवम्‌ ब्राह्मणों के प्रत्र नमस्कार भाव प्राप्त होवे | 


सअ० १६ | प्रथमः स्कन्धः [ ६६६ 


सप्दशः श्त्तोकः 
इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः, प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः । 
उदङ्सुखो दकविएक्रूल आस्ते, समुद्रपलन्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥९५७॥ 
पदच्छेद-- इति स्म राज्ञा अध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः ! 
उदङ मुखः दश्चिण कूले भास्ते, समुद्र परन्याः स्वस्युत न्यस्त भारः ॥ 








शब्दाथ-- 

इति स्म १. इस प्रकार उदङ मुखः १५. मूख को उत्तर-दिशा मे करके 
राजा ३. राजा (परीक्षित्‌) द्श्िण कुल्ले ११. दक्लिण तट प्र्‌ 

अध्यवसाय ७. निश्चयसे आस्ते १६. बैठ गये 

युक्तः ८. युक्त होकर समुद्र ॐ. समुःरको 

प्राचीन १४. पूवं दिशा मे (जर) पन्या; १०. पत्ती गंगाजीके 

मलेषु १६ जडोको स्व, स्टुत ४ अपने, पुत्र (जनमेजय) को 
कुशेषु १२. कुश की न्यस्त ६ सोप कर (तथा) 

धीरः । २. धैयैशाली भारः ॥ ५. रज्यका भार्‌ 


्लोकाथं--दइस प्रकार धेेशाली राजा परीक्षित्‌ अपने पुत्र जनमेजय को राज्य का भार सौपकर तथा 
निश्चय से युक्त होकर समुद्र कौ पत्नी गगा जी के दक्षिण तट पर कुश की जडो को पूवे दिशा मे 
ओर मुख को उत्तर दिशा मे करके बंठ गये | 
अष्टादशः श्लोकः 
एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे, प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्खाः । 
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन्‌ परससूनै-मदा खुद न्दुभयश्च नेदुः ।।१८॥। 
पदच्छेद-- पवम्‌ च तसिमिन्‌ नरदेव देवे" प्राय उपविष्टे दिचि देव सङ्काः 
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन्‌ प्रसूनैः, सुदा मुहुः इन्दुभयः च नेदुः ॥ 


शब्दाथे-- 

पवम्‌ च १. इसप्रकार प्रशस्य, भूमौ &. प्रशंसा कसते हुये, पृथ्वी प्र 
तस्मिन्‌ २. उत व्यकिरन्‌ ११. वर्षा करने लगे 

नरदेव ४. राजा (परीक्षित्‌) के परसुजनैः, १०. पुष्पो की 

देवे, ३. राजाधिराज मुदा १२३. प्रसन्नता से 

प्राय ५ आमरण अनशनमे मुहुः १६ बार-बार 

उपविष्टे ६. बैठ जनि पर दुस्दुमयः १५. नगाडे 

दिवि ७. स्वगं मे च १२. ओौर 

देव सङ्कलः! ठ. देवगण नेदुः ॥ १६ बजाने लगे 


ष्लोका्थ- इस प्रकार चे उन राजाधिराज राजा परीक्षित्‌ के आमरण अनशन मेँ बैठ जाने पर स्वगं मे देव 
शण प्रशसा करते हूये पृथ्वी पर पुष्पो की वषा करने लगे भौर प्रसन्पता से बार-बार नगाड 
बजाने लगे । 


६७० । श्रीमद्भागवते | अऽ १६ 





एकोनविंशः श्लोकः 
महर्षयो वै सखपागता ये, प्रशस्य साध्वित्यजुमोदमानाः । 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा, यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- म्र्षेयः वै क्षमुपागता; ये, प्रशस्य साधु शति अनुमोदमानाः। 
उः प्रजा अनुग्रह शील साराः, यत्‌ उस्म श्लोक गख अभिरूपम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 
महषयः कषिगण थे ऊचुः १६. कटने लगे 
वै ४. वे प्रजा ४. भत 
समुपागताः १, (वहं पर) पधारे हुये अनुभ्रह १०. दया के 
२. जो शील, सासः ११. स्वभाव को, सार खमञ्चने वाले 
प्रशस्य ८. प्रशसा करने लगे (तथा) यत्‌ १२. (वे मुनिगण) जो 
साधु ५. साधुवादं के उप्तम लोक १३. भगवाच्‌ श्चोक्रष्ण के 
इति ६. शब्दो मे (राजा परीक्षित्‌ का) शुखं १४. गुणो के 
अतुमोदमानाः। ७. समर्थनं करते हृए अभिरूपम्‌ ॥ १५. अनुकूल (था उक्ते) 


एलोकार्थ---हाँ पर पधारे हये जो ऋपिगण ये, वे साधुवाद कै शब्दो से राजा परीक्षित्‌ का समर्थन करते हुये 
प्रषंसा करने लगे तथा भूत-दया के स्वभाव को सार समक्षने वाले वे मुनिगण जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के गणो के अनुकूल था उसे कहुने लगे । 
विंशः श्लोकः 
नवा इदं राजर्षिवर्थं चित्रं, भवतु कृष्णं समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीरजष्टं, सो जह भेगवत्पाश्वंकामाः ॥२९०॥ 


पदच्छेद-- न वा शदम्‌ साजपिवय चिरम्‌, भवत्सु कृष्णम्‌ समनुबतेषु | 
ये मध्यासनभ्‌ राज फिरीर जुष्टम्‌ , सथः जहुः सगवत्‌ पाश्वं कामाः ॥ 


शब्दाथं- 

न ७. नही ये ४, (क्योकि) भापने 
वा ८. है अध्यासनम्‌, १४. सज्य सिंहासन को 
इदम्‌ ५. यहं राज, किरीटः १२. राजाभों के, मुकुटो 
राजर्षि वयै १. राजषियोमेष्रे्ठ (हे राजन्‌ !) ज्ञष्टम्‌, १२. पेवित 

चिन्नम्‌ , ६. आश्चयं सद्यः १५. तत्कालं 

भवत्सु ४. आपके विषय में जहुः १६. छोड दिया है 
छृष्णम्‌ २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भगवत्‌ १०, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
समयु्तेषु 1 २३. सेवामे तत्पर पाश्वे, कामाः॥ ११. पने की, इच्छासे 


एलोकार्थ--सजषियो मे श्रे हे राजन्‌ } भगवान्‌ श्चीकृष्ण की सेवा मेँ तत्पर आप के विषयं में यह आश्चयं 
नही है \ क्योकि आपने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पाने की इच्छा प्ते राजाओ के मुकूटो से सेवित 
राज्य सिंहासन को तत्काल दोड दिया है | 


अ० १६ | ब्रमः स्कन्धः [ ६७१ 





ू एकविंशः श्तोकः 
सवे वय तावदिदहास्महेऽखय, कलेवरं यावदसौ विद्ाय | 
लोक परं विरजस्कं विशोकं, यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ 


पदच्छद-- सवं वथम्‌ तावत्‌ इह आस्महे अथ, कलेवरम्‌ यावत्‌ असो विहाय । 
लोकम्‌ परम्‌ विस्जस्कम्‌ विशोकम्‌ , यास्यति अयम्‌ भागवत प्रधानः ।। 


` शब्दाथं- 

सवं १५. सवबलोगं {विहाय । ६. दोडकर 

वयम्‌ १४. हम लोकम्‌ ११. लोक को 

तावत्‌ १३. तवब-तक परम्‌ १०. सर्वोत्तम 

दह १७. यहां विर्जस्कम्‌ ८ गुणातीत (ओौर) 
आस्महे १८. रहेगे विश्योकम्‌ , ठ. दुख से रहित 
अद्यः १६. अब यास्यति १२. जायेगे 

कलेवरम्‌ ५. शरीर अयम्‌ २३. यहु (राजा परीक्षित्‌) 
यावत्‌ ७. जव भगवत १, भगवद्‌ भक्तो में 
असौ ४. अपना प्रधानः ॥ २. श्वेष्ठ 


षए्लोकार्थं-- भगवद भक्तो में श्रेष्ठ यह राजा परीक्षित्‌ अपना शरीर छोडकर जव गुगातीत ओौर दु.ख से रहितं 
सर्वोत्तम लोक को जायेगे, त ब-तक हम सब लोग भव यहु रहैगे ! 


द्राविंशः श्त्तोकः 
आश्चत्य तदषिगणवचः परीत्तित्‌, खम मधुच्युद्‌ गुर चाव्यलीकम्‌ । 
आमाषतैनानभिनन्य युक्तान्‌; शु्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 


पदच्छेद--आश्रस्य तत्‌ ऋषि गण वचः परीक्षित्‌ , समम्‌ मघुच्ुत्‌ गुर च अव्यल्लीकम्‌ । 
आभाषत प्नाग्‌ असिनन्य युक्तन्‌, शुध्रूषमाखः चरितानि विष्णोः॥ 


णब्दाथ- 

आश्चत्य ६. सुनकर (तथा) अव्यलीकम्‌। ४. सत्य 

तत्‌ ७. उस आभाषत १६. बोले 

ऋषि गण २. मृन्निगणो कौ एनान्‌ ११. इत (ऋषियो) का 
वचः ८. वागीको अभिनन्य १२. अभित्तन्दन करके 
परषैक्षित्‌, १. राजा परीक्षित्‌ युक्तान्‌, १०. योग-यक्त 
समम्‌ ६. समता से युक्त शत्रषमाणः १५. सुनने की इच्छासे 
मधुच्युत्‌, गुख २. मधुर, गम्भीर चरितानि १४. लीलानोको 
च ५. ओर विष्णोः ॥ १३. भगवान्‌ विष्णु क 


एलोकार्थ--राजा परीक्षित्‌ म॒निगणो की मधुर, गम्भीर, सत्य गौर समता से युक्त उस वागी कौ सुनकर 
तथा योग-युक्त इन ऋषियो का अभिनन्दन करके भगवान्‌ विष्णु कौ लीला को सून नेक 
इच्छा से बोले । 


६७२ 1 श्रीमद्भागवते [ ४० १६ 


अयोविंशः श्लोकः 
समागताः सवत पव सरे, चेदा यथा मूर्भिधरास्ित्रषृष्ठरे । 


नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ, ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ।२६॥ 
पदच्छेद-- समागताः स्वतः पव सपं, वेदा यथा मुत्ति धराः शिपृष्टे। 
न दह्‌ अथवा अमृश्र च कश्चन अधेः, छने पर मनु्रहम्‌ मात्म शीलम्‌ ॥ 


णब्दार्थ-- 

समागताः ७. अआयेहृए दहै दहु, अथवा &. इस (लोक) मे, मथवा 
स्वतः ६. चारो ओरसे समुर १०. परलोकं मे (आप लोगों का) 
पव, स्वं, ५. ही, अपलोग ५ ८. तथा 

वेदाः २. चारो वेदोंके कश्चन अथः, १५. को स्वार्थं 

यथा ४. समान छने १४. अतिरिक्त (अपना) 

मतिं घराः २. शरीरधारी पर १२. दूसरयो पर 

भिषृष्टे। १, सत्यलोकं में अनुग्रहम्‌ १३. व्रणा करने के 

न १६. नहीं (है) आतम शीलम्‌ #॥ ११. अपने स्वभाव के अनुसार 


्लोका्थं--सत्यलोक मँ शरीरधारी चारो वेदों के समन ही भाप लोग चारो भोरमेअयिहृएहैतया दस 


लोक में अथवा परलोक मे आप लोगो का अपने स्वभाव के अनुसारः दूसरों पर कृपा करने कै 
अतिरिक्त अपना कोई स्वाथ नही है | 


चतुर्विंशः शतोकः 
ततश्च वःपृच्छ-यसिमं चिष्च्छे, विश्रभ्य विपा इतिक्रत्यतायाम्‌ । 
सर्वात्मना चचियमाणेश्च कृत्यं, शुद्धं च तच्राशशनानियुक्ताः ॥२४॥ 
पदच्छेद-~ ततः च वः प्ृच्छश्यम्‌ शमम्‌ विपृच्छे, धविघ्रभ्य विप्राः इति छ्ःयतायाम्‌ । 
खवोत्मना च्ियमाणेः च छृत्यम्‌ , खम्‌ च तश्र असशव अभियुक्ताः ॥ 


शन्दार्थ- 

ततः १. अतुः क्ुत्यतायाम्‌ ¦! £. कर्तव्यके विषयमे 
च १०. कि सर्वात्मना ११. सभी प्राणियों 

चः ५. आप लोगो पे श्चियमाणेः १२३. मरणासन्न व्यक्तियो के 
पुच्लन्यम्‌ ६. पृखने योग्य ख १२. भौर 

इमम्‌ ७, इस (बात) को इत्यम्‌, १५. केम (क्या है) 
विपृच्छे, ४. पूछखरहाहूं शुद्धम्‌ च १९६. पवित्र 

विश्चभ्य ८. विश्वास पूवक तथं १६. इस विषय में 

विभ्रा २. हि ब्राह्मणों ! अख्ुशत १८. विचार करके कर 
इति अपने अभियुक्ताः ॥ १७. आप विद्वज्जन 


ए्लोकार्थ--अतः हे ब्राह्यणो ! अपने कर्तब्य कै विषय मे आप लोगो से पूछने योग्य इसं बात को विश्वास 


पूर्वक पुद्ध रहा हूं कि सभी प्राणियों भौर मरणासन्न व्यक्तियों के पवित्र कमे क्या है ? इस विष 
मे आप विद्रज्जन विचार करके करं } 


अण १९]  अवमःस्कन्वः _____ [ ६७३ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानोऽनपेच्तः। 
॥ अलदयलिङ्गा निजलाभतुष्टो, वरतश्च बालैरवधूतवेषः ॥ २५) 
पदच्छेद-- तत्र अमवत्‌ मगवान्‌ व्यास पुत्रः, यद्च्छया माम्‌ अरमानः थनपेश्चः । 
अलदय लिङ्कः निज लाभ तुष्टः, घृतः च बालैः अवधूत वेषः॥ 


प्रल्वयथ- 

तच्र, अभवत्‌ १४. वहं पर, पधार अल््य लिङ्क: ५. (वर्गाश्रम के) चिह्लो से रहित 
मगवान्‌ १२. भगवान्‌ निज, लभ ६ आत्मा की, अनुभूति पे 
व्याख पुञ्ः, १२. व्यासपुत्र (शुकदेव जी) तुष्टः, ७. प्रूणेकाम 

यदृच्छया १ स्वेच्छासे घतः & धिरे हुए 

गाम्‌ २ पृथ्वी प्र ख,बालैः ठ. तथा, बालको 
अटमानः ३. श्रमग करते हुए अवधूत १० अवधूत 

अनपेश्चः। ४. उदासीन वेषः ॥ ११. वषमे 


एलोकार्थ--स्वेच्छा से पृथ्वी पर श्रमण करते हए, उदासीन, वर्गश्रम के चिह्न से रहित, अत्मा कौ अनुः 
भूति पष पूर्णकाम तथा ब।लको से धिरे हए, अवधूत वेष मे भगवान्‌ व्यासपुत्र शुकदेव जी वह पर पधारे | 
षट्विंशः श्ततोकः 
तं द्ूयष्टवषं सुकुमारपाद - करो सुबाह' सकपो लगाच्नस्‌ । 
चार्वायताच्लोन्नसतुल्यकणं - सुख्वाननं कम्बुसुजानकण्ठम्‌ ।। २६ 
पदच्छेद-- तम्‌ द्वि अष्ट वर्षम्‌ सुकुमार पाद्‌, कर उरु बाहु अंसल कपोल गात्रम्‌ । 
चारु भायत अश्च उन्नस तुद्य कणं, खुभ्रू आननम्‌ कम्बु खजात कण्ठम्‌ ॥ 


गन्दाथं-- 

तम्‌ १८ उन (शुकदेव मूनि को सबने देखा) चास ७ मनोहर (भौर) 
दि अष्ट १६. सोलह आयत, अश्च ८. वडे-बडे, नेत्र 
वर्षम्‌ १७ वर्षके उन्नख ६ ऊंची नाक 
खुकुमार १ कोमल तुस्य, करं, १०. समान, कान (तथा) 
पाद, कर २. चरण, हाथ खुभ्रू ११ सुन्दर भौहो पे युक्त 
उर, बाह ३. जंघा, भुजाय आननम्‌ १२ मुख (एवं) 

अस ४. कंधा (ओर) कम्बु १२. शद्ध के समान 
कपोलं ५ गालमसे युक्त खजात १९ सुन्दर 

गारम्‌! ६. देहु कण्ठम्‌ ॥ १५. कण्ठ वाचे 


श्लोकार्थ-कोमल चरण, हाथ, जधा, भुनाये, कंधा मौर गाल से युक्त देह, मनोहर ओर वड़े-बडे नेत्र, 
डची नक्त, समान कान तथा सुन्दर भोहौ से युक्त सुखं एवं शद्ध के समान सुन्दर कण्ठ 
वाले सोलह वषं के उन शुकदेव मनि को सबने देखा ॥ 

फ़ा०--०८१ 


६७४ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ११ 
न 1 


सप्विंशः श्त्तोकः 
निगूढजत्रं पृथुतुङ्वचस-मावतनाभि वसिवल्गृदर च। 
दिगम्बरं वक्चविकीणकेशं, प्रलम्यषाटहं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७) 


पदच्छेद-- निगूढ जघम्‌ प्रथु तुङ्क बश्चखम्‌, भावतं नाभिम्‌ वल्लि घलस्यु उदस्म्‌ च। 
दिगम्बरम्‌ वक्त्र विक्रीरं केशम्‌, प्रलम्ब बाहुम्‌ सु ममर उम मामम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

निगूढ १. श्री शुकदेव मुनि) छिपी हुई दिगम्बरस्म्‌ १०. नंगे वदन 

जघरुम्‌ २. हंसली वक्रशर ११. मुख पर 

पृथु, तुङ्ग ३. मोदी (भौर), उभरी धिकीखं १२. विखरे हुये 

वश्चसम्‌, ४. खाती कथाम्‌, १२३. बात 

आवर्त ५. गहरी प्रलम्ब १४. लम्नी 

नाभिम्‌ ६. नभि बहूम्‌ १५. भुजाय (आर) 

वलि, वहद्गु ७. त्रिवली के कारण, सुद्दर सु भमर १६. श्रेष्ठ देवता को 
उदरस्म्‌ ८ उदर उत्तम्‌ १७. उक्तस 

च । & भौर आमम्‌ ॥ १८. काति से (सुशोभितये) 


श्लोकाथै--श्री शुकदेव मूनि च्पिी हुई हली, मोटी मौर उभयी छाती, गहरी नाभि, त्रिवली के कारण 
सुन्दर उदर ओौर नंगे वदन, मुख पर विखरे हुए बाल, लम्बी भुजाये ओौर श्रं देवताभो की 
उत्तम कान्ति से सुशोभित थे 
्रष्टाविंशः श्लोकः 
श्यामं सदा पीच्यवयोऽङ्कलब्दम्या, स्त्रीणां मनोल खचिरस्मितेन । 
परत्युत्थितास्ते श्नः स्वासनेभ्य-स्तल्लन्लणक्षा अपि गूढवर्चसम्‌ ॥२०८॥ 


पदच्छेद-- श्यामम्‌ सदा अपीच्य वयः भदकं लद्म्या, स्श्रीराम्‌ मनोह्ृम्‌ सुचिर स्मितेन । 
प्रतयुच्थिताः ते नयः स्व आसनेभ्यः, तत्‌ लक्चणद्डाः मपि गूढ वर्चसम्‌ ॥ 


णन्दार्थ-- 

श्यामम्‌ ३. सावले (तथा) प्रच्युलच्थिताः १४. खडेहो गये 

सद्‌ा, अपीच्य १. हमेशा, सुन्दर ते, मनयः १२. वे, छषिगण 

वयः २. अवस्था वाले स्व, आसनेभ्यः १३. अपने-अपने, आसनो से 
अङ्क लद्म्या, ४. शरीर की शोभा (आर) तत्‌, ल्वणुश्च; ११. उनके, लक्षणो के जानकार 
स्बीणाम ६. स्तियोके अपि १५. भी 

मनोक्चम्‌ ७. मन को भानेवाले (श्रीशुकदेवजौ का) गूढ ६. दपा होने परं 
रुचिरस्मितेन ।५. मधुर, मुसकान से वचंखम्‌ ॥ ८. तेज 


श्लोका्थं--हमेशा सुन्दर अवस्था वलि, सावले तथा शरीर कौ शोभा भौर मधुर मुस्कान से स्त्रियो कै मन 
को भाने वाले श्री शुकदेव जी का तेज छिपा होने पर भी उनके लक्षणों के जानकार वे 
छटषिगण अपने-अपने आसनो से खडे हो गये । 


अ०१९ | प्रथमः स्कन्धः [ ६७५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
स विष्णुरानोऽतिथय आगताय, तस्मे सपर्या" शिर साञ्ऽजहार । 
ततो निच्त्ता दयबुधाः स्त्रियोऽभेका, महासने सोपविवेश पूजितः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- सः विष्णुरतः अतिथये आगताय, तस्मै सखपर्याम शिरसा आजहार । 
ततः निषत्ताः हि अबुधाः स्जियः अर्भकाः, महासने सः उपविवेश पलितः 


शब्दाथं-- 

सः १, उस ततः १३. उसे देखकर 
विष्णुरावः २. राजा परीक्षित्‌ ने निचत्ताः हि १६. लौट गये 
अतिथये £ अतिथि अबुधाः, स्जियः १४. मूढ, स्तर्या (ओर) 
आगताय, ३. पघारे ह्ये अभेका, १५. वच्वे (व्हा से) 
तस्म ५. उन (शुक्रदेव मुनि) की महासने ११. श्रेष्ठ आसन पर 
सपर्याम्‌ ७. पजा सः १०. वे (मनि) 
शिरसा ६ शिर ञ्चकाकर उपविवेश १२. विराजमान हो गये 
आजहार । ठ. की (तदनन्तर) पूजितः ॥ ४. (सब से) पुजित 


्लोका्थं--उस राजा परीक्षित्‌ ने पधार हये अतिथि उन शुकदेव मुनि की शिर ल्ुकाकर पूजा की । तदनन्तर 
सबसे पूजित वे मुनि त्रेष्ठ आसन पर विराजमान हौ गये! उसे देष्ठकर मूढ स्त्रियां 
ओर बच्चे वहाँ से लौट गये ! 
्िंशः श्लोकः 
स संरतस्तत्र महान्‌ महीयसां, ब्रह्र्पिराजरषिंदेवर्षिंसङ्ेः । 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दुग्ंर्तारानिकरेः परीतः ॥३०॥ 


पदच्छेद- सः संघ्तः वत्र महान्‌ महीयसाम्न, अ्रह्मपि राजर्षिं देवपिं सङ्पैः। 
व्यरोचत अलम भगवान्‌ यथा इन्दुः, ग्रह ऋक्ष तास निकरः परीतः॥ 


शब्दाथं- 

सः १२. वे व्यरोचत १६. सुशोभित हो रहे थे 
संबुतः & धिरे हुये अलम्‌ १५. बहुत 

तत्न १४. वहाँ भगवान्‌ १३. भगवान्‌ (शुकदेव मनि ) 
मदन्‌ ११. पूज्य यथा ५. समान 

अहीयसाम, १०. पूज्योमें दुन्दु: ४. चन्द्रमा के 

ब्रह्मषि ६. ब्रहषि ग्रह, ऋक्च १ ग्रु, नक्षत्र ओर 
राजषि ७. राजर्षि (गौर) तास २. ताराभोके 


देवप सङ्धैः। ८. देवषियो के समूहो से निकरः, परीतः ॥३. समृहोते, धिरे हये 
एलोकार्थ-- ग्रह, नक्षत गौर ताराय के समूहो से धिरे हुये चन्द्रमा के समान ब्रह्मि, रार्जाषि ओर देविय 
के समूहो से धिरे हुये, पुज्यो मे पूज्य वे भगवान्‌ शुकदेव सुनि वहाँ बहुत सुशोभित हौ रहे थे ! 


६७६ | 


श्रीमगवते [ अ १६ 
एकर्चिंशः श्लोकः 





प्रशान्तमासीनमकुरठमेधसं; खनि पो भागवनोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मूरध्नावदितः करनाञ्जलि-नैत्वा गिरा सदन यान्वष्च्छत. ॥३१॥ 


पदच्छेद -~ 


प्रशान्तम्‌ आसीनम्‌ अ्ुण्ट मेधसम्‌, मनिम्‌ चपः भागवतः अभ्युपेत्य । 


प्रणम्य मूध्नां अवहितः कृत अञ्जलिः, नच्वा गिग सूनृतया अन्वप्रछत्‌ ॥ 


शब्दाथ- 
प्रशान्तम्‌ 
आसीनम्‌ 9 
अङ्कुण्ट ५. 
मेधघसम्‌; ६. 
मुनिम्‌ ७ 
सुपः २ 
भागवतः १ 
अभ्युपेत्य | =. 


णान्त भाव से प्रणम्य १०. प्रणाम क्ररके (नथा) 

वटे हुये (तथा) मूर्न ६ शरभे 

प्रचर अवहितः १३. सौवधानी पूर्वक 

बुद्धि वाचे छत अञ्जलिः, १२. हाथ जोटृकर 

णुकदेवं मुमि य नचा ११. धृः 1-4-13 वृर (पात्र ) 
राजा परीक्षित ने गिय १५. त्राणी में 

भगवद्भक्त सूनतय। १८ मधुर 

पासमं जाकर अन्यप्रच्छछ्‌ ॥ १६. पृद्ा 


ए्लोकाथ--भगवद्‌ भक्त राजा परीक्षित्‌ ने शान्त भावस वं दषु तथा प्रलर वृद्धि त्रा णुदे मृनि कै 
पास मे जाकर, शिरसे प्रणाम करके तथा पुनः नमस्कार करके एवम्‌ हथ जोड़कर सावधानी 


पूर्वक मधुर वाणी मे पदा । रि 
दा्चिशः श्लोकः 

परीक्षिदुवाच-- अरौ अद्य वयं ब्रह्मन्‌ सत्सेरयाः चेच्रयन्धचः। 

करपयातिधिरूपेण भवद्धिस्लीधक्राः व्रताः ॥२२॥ 
पदच्छेद- 

यहो अद्य षयम्‌ ब्रह्मन्‌ सत्‌ सेव्याः छ्चत्र बनभ्यधघः। 

॥ करुपया अतिथि रुपे, मघद्धिः तीथकाः रताः ॥ 

शान्दाय- 
अदो २. सौभाग्यरै क्र कपया ६. क्रपां करके 
अद्य ३. भज अतिथि १०. अतिथि 
वयम्‌ ४. हम रूपेण ११. शूप्ते (दमे) 
न्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मत | भवद्भिः ८. आपने 
सत्‌ ६. संतोकी तीथेकाः १२. तीर्थो के समाम पवित्र 
सेव्याः ७. सेवाके योग्य (हये है) इताः ॥ १. करद्धियाहै 
क्र बन्धवः; । ५. दुष्ट राजा लोग 


श्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! सौभाग्य है कि आज हम दुष्ट राजा लोग संतो की सेवा के योग्य हुये हैँ । भाषते कृपा 
करके अतिथि रूप से हमे तीर्थो के समान पवित्र कर दिया ह । 


० १६ । -----------------ग्मःकन्वः [९७५ 
अ 


पदच्छेद-- 
शब्दाथ- 
येषाम्‌ १. 
सस्मरणात्‌ २ 
पुंसाम्‌ २. 
सदयः ९६. 
श्द्धयन्ति ७. 
न्‌ 
ग्रहाः । ४ 
करिम्‌ १५ 


अयस्तिशः श्लोकः 
येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सयः शुद्धयन्ति वै गृहाः । 
कि पुनर्द॑र्शनस्प्शपादशौचासनादिभिः ॥६३॥ 


येषाम्‌ सर्मरणात्‌ पुंखाम्‌ , सयः शुद्धव्यन्ति चै गृहाः । 
कम्‌ पुनः दशन स्पशं, पाद्‌ शौच आसन आदिभिः ॥ 


जिनके पुनः ८. फिर (उनके) 

स्मरण मात्स दर्शन ६ दशन 

मनुष्यो के स्पशं १०. स्पशं 

तत्काल पाद ११ चरन 

पवित्र हो जाते है शौच १२ प्रक्नालन (जौर) 

निश्चय हो आसन १६ जसम 

ध्र आदिभिः ॥ १४ इत्यादिसे (सेवाकी तो) 


वातदही वया है 


श्लोकार्थ--जिनके स्मरण मात्र से मनुप्याके घर निश्चय हु तल्छल पवित्र हो जपते है, कर उनके द्णन, 
स्पशं, चरम-प्रक्लाटन अौर आसन इत्यादिसे सेवा की तो वात हौीक्यादहै। 


पदच्छेद- 

शब्दार्थ- 

सानिध्यात्‌ ८ 
ते ७ 
महायोगिन्‌ र. 
पातकानि ११. 
महान्ति १०. 
अपि। १२ 
सद्यः ध. 


सि (, न ४ 
चतुस्मिशः श्लोकः 
सानिध्यात्ते महायोगिन्‌ पातक्षानि महान्त्यपि । 
सवयो नर्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥३४॥ 


सानिध्यात्‌ ते महायोगिन्‌, पातकानि महान्ति अपि। 
ख्यः नश्यति वे पुंसाम्‌ , विष्णोः इव सुर इतराः ॥ - 


सन्निधिम नश्यन्ति ५. तदहो जनह (उसी प्रकार) 
अ।पकी वै १३ निर्चयपूरवः (नष्ट हो जति है) 
हे महायोगिच्‌ । पुंसाम्‌  मनूप्योके 

पाप विष्णोः २. भगवान्‌ विष्णु की (सन्निधि से) 
वड से बडे दव १. जं 

भी खर इ्तराः॥# ३. रान्नस गण 

तत्काल 


ष्लोकाथ-- जसे भगवाद्‌ विष्णु की सन्निधि से राक्षसगण तकाल नट हो जाते है, उसी प्रकार हे महायोगिव्‌ । 
आपको सन्निधि पे मनुष्यो के बडे से बडे पाप भी निश्चय पूर्वक नष्ट हो जते हे | 


६७० ] श्रीमद्धागवते [ अ० १६ 
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पर्च्थिंशः श्लोकः 
अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पारुड्खुनप्रियः। 
पैत॒ष्वसेय्रीत्यथं नद्गो त्रस्यात्तयान्धवः ॥३५॥ 


पदच्छेद-- 

अपि मे भणवान्‌ प्रीतः, ष्णः पण्ड सुत त्रियः। 

पैतृष्वसेय प्रीत्यथेम्‌, तत्‌ गो्रस्य मातत बान्धवः ॥ 
शब्दाथं-- 
अपिं ४. निश्वयही पैदष्धसेय ८. पफुकेरे माद्य की 
मे ६. मेरे पर प्रीरयथेम्‌ ६. प्रसन्नता के लिये (ही) 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ त॑त्‌ १०. (उन्हौने) उनके 
प्रीतः ७. प्रसन्नहै गोत्रस्य ११. कुल मे उत्पन्न (मघे) 
कुष्ण; ४. श्री कुष्ण भान्ति १६३. बनाया है 
पाण्डु सुतः १. पाण्डवो के घाम्धघः # १२. (अपना) बन्धु 
प्रियः २. प्यारे 


इलोकाथै---पाण्डवो के प्यारे भगवान्‌ श्री कृष्ण निश्चय ही मेरे पर प्रसन्न है । पफेरे भाद्यो की प्रसत्तता कै 
लिये ही उन्होने उनके कुल में उत्पन्न मूक्षे अपना बन्धु बनाया है । 
पट्तिंशः श्लोकः 
अन्यथा तेऽत्यक्तगतेवैर्शनं नः कथं खणाम्‌ । 
नितरा ्चियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ।॥२६॥ 


पदच्छेद-- 

अन्यथा ते अव्यक्त गतेः, दशंनभ्‌ नः कथम्‌ खम्‌ । 

नितणम्‌ च्रियमाणानाम्‌ , सं सिद्धस्य वनीयकः ॥ 
णन्दार्थं-- 
अन्यथा १. नहींतो कथम्‌ १२. कंपे (होता) 
ते १०. आपका यणम्‌ । ५. मनुष्यो को 
अव्यक्तं ८. अज्ञात नितराम्‌ २. अत्यन्त 
गतेः ६. गति चाले श्ियमाणानाभ्‌ ३. मरणासन्न 
दशनम्‌ ९१. दशंन ससिद्धस्य - ६. परम सिद्ध 
चः ४. ह्म (जसे) वनीयसः ॥ ७. वनवासी (आर) 


शलोका्थ--नहीं तो अत्यन्त मरणासन्न हम जसे मनुष्यों को परमसिद्ध, वनवासी ओर अज्ञात गति वाले 
आपका दशन कंसे होता ? 


अ० १६ ] प्रथमः स्कन्धः [ ६७& 


सप्र्चिंशः श्लोकः 


अतः पच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं ग॒रुप्‌ । 
पुरुषस्येह यत्कार्य॑श्चियमाणएस्य सवंथा ॥६७। 


पदच्छेद-- 
अतः पृच्छामि ससिद्धिम्‌ , योगिनाम्‌ परमम्‌ मस्म्‌। 

पुखषस्य इह यत्‌ कायैम्‌ , च्ियमाखस्य सचंथा ॥ 
शब्दाथ- 
अतः १. इसलिये (र्म) घुटषस्य & मनुष्यो का 
पृच्छामि १२. पचतां इ ६. इस संसारे 
ससिद्धिम्‌ ५. उत्तम सिद्धिको (भौर) यत्‌ १०. जो 
योगिनाम्‌ २. योगियोंके कायैम्‌ ११. करने योग्य कत्तव्य है (उसे) 
परमम्‌ २. परमं न्रियमाणस्य ८. मरणासन्न 
गुरुम्‌ । ४. गुरु (आपसे) स्वंथा॥ ७. बिल्कुल 


ष्लोका्थ--इसलिये ओँ योगियो के परम गुर आपसे उत्तम सिद्धि को ओर इस संसार मं वित्कुल मरणासन्न 
मनुष्यो का जो करते योग्य कर्तव्य है, उते पूता हू । 


अष्टार्जिशः श्लोकः 
यच्छोतव्यमथो जप्यं यत्कतंव्यं खनिः परमो । 
स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रहि यद्रा विपयेयम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद- 
यत्‌ श्रोतव्यम्‌ अथो जप्यम्‌ , यत्‌ कतंन्यम्‌ नृभिः प्रभो । 
स्मर्तव्यम्‌ मजनीयम्‌ वा, ब्रहि यद्‌ वा विपयेयम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
यत्‌ ३. जो स्मर्तव्यम्‌ ई. स्मरण करने योग्य 
श्रोतव्यम्‌ ४. सुनने योग्य मजनीयम्‌ ११. मजने योग्य 
अथो ५. तथा वा ८, अथवा 
जप्यम्‌ ६. जपने योग्य (ओौरः) रहि १५. (उसे भी) बतावें 
यत्‌ १०. जौ यदु १३. जो 
कर्तव्यम्‌ ७. करने योग्य वा १२. तथा 
चभिः २. मनुष्यो के दवारा विपयैयम्‌ ॥ १४. छोडने योग्य (कमं है) 
प्रमो। १. हे स्वामिन्‌ । 


लोका्थ-- हे स्वामिन्‌ ! मनुष्यो के द्वारा जो सुनने योभ्य तथा जपने योग्य ओर करने योग्य अथवा स्मरण 
करने योग्य, जो भजने योग्य तथा जो छोड़ने योण्य कर्म है, उसे भी बताते । 


( ६८१ ) 


मजन.नागवत 
ति (१) 
कदेव कहे सुनि ज्ञानी, खून भूप भागवत बानी। 
कदेव कहं शुनि क्ञानी ॥ खनि० ॥ 
सख-दुःख अरु जोवन मरणा, सब अपना करना धरण) 
कोड कर्तन किसकी हानी ॥ उनि ॥ 
यह दुस्तर भव जल धासः, बिन मजननहो निस्तासय। 
हरिनाम खुसर खख खानी ॥ सुनि० ॥ 
खुर-नर पश्च जीव जहाना, नहि भेद कल्पना नाना। 
सब प्क ब्रह्ममय जानी ॥ सनि ॥ 
यह्‌ जीव अमर खख राखी, दख भंगुर देह चिनाशी। 
बह्मानन्द्‌ चछ्मेड अभिमानी ॥ सदि ॥ 
( २ 
सफल इये हे उन्ही के जीवन, जो तेरे चरणोमेः भा चुके हं । 
बही हमेशा हरे भरे हं, जो तेरे चर्णां मं आ चुके हे ॥स०॥ 
न पाया तुको मरीब बनकर; न पाया तुशको अमीर बनकर । 
उसी को दर्शन हये हते जो तेरे चसर्णो मं आ चुके हे ॥स०॥ 
न पाया तुमको किसी ने बल से, न पाया तुमको किसी ने धन से । 
वही परम पदकोपा चुकेदै, जो तेरे चस्णोमं आ चुके हं ॥स०५ 
जग मे किंखी ने करी मलाई, जग मे किसी नेकरी बुसा । 
उन्ही कये चिन्ताभिरीहै जगम, जो तेरे चरणो म अ! चुके हं ॥स०॥ 
जहां भी जिसने तुके पुकारा, दिया है तने उसे खदहाया । 
कटे है उनके दःखं के बन्धन, जोतेरे चरणौ मे आ चुके द ॥स०॥ 
(३) 
ेक्यी दे करम कमाना रे, दुनियां से जने वाले ॥नेकीो०॥ 
यह तन तया है तरुवर, दुनियां एक क्षीर सागर । 
दस तरुवर के फल खा रे, दुनियां से जने घाले ॥नेक०॥ 
यह धन जीवन ससार, दो दिन क्षी है फुलवारी 
को खुश र्ग पूल खिला जारे, दुनिर्यो से जाने वाले ४नेक०॥ 
तुस अन - धन ष्ठुटेग!, न जने किस राह लुटेगा । 
इसे परदित हेतु लगा जा रे, दुनियां से जने वाले ॥नेक०॥ 
यह कञ्चन कायातेरी, हौ अन्त राख कण दटेसी। 
इससे जो बने बनाजा रे, दुनियां से जाने वाले ॥नेकःो०॥ 
जग सेवा है खख देवा; कर दीन दुःखी की सेवा। 
यश पानादहोतोषा जारे, दुनियां से जाने बाले ¶नेकौ०॥ 


( ६२ 
( ४) 
तेरे दस्को छोडकर; अष किस व्र जाठरं मै ॥ 
सुनता मेरी षौनदहै, किसे सुनाऊं मे ।।तेरे०॥ 
जब से याद्‌ युलादै तेरी, लाखो क. उखये । 
क्या जाने दसं जीचन सन्दर, कितने पाप कमाये। 
टु श्मिन्दा आपसे, पया बात वसलाऊरं मै ।।तेर०।। 
मेरे पाप कमे षी वुभसे, प्रेम न कर्ने दैत) 
कभी जो चाहं भिलूः भापते, रोक सुरै येलेत। 
से प्रभु जी भापका, दन कर पाड म ।सेर० 
तूद्ै नाथवसंक्ा दता, वुमसे सब वर पति, 
ऋषि - मुनि आौस्योगी - यतीः तेरे दी गुन मवे! 
द्मा ददो शान का, होश मं भाऊ म । तेरे 
जो षीतीसो बीती भगवन्‌ , चाकी उमर समालो भब । 
चर्ण मे मे कैट भापके, गीत परेम के गाऊ ओ) 
दया सिन्धु चरणो मे भक्षर, जीवन सफल वनाऊ में तरेण 


रती (ओरम्‌ जय जगदीश हरे) 
भो अय जगदीश हरे, स्वामी अजय अगदी शुर । 
भक्त ऊनो कै सङ्कट, श्म दुर करे ॥१॥ ग०॥ 
सी ध्यावे फलं पापे, डःख विनसे मनका | 
सुख सम्पति धर आये, कष्ट भिरे वन कान्तौ मोर ॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहु किसकी) 
तुभ धिन मौरन दूजा, भार करू" जिसकी ॥३॥ गोऽ ॥ 
तुम पूरणं परमात्मा, तुम अन्तयामी । 
पार ब्रह्म परमे्रवर, तुम सबके स्धामी ॥४॥ मो०॥ 
तुम कर्णा फे सागर; तुम पालनकता । 
म मुर्ख खल कामी, षा कसे मसा ॥५॥ मार 
महो पक अगोचर सब के प्राणपति। 
फिस विधि भिलु* गोखाहं, तुमको मै हुमती ॥६॥ मोर 
दीन बन्धु दुःखतां, तुम राक्र मेरे । 
अपने दाथ उटठामो; छार पड तेरे ॥७ भा->॥ 
विषय चिकार मिराभो, पाप हृते देवा। 
श्रद्धा भक्ति षटठामो, संतन की सेवा ॥८॥ ० ॥ 
तन-मन-चन जो ष है, सबष्ी दै तेय । 
तेय तुको अर्पित, क्या लाभे मेस ॥<॥ ओं० ॥ 
॥। श्ीङ्कष्णार्यणमस्तु ।। 
॥ : (का, 


